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प्ररोचनां 


प्रस्तुत ग्रन्थ समन्तपासादिका नाम की मदुकथा पर को गयी टीका है। 
इस टोका के रचयिता भदन्तसारिपुत्त महास्थविरहे। इस टीका का सम्पादन 
डं ० ब्रह्मदेवनाराथण शर्मा ने किया है भौर इस पर विस्तृत भूमिका च्खिीरहै। इस 
टीका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पालि-वाडमयमे जो पारिभाषिक शाब्द 
प्रतिष्ठित हृए, उनकी सूक्ष्म पहचान करायी गयी है भौर इस पहचान के द्वारा जिस 
प्रकार विनय के आचार-तियमों का निवंहण परम्परामे किया जाता था, उस पर 
समुचित प्रकाश डाला है। वस्तुतः यहु टीका थेरवादी भिक्लु-समाज कौ जोवन 
पद्धति का एक प्रामाणिक भभिङेख प्रस्तुत करतौ है । 


इस टीकाकी दुसरी विरोषता यहु दै कि इसमे भिक्लु-परम्परासे प्राप्त 
निजन्धरी-कथापं है, जिनके माध्यम से भचार के विधि-निषेधपन्लो का निदशंन 
कराया गथा है । यह्‌ टीका एक उत्तम कथा-कोष प्रस्तुतं करती हे । 


इस टीका की तीसरी विशेषता यहु है कि इसमे कुशल चित्त, ज्ञान भौर 
चारिका के विविध सोपानों का बहूतं हो सटीक वणन किया गया हे । 


संक्षेप मे अनेक दुष्टियों से यह्‌ टीका शब्दाथे-प्रकाशनं मात्र नहीं है; भपितु 
येरवाद की परम्परा कौ अभिवृद्धि का भभिलेख भीरहै ओर इस दुष्टि से बौद्धधमं 
सीर दर्शन के क्षेत्र मे रोधाधथियों के किए उपादेयदहै। मुञ्चे इस टीका के प्रथमभाग 
के प्रकाक्चन पर सन्तोष है। इसका दूसरा भाग भी मुद्रित होकर शीघ्र प्रकाशित 
होगा । मै इस ग्रन्थ के सम्पादक डं° ब्रह्मदेवनाराथण शर्मा को हादिक धन्यवाद देता 
हं, जिन्होंने भथक परिश्रम से इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है । 


वाराणसी विद्यानिवास मिभ 
श्रावणी-पूणिमा, | कुरपति, 
वि० खं० २०४८ सम्पूर्णानिन्द संस्कत विरववियाल्य 
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भूसिका 


नत्वा बुद्धञ्चधम्मञ्च संघञ्चाति अनाविलं । 
विनयत्थविबोधाय निदानं उच्चते मया॥ 


जीवन की महततम साधनाके किए शील आधार है। शोल के उत्कर्ष के विना 
जीवन में महल्लक्ष्य की प्राप्ति स्वंथा असम्भव है । अतः भगवान्‌ बुद्ध ने जिस सद्धमं 
का उपदेश दिया है, उसमें रील का महत््वपूणं स्थान है । शी, समाधि ओर प्रज्ञा 
भगवान्‌ वृद्ध की वरिरिक्षा हैं । जिसके द्वारा भवदुःखों का अन्त किया जा सक्ताहै। 
शीर सभी कुशल धर्मो का माधारदहै। शीर तिर्वाणनगर में प्रवेशके लिएद्वार है" | 
सभी वंश धर्मो में शील भौर सुविशुद्धि प्रमुख है इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं 
को सम्पन्नशील होकर विहार करने का उपदेश दिया है, “सम्पन्नसीला, भिक्खवे, 
विहरथ, सम्पन्नपातिमोक्खा'” । 


सम्बोधि काभ के अनन्तर तथागत की अन्तशचेतना मे रागाभिभूत जनों को 
देखकर धर्मोपदेश के प्रति यद्यपि अभिरुचि उत्पन्न नहीं हई, किन्तु ब्रह्मयाचना से 
उत्त्रेरितं होकर भौर समस्तं जनजीवन को करुणापूरित नेत्रं से देखने के उपरान्त 
रोकापन्न जनजीवन के उद्धार के लिए उन्होंने धर्मोपदेश करना स्वीकार किया । सवं 
श्रेष्ठ धमंग्राहुक कौन होगा ? इस उदेश्य से सर्वप्रथम आलारकालाम गौर उदहकरामयपुत्र 
की गवेषणा की, किन्तु उन दोनों को कालकवलित जानकर पंचवर्गीय भिक्षुभों को 
धर्मोपदेश देने का सङ्कल्प किया तथा बोधगया से चलकर (इसिपतनमिगदाय) सारनाथ 
पहुंचकर पंचवर्गीयि भिक्षुओं को प्रथम धर्मोपदेश किया । जिसे “धमंचक्रप्रवंतनः' 
कहते हैँ । तदनन्तर उन्होंने "यस प्रे्ठीपुत्र तथा उनके अन्य तीस मित्रों को धमं में 
विनीत कर, लोकमांगलिक भावना से उत्प्रेरित होकर नाना जनपदों गौर दिशाभों 
मे सद्धमं प्रचार के लिए भेजा । वेदिक धमं की कटुरता के कारण जो जनजोवन धमं 
के अनुपालन से वंचित था उसने बद्धक लोकप्रिय धमंको गरे लगाया गौर इस 
प्रकार तथागत प्रवेदित धमं अत्पकालमें ही छोकत्रिय हो गया | क्रमशः भगवान्‌ बुद्ध 
ने विभिन्न जनपदों से भाये श्रद्धालु भिक्षुभों के लिए प्रव्रज्या भौर उपसम्पदाका 
विधान स्वयं किया भौर यहीं से संघानुशासन के किए वैनयिक नियम प्रज्ञप्त हुए । 


१. सग्गा रोहणसोपानं, अञ्न सीलसमं कुतो 


दारं वा पन निन्बाननगरस्स पवेसने ॥ वि० म० पु° १० 
२. को चादि कुसलानं, घम्मानं, सोकं च सुविसुद्धं' ।--सं° नि० ४-१२३। 
३. सील पतिद्राय नरो सपज्जो, चित्तं पञ्जं च भावयं । 
आतापी निपको भिवखु, सो इमं विजटये जटं" ति ॥ (सं ० नि° १-३) 
अं० नि० ४, पुर १६ 




















( २ ) 


'विनय' दाब्द संस्कृत ग्रन्थो ओर पालि तिकायों मे भनेक अर्थो मे प्रयुक्त हुं 

है, किन्तु पालि में यह शब्द भिक्षुं के जीवन को संयमित ओर साधनामागं पर 

पुरःसृत करने के आचार नियमों के समुच्चय का ज्ञापक है । भगवान बुद्ध के महा- 

परिनिर्वाण के अनन्तर सुभद्र जसे भिक्षुओों के अरोभन वचन एवं जाचरण से विषण्ण 

होकर महाकाश्यप ते अधमं का उन्नयन एवं धमं के अवपतन की आशंका से विनय 

ओर धर्मं को सुरक्षित रखने के लिए तथा धम॑दीप को सदा प्रभास्वरं बनाये रखने के 

लिए महासंगीति बुलाने की भावना से उत्परेरित हए । तत्काटीन स्राट अजातशत्रु के 
राजकीय संरक्षण में इस महासंगीति के अनुष्ठान की दीप्ति पूणं हई । महाकारयप को 
अन्तइचेतना में यह्‌ भावना पूर्णतः प्रतिबद्ध थी कि विनयकेन रहने पर सम्पूणं बुद्ध 
का अनुशासन विनष्ट हो जायगा । विनयं के पवित्र नियमों के रहने पर ही बौद्धधमं कौ 
ज्योति सदा प्रभास्वर वनी रहेगी अन्यथा बौद्धधर्म उसी प्रकार विनष्ट हो जायगा जिस 
प्रकार सूर्य केन रहने पर समस्त सुषि विनष्टहो जातीहै। बौद्धधर्म को आलोक 
प्रदान करने वाटा यह्‌ विनय-प्रभास्वर सूयं के समान है । जिसके आलोकमे संघमें 


दीक्षित भिक्षु संघही नहीं वरन्‌ समस्त जनजीवन प्राणवन्त चेतना से उज॑स्वित 
रहेगा । 


सुत्त गौर अभिधमं को जितनी महत्ता है उसमे कीं अधिक महत्ता विनय 
की है । सृत्त मौर अभिधमं यदि ज्ञानदर्शन का जाखोक है तो विनय उस आलोक का 
आधार है । भगवान्‌ वृद्ध के धर्मं गौर दर्शन अर्थात्‌ सुत्त भौर अभिधर्म को अपनी 
ज्ञान की सीमा मे आयत्त कर संसारप्रपंच को पार कर निर्वाण को प्राप्त किथाजां 
सकता है, जो शील में संप्रतिष्ठित है। यह्‌ विनय उस पवित्र शील को नियमित भौर 
संयमित कर पूर्णता प्रदान करने वाला मानवीय अन्तश्चेतना का नैतिक न्यष्टिहै, 
जिसके जभाव में समस्त साधनाएं विीणं हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि 
“विनय बौद्धशासन की मायुः" है" । जीवन के बीहड कान्तार मे भटकने वारे भिक्षुं 
के किए दीपस्तम्भके समान है। जिस प्रकार जलावर्तो मे फंसी नाव तरगों के 
घात-प्रतिघात पाकर इब जाती है, उसी प्रकार विनय-विपन्न भिक्षु जीवन या सम्पूण 
जनजीवन संसार के विषय तरगों से प्रतिहत होकर भवप्रपंच की बाढमें इब 
जाताहे | जपारसेपारकोप्राप् पारायण को नहीं प्राप्त कर पाता। अतः महाकाश्यप 
ते सिह के समान उद्घोष किया कि “विनयके रहुनेपर ही बौद्ध-शासनकी 
चिरकालिक संस्थिति सम्भव है--'विनये ठित सासनं ठितं होतीति | 


बौद्धधर्म की पूणं प्रत्िष्ठाके छिए विनयकी भी पूर्णं प्रतिष्ठा अपेक्षित है । क्योकि 
ये दोनों अविभाज्य ओर परस्पराश्रयी ह। विनय के विना घमं ओर धमं के विना 
विनय कौ परिकल्पना जो करता है वह्‌ मरुप्रदेश में हरीतिमा से उल्छसित भूमिक 
परिकल्पना करता है । शासित मष्तिष्क मे जैसे शास्त्र चिन्ता प्रवत्तित होती है, उसी 
प्रकार विनयानुलासित हृदय मे धर्मं की सुरसरि की लहर रूपाधित होती है । विनय 
नैतिक जीवन के उत्कषं के प्रकषं का सूचक है ओौर धमं आध्यात्मिक जीवन के समु- 


१. विनयो नाम बौद्धसासनस्स आयू ति । 
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ल्तधन का प्रभापुलकित प्रतीक है । विनय सम्पूणं जिनो के शासन की प्रमुख आधार- 
भूमि है तो धमं उस आधारभूमि पर खिलने वाला उत्फुल्ल कमल है, जिसकी सुरभि 
दिग्दिगन्त में प्रतिवातके होने पर भी परिव्याप्त हौ जाती है। इन्हीं भावनाओं से 
उत्प्रेरित होकर महाकाद्यप ते धमं भोर विनय के सांगायन का संकल्प लिया “धम्मं 
च विनयं च संगायेय्यामः” | 

विनय भगवान्‌ बुद्ध की आज्ञादेशना (जाणादेसना) है, अर्थात्‌ “इदं वो कप्पति 
इदं वो न कप्पति'" की देशना है । करणीय ओर अकरणीयको निर्देशित करने की 
देरानाहै। धर्मोके प्रविचय की देशना है । क्योकि सांसारिक उपक्छेशों का उपदामन 
धमं प्रविचय के विना सम्भव नहीं है । 

विनय यथापराध शासन है । भिक्षुसंघ में जहां कहीं भगवान्‌ बुद्ध ने उच्छृह्ु- 
लता ओर असंयतता देखी वहाँ उन्होने अपराध के अनुरूप दण्ड का विधान किया । 
कठिन अपराधं के लिए कठिन दण्डविधान भौर सामान्य अपराधों के लिए सामान्य 
दण्ड विधान प्रज्ञप्त हुआ । 

भिक्षुं के जीवन मे संवर अर्थात्‌ इन्द्रियनियन्त्रण तथा आत्मसंघम का अतिशय 
महत्व है । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने संवरविनय^ का प्रज्ञापन कियावे है-शील- 
सम्वर, स्मृतिसम्वर, ज्ञानसम्वर, क्षान्तिसम्वर तथा वीर्यसम्बर । इनके द्वारा कायिक, 
वाचसिक एवं मानसिक दुश्चरितों का विनाश होता है तथा कायसुचरितादि का 
आधान होता है जिससे पूणं आत्मसंयमन का अवसर प्राप्त होता है। 

विनय मे अधिशीलरिक्ला वणित है । भगवान्‌ वृद्ध ने सम्पूर्णं ॒दिक्षापद तीन 
वर्गो मे विभक्त किया है । जिसमे सर्वप्रथम अधिशौल दिक्षाहै। (सभी पापों का 
न करना, कुशल धर्मो का सञ्चयन करते रहना, अपने चित्त को परिष्कृत बनाना, 
किसी कौ निन्दान करना, किसी को आघात न पहंचाना, प्रातिमोक्ष के नियमों का 
पाटन करना, भोजन में निरचित परिमाण कां ज्ञान रखना, एकान्त में शयनासन तथा 
चित्त को योगयुक्त रखना ही बुद्ध का अनुशासन है" तथा अधिकश्ील शिक्षा का चरम 
चिरन्तन विन्दु है। 

इस प्रकार कायिक, वाचसिक एवं मानसिक कर्मो के व्यतिक्रम अर्थात्‌ उल्छंघन 
का निवारण विनय के नियमोंके पालन से ही सम्भव है। विनयमे अध्याचार 


१, संवरविनयो ति सीकसंवरो, सतिसंवरो जाणसंवरो खन्तिसंवरो वीरियसंवरो ति पञ्च- 
विघोपि संवरो यथासकं संवरितन्बानं विनेतन्बानञ्च कायदुच्चरितादीनं संवरणतो संवरो, 
सा० दी० भा २, पु० ३६। 

२. “सन्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्त॒ परियोदपनं एतं बुद्धानसासनं ॥ 
अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मिं पन्तं च सयनासनं ॥ 
भधिचित्ते च भायोगो एतं बुद्धानसासनं ।॥ घ° पण, बु° ब प° १०६, १०८ 
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(अज्घ्राचार) कै परिवजंन के नियम निर्धारित एवं प्रज्ञप्त हैँ । इन नियमों के अनुसार 
चकर कोई भी भिक्षु कर्मसंक्टेशों से विमुक्त एवं विसंस्कार चित्त दोकर निर्वाण 
प्राप्त कर सकता हे। 


ट्स प्रकार विनय कायिक, वाचरसिक एवं मानसिक शुद्धता के किए भावश्यक 
मौर अपरिहार्य है । धर्मके अवगाहनसे स्पष्ट हो जाता है कि उसमे विनय अन्तभूत है, 
जैसा कि अंगुत्तर निकाय मेँ भगवान्‌ बुद्ध ने कहा ह फर सम्पूणं शिक्षापद शोल, समाधि 
एवं प्रज्ञा के सतत अभ्यासमें ही निहित है । “रजोहरणसुत्त"" मे तो सम्पूणं विनयपिटक 
ही भा जाता दहै छोकीय सफलता के लिए भी जब संयम या अनुज्ञासन आवश्यक हे 
तो ब्रह्मचर्यं के उस महत्‌ लक्ष्य के लिए कितना आवश्यक था 1 यह्‌ सहजतया भनु- 
मान छगाया जा सकता है । इसीलिए संगीतिकारों ने कहा कि “विनये सिति सासनं 
ठितं होति” । अनेक सुत्त मे भगवान्‌ वृद्ध ते विनय सम्बन्धी नियमों का पूर्णतः पाटन 
करने का भिक्षुगों को उपदेश दिया है । जब तक भगवान्‌ महापरिनिवाण को प्राप्त 
नहीं हए थे तब तक उनके व्यक्तित्व ओर साक्षात सम्पकं से मनुष्यों क प्रेरणा 
मिलती थी । किन्तु उनके परिनिवृत हो जाने के बाद विनय-सम्बन्धौ नियम ही संघ 
की एकता ओर मौलिक पवित्रता के लिए एकमात्र भाश्रथ रह गया 1 तदनन्तर बौद्ध- 
संव मे विनय पिटक काजो महान आदर भौर गौरवे प्रतिष्ठापित हुभा वह्‌ आज भो 
देखा जा सकता है । कंका, वर्मा, स्याम आदि देशों के भिक्षुसंव ने भव्यन्त प्राचीन 
काल से उसे सृत्तपिटक से भी ऊँचा स्थान दिया दहै, क्योकि उसे हौ उन्होने बुदधशासन 
की आयु माना है । “विनयो नाम सासनस्स जायू"'ति 1 सिहल, स्याम भौर वर्मा के 
भिक्षुसंघ मेँ माज भी यह विश्वास दढ है, नौर वे त्रिपिटक में वणित विषयों मे विनय 
को सर्वप्रथम स्थान प्रदान करते हैँ। विनय का प्रभाव वर्मा भिक्षु संव पर तथा 
सहली भिक्षु संघ पर समान रूपसे रहा है । दोनों देशों मे बुद्धदत्त, बुद्धघोष जीर 
धम्मपाल कै काल से लेकर आज तक विनयपिटक पर विपुल व्याख्यापरक साहित्य 
की रचना हई है । इसी प्रकार चीन, जापान, तिव्बत आदि देशों के भिक्षुसंवों में 
भी विनय का महान्‌ आदर है। विनय की महत्ता सम्पूणं बौद्ध जगत्‌ सामान्य ख्पसे 
स्वीकार करता हे। 
विनय के नियम विनयपिटक मे संकलित है। यह्‌ सुत्तविभङ्ध, खन्धक भौर 
प्रिवारपाठ मे विभाजित दहै। सुत्तविभद्ध के दो भाग है--भिक्षुविभद्ध भौर 
भिक्षुणीविभङ्ध । खन्धक भी दो भागों मे विभक्त है-महावग्ग ओर चुल्लवग्ग \ इस 
प्रकार विनय पिटक भिक्खुविभद्ध, भिक्खुनीविभ ङ्ध, महावग्ग, चुल्छवग्ग ओर परिवार- 
पाठ कुल ५ भागों मे विभक्त है । ये विनय के नियम ई० पू० दठी शताब्दी में प्रज्ञप्त 
हए थे । जिनमें वेदिक गौर जन माचारों के भी नियमों का समन्वय दृष्टिगत हीता 
है। उस समय जो नियम निर्धारित किये गये थे वे कालान्तर में दुर्बोध प्रतीत 
होने कगे कथोकि नियमों के शब्दों के अर्थं सामान्य अथं से भिन्न प्राचिधिकरूप 
से रूढ हो गये थे। अतः पालिवाङ्मय के बहुश्रुतं विद्वान्‌ अदरुकथाकार ञाचायं 
बुद्धधोष ने वैनयिक् नियमों मे भगत चाब्दों का अपनी प्रखर प्रज्ञाके दारा निर्वचन 
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किया । यह्‌ निवंचन सर, सुबोध भौर प्रासादिक दी मेँ उपनिबद्ध हभा । अतेः 
आचायं बुद्धघोष ने स्वरचित अदुकथा का ताम समन्तपासादिका' रखा । जिसका अथं 
सम्पूर्णरूप से सों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली भदुकथा होता है। “समन्ततो 
सन्बसो पसादं जनेती ति समन्तपासादिका"" | 

विनय के नियम तथा उसके अथं बुद्धकाल मे सहज भौर सुबोध्य अवर्य रहे 
होगे । किन्तु समय के अन्तराल से उनमे दुर्बोधता आने लगी एसा ऊपर कहा जा 
चुका है । उसी दुर्बाधता के निराकरण के लिए शाब्द भौर अथं के ममंज्ञ एवं चिन्तन- 
मनन के अग्रणी आचायं बुद्धघोष ने शब्दों के भीतर निगूढ अर्थो का निर्वचनात्मक 
विश्छेष्रण के द्वारा र्थो का निरूपण किया है | उनकी अथंनिरूपण की शेली प्रासादिकं 
तथा हृदयावजंक हे । जिसका संकेत हमे “समन्तपासादिका” नामसेही हो जाता 
है । समन्तपासादिका नामक भदुकथा में आचायं बुद्धघोष ने केवल राब्दो की आनुपूर्वी 
व्यास्या उपन्यस्त नहीं की है वरन्‌ उस अथं को अपूवं दीप्िके लिए सामाजिक 
जनजीवन एवं भिक्षुजीवन मेँ प्रवतित कथाभों एवं अन्तकंधाभों का भाश्रय ग्रहण 
किया है, जिससे अनेक एतिहासिक, राजनेतिक, सामाजिक एवं भाधिक स्थितियों 
का भी आकलन स्वभावतः हो जाता दहै। उनको शलो वेज्ञातिक, प्रामाणिक ओर 
निगृढ है । उन्होने जो कुछ भो भदुकथाभं मेँ कहा है वे सब के सब किसो न किसी 
मूर आधार पर आधृत हं । समन्तपासादिका आचार्यं बुद्धघोष को सम्भवतः प्रथम 
भदुकथा दहै । 

जव अदुकथाएँ भी दुरनुनोध, दुद॑शं भौर दुरवगाह हो गई तेव अदुकथाओं को 
भी टीकाएँ छिखी जाने लगी । फलतः अनेक टीका ग्रन्थों का प्रणयन हूभा । यह्‌ कायं 
सिहल भौर बर्मा भादि देशों मे भाज तक होता आ रहा है । टीका का अथं ““टीक्यते 
अर्थो यया सा टीका अर्थात्‌ जिससे अथं का अवबोध हेता है। टीका से केवल अथं 
काही ज्ञान नहीं होता वरन्‌ निरन्तर व््राख्यात होने के कारण वहु सहज ही सुबोध्य 
भी बन जाता है* | टोकाओं में व्युत्पत्यात्मक विवेचना के वाद शास्त्रीय गौरव की 
दृष्टिसेउन शब्दोंके अर्थोको उन्मीलति किया गया। इसमे कहीं कहीं शब्दों की 
विवेचना व्युत्पत््यात्मक शटी मे की गई हैतो कहीं पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा अर्थ 
को स्पष्ट किया गया है तथा कहीं कहीं गम्भीर विवेचन कौ दृष्टि से शब्दों को मीमांसा 
अनेक प्रकरणों के उद्धरणके माध्यमसे की गई है। जिससे वह शब्द सहज ही 
सुबोध्य बन गये हं । उदाहरण के लिए टीका कौ कुछ पंक्तयां द्रष्टव्य है-- 

(नाथो ति छोक्पटिसरणो, लोकसामी लोकनायको ति वृत्तं होति । तथा हि 
सन्बानत्थंपरहा रपृन्बद्धमाय निरवसेसह्ितसुखविधानतप्पराय निरतिसयाय पयोग- 
सम्पत्तिया सदेवमनुस्साय पजाय अच्चन्तुपकारिताय भपरिमितनिरुपमप्पभावगुणविसेस- 
समद्धिताय च सन्वसत्तुत्तमो भगवा अपरिमाणायसु लोकधातूसु अपरिमाणानं सत्तानं 
एकपटिसरणो पिदर । भथ वा नाथती ति नाथो, वेनेय्यानं हितसुखं मेत्ताथनवसेन 


आसीसति पत्थेती ति अत्थो । भथ वा नाथति वेतेय्यगते किठेसे उपतपेती ति अत्थो, 


१. टीका निरन्तरग्याद्या । सुगमाणां विषयाणां च निरन्तरं व्याख्या यस्यां सा टीका । 
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नाथती ति वा याचतीति अत्थो । भगवा हि साघु भिक्खवे भिक्खु कारेन कारं अत्त- 
सम्पत्ति पच्चवेक्खेय्या'" ति आदिना सत्तानं तं तं हितपटिर्पात्त याचित्वा पि करुणाय 
समुस्साहितो ते तत्थ नियोजेति । परमेन वा चित्तिस्सरियेन समच्नागतो स्वस्ते ईसति 
भभिभवती ति परमिस्सरो भगवा “नाथो'' ति वुच्चति । 


तत्थ किरतीति करुणा, परदुक्खं विविखपति भपनेती ति अत्थो । दुकिखतेसु वा 
किरीयति पसारीयती ति करुणा । अथ वा किणातीति करूणा, परदृक्खे सति कारुणिकं 
हिसति विवाधेत्ति, विनासेति वा परस्स दुक्खं ति अत्थो । परदुक्खे सति साधूनं कम्पनं 
हदयखेदं करोती ति वा करुणा । अथ वा कमिति सुखं, तं रुन्धती तिं करुणा । 

उपर की पेक्तियों के पर्याखोचतनसे यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होतार कि शब्दो के 
स्पष्टोकरण मे एक शब्द के लिए करई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गयाहे 
जिससे शब्द के मूल अर्थं का सम्प्रत्यय हो जाय । दूसरी निर्वचन दरी मेँ पर्यायवाची 
शब्दों के सन्निवेश के साथ ही अन्य वैसे शब्दों का विनियोग किया गया है, जो उसको 
सम्पूणं अथंच्छायाभों का स्पष्टीकरण कर सके । टीका की तीसरो देरी व्याख्यानात्मक 
है । निसके द्वारा अतिगहुनता एवं सूक्ष्मता के साथ एक ही शब्द की मीमांसा बहुविधः 
रूपों मे उपन्यस्त की गई है । तथा टीका की चौथी विशेषता निरूक्त शली है, जिससे 
शब्दों के मूर स्वरूप का सम्प्रत्यय होता है । इस प्रकार पर्यायवाची शब्दों का विधान, 


निरूक्त शेटी या व्युत्पत्यात्मक शटी व्याकरणात्मक रोटी तथा व्याख्यानात्मक शेरी 
टीका की मुख्य विशेषता है । 


(सारत्थदीपनीटीका' समन्तपासादिका' (विनयद्टुकथा) की टीका है। यह्‌ 
भदन्त सारिपृत्र महास्थविर की सर्वोत्तम रचना है। यहु तीन भागोंमें विभक्त हे । 
जिसमें सम्पूणं विनयपिटक के विषयवस्तु का पुद्भानुपूद्ध विश्लेषण तथा तथ्यों का 
यौक्तिक विशदीकरण ओर तथ्यगत उपस्थापन किया गया है। "समन्तपासादका 
भाचायं बुद्धघोष की प्रखर प्रज्ञा का सर्वोत्तम निदशशंन दै। इसमें प्रयुक्त दुरूह एवं 
दुरनुबोध्य पद जो अवबोध्य नहीं हो सके है, उन्हीं को सुबोध भौर सहजगम्य बनाने 
के लिए बहुप्रज्ञ महास्थविर सारिपृत्र ते सारत्थदीपनीटीका का साधु-निबन्धन इस 
प्रकार किया है जिससे समन्तपासादिका में प्रयुक्त शब्दों की अथंगत दुरूहूता एवं 
दरबोधिता अशेषतः निराकृत हो गर है। सारत्यदीपनीटीका' का अथं सार अथंको 
प्रकारित करनेवारी 'टीका' होता है । भदन्त सारिपुत्र स्थविरने पूर्णतः अवहित 
होकर गम्भीरता के साथ मूटशब्दों की अथंवत्ता के स्पष्टीकरण के लिए स्तुत्य प्रयास 
किया है । जिससे भदन्त सारिपुत्र स्थविर की बहुज्ञता का प्रतिप दर्शन दहोतादहै। 
उनकी दुष्िमें कोई भी शब्द अपर्यालोचित नहीं रह्‌ सका है। सारत्थदीपनीटीका' 
विनयद्रुकथा में प्रयुक्त प्रत्येक पदों तथा प्राविधिक राब्दोंको मीमांसा सुबोध एवं 
सरलनय से प्रस्तुत करती हे । 

ग्रन्थारम्भ कथा के वर्णनक्रम मं आचायं ने ग्रन्थ रचना के उहेश्यों पर प्रकाश 
डारते हृए कहा है कि मै विनयदुकथा मे आगत पदोंकी गृढु गौर सार अर्थं को 





( ७ ) 
प्रकारित करनेवाली ““लीनसारतत्थदीपनी” नामक टीका की रचना करूंगा । 


'विनयदुकथायाण्टु, लीनसारत्थदीर्पान । 
करिस्सामि सुविज्जेय्यं, परिपुण्णमनाकुलं ॥ 


उन्होने यह भी कहा है कि यद्यपि पुराने आचार्यो ते इसके गृढ अर्थं को प्रकाशित 
किया है, पर वहु सभी भिक्षुभोंके लिए सवंतोभावेन अथंसाधक नहींहै। क्योकि 
सहली भाषा में निबद्ध वह्‌ गृढाथं दुविज्ञेय है, साथ ही उसमें अनेक ग्रन्थिस्थल रह्‌ 
गये हंजोदुर्बोध्यहैं। मागधी भाषामें मो €न अर्थोको प्रकारित करनेका यत्न 
किया गया है पर वहु भी अन्य भाषाभों के साथ सम्मिध्रित होनेके कारण स्पष्ट 
स्थं को दयोतन करने मे असमथं हे । आचार्यं ते अन्तिमि गाथाके द्वारा यह्‌ सूचित 
किया कि “इन सब दोषों से रहित, सभी प्रकारसे सारको ग्रहण कर परिपूणं 
रूप से सरल एवं सुबोध अथंको प्रकारित करनेके लिए सारत्थदोपनी' नामक 
ग्रन्थ की रचना करूंगा?" । 

भासन्तरं ततो हित्वा, सारमादाय सब्बसो | 

अनाकूरं करिस्सामि, परिपुण्णविनिच्छयं ति ॥ 


उपर्युक्त सन्दर्भ से यह सुस्पष्ट हो जाताहै कि आचार्यं सारिपूत्र ते समन्त 
पासादिका के दुरनुबोध अव्याख्यात पदों की सरल, सुबोध, स्पष्ट एवं गम्भीर व्याख्या 
प्रस्तुत करने के लिए 'सारत्थदीपनीटीका' को रचना को | 

सद्धम्मसंगहो मे सारत्थदीपनीटीका की रचना के उदेश्यो पर प्रकाश डालते 
हुए कहा गया है कि --- “भथ खो थेरा भिक्खु भत्तकिच्चावसाने परक्कमवाहुनरिन्देन 
कतपासादे सन्निपतित्वा विनयपिटकदुकथाय समन्तपासादिकाय अत्थवण्णनं भारभित्वा 
मूलभासाय मगधिकाय निरुत्तिया सारत्थदोपनी नाम अत्थवण्णनं ठपेसुं* । 


इससे यह्‌ ज्ञात द्योता है कि भदन्त सारिपुत्र ने समन्तपासादिका के दुरूह्‌ पदों 
का अर्थवर्ण॑ना के लिए मूलभाषा मागधी मे सारत्थदीपनीटीका का प्रणयन किया । 
विनय म पटुभाव प्राप्त करने के लिए तथा बुद्धशासन की अभिवृद्धि हेतु विनयद्रकथा 
के अर्थं को प्रकाशित करने के किए सारत्थदीपनी की रचना की * गई | 


परिचिति 
'सारत्थदीपनीटीका' ग्रन्थारम्भकथा से प्रारम्भ हुई है । जिसके हारा सर्वप्रथम 


जुद्ध, धमं मौर संघ की वन्दनाको गई है । कहा गया है कि--"“महाकारुणिक बुद्ध, 


१. सद्धम्भसं०-पृ° ३८ । 
२. विनये पाटवत्थाय सासनस्स च वुड्टिया । 
वण्णनां च समारद्धा, विनयदुकथाय सा 
““सारत्यदीपनी नाम, समब्बसो परिनिद्ता । 
तिससहस्समत्तेहि, गन्धेहि परिमाणतो ॥ संद्ध० सं° पु० ३८ । 











६९८) 
श्रेष्ठ एवं विमल धर्म॑ तथा दाक्षिणेय्य तथा मलरहित संघ की वन्दना करता ह 
जिसके प्रभापुलकित तेज को प्राप्त कर बौद्धशासन को सुदु बनाये रखनेके लिए 


विनयद्रुकथा (कमन्तपासादिका) के अथं को प्रकाशित करनेवाली ""्लीनसारत्थदोपनी- 
टोका” की रचना करूंगा । 


महाकारुणिकं बुद्धं, धम्मञ्च विमलं वरं | 
बन्दे अरियसंघजञ्च, दक्खिणेय्यं निरद्धणं" ॥ 


महास्थविर सारिपुत्र ते ग्र्थरचना निविघ्न सम्पन्न हो इसलिए मंगखाचरण 
के रूप मे उपयुक्त गाथा का उद्गीरण कियादै। जिसमे बुद्ध धमं एवं संघ को 
नमस्कार किया । पूनः परियत्ति (बुद्धवचनो) की रक्षा में सहायक संघनायक 
महास्थविर कर्यप का गुणानुस्मरण करते हुए उन्होने कटा है कि उलारपुण्य के तेज 
से सभी शतुभों को नष्ट कर छंकाधिराज पराक्रम वाहु राज्याभिषिक्त हो बौद्धशासन 
को दृढता प्रदान करने के किए तथा संघके लिए सभी सामग्रियां उपलब्ध कराकर 
रासन को सुविशुद्ध किया । संघप्रमुख महास्थविर कस्सप' ने तास्रर्पाणद्रीप में 
बुद्धशासन को सुविशुद्ध ओर निमंल बनाये रखने के लिए स्तुत्य प्रयास किया। 
महाकश्यप के गुणों का स्मरण करते हुए ग्रन्थकारने कहा दहै क्रि महाकश्यप सदा 
साधना मे तत्पर शीकादि गुणों से विभूषित आकास मे चन्द्रमाकी भांति निर्मल तथा 
प्रकाशपुद्च की भांति अपूवं तेज सम्पन्नदहं। जोसंघके पिताहं जिनके आश्रय मे 
रहकर बौद्धशासन मे प्रौढता प्राप्त कर स॒का हूं । उनक्रो नमस्कार एवं वन्दना करता 
हँ । अपने गुरु महास्थविर सूमेध के गुणातुस्मरण करते हुए बाचार्यने कहादहै कि 
''महाकस्सप के बताये मार्गं का अनुशरण करने वाले श्रुतिविश्रुत अखण्डशीक से 
सुशोभित निर्मल गुणों से युक्त बहृश्नुत, स्मृतिमान, दान्त एवं शान्त तथा एकाग्रचित्त 
धीर, गणनायक, भागम, तकशास्त्र, व्याकरणशास्त्र आदिके पारद्खत विद्वात्‌ है, 
जिनके चरणों में बैठकर भिक्षुगण शासन मे सुप्रतिष्ठित हैं । वेसे प्रज्ञासम्पन्न संघनायक 
गुरु की मेँ वन्दना करता हूं । तदनन्तर अपनी रचना के उदेश्य को स्पष्ट करते हुए 
उन्होने कहा है कि मेँ “विनयद्ुकथा (समन्तपासादिका) के सार भर्थंको प्रकाशित 
करनेवारी 'खीनसारत्थदीपनी' नामक ग्रन्थ की रचना क्रूगाजो सभी प्रकार से 
पूर्ण, सुव्यक्त, सुचिन्तित एवं सुविज्ञेय होगा^ | 


उपर्युक्त सन्दर्भो से यह ज्ञात होता है कि 'सारत्थदीपनी' समन्तपासादिका 
की टीका है। इसका वरण्यविषय सामन्तपासादिकाके विषयोंको स्पष्ट करना 
है । अतः इस प्रथम भाग में म्रन्थारम्भकथा से केकर बुद्धाचिण्णक्रथा तक के विषयों 
की विस्तृत व्याख्याकौ गरदहे। प्रन्थारम्भक्थाकी गाथाभोंका वि्छेषण करते 
इए माचायं ने कहा है कि भावचार्य॑बुद्धघोष ने विनय के सम्यक्‌ वर्णन क्रम मे सर्वप्रथम 


-------- ~~~ ~~~ 


१. सारतर प°. 
२. सार्थ टी° पु०३ 











ए. व कु त व ` 
# 


८.६ ॥ 

त्रिरत्न को वन्दना की है । भौर त्रिरत्न के विशिष्ट गुणों को दर्शाने के लिए 

“यो कप्पकोटीहि पि अप्पमेय्यंः' 

कालं करोन्तो अतिदुक्करानि। 

खेदं गतो लोकहिताय नाथो, 

तमो महाकारणिकस्स तस्स आदि गाथा 
का नि्वंचन किया है । वथोँकि वन्दनीय पुरुष की वन्दना करने से अभिप्राय की सिद्धि 
होती है। यहाँ आचार्यने विनय वर्णनके प्रारम्भमें त्रिरत्न की वन्दना अनेक 
तात्पर्यं से किया है । जेसा कि सारत्थदीपनी टीका में द्रष्टव्य है--““रत्नत्रय कौ पूजा 
से वर्णन करने वाङ धमं मे वृद्धि, निःश्रेयस एवं विश्ुद्धभाव कौ प्राप्ति होती हं। 
वणितधर्मो के प्रति विज्ञजन का आदर प्राप्त होता है| रीघ्रताके साथधमं कौ 
प्ाप्नि, धारण, उग्रहण आदि क्रमको प्राप्त करनेके लिए सम्यक्‌ मागं प्रतिपन्न 
होकर सबों के हित सुख सम्पादनके लिए तथा मङ्खलके छ्ए। सभो करणीय 
करत्यो में तरिरत्न की वन्दना प्रथम अभीष्ट होने से, पण्डितो के द्वारा एसा किये जाने 
से तथा शिष्ट प्रयोग के कारण भविष्यसे सभी प्रकार को मिथ्याभावनाभों को नष्ट 
करने के लिए बुद्ध धमं भौर संघ की वन्दनाकोहे। 


महास्यविर सारिपुत्र ने भी विनयद्कथा की व्याख्या निविघ्न सम्पन्न हो इसके 

किए त्रिरत्न की वन्दनाकी है। उन्होने कहा है कि-मयं पि इधापिप्पेतमेवपयोजनं 
दस्सयिस्साम, तस्मा संवण्णनारम्भे रत्तत्तयपणामकरणं यथापटिञ्ञातसंवण्णनाय 
अनन्त रायेन परिसमापनत्थं ति वेदितव्बं । इदमेव हि पयोजनं भआाचरियेन इधाधिप्पेतं 
तथा हि वक्खति- 

इच्चेवमच्चन्तनमस्सनेय्यं, 

नमस्ससानो रततत्तयं यं। 

पञ्जाभिसन्दं विपुलं मलत्थं, 

तस्सानुभावेन हुतन्तसयो' ति” ॥ 
भद्रुकथाकार आचायं बुद्धघोष ने त्रिरत्न को वन्दना के प्रयोजन पर प्रकाश डार्ते 
हए कहा ह कि रत्नत्रय प्रणम्य हैं इसलिए मेने जो त्रिरत्न के प्रणाम का विपुल पुण्य 
प्राप्त किया है उसके आनुभाव से सभी विघ्न दूर हों ओर यह्‌ रचना निविघ्न सम्पन्न 
हो | टीकाकारः ने भी इसी भाशय से त्रिरह्न को वन्दना की है | 


त्रिर्न कौ वन्दना का अन्य प्रयोजन दशति हृए टीकाकार ने कहा है कि-- 
संकल्पित कायं निविघ्न सम्पन्न हो, इसके लिए, प्रज्ञा मे पटुता प्राप्त हो इसके लिए 
तथा प्रज्ञापटुता के द्वारा याग, द्वेषादि मल नष्टहो जाय इसल्िएभीत्रिरत्न की 
वन्दना इष्ट है । नाचायं ने त्रिपिटक मे वणित उद्धरण प्रस्तुत करते हए कहा है 


कि-- हि महानाम आयंश्रावक जिस समय तथागत का अनुस्मरण करता है; उस 
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समय उसके चित्त मे राग, द्वेष एवं मोह नहीं रहता उसका चित्त परिशुद्ध रहता है 
जिससे प्रज्ञा मे पटुता प्राप्त होती है । 
अथवा त्रिरत्न की पूजा आदर भौर वन्दना करने से भयु, वर्णं सुख एवं बल 
बठता है, जिसमे निविघ्नतः इष्ट की सिद्धि होती है । भतः आचायं ने ग्रन्थारम्भके 
रूप में त्रिरत्न की वन्दना की है । कहा है कि तस्मा सुवृत्तं संवण्णनारम्भे रतनत्तय- 
पणामकरणं थथापटिञ्जातसंवण्णनाय अनन्तरायेन परिसमापनत्थं ति वेदितन्वं'' ति । 
विनय वर्णनं क्रममे प्रन्थरचना रूप इष्ट तिविघ्न सम्पन्न हौ इसलिए ञाचायं 
ते त्रिरत्त की वन्दना सप्रयोजन किया है। सर्वप्रथम बुद्ध को वन्दना करते हुए- 
“यो कप्पकोटीहि पि अप्पमेथ्यं' का अभिधान किया है। टीकाकार ने यह्‌ विचार 
प्रस्तुत किया है कि जिस विनयदेशना का वणन मेँ करने जा रहा हं वह॒ करुणाप्रधान 
है न कि सुत्तन्तदेशना के समान करुणा प्रज्ञाप्रघान टै भौर न मभिघम्मदेशना के 
समान केवल प्रजञाप्रधान ही है । इसीलिए भाचा्यं बुद्धघोष ने करुणाप्रधान भगवान्‌ 
बुद्ध की सवप्रथम स्तुति की है । यह्‌ आचार्यो का स्वभाव है कि विषयानुरूप स्तुति 
ग्रनथारम्भ मे करते ह। जिसपे यह्‌ स्पष्ट हो जाय कि वण्यंविषय क्या है । सृत्तन्त- 
देशना का वर्णन करते हुए आचाय ते करुणाग्रज्ञा प्रधान स्तु्तिकी हैजेसा कि 
“करणासीतलटदयं, पञ्जापज्जोतविहतमोहतमं'' अथवा अभिधम्मदेशना के वणन 
करम मे आचार्यं ने “करुणा विय सत्यु. पञ्जा यस्स महेसिनो'' ति प्रज्ञाप्रधान स्तुति 
की है । सूत्तन्त की देशना करुणाप्रज्ञाप्रधान इसलिए है क्योकि इसमे प्राणियों के 
आ्ञय, अनुशय, अधिमुक्ति तथा चर्या को जाननेवाी प्रज्ञा के द्वारा परिच्छेद कर 
प्राणियों पर महाकरुणा से पूरित होकर भगवान उनके अनुरूप देशना करते हँ | 
विनय देशना महाकरुणाबहुल होने के कारण विनेय्य प्राणियों को उनके अध्याय के 
अनूकूल गम्भीर अर्थं मेँ प्रतिष्ठित करती हे। अभिधमंदेशना केवर प्रज्ञाप्रधान 
है। इसक्ए प्राणियों को परमार्थं धर्मो के यथास्वभाव का प्रतिवेध कराने में 
समथं है । 
विनयदेशना तो भाशयनिरपेक्ष है । केवल करणाभरित हृदय से भगवान्‌ ने 
वैसे प्राणियों के लिए भी इसकी देशना की है जो सुनने के योग्य नहीं है, जो पूछने के 
योग्य नहीं है तथा जो वार्तााप के योग्य नहीं है उनके किए शिक्षापदों का प्रज्ञापन 
किया हे । जिससे वे भी अकुश को त्याग कर कुलमार्गं पर प्रतिपन्न हो सके । भतः 
विनेथ्यजनां को विनीत करने के लिए करुणायुक्त होकर भगवान्‌ ने विनय की देशना 
की है | इसीलिए आचायं ने करुणाप्रधान भगवान्‌ की स्तुति की है । 


पूनः करुणा ग्रहण से बुद्ध के सभी गुण स्वयं संग्रहोत हो जाते हैँ । महाकरुणां 
कै ग्रहण पे बद्ध का छ भसाधारण ज्ञान समाहित हो जातिरहैं। करुणाके ्रहुणसे 
सम्पूर्ण बुद्ध गुण उसमे स्वयं ही चयोतित होने कगते हँ ओर इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के 
१, अं० नि° भा० ३-८ । 
२, सारत्थण टी°~भा० १ पु०६। 
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मोष गुणों का कथन इसी एक पद के हारा अभिव्यक्त हो जातादहै। इसीलियि 
भाचायं ने सवंप्रथम भगवान्‌ की करूणा प्रधान स्तुति की है। अन्यथा तथागत के 
भशेष गुणों के आस्यान करने मे कौन समर्थं हो सकता है । कहा भी गया है कि- 
“बुद्ध के गुणों का व्णंन यदि स्वयं बुद्ध कल्पभर अपने मुख से करे तो भी कल्प समाप्त 
हो जाय पर बुद्धगुणों का अशेषतः वर्णन नहीं किया जा सकता । 


यथा- 


"वुद्धोपि बुद्धस्स भणेय्य वण्णं, 
कप्पम्पि चे अञ्जमभासमानो। 
खीयेथ कप्पो चिर्दीघमन्तरे, 
वण्णो न खीयेथ तथागतस्सा'' ति।" 
इस प्रकार टोकाकारने सर्वप्रथम मद्धलाचरणके रूप में महाकारुणिक बुद्ध 
को स्तुति सप्रयोजन की है। जिससे ग्रन्थरचना रूप इष्ट की सिद्धि मे बाधक तत्तव 
नष्ट हो प्रज्ञा में पटुता भाये तथा सभी लोगों का मङ्ख हो । इसी भावना से उत्पेरित 
होकर मद्धलाचरण किया गया है। 
मङ्गलाचरण का प्रयोजन दशनि के उपरान्त टीकाकार ने समन्तपासादिकाः 
की प्रथम गाथाकी व्याख्या विस्तारसे कीदहै;ः जो इस प्रकार है-““लोकस्वामी 
भगवान्‌ तथागत ने छोकहित के लिए अपरिमेय्य काल तक दुष्कर चर्या के द्वारा खेद 
अनुभव किया । उस महाकारुणिक बुद्ध को नमस्कार करता हूं ।'' टीकाकार ने इस 
गाथा की व्याख्या करते हुए कहा है कि “कप्पकोटीहिपी' ति आदिना पन याय 
करुणाय सो “महाकारुणिको ति वुच्चति, तस्सा वसेन कप्पकोटि गणनायपि अप्प- 
मथ्यं कारं लोकहितत्थाय अतिदुक्करं करोन्तस्स भगवतो दुक्खानुभवनं दस्सेति | 
करुणाय बलेनेव हि सो भगवा हत्थगतम्पि निन्बानं पहाय संसारपङ्कं निमुग्गं सत्त- 
निकायं ततो समुद्धरणत्थं चिन्तेतुम्पि मसक्करुणे्यं नयनजीवितपृत्तभरियदानादिकं 
अतिदुक्करमकासि ।" 
ऊपर की व्याह्या से उक्तं गाथा मेँ आगत "अतिदुक्करानि"' पद अत्यन्त स्पष्ट 
हो गया है । जिसका अथं 'भपरिमित काल तक अतिदुष्कर कायं करनेसे खेद का 
भनुभवन किया" होता है। इसे भौर स्पष्ट करते हए टीकाकार ने यह्‌ बताया है कि 
“करुणा के कारण ही भगवान्‌ ने हस्तगत निर्वाण को छोड कर संसारपङ्कु मे निमग्न 
सत्वसमूह्‌ को उससे निकालने के लिए नयन, जीवन, पुत्र, स्त्री तक का उत्सर्गं कर 
दिया भौर दानपारमिता आदि दुष्कर कायं अपरिमित काल तक करते रहै | जिसके 
कारण उन्हें भत्यन्त परिश्रम करना पड़ा । एेसा उहोंने लोकहित के किए किया । 
लोकहित' शब्द को व्याख्या करते हुए टीकाकारने कहा है कि "लोकहिताय" ति 


१. दी° द° १-२५७, सारण दी° टी° पृ°७। 
२. सार० टी° पृण ५७, ८। 
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(“अनमतगगे संसारे वट्दुक्खेन भच्चन्तपीकठितं सत्तरोकं तम्हा दुक्खतो मोचेत्वा 
निव्बानसुखभागियं करिस्सामी"ति एवं सत्तलोकस्स ॒हितकरणत्थायाति अत्थो” । 
अनमतग्ग संसाररूपी वृत्तदुःखं से अत्यन्तं पीडित जनों को मुक्त कराकर निर्वाणसुख 
का भागी बनाञगा'* एेसा सोचकर उन्होने धर्मोपदेश किया । जिससे अनेक लोगों ने 
संसार चक्र से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त किया । अतः छोकहित के किए भगवान ने 
दुष्कर कृत्यो का सम्पादन किया | “अथ खो तादिसं अतिदुक्करं कत्वा सन्वञ्जुभावं 


सच्छिकत्वा निग्यानिकधम्मदेसनाय मग्गफलादौमु सत्ते पतिट्ापेन्तो लोकस्स हितं 
साधेति । 


दूसरी गाथाके द्वारा आचायं बुद्धघोषने धर्मं की स्तुततिकी हैँ “जिसका 
सामन्य अथं करते हए टीकाकारने कहा है कि-भवाभव का अनुगमन करते हए 
भगवान बुद्ध ने बुद्ध होने के पूर्वं जिस धमं के आसेवन से सम्यकसम्बोधि का साक्षात्कार 
किया, उस अविद्यादि क्लेश जाल को तष्ट करने वारे धमं को नमस्कार 
करता हूं । 


प्रस्तुत गाथा मे मागत असम्बधं' शब्द कौ व्याख्या करते हए टोकाकार ने 
कहा है “तस्स भसम्बुज््नतो अप्पटिवुज्ज्नतो ति अत्थो, यथासभावं अप्पटिबुजञ््नतो 
ति वृत्तं होति । यहां 'जसम्बुधं' शब्द पूर्वकाल्िक क्रिया का द्योतक है । जव वृद्ध ने 
सम्बोचि को प्राप्त नहीं किया था जथवा धर्मं के यथास्वभाव का ज्ञान प्राप्त नहीं किया 
था यह अथं है । इसी सन्दर्भ मे बुद्ध शव्द की विस्तृत व्याख्या की गई है यथा-- 
बुज्क्िता सच्चानी ति बुद्धो, बोधेता पजाया ति वुद्धो" ति आदि । 


(भवाभवं' शब्द की व्यास्या करते हुए टीका मे कहा गया है कि “भवाभवं" ति 
भपरकालकिरियाय कम्मनिदसो, भवतो भवं ति अत्थो । मथ वा भवाभवं ति सुगति- 
दुर्गतिवसेन हीनपणीतवसेन च सुकं महन्तञ्च भवं ति अत्थो । इसी प्रकार ` भन्य 
शब्दों को यहां विस्तृत व्याख्या की हैं| 

तीसरी गाथा केद्वारा संव की वन्दना की गई है-- “जो आर्यसंव शील, 
समापि, परज्ञा, विमुक्तिन्ञान प्रभृति गुणों से युक्त है, तथा जो कुरार गवेषी पुरुषों के 
किए पुण्य क्षेत्र है एसे भार्यं संघ को नमस्कार करता हं ।९ 


ईस गाथा को विस्तृत व्याख्या के साथ टीकाकार ने आयं संघ के गुणों का 
भनुस्मरण करते हृए कहा हं कि संघ चार पारिशुद्धिशीकर, प्रथमध्यान, द्वितीयध्यान 
आदि ध्यानं से युक्त समाधि, प्रनञा-मार्गप्रजञा, फलप्रज्ञा तथा प्रत्यवेक्षण-ज्ञान, & अभि- 


१. अशम्बुधं बुदढधनिभेवितं यं, भवाभवं गच्छति जीवलोको । 
नमो अविञ्जादिक्रिलेसजाल, विद्धेसिनो घम्मवरस्स तस्स ।॥। स० पा० प०३। 
अपि च--““ये केचि ्न सरण गतासि, न ते गमिस्सन्ति अपायभूमि । 
पहाय मानुसं देहं; देवकायं परिपुरेस्सन्ती' ति । --दी० नि० २-२०४ । 

२, द्रण वारण० दी० टी° १० १२. 
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ज्ञाय चारं प्रतिसम्भिदायें आदि गुणों से युक्त है । इसीलिए “गुणेहि यो सीलसमाधि- 
पञ्जा, विमुत्तिजाणपभुतीहि युक्तो" आदि गाथाके वारा संघ गुणों का स्मरण किया 
गया है । “खेत्तं जनानं कुसरत्थिकानं'" पद के व्याख्याक्रममें कहा गयाहैकि 
कुशलार्थी जनों के पुण्य की वृद्धि करनेमे संघ क्षेत्र के समान है । जिस प्रकार पक्षेव 
मे बीजवपन करने पर महत्‌ फक कौ प्राप्ति होती है, उसी प्रकार संव को पूजा, 
वन्दना, तथा दानादि से पृण्य को जभिवृद्धि होती है । इसीलिए संघ को अनुत्तर पृण्य- 
क्षेत्र कहा गया है "भनवृुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा ति | अरियसंच की व्याख्या करते 
हुए कहा गया ह कि क्लेशो को दुर करदेनेके कारण, अनयकी भरन ठ्गनेके 
कारण, यथामार्गं प्रतिपन्न होने के कारण, इन्हे आयं कहा जाता है। आर्यो के समूह्‌ 
को आयं संघ कहते है, एेसे आयं संघ को नमस्कार करता ह| अन्तमं यहु भी 
दशाया गया है कि भगवान्‌ बुद्ध के अभावमें घमंरत्न भी संघरत्न के अधीन होकर 
वृद्धि वैपुल्य को प्राप्त करता है अतः जायय॑संघ अनेक प्रकार से अत्यन्त उपकारक है, 
भतः भाययंसंघ को नमस्कार करताहू। 


आचायं बुद्धघोष ने मङ्धलाचरणस्वरूप त्रिरत्न वन्दना के प्रयोजन पर प्रकारा 
डारते हुए ““इच्चेवमच्चन्त नमस्सनेय्यं'” आदि गाथा का उद्गीरण किया है जिसका 
वर्णन किया जा चुका हे | विनथवणंन रूप उदेश्य की पूति मे कोई बाधा उत्पन्नन 


हो तथा विनयद्रुकथा निविघ्न सम्पन्न हौ इसके लिए आचाय बुद्धघोष ने त्रिरत्न की 
वन्दना की ह| 


इस प्रकार तरिरत्न कौ वन्दना का प्रयोजन बताकर आचार्य ने अपने उदेश्य का 
कथन इस प्रकार किया है- 
यस्मि ठिते सासनमट्ितस्स, पतिद्टितं होति सुसण्ठितस्स । 
तं वण्णयिस्सं विनयं अमिस्सं, निस्सायपुन्बाचरियानुभावं ॥ 


इसकी व्याख्या करते हुए टोकाकार ने कहा है कि “जिस विनयपिटक की 
स्थिति से बौद्धशासन अर्थात्‌ अधिशील, अधिचित्त एवं अधिगप्रज्ञा त्रिरिभ्ना सस्पन्न बौद्ध 
शासन को स्थिति सुदृढ बनी रहती है तथा भद्टितस्स' अर्थात्‌ अत्यन्त कामनाभों मे 
लिप्त रहना, तथा अपने को अत्यन्त क्लेश मे रखना इन दो अन्तो से भल्ग कर मध्यम 
मागं में स्थित करताहे। जो प्राणियोंके दुम्खोंको दूर करने मँ सरवंदा सहायक है; 
उस विनयपिटक का पूर्वाचार्यो के निर्देशानुसार अन्यतेथिकों के मतों से भित्र सुविशुद्ध 
खूप मे वर्णन कलूगा । “निस्साय पुब्बाचरियानुभावं' गाथांश के दवारा आचाययबुद्ध- 


घोष यह्‌ सूचित करते हं कि पूर्वाचार्य द्वारा संर्वाणत अदटुकथा को भाधार मानकर 
विनय का वणंन करूगा, न कि अपने मतानुसार । 


यदि पोराण अदरुकथा विद्यमान दहै तो पुनः विनय का वर्णन करनेकीक्या 
भावर्यकत। है ? इस प्रन का समाधान प्रस्तुत करते हुए “कामं च पुन्बाचरियास- 


१. द्र° सार्थ दी° टो° पु° १४-१५। 
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भेहि'* आदि गाथा वणित है । टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते ह-““तस्स 

पोराणदुकथाथ अनूनभावं अत्तनो च संवण्णनाय पयोजनं” दस्सेन्तो 'कामञ्चा''ति 

मादिमाह्‌ । कामं सवण्णितोयेव, नो न संवण्णितो ति अत्यो । केहि पन सो विनयो 
संवप्णितो ति आह 'धुव्बाचरियासभेही""ति। अर्थात्‌ पोराणद्ुकथा महृच्पू्ण है पर 
मेरे वारा वर्णन करने का भी प्रयोजन है, इसे बताते हुए भाचार्थं ने कहा है कि महा- 
कादयप भादि पूर्वाचायं श्वेष्ठ आचायंहं। ये भाचार्यं मार्गज्ञान रूप जल से विगत- 
कत्मष हँ । राग, हेष, मोह रूपी मो से दुर द क्षीणाश्रव हैँ तथा विशयुद्धविद्या तथा 
प्रतिसम्िदायुक्त है, सद्धर्म का वर्णन करने मेँ निपृण हें, च्रिपिटक रूप सद्धमं वर्णन में 
पण्डित हे एेसे श्रेष्ठ महाकरयप मादि के द्वारा वणित अटुकथा मे निर्देशित तथ्यों का 
भाश्रय ठेकर विनय का वर्णन करूंगा । यह्‌ विनय श्रेष्ठ महाविहार (चित्त्पर्वतस्थित 
महाविहार) वासी उत्तमभिक्षुभं हारा सुलिखित एवं सुव्यक्त है ओर विचित्र नयों मे 
वाणत है । श्रेष्ठ सवन वृद्ध का अनुगमन करते हए पूर्वाचार्य के द्वारा लिखा गथाहे। 
पर यह सहली भाषा में उपनिबद्ध है जिससे अन्य द्रीपवासी भिक्षुं के लिए सुबोध्य 
नहीं है । इसलिए मेँ बुद्धश्रो महास्थविर के निर्दशानुसार पालिनयानुरूप विनय अद्ुकथा 
का वणन करूंगा । यह्‌ अद्ुकथा ध्मंसंगीतिकारों के सांगायनानुरूप है । पर्मसंगीति- 
कारोंने तीन संगीतियों मे सांगायन कर सम्पूर्णं बुद्धवचनों को तीन पिटको में संग्रहीत 
किया है। उपे महामहेन्रस्थविरके द्वारा कंका छाया गया। तदनन्तर ताम्रपर्णी के 
भिक्षओं ने किसौ अन्य सम्प्रदाध के विनय नियम इसमे न मिल जाय इस भय से उन 
भिक्षुभों ने सिहृटी भाषा में विनय अदुकथा का प्रणयन किया। उसके अनुसार में 
मागधी भाषा में इसका वर्णन करूगा जिससे अन्य द्वीपवासो भिक्षुञों को भो इसका 
लाभ मिल सकेगा | 

अदुकथा वर्णन के प्रयोजन को बताकर आचायं ने यहु सुचित कथाह कि 
इसके वणन क्रम मे महाअद्ुकथा को आधार माना गया हि । तथा महापच्चरी अदटुकथा 
वुरुन्दी अदुकथा, अन्धकदटुकथा तथा सद्भप अद्रुकथा आदि में थेरवाद परम्पराके 
अनुसार जो अथं विनिश्चय किया गया है उस युक्त अर्थं को विना छोडे मेँ इसका 
वर्णन करूणा । इस प्रकार वण॑न प्रक्रिया को सूचित कर आचार्यं बुद्धघोषने श्रोता 
एवं पाठक कोइस भं कथाम नियोजित करनेके लिए इस गाथा का उद्गीरण 
किथाटै-- 
तं मे निसामेन्तु पसन्नचित्ता, थेरा च भिक्खू नवमज्ज्िमा च | 
घम्मप्पदीपस्स तथागतस्स, सक्कच्च धम्मं पतिमानयन्ता ।। 2 
अर्थात्‌ मेरे हारा रचित इस विनय अदुकथा रूप धर्मंप्रदीप के जाखोक को 

प्राप्त करे। जो तथागत के शासन धमं काया पाकिमं का सत्कार करते है, साक्षा 


~ -- - ----~- --- ------~ - 


१. “^ सवण्णनं तं च समारभन्तो, तस्सा महाअटु कथं सरीरं । 
कत्वा महापच्चरियं तथेव, कुरुन्दिनामादिसु विस्सुतासु ।। सर पाः पु०४,५ 
२, स० पा० भा० १, पृ ५, सा० दी०्टी° पृ० १८। 
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त्कार करते है, आदर ओर सम्मान करते है । वैसे महास्थाविर, नवागन्तुक भिक्षु तथा 
मध्यम भिक्षु सावधानता के साथ इसे सुनें । धर्म॑प्रदीप की व्याख्या करते हुए यहां 
टोकाकार ने कहा है कि-- तत्थ धम्मप्पदीपस्सा ति धम्मोयेव सत्तसन्तानेसु मोहन्ध- 
कारविधमनतो पदीपसदिसत्ता पदीपो अस्साति धम्मपदीपो, भगवा । तस्स धम्भ- 
पदीपस्स । 


आगम विशुद्धि प्रतिपादन के अनन्तर आचायं बुद्धघोष ने विनयवणन हेतु 
प्रमाण उपस्थित करते हृए “बुद्धेन धम्मो विनयो च वृत्तो, आदि गाधाका कथन 
कियाहै। टीकाकारने इस गाथा के व्याख्याक्रम में कहा है कि “जिस प्रकार बुद्धने 
धमं भौर विनय की देशना को है उसी प्रकार उनके शिष्य धमम॑सेनापति सारिपच्र जादि 
ने उस धमं मौर विनय को मौखिक रूपमे सुरक्षित रखा है । इसलिए उन आचार्यों 
के द्वारा वणित तथ्यों के आधार पर ही सिहुरो अद्ुकथाचार्योँ नै पहरे अद्ुकथा कौ 
थी । धमं भौर विनय से सम्पूणं बुद्धवचन यहां गृहीत हं । टीकाकार का कथन दहे 
कि भगवान्‌ वुद्ध ने न केवर च्रिपिटक का आख्यान किया था वरन्‌ अथंकथा काभी 
आख्यान किया था "'वुत्तो" पद के द्वारा यह्‌ ज्ञात होता है--"वृत्तो" ति पाल्ठितो 
अत्थतो च बुद्धेन भगवता वृत्तो । क्योकि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश को अव्याकृत 
नहीं रखा है, वरन्‌ सबको वह सर्ता से समञ्च मे आ सके इसलिए उन्होने त्रिपिटक 
मे वणित अपने उपदेशों का सम्थक अथंव्णेन भी किया था, इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध 
द्वारा यत्र तत्र वणित अथंवणंन क्रम को भगवान्‌ का प्रकीणंक देशना कहा गया है ओर 
यह देशना ही अदुकथा हे । (न हि भगवता अव्याकतं नाम तन्तिपदं अत्थि, सम्बे- 
संयेव अत्थो कथितो, तस्मा सम्मासम्बृद्धेनेव तिण्णं पिटकानं अत्थवण्णनाक्कमोपि 
भासितो ति दद्ुब्बं, “तत्थ तत्थ भगवता पवत्तिता पकिण्णकदेसनायेव हि अदुकथा'' । ° 

इसलिए जो अदुकथा मे उक्त है, उसमें से प्रमादजन्य ठेों को छोड़कर अव- 
रोष प्रामाणिक वर्णन ही यहां उद्धृतदहै। इसलिए सभो इस्त प्रामाणिक अदुकथा को 
ध्यान देकर सुने | 

यहाँ टीकाकार ने यह्‌ आशंका व्यक्तकी है कि यदि पूर्वमे अदुकथाथीतो 
पुनः उसके कथन को त्रया आवरयकता थी ? इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा 
है कि यद्यपि अदुकथा का वणंन अशेषतः प्रामाणिक था तथापि यहाँ आआचायं बुद्धघोष 
ढारा रचित अद्ुकथा वचनमात्र ही भिन्न है अथंतः यह पोराण अदुकथा के समान ही 
दै। इसलिए यह भी प्रामाणिक है। हाँ, यह सिहरीभाषा से परिवतितं कर मागधी 
भाषा में उपनिबद्ध हे । 


अतः श्रद्धापूर्वक तथा सत्कारपू्वंक आदरभाव से युक्त होकर इसकी शिक्षा को 


ग्रहण करना चाहिए । टीकाकार ने कहा है-"“तथा हि पोराणदुकथानं पमाणभावो, 


१. बुद्धेन धम्मो विनयो च तुत्तो, यो तस्स पुत्तेहि तथेव जातो । 
सो येहि तेसं मतिमच्चजन्ता, यस्सा पुरे अदटुकथा अंकसु ॥ सम पा० पु*५ 
२, द्र° सारण दी° टी° भा° १पु० १८। 
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डमिस्सा च संवण्णनाय भासन्तरपरिच्चागादिमत्तविसिदाथ अत्थतो ततो भमिन्नभावो 
ति उभयस्पेतं सक्कच्चं अनुसिकिखतन्वभावहेत्‌ ति ददुव्वं।* इस प्रकार आचायं 
बुद्धघोष ने सहली भाषा मे उपनिवद्ध पोराणमहाञदुकथा जो अन्य द्वीपवासियों के 
किए बोधगम्य नहीं था उसे मागधी भाषा मे परिवर्तित कर सों के लिए सुरुभ एवं 
बोधगस्य बनाया । साथही जो वहाँ अतिविस्तार से वणित था उपे संक्षेपतः वणन 
किया | यथा--जवलोकनकमं, ज्ञाप्िकमं, ज्ञप्निष्ितीयकर्म तथा ज्ञपि चतुथंकमं भादि 
परिपाटि को छोडकर विस्तार से परिवार पाठके कर्मविभङ्खः में वर्णन क्रिया । जिषसे 
प्रथम पाराजिक आदि के वर्णन में सुविधा होगो तथा पालि अर्थात्‌ त्रिपिटक्र का अथं- 
ज्ञान सुविज्ञेय होगा ओर म्रन्थिस्थल नहीं रगे । इस प्रकार यह अदटुकथा विनय के 
जथंज्ञान मे अत्यन्त उपयोगी होगी | 

ग्रन्थारम्भकथा के अनन्तर "बाहिर निदानक्था' विषयप्रस्तावना कै रू्पमें 
वणित है । जिसके द्वारा विवेच्य विषय का संक्षेपमें निर्देश किया गया है। तदनन्तर 
प्रत्येक विवेच्यपदों की व्यञ्जन एवं पदगत अर्थं का प्रस्तुतिकरण के साथ ही विशेष 
अथं या सिद्धान्त के स्वरूप का निर्देश किया गया दहै । सर्वप्रथम “तं वण्णविस्सं विनयं 
अमिस्सं'" की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने कहा कि आचायं बुद्धघोष की पूर्वं 
प्रतिज्ञा “भें विनय का वर्णन करगा"” के अनुरूप संवरविनय, प्रहाणविनय आदि नय 
से विनय के अनेक प्रकार होने के कारण विनय के अथं वर्णन के लिए प्रथम विनय के 
पदों को व्यवस्थितं कर पुनः बाद में उसका वर्णन करूंगा यह योतित होता है "विनयः 
से यहाँ सम्पूर्णं विनयपिटक अभिप्रेत है । “विनयो नाम सकलं विनयपिटकं अविप्पेतंः' 
ति । अतः विनयपिटक का वर्णन करने के किए यह मात्रिका यहाँ उद्धृत ह--“मातिका 
शब्द का अर्थं उद्ेश अर्थात्‌ संक्षेप कथन किया गयादै। यह मात्रिका निर्देश भर्थात्‌ 
विस्तृत व्याख्या के लिए माताकी तरह है इषक्िएु इसे मात्िका' कहते है;-मातिका 
ति उदेसो । सो हि निहेसपदानं जननीठाने ठितत्ता माता वियाति मातिकाति 
वुच्चति । 


विनयवर्णंनक्रम में सर्वप्रथम मात्रिका उपन्यस्त करते हृए कहा गथा है कि-- 
यह विनय पिटक किसके द्वारा उक्त टै? किस समय कहा गधा? किसक्िए कटा 
गया ? किसने धारण किया? किसके द्वारा खाया गया? कहाँ प्रतिष्ठित हा 
आदि प्रश्नों को उपस्थित कर आचार्यं बुद्धघोष ने इन्हीं प्रश्नों के समाधान स्वरूप 
विनयवर्णन विस्तार से किया इसीलिए इसे मातिका कहते हु । 
“वुत्तं येन॒ यदा यस्मा, धारितं येन चाभतं। 
यत्थप्पतिद्वितं चेतमेतं वत्वा विधि ततो ॥ 
तेना ति आदिपारस्स, अत्थं नानप्पकारतो | 
दस्सयन्तो करिस्सामि, विनयस्सत्थवण्णनं ति ॥ 


१. सार० दी० टोऽ पृ० १९॥ 
२. सा० दी° टी° पु° २१ 
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उप्यक्त गाथा की व्याख्या करते हए टीका में कहा गया है कि “ववुक्तं येन" के 
समाधान स्वरूप “तेन समयेन बुद्धो भगवा वेरञ्जायं विह रती" ति आदि निदानवचन- 
पटिमण्डितं विनयपिटकं येन पृग्गलेन वुत्तं, यस्मि काले वुत्तं, यस्मा कारणा वृत्तं, येन 
धारितं, येन च आभतं, येसु पतिद्ितं, यथावृुत्तविधानं वत्वा ततो “तेन समयेना'" ति 
भादि पाठस्स अत्थं अनेकप्पकारतो दस्सयन्तो विनयस्स॒ अत्थवण्णनं करिस्सामी'"ति | 
इस प्रकार बाहिर तिदानकथा विषयप्रस्तावना के रूप में उपन्यस्तं कर विस्तार से 
विनयवर्ण॑न रूप (अदुकथा) की रचना हुई । टीकाकार ने कहा है कि भगवान्‌ ने जिस 
समय विनय की देशना कौ उस समय भिक्षुभों ने इसे कण्ठस्थ कर लिया, तथा प्रथम 
संगोति के समय भिक्षु उपालि ने इसका सांगायन किया । अतः इदं वचनं केन वुत्तं ? 
का समाधान भायस्मता उपार्िव्थेरेन वुत्तं" किया है । कदा वुत्तं ? तं च पन पठम- 
महासंगीतिकाले' कह कर प्रथम संगीति का विस्तार से व्णंन किया दहै 

उपर्युक्त कथन के सन्दर्भ मे यह्‌ विचारणीय ह कि संगीतियोंका वर्णन 
चुल्लवग्ग मे किया गया है पर अदटुकथाकार ने बाह्रिनिदानकथा में इन संगीतियों का 
वर्णन किया है। चृल्ल्वग्गमें मो केवर दो संगौतियों का वर्णन उपलब्ध होता है, 
पर यहाँ तीन संगीतियों का विस्तार से वणन किया गयाहै। जिससे एेसा रुगता है 
कि अदटुकथाभों की रचना कालान्तर मे हुई इसक्िए आचायं बुद्धघोष ने विषयभ्रवेश 
के रूपमे बाह्िरनिदानकथा'" के द्वारा सम्पूणं व्यं विषय को प्रस्तावना छ्िखी ओर 
उसी का विस्त॒त वर्णन अद्ुकथामेको गई । टीकामें भो इन प्ररनों का समाधान 
प्राप्त नहीं होता। एेसा ज्ञात होता है कि महास्थविर सारिपुत्र क्रो मात्र समन्तपासा- 
दिकाकी व्याख्याकरना ही इष्टथा। अतः जेसा उसमे वणितथा, उसीको टीका 
उन्होंने को बाहिरनिदानकथामे जो प्रन उपस्थित किया गयादहै उसी के समा- 
धानस्वरूप प्रथम महासंगीति का वणंन उपक्न्ध होता है । यहाँ प्रन किया गया है 
कि ““इदं वचनं केन वृत्तं ? कदा वुत्तं ? कस्मा च वृत्तं ""ति ? जिसका समाधान करते 
हुए “आयस्मता उपालित्थेरेन वृत्तं, तं च पन पठममहासङ्गोतिकाके। इसी सन्दभं में 
प्रथमसंगीति का विस्तारसे वणन किया गयाहै। यहाँ संक्षेपमे टौकामे वणित 
विषय का परिचय इष्टहे। 


प्रथममहासंगोति 


धर्मचक्रप्रवत॑न से लेकर कृसीनारा में जोडे रालवुक्षों के मध्य भगवान्‌ बुद्ध के 
महापरिनिर्वाण तक तथागत ने जो धर्मोपदेश किया था उसे पाँच सौ अर्हत भिक्षुभों 
ते राजगृह के सत्तपर्णी गृहा में संगायन कर व्यवस्थित किया । यही प्रथमसंगीति के 
नामसे जाना जाताहै। भगवान्‌ वुद्धके महापरिनिर्वाण के अनन्तर सात हजार 
भिक्षुसंघ के महास्थविर आयुस्मान्‌ महाकाश्यप पावा ओौर कुसीनारा कै बीचयथे तो 


१. निदानकोसल्टत्थं ति निददाति देसनं देसकाादिवसेन अविदितं विदितं कृत्वा निदस्सेती ति 
निदानं, तत्थ कोसल्लं निदानकोसत्कं, तदत्थं ति अत्थो । सा० दौ° टी° पु० २२; 
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उन्होने एक आजीवक से सुना कि एक सप्ताह पूवं तथागतका परिनिर्वाणटहो गया 
है । एेसा सुनकर अवीतराग भिक्षु रोने लगे, वीतराग भिक्षुभों ने अनित्यता का स्मरण 
कर दुःख को सहन किया । किन्तु सुभद्र नाम के एक वृद्ध प्रवजित ने कहा कि जच्छा 
हआ जो महाश्रमण के अनेक विधि-निषेधों से मुक्ति मिरी अब हम जो चाहेगे वह्‌ 
करेगे । जो न चाहगे वह नहीं करेगे” । यह सुनकर महाकाङ्यप ने सोचा कि अधमं 
ओर अविनय प्रकट हो रहा दै, यह्‌ आवद्यक है कि घर्मं ओर विनय का संगायन 
किया जाय | “हन्द मयं, भावुसो, धम्मं च विनयं च सद्धायेय्याम । पुरे अधम्मो 
दिप्पति, धम्मो पटिवाहिय्यति, अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहि्यति । पुरे 
अधम्मवादिनो बलवन्तो होन्ति, धम्मवादिनो दुब्बखा होन्ति; अविनयवादिनो बलवन्तो 
होन्ति, विनयवादिनो दुव्बलछा होन्ती'"ति? | 

संगीति के लिए महाकाश्यपने एक कम पाच सौ अर्हंत्‌-भिक्षुभों का चयन 
किया | आनन्द के रौश्य होने पर भी धमं भौर विनयसे बहत परिचित होने के 
कारण उनका भी चयन किया गया । राजगृह में वर्षावास करते हए धमं ओर विनय 
के संगायन का निश्चय किया गया। प्रथम मासमे संगीति की तेयारी की गर्‌ तथा 
द्वितीय मासमे संगीति हृरई्‌। आयुष्मान्‌ आनन्द संगीति के पूर्वं अहंत्वपद को पराप्त 
किये । महाकाङ्यप की अध्यक्षता मे संगीति की कायंवाही प्रारम्भ हई । महाकाद्यप ते 
उपालि से विनय के सम्बन्ध में प्ररन किया । उन्होने पूछा कि प्रथम पाराजिक कहां 
प्रप्त किये गये थे ? किसे केकर, एवं किंस प्रकरण में । उपालि के उत्तर सुनकर 
महाकाद्यप ने प्रथम पाराजिक की वस्तु, निदान, पृद्गल, प्र्नप्नि, भापत्ति एवं अना- 
पत्ति भी पृषछी । तदनन्तर दूसरे, तीसरे एवं चौथे पाराजिक के सम्बन्ध में प्रइन किये 
गये । इस प्रकार यहां इस प्रडन ओर उत्तरका विस्तारसे वर्णन कियागयाहै। 
इसके बाद कहा गया है कि इसी उपाय से दोनों विभंगों अर्थात्‌ भिक्षु ओर भिक्षुणी 
विभंग को पूछा गया गौर आयुष्मान्‌ उपालि ने उनका उत्तर उसी प्रकार दिया जेसा 
भगवान्‌ से उन्होने सुना था । 

महाकाश्यप ने आनन्द से धमं (घम्म) से सम्बन्धित प्ररन पुछा कि ब्रह्मनाल- 
सुत्त' का उपदेश कहां किया गया था ? तथा किसे उपदिष्ट किया गया था ? ब्रह्य 


जालमसुत्त के निदान भौर पुद्गल के वारेमें भी पृचछा । पनः श्रामण्यफल के सम्बन्ध 


मे प्ररन किया । इसी तरह पचो निकायो के बारेमे भी प्ररत किया गया। जिसका 
समाधान आनन्द ने जसा भगवान्‌ से सुनाथा उसी प्रकार किया। इसके अनन्तर 





१. भगवतो परिनिन्तराने सन्निपतितानं सत्तत्नं भिवक्खुसतसहस्सानं संघत्थेरो भायस्मा महा- 
कस्सपो सत्ताहपरिनिन्बुते भगवति, सुभटेन वृडपन्बलितेन “अल, आवुसो, मा सोचित्थ, 
मा परिदेवित्थ, सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन; उपद्दुता च होम--इदं वो कप्पति, इदं वो 
न कप्पती ति । इदानि पन यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यंन इच्छिस्तामनतं कार- 
स्ामाति। चु. व. ४०६ । स.पा. पृ. ६,७। सा. दी, टी. १.३४ 

१६. चु. ब. ४०६। ग 
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आनन्द ने स्थविर भिक्षुभों से कटा कि भगवान्‌ ने परिनिर्वाण के समय कहा था कि 
आनन्द, मेरे अनन्तर संच क्षद्रकानृक्षुद्र रिक्षापदों को चाहे तो छोड सकता है । इस 
पर आनन्द से पृछा गया कि क्या उन्होने इन शिक्षापदों के विषय में तथागतं से प्रङतन 
किया था | जानन्द के नहीं कह्ने पर स्थविरों ने अनेक मत प्रस्तुत किये। इस 
प्रकार विनय का समाधान आयुष्मान उपाक ने तथा शेष पांच निकायो का समा- 
धान आनन्द स्थविर ने किया | 


इस संगीति मे सम्पूणं बुद्धवचनों का विभाजन किया गया । जो इस प्रकार 
है । सम्पूणं बुद्धवचन रसवसेन एकविध है । धमं मौर विनयके योगसे दों प्रकार 
का है) प्रथम, सध्यम ओर पश्चिम या अन्तिम बुदधवचनके योगसे तीन प्रकारका 
है । पिटक के योगसे तीन प्रकारका, निकायके योगसे पाँच प्रकारका, अद्ध के 
योग सेनौ अद्धोंमे तथा धर्मस्कन्धोंके योगसे चौरासी हजार धर्म॑स्कन्धों में 
संगृहीत है" , 
रसके योगसे सम्पूणं बुद्धवचन एक रस "विमुक्तिरस' है । धमं ओर विनय 
केयोगसेदो प्रकार है। यहाँ विनय से सम्पूणं विनयपिटक तथा धर्मं से अवशेष बुद्ध 
वचन गृहीत है । प्रथम, मध्यम तथा अन्तिम वुद्धवचन के योगसे सम्पूणं बुद्धवचन 
तीन प्रकारके ह । यथा- 
““अनेकजातिसंसारं, सन्धाविस्सं अनिल्विसं | 
गहकारं गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पृनं ॥ 
“गहकारक दिद्रोसि, पून गेहं न काहसि। 
सन्बा ते फासुका भग्गा, गहकूटं विसरद्भतं । 
विसदह्भारगतं (चित्तं, तण्हानं खयमज्ज्ञगा?'ति ॥२ 


यह्‌ प्रथम बुदधवचन है । कुछ लोगों का मत है कि बुद्धत्व प्रापि के अनन्तर बोधिवृक्ष 
के नीचे एक ही आसन पर सात दिनों तक बेटे भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उदुगीरित निम्न 
(उदान प्रथम बुद्धवधन है, यथा-- ~ 


यदा ह्वे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ज्ञायतो ब्राहयणस्स । 
भथस्स कंद्भा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहैतुधम्मं ॥ 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो स्चायतो ब्राहाणस्स । 
अथस्स कदा वपयन्ति सन््ा यतो खयं पच्चयानं अवेदि ॥ 


तथा महापरिनिर्वाण के समय कुशीनगरमे दो शार वृक्षों कै बीच परिनिर्वाणमंच 


१. तदेतं सब्ब पि बुद्धवचनं र्सवसेनं एक विधं, ` घम्मविनयवसेन दुविचं, पठममज्क्िमपच्छिम- 
वसेत तिविधं, तथा पिटकवसेन, निकायवसेन पञ्चविधं, अङ्कवसेन नवविध, धम्मवखन्ध- 
वसेन चतुरासीतिसहस्सविधं ति वेदितव्बं । स° पा पृ० १६. 

२. खु नि° १-२३२, धम्मपदे । \ 

ठ. भण बव्‌० पु ३ 














५ ॐ 


पर खेटे हुए भगवान्‌ बुद्ध का भिक्षुञों के प्रति निम्न उपदेश भन्तिम बहुवचन है 
यथा-- 
““हन्द दानि, भिक्खवे, आमन्तयामि वो, वयधम्मा सद्धारा, अप्पमादेन 

सम्पादेथा"ति । 
इन प्रथम भौर अन्तिम वचनं के बीच भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट अमृतत्व सदृश 
सद्धमं मध्यम बुद्ध वचन है । 

त्रिविटक-पृनः सम्पूर्णं बुद्धवचन पिटक के योगसे तीन पिटकां मे विभाजित 
है यथा-- विनयपिटक, सुत्तन्तपिटक तथा अभिधम्मपिटक | 

यहाँ सर्वप्रथम "पिटक" शब्द विवेच्य हे | 

पिटकः शब्द का सामान्य अर्थं भाजन अथवा पात्र होतादहै | प्राविधिक रूप 
मे यह्‌ 'परियत्ति' अर्थात्‌ बुद्धोपदिष् उपदेशों का अभिव्यञ्जक है ।* "पिटक का अथं 
पिटारी मथवा पात्र भी किया जा सकता है जिसका उपयोग वस्तु संरक्षण के लिए 
होता है । अतः "पिटक" शब्द पात्र एवं पात्रगत वस्तु का द्योतन करते हँ। इसलिए 
वह॒ पात्र जो बुद्धवचन का द्योतन, धारण एवं संरक्षण करता है, पिटक कहराता है | 
माचायं बुद्धघोष ने पिटक शब्द के अथं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि- 


पिटकं पिटकत्थविदू, परियत्ति भाजनत्थतो आह । 
तेन समोधानेत्वा, तयो पि विनयादयो ञेय्या५ ॥ 
विनयपिटक--भिश्षुओों एवं भिक्ुणियों के निभम-उपनियमों के संग्रह का 
नाम हे । विनयपिटक के वणन के पूर्वं विनय शब्द का अथं अवेक्ष्य एवं अवधेय है । 
विनय शब्द का सामान्य अथं--भिक्षुजीवन के नियम उपनियम; रिक्षापद, भात्म- 
संयम, नघ्रता, शिष्टाचार आदि होता है। विनय शब्द "वि" उपसगं-पूवक नीः 
धातु से अच्‌ प्रत्यय र्गाकर व्युत्पन्न है जिसका अथं है--वििष्टता पूर्वक ङे जाना । 
विनय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग-विनियोग ऋग्वेद मे उपलन्ध होता है- 


स सनयः सविनय: पुरोहितः, स सुष्ट्तः स युधि ब्रह्मणस्पति ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्यणस्पति मित्रों को समवेत करने वाला है ओर शत्रुओं को पृथक्‌-पुथक्‌ 


करने वाखा हि (ऋ० वे° २।२४॥ भ ° ७) । विनय शब्द्‌ के पुथक्कर्तां ओर पृथक्‌ पृथक्‌ 
रे जानेवाला अर्थ से ही शास्त्र विहित आचार अर्थं का विक्रास हुआ है । शास्त्रविहित 


ह~ 


१. उभिन्नमन्तरे यं वृत्तं एतं मज्ज्षिमनुद्धवचनं ति । एवं पठममज्जिमपच्छिमवसेन तिविधं । 
स० पाऽ पु १७ 
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तिप्पभेदमेव होति । स० पा० पु १७, अण सा० पु 
३. अ० सा० पृ° १८ 
४, द्र० सण दो टो०, भा० १ प° ५६ 
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कथं पिटकवसेन तिविधं ? सन्बं पि हतं विनयपिटकं सृत्तन्तपिटकं अभिधभ्मपिटकं ति 


# 
आचार शिष्टाचार अर्थं महाभारत आदि ग्रन्थो मे प्राप्त होता है। मनुस्मृति कै 
निम्नोद्धरण से भी विनय का अथं शास्त्रविहित भचार हो सिद्ध होता है-- 
बहुवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 


वनस्था अपि राज्यानि विनयाप्प्रतिपेदिरे॥ 
(मनु° अ० ७ इलोक ४० ) 


विनय अर्थात्‌ आत्मसंयम, दिष्टाचार तथा रास्त्रानुकूर आचरण से प्रकषं 

गुणों को अवाप्ति होती है--' गुणप्रकर्षो विनयादवाप्ते" महाकवि भारवि ने किराता- 
जुनीयम्‌ मे लिखा है कि विनय (आत्मसंयम, मनोनिग्रह) तपस्वियों को पुण्य प्रदानं 
करता हे, सुखैषियों को सम्पत्ति प्रदान करता है तथा योगियों को मुक्ति (निर्वाण) 
प्रदान करता है। 

निष्ठतां तपसि पुण्यमासजन 

सम्प्रदोऽनुगुणयन्‌ सुखेषिणाम्‌ | 

योगिना परिणम्‌ विमुक्तये 

केन नास्तु विनयं सतां त्रियः॥ ३॥ 


विनय के आत्मसंयम अर्थं से ही नियन्त्रण तथा अनुशासन अथं विकसित 

हुभा । पाल्वाङ्मय में विनय शाब्द आत्मसंयम की तथा आत्मसंयम प्राप्ति के नियम 
के अर्थ मे प्राप्त होता है, मदुसालिनी तथा समन्तपासादिका (विनयटूकथा) मे आचायं 
बुद्धघोष ने विनय शब्द का भथं करते हए ल्खा है कि- 

विविधविसेसनयत्ता विनयनंतो चेव कायवाचानं। 

विनयत्थ विदूरहि अयं विनयो विनयो ति अक्खातो ॥ 
रथात्‌ विविध भौर विशेष नयों से यह्‌ कायिक वाचसिक अध्याचारों का निषेध 
करता है, तथा कायिक, वाचसिकसंयमकी ओर ले जाता है इसलिए इसे विनयं 
कहते हँ । विनय आचार तथा नियमों को प्रदर्शित करताहै, शरीर तथा वाणी 
को नियन्त्रित एवं भनुशासित करता है, अतः इसे विनय" कहते है। इस प्रकार 
चारित्रिक परमोज्वलता तथा कायिक, वाचसिक एवं मानसिक संयम विनय से ही 
प्राप्त होता दह । अतः विनय प्रस्फुटित एवं प्रफुट्ल जोवन पुष्प का सौरमहैः 
चारित्रिक विकास का परमौत्कषं है, अवदात व्यक्तित्व `का प्रकाश सौन्दर्यं है। 
इसीलिए बौद्धसंघ में प्रतिपादित एवं प्रवेदित आत्म संयम विषयक नियमों को "विनयः 
भमिधान क्या गया है, भौर दसीक्एु महास्थविर भिक्षुभों ने महाकाश्यप 
को सवंप्रथम विनय के संगायन के लिए प्रेरित किया-- “भन्ते महाकस्सप, विनयो 
नाम बुद्धसासनस्स भायु, विनये ठति सासनं ठितं होति, तस्मा पठमं॒विनयं 
सद्धायामा'' ति? । 


१. स० पाऽ पु° १८ 
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॥ & ) 

विनयपिटक निम्नलिखित भागों मे विभक्त है-- 
१. सुत्तविभंग (२) खन्धक (३) परिवार । सुत्तविभंगकेदो मागर पाराजिक एवं 
पाचित्तिय । खन्धककेभीदो भाग है महावग्ग भौर चृल्ट्वग्ग। इस प्रकार 
विनयपिटक पाच भागों में विभक्त है-पाराजिक, पाचित्तिय, महावग्ग, चुल्लवग्ग 
तथा परिवार । विनयपिटक का परिचयं देते हए आचायं बुद्धघोष ने कहादहै किदो 
प्रातिमोक्न अर्थात्‌ भिक्षुध्रातिमोक्ष तथा भिक्ुणीप्रातिमोक्ष इसे ही दो विभद्घ अर्थात्‌ 
भिक्षु विभंग, तथा भिक्षुणी विभंग भी कटा गया है। वाईस स्कन्धक अर्थात्‌ 
महावग्ग एवं चुल्लवग्ग तथा परिवार 

विनयपिटक आणा (आज्ञा) देशना है । आज्ञा देने योग्य भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 
देशित विनयपिटक भाज्ञावहुर होने से आणा? देशना ह । यह्‌ यथापराध शासन 
है। क्योकि इससे अधिक अपराध वारे सतव शासितं किए जाते है। इसमे संवर 
(संयम) गौर असंवर का कथन किया गया है। इसलिए विनयपिरटक 'संबरासंवर 
कथा' है । विनयपिटक करुणा प्रधान है । इसमे अधि्ञीठ शिक्षा वणित है। विनय- 
पिटक में व्यतिक्रम प्रहाण उपदिष्ट है, क्योकि इसमे प्रतिपादित रीर व्यतिक्रमं 
करनेवाङे क्छेशों का प्रतिपक्च है । इस प्रकार यहाँ विनयपिटक पर विस्तारसे प्रकाश 
डाला गयादे। 
सुत्तपिटक--त्रिपिटक का दूसरा भाग सुत्तपिटक है। संगीतिकारों ने बुद्धवचनों का 
दूसरा विभाजन पांच निकायो में किया है निकायतौ पञ्चनिकाया'। वेह 
दोघनिकाय, मज्ज्रिमिनिकाय, संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय तथा खुहकनिकाय । इन्हे 
सुत्तपिटक भी कहा जाता है । इसमे भगवान्‌ बुद्ध का सामान्य उपदेश संगृहीत हे । 
जम्बूद्रीप में विचरण करते हृए भगवान्‌ ने समागत मनुष्यों के अध्याय, अनचुशाय, 
अधिमुक्ति आदि के अनुकूल उपमा, नय, दृष्टान्तं मादि के सहारे अत्यन्त सरक ढंग 
से उपदेश किया है, उन उपदेशों का संग्रह्‌ सृत्तपिटक दै । व्यवहार कुशल भगवान्‌ 
बुद्ध द्वारा बहुलतया व्यवहारिक उपमाओं एवं नयो से युक्त उपदेश इसमे संगृहीत हैं । 
इसलिए इसे "वोहार" देशना तथा यथानुलोम शासन कहा गथा है । क्योकि इसमें 
मनेक प्रकार के अध्याशयवारे, अनुशय वारे, अनेक प्रकार की चर्यां एवं भधिमुक्ति 
वादे प्राणी अपने अपने अध्याय, अनुशय, चर्यां भौर अधिमुक्ति के अनुसार शासित 
किये गये हं । पनः इसके अनेक सुत्तो में प्रधानया गौण रूप से मिथ्यादृष्टियोंका 
कथन एवं उनके प्रहाण का मागं प्रप्त है। इन दष्ट्यों के जाल से मुक्त कराने में 


सहायक सूत्रपिटक' दिह्किविनिवेठन कथा" है । इसमे प्रधानतः अधिचित्त (समाधि) 
रिक्षा वणित है । 


सुत्तपिटक' के अथं पर्‌ प्रकाश डालते हृए माचा बुद्धघोष ने अधोलिखित 
गाथा का उद्गीरण किया हि-- 











१, उभयानि पातिमोक्लानि, ढं विभृङ्खानि, हावोसतिक्खन्धकानि, सोठस परिवारा ति इद्‌ 
'विनयपिटक' नाम स० पा० प° १७ | द्रन्सान्दी दी°्पु०५१। 


® 

अत्थानं सूचनतो सुवुत्ततो, सवनतोथ सूदनतो । 

सुत्ताणा सुत्तसभागतो च, युक्तं सुत्तं ति भक्खातं | 
अर्थात्‌ हित को सुचना देने के कारण, सुन्पक्त होने के कारण, खौकिक तथा लोकोत्तर 
इष्ट फलों का निष्पादन करने के कारण, बहुजन हित भौर सुखके किए सुखद 
विमुक्तिरस का अभिश्रवण करने के कारण, कामसुखों के दुर्गणों को बताकर उनसे 
विरति के गुणों के धकाडन द्वारा उत्तम त्राण दिलाने के कारण, विततेय्य जनों को 
दिशानिर्दश करने के कारण तथा विविध विनेग्य जनों के प्रसंग में जहाँ तहां प्रकीर्णं 
रूप से दिये गये उपदेशों का सुन्दर अभिग्रन्थन एवं निबन्धन करते के कारण इसे 
सुत्त, कहा जाता है । इसोलिए सुत्तनिपात अदुकथा में कहा गया है कि-- 

सुवुत्ततो सवनतो, अत्थानं सुट ताणतो । 

सूचना सूदना चेव, यस्मा सुत्तं पवुच्चति ॥ 
दोघनिकाय- यह दीर्घं आकार के सूं का संग्रह्‌ है । भगवान्‌ बुद्ध के वैसे उपदेश जो 
 कम्बे आकारके है, इस निकाय में संगृहीत हैं । ब्रह्मना आदि चौँत्तीस सुत्तं के संग्रह 
का नाम दीघनिकाय है । यह तीन वर्गो मे विभक्त हैँ १. सीलक्खन्धवग्गा २. महावग्ग 
३. पाथिकवग्ग । निकायो में इसका प्रथम स्थान है | 


चतुत्तिसेव सुत्तन्ता, तिवग्गो यस्स संगहो | 

एस दीघनिकायो ति, पठमो अनुलोसिको ॥२ 
मज्क्िमनिकाय--यह्‌ मध्यम आकार के सुत्तो का संग्रहुहै। यह्‌ तीन भागोंमें 
विभक्त है--मृकपण्णास, मज्ज्षिमपण्णास तथा उपरिपण्णास । इसमें १५ वगं है, जिनमें 
१५२ सूत्र संगृहीत हँ । 

दियड्ढसतसुत्तन्ता, दे च सृत्तानि यत्थ सो। 

निकायो मज्ज्षिमो पञ्चदसवग्गपरिग्गहो ॥* 


संयुत्तनिकाथ-- यह छोटे बडे सृत्तों का संग्रह्‌ है । इसमें ७७६२ सूत्र हँ । यह्‌ 
पांच वर्गो मे विभाजित ह--सगाथवर्ग, निदानवग्ग, खन्धवग्ग, साद्धायतनवग्ग, तथा 
महावेग्ग । यह्‌ ५६ संयुक्तो का संग्रह है । भावार्थं बुदधघोष ने इसका परिचय देते हए 
कहा है- 
सत्तसुत्तसहस्सानि, सत्तसुत्तसतानि च। 
द्ासद्विं चेव सुत्तन्ता, एसो संयुत्तसद्धहो ॥* 


अंगत्तरनिकाध-- सुकत्तपिटक का सबसे बड़ा भाग है । यह्‌ संल्याबद्धशरी मे निबद्ध है । 
इसे एकोत्तरनिकाय भी कहा जाता है । यह्‌ एककनिपात, दुक निपात, तिक निपात 
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॥ + 


आदि ११ निपातो में विभक्त है । एककनिपात अनेक वर्गो मेँ विभक्त है तथां एक एकं 
वगं मे अनेक लघु आकार के-सुत्त हैँ । यह ९५५७ सूत्र, ११ निपात ओर १६९ वर्गो 
का संग्रह है । आचायं बुद्धघोषने कहा है कि- 


नवसुत्तसहस्सानि, पञ्चसुत्तसतानि च 
त्तपञ्ञास सृत्तानि, सद्धा अद्धन्तरे अयं ॥' 


खुदुकनिक्ाथ-सुत्तपिटक का पाँच्वां भागदहै। यहु निकाय छोटे छोटे १५ स्वतंत्र 
्रन्थोका संग्रहुहै। सभी ग्रन्थ छोटे भी नहीं वरन्‌ कुतो बहुत बडेभीहै। 
भाषा शैली मे समानता नहीं है । कुछ विशुद्ध पद्यात्मक हैँ तो कुछ गद्य-पद्य मिधित 
ट । खुहकनिकाय के १५ ग्रन्थों का नाम इस प्रकार ह--१. खुहकपाठ, २. धम्मपदः, 
२३. उदान, ४. इतिवुत्तक, ५. सुत्तनिपात, ६. विमानवत्थु, ७. पेतवत्थु, ८. थेरगाथा, 
९. थेरीगाथा, १०. जातक, ११. निहेस, १२. पटिसम्मिदामग्ग, १३. अपदान, 
१४. बुद्धवंस तथा १५. चरियापिटक । खुहकनिकाय मे समस्त विनयपिटक ओर 
अभिधमंपिटक का भी ग्रहण किया जाता है । कहा भी गया है-- 


सपेत्वा चतुरोपेते, निकाये दीघभादिके | 
तदजञ्जं बुद्धवचनं, निकायो खुह्को मतो ति॥> 


अभिधमंपिटक-~-त्रिपिटक का यह्‌ तीसरा महत्वपूर्णं भाग है | यह्‌ परमार्थ-देशनाभों 
का संग्रह है । आचार्यं बुदधघोष के अनुसार धर्मातिरेक ध्म॑विन्ञेष अर्थं मे अभिधर्म 
२ब्द्‌ प्रयुक्त ह ।* यह्‌ सात प्रकरणो में विभक्त है, यथा--घम्मसंगणि, विभंग, धातु- 
कथा, पुग्गलपञ्जत्ति, कथावत्थु, यमक एवं पट्ान ।* इन सभी प्रकरणों मे चित्त, 
चेतसिक, रूप भौर निर्वाण इन चार परमार्थं धर्मो का अनेक दृष्टयो से वर्णेन किया 
गया है । इस प्रकार सम्पूरणं बुद्धवचन को तोन पिटको मे तथा निकायतः पाँच निकायो 
मे संगीतिकारों ने सांगायन कर संग्रह्‌ किया। 


नवङ्धः बुद्क्ासन 


संगीतिकारों ने समस्त बुदधवचन को नौ अङ्खों मे विभाजित किया। वे है, 
सुत्त, गेभ्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, इतिवत्तक, जातक, अद्धतधर्मं (अब्मुतधम्म) 
एवं वेदल्ल । इनमे दौवनिकाय भादि मेँ जितने बुद्धवचन सूत्रः के नाम से ग्यम ह 
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( २५ ) 


वे सब सुत्त कहै जाते हैँ । गाथाओं से युक्त सूत्र गेथ्य हैँ । व्याख्यापरक उपदेशं 
वेय्याकरण' हे । इसमे अभिधमंपिटक ओौर वे सब सूत्र संगृहीत हो जाते है जो अन्य 
माठ अद्धोंमे संगृहीत नहीं होते। धम्मपद, थेरगाथा, येरीगाथा आदि पद्य-मथ 
उपदेश “गाथा'” है । सौमनस्य से युक्त होकर समय समय पर भगवान्‌ बुद्ध के 
मुखसे गाथाके रूपमे निकले हुए प्रीति-उद्गार “उदान' है । वृत्तं हेतं भगवता 
इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त ११० सूत्रान्त 'इतिवुत्तक' हैँ । (जातकः का अर्थं है, बुद्ध के 
पूवं जन्मों की कथार्पँ । अप्पणक आदि ५५० कथाएँ जातकः है । 'चत्तारो मे भिक्खवे 
मच्छरिया अन्भुतधम्मा इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त अदधत धर्मो का निरूपण करनेवाला 
सूत्र अन्भुतधम्म' है। वे उपदेश जो प्ररन ओर उत्तरके रूप में उपलब्ध होते है 
वेदल्ल' कहे जाते हँ । मञ््षिमिनिकाय के चुल्ल्वेदल्ल, महावेदल्ल, सम्मादिद्धं तथा 
सकपञ्ट्‌ जादि सुत्त इस विभाग मे संगृहीत हँ । इस प्रकार सम्पूर्णं बुद्धवचन नौ अंगों 
मे विभक्त है । 


पूनः सम्पूणं बुद्धवचनों को संगीतिकारों ने ८४००० धमंस्कन्धों मे विभाजन 
कर संगायन किया, जो इस प्रकार है- 


दासीति बुद्धतो गणि दे सहस्सानि भिक्वुतो । 
चतुरासीति सहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो' ति १ 


८२००० धम॑स्कन्ध भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उक्त है, तथा २००० धममस्कन्ध शारीपुत्र 
भादि भिक्षुओों के वचन हं । इस प्रकार सम्पूर्णं बुद्धवचन ८४००० धमम॑स्कन्धों में 
संगहीत ह । 


इस प्रकार संगीतिकारों ने संगीति के अन्त मे समस्त बुद्धवचनों को यह्‌ 
कहकर अनुमोदित तथा व्यवस्थित किया कि यह्‌ प्रथम बुद्धवचन है, यह्‌ मध्यम 
बुद्धवचन है, यह अन्तिम बुद्धवचन है, यह विनयपिटक है, यह्‌ सुत्तपिटक है, यह्‌ 


मभिधम्मपिटक है, यह्‌ दीघनिकाय है" "““"यह्‌ खुहूकनिकाय है, ये सुत्त आदि नौ अंग 
है, ये ८४००० धरम॑स्कन्ध हैं । 


यह धर्मसंगीति सात महीने मे सम्पन्न हुई । इसमें पांच सौ अर्हत्‌ भिक्षुभों ने 
भाग लिया । इसलिए इसे पञ्चशतिका' कहा जाता है । 


सतेहि पर्ज्चहि कता, तेन पञ्चसता ति च । 
थेरेहेव कतत्ता च, थेरका ति पुच्चती ति ॥२. 


धातुयमक पदाना, अभिधम्मो ति वृच्चती"" ति--एवं संबण्णितं सुखुमनाणगोचरं तन्ति 
सद्धायित्वा “इद अभिधस्मपिटक नामा!” ति वत्वा पञ्च अरहन्तसतानि सज्ज्ञायमकंसु । 
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सारत्थदीपनीटीका मे संगीति" शब्दकी व्याख्या कस्ते हृए कहा गया दै 
यत्र तत्र उपदिष्ट भगवान के धमं एवं विनय क्प उपदेश जो विप्रकीणं थे उनका 
सग्रह कर गायन करना या कहना ही संगीति है। “यथापच्चयं तत्थ तत्थ देसितत्ता 
पञ्ञत्तत्ता च विप्पकिण्णानं घम्मविनयानं सद्धटेत्वा गायनं कथनं सद्धीति' । एतेन 
तं तं सिक्खापदानं सत्तानञ्च भादिपरियोसानेसु अन्तरन्तरा च सम्बन्धवसेन ठपितं 
सङ्खीतिकारवचनं सद्धहितं होति। महाविसयत्ता पूजनीयत्ता च महती सद्खीति 
महासङद्धीति; पठमा महास ङ्खोति पठममहासङ्धीति |" 
इस प्रकार “वुत्तं येन यदा यस्मा, अर्थात्‌ "इदं वचनं केन वुत्तं, कदा वुत्तं, कस्मा 
च वुत्तं ? का समाधान भायस्मता उपालिव्थेरेन वृत्तं; तं च पन पठममहासंगीतिकाले, 
कृहुकर किया गया ओर इसी सन्दर्भमे प्रथमसंगीति का विस्तारसे वर्णन किया 
गया है । कस्मा वुत्तं" ति इस प्रदन का समाधान करते हुए कहा गया ह कि-- यस्मात्‌ 
आयुष्मान महाकाश्यप ते निदान पृछा, इसलिए उस निदान (संक्षेपकथन) को प्रारम्भ 
से रेकर विस्तारसे वर्णन करनेके किए कहा। अतः आयुष्मान्‌ उपा्लिस्थविर के 
दारा भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट यत्र तच्र प्रकोणं विनय उपदेश को कहने के लिए 
तथा उसका संग्रह कर लेने के लिए कहा । “एवमिदं आयस्मता उपाक्ित्थेरेन पठम- 
महासङ्खीतिकारे वदन्तेना पि इमिना कारणेन वृत्तं ति वेदितन्बं'” । अतः धमं भौर 
विनय के सांगायन के लिए, भगवान्‌ बुद्ध द्वारा कथित वचनो के संग्रह्‌ करनेके किए 
निदानवचन' उक्त किया गया है । जिससे भगवानु की देशना बहुत दिनों तक स्थित 
रहे तथा उसके प्रति बराबर श्रद्धाभाव बनी रहे इर्सरुए (निदान का कथन 
किया गया ।* | 
पूनः प्रशन किया गया है कि इस विनय को किसने धारण किया तथा किस 
तरह आज तक लाया गया ? ओौर कहां प्रतिष्ठित हुमा ? समाधानस्वरूप कहा गया 
है कि-सववंप्रथम आयुष्मान उपालिस्थविर ने भगवान्‌ के सम्मुख धारण किया, 
उनसे तथागत के समय ही छ अभिन्ञाभोंको धारण करने वारे सहसो भिक्षुभों ने 
तथा भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण हो जाने पर महाकार्यपप्रमुख तथा धम॑संग्राहुक 
स्थविरो ने इसे धारण किया । केनाभतं' किसके द्वारा लाया गया ? इस प्रशन कै 
समाधानस्वरूप कहा गया है कि जम्बृद्रीप मे उपालिस्थविरसे ठेकर आचार्यो की 
परस्परा ने ततीय संगीति तक इसे काया । वह्‌ आचार्यं परम्परा इस प्रकार है- 
आयुष्मान्‌ उपाक, आयुष्मान दासक, आयुष्मान सोणक, आयुष्मान सिग्गव तथा 
आयुष्मान्‌ मोर्गगालपत्त महास्थविर । 
१, द्र० सण पा० पृ० २८। 
र. द्र सा० दी० टी प° ८२। 
३. उपाक दासको चेव+ सोणको सिग्गवो तथा । 
~. तिस्सो भोग्गलिपुत्तो च, पञ्चेते विजिताविनो ॥ 
प्रम्पराय विनयं, दीपे जम्नुसिरिन्हये । 
अच्छिज्जमानं आतेयुं, तत्तियो यावसङ्खहो ॥ स० पा० प° २८। 
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इसं प्रकार धर्मसंग्राहकों महाकाश्यप जादि स्थविरो ते इस संगौति मे धमं 
मौर विनय का वैसा ही संगायन किया जैसा उन्हौने स्वयं भगवान्‌ से सुना था भौर 
जो उन्होने संगाथन किया वही विनय एवं सूत्तपिटक म आजमी प्राप्त है जिसे 
महास्थविर भिक्षुभों की परस्परा ने सुरक्षित रखा हे । 


हितो संगीति 


भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के १०० वषं बाद (वस्ससतपरिनिब्बृते भगवति) 
वैशाली के वादकाराम में वस्म" भौर विनय का पुनः संगायन किया गया | यह्‌ 
बोद्धभिक्षुमों कौ दूसरो संगीति थी, जिसमे सात सौ बहुश्रुत भिक्षुमों ने भाग ल्या। 
यह्‌ सभा दस विनयविरुद्ध आचरणों के विवादग्रस्त प्रदनों का निणेय करनेके किए 
नुराद्‌ गई थी। वेंशाली के भिक्षु दस बातों मे विनयविरुद्ध आचरण करने लगे थे, 
जो इस प्रकार थी । (१) सिगिलोणकप्प (ब्यंगिर्वण-कल्प) (२) हयंगुलकप्प भर्थात्‌ 
दो अगुरु छाया विताकर दोपहर के बाद भी भोजन कर लेना, (२) गामन्तरकप्प 
अर्थात्‌ किसी दूसरे ग्रामे जाकर उसी दिन पुनः भोजन करना (४) आवासरकप्प 
अर्थात्‌ एक ही सीमा के अन्दर बहुत से आवासो मे उपोसथ करना (५) अनुमतिकप्प 
अर्थात्‌ कमं करते के बाद स्वीकृति ठेना (६) आचिण्णकप्प अर्थात्‌ भपने आचाय या 
उपाध्याय के किसो भी आचरण को अपने लिए उदाहरण वना ठेना (७) अमथित- 
कप्प अर्थात्‌ भोजन के उपरान्त एसे दूध को पीना जो अभी दही नहीं बना है, परन्तु 
जो दूध भी नहीं रहा है, (८) जलोगीपानकप्पं अर्थात्‌ कच्ची शराब या ताडी पीना, 
(२) अदसक निसीदन कप्प अर्थात्‌ विना मगजी का भसन प्रयोग करना ओौर (१०) 
जातरूपरजतकप्प अर्थात्‌ सौना चाद ग्रहण करना" । अनेक भिक्षुभों के मत मे इन 
दस वातों का आचरण करना विनय विपरीत गौर निषिद्धथा। इन दस वातों को 
लेकर भिक्षुगोंमेदो दहो गये-पाचीनक या पूवं वार भौर पावेय्यक अर्थात्‌ 
पश्चिमवाले । पाचीनक भिक्षु वेगारी के विनयविरुद्ध आचरण करनेवाले भिक्षुभों मे 
थे भौर पावेय्यक उनके विपक्षमेथे। इनमेसे कौन सही है इसका निणय करने के 
लिए वेशाली मे यह्‌ सभा हृ । 

ट्स सभा के मुख्य भायोजकों का नाम समन्तपासादिकामे इस प्रकार दिया 
गया है -भिक्षु सब्बकामी, साल्ट, भिक्षु-खुज्ज, शोभित, यशकाकण्डकपृत्त, 
साणसम्भूतवासी -, आदि । यकशकाकण्डकपुत्त को वेशाली के भिक्षुभो द्वारा इस प्रकार 


१. स०्पा० भा० १पु०२९। 
द्र° सा० दी° टी° पुर ८४। 
२. येहि थेरेहि सङ्खीता, सद्धीति तेसु विस्सुता। 
सन्बकामी च साढहो च, रेवतो सखुज्जसोभितो ॥ 
यशो च साणसम्भतो, एते सद्धिविहारिका । 
घेरा आनन्दथेरस्स, दिदटुपुन्बा तथागतं ॥ द्र० सण पा० भा० १ पु० ३०, ३१ 
# 
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विनयविरुद्ध आचरण किए जाने के प्रति चिन्ता हुई गीर उन्होंने विचार किया कि- 
““हन्दाह्‌ अधम्मवादिनो निग्गहैत्वा धम्मं दीपेमी' ति। इसी के फटस्वरूप वैशाली 
के वाटुकाराम मे द्वितीय संगीति भायोजित हर्द, जिसमे भिक्षु रेवत को सभापति 
वनाया गया । इस विनय संगीति मेँ ७०० भिन्षुमों ने भाग लिया । इसलिए यह्‌ 
सत्तसतिका” कहलाती है | | 

वेशारी को समाने वैशाली के भिक्षुभों के दस वातों सम्बन्धी व्यवहार को 
विनय-विपरीत ठहराया । साथ ही प्रथम संगीति के समान पुनः धम्म" गौर विनयं 
का संगायन किया । मौर समस्त बुद्धवचनों का तीन पिटको, पाँच निकायो, नौ 
ङ्गं तथा ८४००० धर्मस्कन्धों मेँ विभाजित कर अनुसंगायन किया । यह संगीति 
जाठ माह तक चलती रही । यह्‌ संगोति सुसुनागपुत्र कालासोक के कालम हरः | 
दस सभा की का्यंवाही से एक महतवपूणं बात का पता चलता है कि “उन महास्थ- 
विरोंने यह्‌ देखा कि भविष्य में इस प्रकार उपद्रव हौ सक्ते हँ या नहीं तो उन्होने 
यह पाया कि--आाज से ११८ वषं बाद पाटलिपुत्र मेँ अशोक का रान्य होगा। वह्‌ 
वुद्धशाक्षन से प्रसन्न होकर उसके प्रति उदार भाव अपना कर विशेष लाभ सत्कार 
प्रदान करेगा जिससे अनेक अन्यमतावलम्बी इसमे प्रवेश करेगे मौर अपने-भपने 
मतानुसार शासन को अनेक उपद्रवं से ग्रस्त कर देगे । भतः उन भिक्षुगों ने ब्रह्मलोक 
मे तिस्स नामक महान्रह्या को मोग्गलि ब्राह्मण के घर प्रतिसन्धि ग्रहण करने कै 
किए निवेदन किया । फलस्वरूप वही महात्रह्या मोग्गलिपूत्र तिष्य नाम से अभिहित 


हभ । 
तृतोध संगीति 


बुद्धपरिनिर्वाण के २१८ वषं वाद पाटलिपुत्र के अशोकाराम मे मोग्गल्पुत्त- 
तस्स को अध्यक्षतामे बौद्धो को तीसरी संगीति हुई |} समन्तपासादिका की बाहिर- 
निदानकथा में इस संगीति के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है । यहाँ यह्‌ भी 
ज्ञातव्य है कि इस संगीतिका वर्णन चुल्लवग्गमें प्राप्त नहीं होता। वहाँ केवल 
पञ्चक्शतिका तथा सप्तशतिका का ही उत्छेख प्राप्त होता है। जिक्षके कारण वुः 
विद्वानों ने इसकी एेतिहासिकता पर सन्देह किया है । समन्तपासादिका के वंन से 
यह ज्ञात होताद कि अशोकके काक तक बौद्धसंव १८ सम्प्रदायो मे विभक्त हो 
चुका था भौ र इनमे से जिस सम्प्रदाय का पक्त ्रहण कर यहु सभा बुलाई गर्ईथी 
वह्‌ विभज्यवादी या स्थविरवादी सम्प्रदाय था। 


१, सतेहि सत्तहि कता, तेन सत्तसता ति च। 
पुन्बे कतं उपादाय, दुतिया ति च वुच्चती ति।॥ सण पा पु० ३० 

२. द्र स० पार पु० ३०, सा० दोण टी० पृण ८४,८५ ,. 

३. ""इतो वस्ससतस्सख उपरि अद्भारसमे वस्से पाटचिपृत्ते घम्मासोको नाम राजा उप्पज्जित्वा 
सकलजम्बुदीपे रज्जं कारेस्सति । स०्पा०भा० १ प° ३१ 
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सारत्थदीपनी टीका” में इन सम्प्रदायो के वारे विस्तार से बताया गयाहै। 
कहा गयादहकि दूसरी संगीतिमें धर्मसंग्राहकोंके हारा निष्कासित १० हजार 
वज्जिपुत्तक भिक्षुं ने अपतत पक्ष को प्रबल बनाने को आकांक्षा से अलग महासांधिक 
आचा्य॑कुल नाम दिया । उसके भी दो भेद हो गये (१) गोकरुलिक (२) एकव्योहारिक 
गोकुकिकिनिकायके भो दो भेद हो गये (१) पण्णत्तिवादी (२) बाहुलक । उसेही 
बहुश्ुतिक भौ कहा जाता है । उसमें से ही एक चैत्यवादी सम्प्रदाय उत्पन्न हुभा । 
इस प्रकार महासांधिक भाचायकुर से द्वितीय शतक तक पाँच भाचायकु उत्पन्न 
हुए । जो महासांघिक को मिलाकर छः हो गये | व 


परिनिर्वाणसे दूसरी शताब्दी में थेरवादके दो सम्प्रदायहो गये। (१) 
महीशासक (२) वज्जिपूतक । वच्जिपृत्तकं से चार गौर सम्प्रदाय हो गये (१) 
धम्मुत्तरियक (२) भदटुयानिक (२) छष्लागारिक तथा (४) सम्मितिया । पुनः उसी 
शदी मे महिशासक सम्प्रदाय से (१) सर्वास्तिवाद (२) धस्मगुत्तिक ये दो सम्प्रदाय 
हो गये । पुनः स्वास्तिवाद से कस्सपिक, कष्सपिक से संकन्तिक भौर संकन्तिक 
से सुत्तवादी ये ग्यारह सम्प्रदायहो गये, जो थेरवाद के साथ बारहहो गये। इस 
प्रकार थेरवाद्‌ के बारह त॒था महासांधिक के छः सम्प्रदायो को पिदछाकर उस समय 
तक अदट्ारह सम्प्रदाय हो चुके थे । इनमे से सत्ररह सम्प्रदाय विनय में सुधारवादी थे 
तथा थेरवाद ही केवल विनय नियमों को यथा बुद्धोपदिष्ट माननेवारे थे२ । दीपवंस 
मे इन सम्प्रदायो के बारे मे विस्तारसे वर्णन किया गयाहै। इनसे भिन्न अन्य छः 
सम्प्रदायो की चर्चाकी गई हैजो इस प्रकार है-हैमवत, राजगिरिक, सिद्धा्थिक 
पूवंशेखिय, अपरशेलिय, वाजीरियाः । इस प्रकार पूर्वं के अदारह सम्प्रदाय तथा बाद 
के छः सम्प्रदाय हए । इन सभी बौद्धसम्प्रदायों का धर्मराज अशोक के द्वारा प्रचुर 
मात्रामे लाभ सत्कार प्राप्त होता था। इस लाभ सत्कार को न पानके कारण 
असंतुष्ट सम्प्रदायो से बौद्धशासन दूषित हो रहा था। जिसके निराकरणके लिए 
मोग्गलिपृत्ततिस्स महास्थविरने त्रिपिटकधर, प्रतिसम्भिदापराप्त भिक्षुभोंमेसे एक 
हजार भिक्षो कौ नुनकर जिनमें महाकश्यप स्थविर, महास्थविर य आदि के साथ 
मिलकर धमं मौर विनय का पुनः संगायन क्रिया} इस प्रकार तृतीय संगीति का 
भायोजन हृभा | 


[1 ~ - क ~ 


१. द्र° सा० दी° टी० भा० १ पु° ८७ 

२. द्र° सा° दी° टी० भा० १पृ० ८७, ८८। 

३. द्र० सा० दीण० टी० भा० १ प° ८९ 

४. तदा हतलाभ सक्कारेहि तित्थियेहि उप्पादितं अनेकप्पकारं सासनमलं विसोपेत्वा मोगगलि- 
पुत्ततिस्सत्थेरो तिपिटकपरियत्तिधरानं पभिन्नपटिसम्भिदानं भिक्लूनं सहस्समेकं गहेत्वा यथा 
` महाकस्तपत्थेरो च यसत्थेरो च धम्मञ्च विनयच्च सङ्खा्िमु, एवमेव सद्धायन्तो ततिय- 


सद्गोति अकासि । सा० दी° टी°-मा० १ पु ९०। |, 
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यह संगीति बुद्धपरिनिर्वाण से २१८ वषं वाद अशोक के काल में पाटलिपुत्र के 
भशोकाराम मे आयोजित की गई । इसके अध्यक्ष मोग्गलिपृत्ततिस्स महास्थविर थे । 
सारत्थदीपनी के अनुसार “राजा ने समस्त पृथ्वी के भिक्षुओों को अश्ोकाराम मे एकत्र 
करवाया । भिक्षुञों के मतो की परीक्षा के अनन्तर मिश्रा दुष्िवाले भिक्ुओंकी 
प्रवज्या छीन ली गर्द ओर उन्हें श्चेतवस्त्र पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया गया । 
कहा गया है कि ६०,००० भिक्षुभों का निष्कासन हुजा । राजा ने धार्मिक भिक्षुगों 
से भी भगवान्‌ वृद्ध का वास्तविक मत पृचछा तो भक्षुभों ने भगवान्‌ को विभज्यवादी 
बतलाया । मोग्गल्यपूत्ततिस्स ने इसी मत का समथंन किया ओर भिक्षु संघ की वैठक 
हर । मोग्गलिपृत्ततिस्स ने एक सहस त्रिपिटकधर, छ मभिज्ञाभों के ज्ञाता (षडभिन्ञ) 
प्रतिसम्मिदाप्राप्त, बुद्धिमान तथा प्रतिभासम्पन्न भिक्षुओओं को सद्धमं संग्रह के छिए चुना 
ओर उनके साथ उपोसथ किया तथा धम भौर विनय का संगायन किया । जैसा प्रथम 
संगीति मे महाकाश्यप आदि भिक्षुं ने बुद्धवचनो का संगायन कियाथावेसाही इस 
संगीति मे भी समस्त वुद्धवचनों को पिटक भेदसे, निकायमेदसे, भद्कभेदसे तथा 
स्कन्ध भेद से विभाजित कर संगायन किया गया । इसके साथ ही मोग्गलिपुत्ततिस्स 
ने अन्य मतों के खण्डनके लिए कथावल्थुप्पकरण की रचनाकी तथा १७ बौद्ध 
सम्प्रदायो का निराकरण किया । जिसे अभिधम्मपिटक मे स्थान दिया गयाहै ।१ 
इस तरह महाराज अरोक के संरक्षण मे तथा मोगगदिपृत्ततिस्स की अध्यक्षता मेँ एक 
सहस भिक्षुओं ने नौ महीने मे तीसरी संगीति सम्पन्न कौ ।* अशोक के शासन का उस 
समय १७बाँ वर्षं था तथा मोग्गलिपुत्ततिस्स ७२ वषं के थे । समन्तपासादिका से यह्‌ 
भी ज्ञात होता टै कि मौग्गल्िपुततिस्स ने भविष्यको देखते हए सीमा-प्रदेशों में 
बुद्धधर्मं॑की स्थापना के किए अनेक धमंदूतोंको भैजा। मध्यान्तिक स्थविर को 
काङमीर तथा गान्धार, महादेव को महिषमण्डल, महा रक्छित स्थविर को वनवासी, 
अपरन्तयोनकधम्मरक्खित को अपरन्त, महाधम्मरक्खित को महाराष्ट, महा रकित 
को यवन, भिक्षु मन्ज्षिम को हिमवन्त प्रदेश, काड्यपगोत्र, मूलदेव, सहदेव भौर 


| 


१. तस्मि समागमे मोगगलिपृत्ततिस्सत्थेरो परप्पवादं मट्‌मानो कथावत्थुप्पकरणं अभासि । 
द्र° सण पा० भा० १ प° ५३ 
परप्पवादं महन्तो ति तमि ततियपङ्खोतिकाले उष्पन्नं वाद, ततो पद्य याव सद्धम्मन्तर- प 
घाना भायति उप्पञ्जनकवादच्च सन्धाय वृत्तं । """"", सब्ब्रेसम्पि तेसं पटिवाहुनत्थं सत्थारा । 
दिच्ननयवसेनेंव तथागतेन ठपितमातिकं विभजन्तो सकवादे पञ्चसुत्तसतानि, परवादे पञ्चाति- 
सुत्तसहस्सं आह रित्वा तदा उप्पन्नवादस्स महन्तो ˆ ` ` ˆ भायति पटिसेधलक्खणं कथा- 
वत्थुप्पकरणं अकासि । सा० दी° टी० भा० १पु° ११२ 





~~~ -------- क 





२. अयं सद्धाति नवद्धि मासेहि निदिता । या लोके-- 


कता भिक्खुसहस्सेन, तस्मा साहस्सिका ति च) 
पुरिमा द्रं उप्पादाय, ततिया ति च वुच्चती ति ॥ 
सण पा० भा० १ पुज ५३ 


। 
। 
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दृन्दुभिस्वर को हिमवन्तप्रदेश, सुवण्णभूमि में सोण ओर उत्तर को ताम्रपर्णी में महेन्द्र 
इद्धिय, उत्तिय, सम्बल ओर भद्रशाल को धमंप्रचार के किए भेजा गया । इसी संगीति 
के कारण अशोक ने धमंविजय का उद्घोष किया। इस प्रकार विश्च के गोलाद्धंमें 
बौद्धघमं का ध्वज फह्राया गया । वे देश आजमभी भारत के प्रति गौरवके भाव 
रखते हे । 

भाजतक विनय किसके हारा लाया गया इसका समाधान करते हुए कहा 
गया हे कि अविच्छिन्न जाचायं परम्परा की अटूट श्रद्धा के हारा यह लाया गया 
उपाक स्थविरसे प्रारम्भ कर आचार्यो की परम्पराके द्वारा जम्बृ्रीप मे तृतीय 
संगीति तक इस विनय को अत्यन्त आदर सहित खाया गया । उन बाचार्यो की 
परम्परा की सूची इस प्रकार दी गदं है-उपाकि, दारुक, सोणक, सिग्गव, मोग्गल्ि- 
पत्ततिस्स ये पाच अग्रणी थे। इसी आचार्यं परम्परा ने तृतीय संगीति तक 
विनय की धारा को अविच्छिन्न प्रवाहित रखा । तृतीय संगीति के उपरान्त रंकाद्रीप 
मे धमं गौर विनय महेन्द्र के दवारा ले जाया गया । महेन्द्र भरिदु आदि महास्थविरों 
ने सिहल में बौद्धघमं को प्रचारित किया ओर इसप्रकार विनय जम्बृद्रीपसे लाया 
गया । साथ ही अन्य भिक्षुओों की विस्तृत नामावली यहाँ प्रस्तुत की गई है। यह भी 
विस्तारसे बताया गया हं कि इन भिक्ुभों ने उन-उन प्रदेशों मे धमंप्रचार के किए 
वथा-क्या कायं किये । जिसं समय महेन्द्र आदि ने सिहल मे विनय की स्थापनाकी 
उस समय देवानंपियितिष्य का राज्य था। देवानंपियतिष्य ते भारतीय भिक्षुभोंका 
वडा सत्कार किया ओर उनके सन्देश को स्वीकार किया । स्थविर महेन्द्र ओर उनके 
साथी कंकामें उस त्रिपिटकको भीर गयेथे जिसके स्वरूप का अन्तिम निश्चय 
पाटलिपुत्र कीसंगीतिमेदहो चुकाथा | कंका के अनुराघपुर नगरमे महाविहारः की 
स्थापना हुई ओौर त्रिपिटक के अध्ययन का क्रम चलता रहा । उस समय तक मौखिक 
परम्परासेदही बौद्धधमं ओर विनय की संरक्षा होती रही, कालान्तरमें उसी के 
भाधार पर त्रिपिटक को ताडपत्रों पर रेखबद्ध कर दिया गया । इस प्रकार भिक्षुभं 
की उस भटूट परम्परा ते जिनमें महाप्रज्ञ, विनयज्ञ, मागंकोविद भिक्षु थे, उन्होने 
ताम्रपर्णी (का) मे विनयपिटक को प्रकाशित किया) इसीलिए कहा गया है कि 
तृतीग्र संगीति के बाद विनय को इस दप अर्थात्‌ (लंकाद्ीप) मे सर्वप्रथम महेन्द्र, 
रद्य, उत्तिय आदि ने लाया, तदनन्तर भरिद्रु आदि स्थविरो ने इसे लाथा, तब से 
लेकर आज तक उन्हीं के अन्तेवासी शिष्यो की आचार्यं परम्परा ने इसे आज तक 
जीवित रखा? । 

गाथा में दूसरा प्रहन था कि विनय कहँ प्रतिष्ठित हुआ ? “कत्थ पतिद्तं 
ति ? इसका समाधान करते हए कहा गया है कि जो पालि (बुद्धवचन) ओर उसके 


१. °(ततियसद्धहतो पन उद्धं इमं दीपं म्हिन्दादीटि आभतं, महिन्दतो उग्गहेतवा कचि कालं 
अरि टुत्थे रादीहि आभतं, ततो याव अज्जतना तेसंयेव अन्तेवासिकपरम्पराभूताय आचरिय- 
परम्परायं आभतं ` ति 1 सण०्पार्पु० ९०॥ 
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र्थं को अपने चरित्र मे भमाचरित करते हं। जिस प्रकार मणिकेषडेमे रखा गयां 
तेल थोडा भी नहीं गिरता, उसी प्रकार पालि एवं उसके अथं को जो अपनी स्मृति में 
रखकर तदनुसार भाचरण करते ह, एेसे स्मृतिमान्‌, धृतिमान, अधिशीलादिरिक्षा को 
पालन करने वाले भिक्षृगों मेँ यह्‌ विनय प्रतिष्ठित है । विनयके गुणों को देखते 
हए ये स्मृतिमान्‌ भिक्षु विनय के प्रति श्रद्धाभावसे युक्तदहो उसकी संरक्षा भौर 
संवद्धन मे संरग्न हँ | एेसे भिक्षभों मे विनय प्रतिष्ठित है । 
विनयपरियत्ति के गुणों की चर्चा करते हए समन्तपासादिका तथा टीका मेँ कहा 
गया है कि विनयपरियत्ति (विनयपिटक) मे कुर पुरूष तथा बोौद्धशासन में प्रन्रजित 
श्रद्धावान्‌ कुलपृत्रों के लिए विनय मातापिता के समान हँ । जिस प्रकार माता-पिता 
सपने पत्र को भकरणीय कर्मोसे पृथक कर कर्तव्यकर्मोमें ल्गातादहै, उसी प्रकार 
विनयपरियत्ति अकक्तंव्य को अकरणीय कतंन्य को करणीय बतला कर सम्यक्मागं 
प्रतिपन्न करता है । 
विनय परियत्ति के पालन से "आचारगोचर कुशलता कोप्राक्तकरतादहै। 
माचार' शब्द की व्याख्या करते हुए सारत्थदीपनी टीका में कहा गया है कि सभी 
प्रकार के कायिक, वाचसिक एवं मानसिक अनाचार को छोड़कर सदाचरण से युक्त 
होना, इन्द्रियों को वश मेँ रखना, भोजनम मात्रा को जाना, स्मृतिमान एवं जाग- 
रूकता, अल्पेक्ष, सन्तष्ट, पराक्रम युक्त एकान्तसेवन जादि आचार है । गोचर तीन 
है उपनिस्सय गोचर, आरक्खगोचर, तथा उपनिबन्ध गोचर । उपनिस्सयगोचर 
की व्याख्या करते हृए टीकामें कटा गया है कि दसकथावस्तुसम्पन्न कल्याणमित्र 
जिनसे अश्रुत को सुनता है, श्रुत को परिष्कृत करता है, जिस शिक्नासे श्रद्धा बदटती 
है, रील, व्याग, प्रज्ञा बढती है उसे ही उपनिश्रयगोचर कहते हं । इन्द्रियदमन संयम 
तथा सव्यान्वेबण ही आरक्नगोचर है तथा चार स्मृति प्रस्थान ही उपनिबन्ध गोचर 
दै । इन आचार ओौर गोचर सम्पन्नता को (भाचारगोचरकुशलता' कहते हैँ । यह्‌ 
विनयपरियति का दूसरा गुण है ।* पुनः विनयपालनसे शीटका अधिगमहोताहै 
अलज्जिता, अज्ञानता, सन्देह, आदि का अपसरण हो जाता है। यह्‌ विनयपरियत्ति 
का तीसरागुणदहै। विनय का पालन करने वाला भिक्षु संव के मध्य विशारद निर्भय 
होकर स्थित रहता है । अन्यतेधिकोंके वादोंका धमं सहति खण्डन करताहै 
तथा सद्धमं के संरभ्षण मेँ सर्वदा प्रतिपन्न रहता है । इसीलिए भगवानु ने भिक्षुगों 
को कहा है कि येर्पाच विनयधर पुरुषों के गुण हैं|“ 
जोभीो संवरमूलक कुश धर्मं है उनका विनयधर पुरुष दायाद ह, उन 
संवरमूलक धर्मं का मू विनय है । भगवान ने स्वयं कहा हे कि विनय संवर (आत्म- 
संयम) के च्िषएदहै, संवर अविप्र तिसार (पाश्चातापराहिव्य) के किएरहै, अविप्रतिसार 
प्रमुदिता के किए, प्रमुदिता प्रीतिके लिए, प्रीति प्रश्रन्धि के लिए, प्रश्रन्धि सुख के 


१. सण पा० पु० ९० । सा० दी टी° १४२, १४३। 
२. तेनाह भगवा-पल्चिमे, भिक्खवे अनिसंसा विनयघरे पुर्गठे, परि०, २३७। 
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लिए, सुख समाधि के किए, समाधि यथाभूत्ञान दलन के लिए, यथाभूतज्ञानदर्शन 
निर्वेद के लिए, निर्वेद विराग के लिए, विराग विमुक्ति के लिए, विमुक्ति विमुक्तिन्ञान- 
दर्शन के लिए, तथा विसुक्तिज्ञानदर्शन अनुपादापरिनिर्वाण के लिए है। अनुपादापरि- 
निर्वाण ही मनुष्यजीवन का अन्तिम लक्ष्य है । अतः विनयपरियत्ति के अनुसार आचरण 
के किए प्रयत्न करना श्रेयस्कर है* | 

इस प्रकार पूवं प्रतिज्ञात गाथा में आगत विनय का उपदेश किसने दिया ? 
कहां दिया ? कब दिया ? किसने इसे धारण किया ? कैसे आज तक प्रवर्तित रहा ? 
भौर कहां प्रतिष्ठित हा ? आदि प्रदनों का समाधान विस्तारपुवंक किया गया | 
समाधान कासार इस प्रकार समन्चाजा सकता है । भगवान बुद्ध ने विनय की देशना 
को वेरञ्ा नामक स्थान मे, वेरञ् ब्राहमण को लिप उपालि आदि भिक्षुओं ने ग्रहण 
किया मोर प्रथम संगीति के अवसर पर संगायन किया । तदनन्तर गुरु-शिष्य परम्परा 
से यहु विनय आज तक प्रवतित है। तथा विनयधर, स्मृतिमान भिक्षुभों मे यह्‌ 
(विनय) प्रतिष्ठित है । इस प्रकार बाहिरनिदानक्रथा के माध्यम से इन विषयों पर 
विस्तार से विचार किया गयादहै। 


,वेरञ्जकण्डवण्णना 


बाहिर निदान कथा के अनन्तर वेरञ्जकण्डवण्णना प्रारम्भ होतादहै। यह 
विनयपिटक के वण्यं विषय का विषयप्रवेश के रूप मे वणित है। निदानकथा में कहा 
गया था कि "तिन समयेन बुद्धो भगवा वेरञ्जायं विहरति” आदि निदानवचन प्रति- 
मण्डित विनयपिटक ह | विनयपिटक-महावग्ग, चुल्छवग्ग, पाराजिक, पाचित्तिय भौर 
परिवारपाठ इन पांच भागों में विभाजित टै । इनमें से पाराजिक'को भिक्ुविभद्ध भी 
कहा जाता है, यह्‌ पञ्जत्तिनिदानकथा के अन्तगंत ॒ववेरञ्चव्राह्मणपुच्छा' नासक शीषंक 
से प्रारम्भ होता हे। पाराजिककण्ड--यह्‌ उन चार अपराधोंकी व्याख्या करतादहै, 
जिनका दण्ड संघ से भिक्षुको तत्काल जीवनभर केलिए निकारदिया जाताहै। ये 
चार अपराध है-अन्रहाचयं, चौर्य, हत्या तथा दिव्य-यौगिक शाक्त से युक्त होने का 
मिथ्या दावा । ग्रन्थका प्रारम्भ वेरञ्रा के दुर्भिक्ष-वणंन तथा उस स्थिति का सामना 
करते के किए मोग्गत्लान' द्वारा योगिक-दिव्य शक्ति के प्रयोग करने के आश्वासन से 
होता है। खेकिन बुद्धने इस प्रकार की सांसारिक परिस्थितियों के लिए यौगिक 
दाक्तियों के प्रयोग को स्वीकरत नहीं किया | 

ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रशतकी चर्चासेहूभाहै कि इसकाक्या कारणहै कि 
पूवं बुद्धोमेसे कुंछका “सद्धमं' म्बौ अवधि तक चला, जबकि उनमेंसे कुछ 
कु का 'सद्धमं' अल्प समथमेहो रूप्त हो गया। बुद्धने बतलाया कि पूर्व-बुद्धोका 
सद्धमं' दीर्घजीवी रहा, जिन्हांने अपने संघको सङ्घटित ओर व्यवस्थित करने में 
परिश्रम किया तथा उसमे मागंदर्शन ओर अनुशासन के लिए प्प्रातिमोक्ष' का विधानं 
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किया अतः शीघ्र ही सारिपृत्र' ने उनसे सदरम” की चिरस्थिति के लिए प्रातिमोक्ष' 
की देराना के किए प्रा्थंनाकी | वद्ध ने कहा कि प्रतिमोक्षः के नियमों की सम्पूर्ण 
देशना एक ही समय मे नहीं की जा सकती ! उन्होंने बताया कि वे क्रमः समय गौर 
अवसर के अनुकूल नियमों का विधान करगे | 


पाराजिककण्ड में रवाणत प्रत्येक अपराध की व्याख्या एक कटहानीसे ञारस्भ 
होती है, जिसे "व्यु" कहा गया हे । इसका नामकरण उस अपराध करने वाले प्रथम 
अपराधी के नामसेहञादै। उस सवंप्रथम अपराधी भिक्षुके सन्दर्भमे बुद्ध ने जिस 
विधान की घोषणा की थी, उसे पञ्ञत्ति" कहते हं । तदनन्तर उस सम्बन्ध मे आद्‌ हुई 
सन्य कहानियों का विधान ह, जिनके अनुसार बुद्ध ने अपने पूवे-कथित नियमे 
सुधार करके संशोधित रूप मे उसकी देशना की । इस संशोधित रूप को "अनुपञ्जत्ति 
कह गया है । नियम के अन्तर्गत प्रयुक्त प्रत्येक दशाब्द की व्याख्या की गहै, जिसे 
'विभद्ध' कहते है । पाराजिक भौर पचित्तिय भिक्षु ओर भिक्षुणियोंके संघके 
सम्बन्धमें बुद्ध द्वारा स्थापितं नैतिक-अनुशासन के निश्रमो का विङ्रेषणात्मक 
व्याख्या करते हैँ जो क्रमदाः भिक्षुविभद्ध भौर भिक्षुणीविभद्ध कहराता है । 


प्रथम पाराजिक की व्याख्या 'सुदिन्नभिक्खु" की कथा से प्रारम्भ होतीदहै, 
जिसने अपने सम्बन्धियों के कह्ने से अपनो कृल-सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त 
कराने के किए तथा पुव उत्पन्न करने के किए अपनी पत्नी से मिलना स्वोकार कर 
लिया था | जिससे वह पाराजिक दोष से आपन्नो गथा। इसी सन्दभंमें ब॒द्धने इसे 
'पाराजिक' मपराध की संज्ञा दी मौर उसे संव से निष्कासित कर दिया । पूनः विशेष 
अवस्थाभों के उपस्थित होने पर बुद्ध ने उस अपराधकी परिभाषा को संशोधित कर 
उसे एेसा पूर्णं रूप दिया कि जिससे इस प्रकार का कोद भी अपराधी दण्डविधानसे 
न बचे । 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध वेरंजा में नखेरुपृचिमन्दमू मे विहार कर रहे थे। 
उस समय वेरंज ब्राह्मण ने सुना कि भगवान्‌ वहाँ विहार कर रहे हँ । उनका कत्याण- 
प्रद कीति शब्द सर्वत्र फा था कि भगवान्‌ भर्हृतुसम्यकसम्बुद्ध विद्या आचरण से युक्त 
सुगत खोक को जाननेवाले अनुत्तर, पुरुषों के दमन मे सारथि स्वरूप हँ तथा देव 
मनुष्यों के शास्ता है, भगवान्‌ बुद्ध टै । वह्‌ देवता, मार, ब्रह्मा, श्रमण एवं ब्राह्मण 
सहित सम्पूर्ण प्रजाओोँ को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर धर्मोका उपदेशक्ररतेहे। 
उनका उपदेश आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान कल्याण, अथं सहित, व्यञ्लन 
सहित, केवर परिपूर्ण ब्रह्मचर्य को प्रकारित करते हँ । एेसा जानकर वेरंज ब्राहमण 
को यहु अनुभव हुभा कि क्यों न मेँ एेसे सज्जन पुरुष का दर्शन करू । 

तदनन्तर वेरंज ब्राहमण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌ के साथ 
संमोदन कर कुशटक्षेम पृच्छकर्‌, एक गोर बैठ गया । ५4 गोर बेटे हए, वेरंज ब्राहयण 
ते भगवान्‌ से कहा-दे गौतम ! मेने सूना कि श्रमण गौतम वृद्ध-महुल्टक वयः प्राप्त 
ब्राह्मणों के भानि पर, न मभिवादन करते दह, न प्रहयु्धान करते है" मौर न ही आसन 
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के लिये कहते हँ । हे गोतम ? क्या यह ठीक है ? ब्राह्मण । देव, मार, ब्रह्मा-सहित 
सारे खोक मे, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सम्पण प्रजामे भीमं किसी कोएेसा 
नहीं देखता, जिसका कि मेँ अभिवादन करू, प्रत्युत्थान करू, तथा आसन के लिए 
कटं । तव वेरंज ब्राह्मण ने कहा “हे गौतमः" ! भाप अ-रप-ल्प हैं |" 


भगवान्‌ ने कहा (ब्राह्मण ! एेसा कारण है, जिससे लोक कहने पर भी श्रमण 
गोतम भ-रससरूप हँसा कहा जा सक्ता हैं । ब्राह्मण! जो वह रूप-रस रूपका 
स्वाद), शाब्द्-रस, गंध-रस, रस-रस, स्पर्श-रस दहै, तथागत के वे सभी प्रहीणहो 
गये हु, जड-मृल से कट चुके है, सिर कटे ताडसे नष्टहोचतुके ह, आगे न उत्पन्न होने 
वारे हो गये है । ब्राह्मण | यही कारण है जिसे मुञ्ञे श्रमण गौतम अ-रसरूपहै, 
कहा जा सकता है', किन्तु उस कारणसे नहीं जिस कारणसे तु कहता है । इसी तरह 
वेरंज ब्राह्मण ने पूनः भगवान्‌ को कहा कि गौतम निर्भोगि है?" भगवान्‌ ने कहा कि 
मे रूपभोग, शब्दभोग, रसभोग, आदि से रहित हं इसीलिए सुञ्चे निर्भोगि कहा जाता 
है । पुनः आप गौतम अक्रियावादी हुं इस आक्षेप का निराकरण करते हुए भगवान ने 
कहा किमे कायिक दुराचरण, वाचसिक दुराचरण, मानसिक दुराचरण को अक्रिया 
कहता हूं । अनेक प्रकार के पाप-धर्मो को भक्रिया कहता हूं इसीलिए सुज्ञ अक्रियावादी 
कहते है । पुनः गौतम उच्छेदवादी हैँ इसका निराकरण करते हुए भगवान्‌ ने कहा कि 
हे ब्राह्मण ! रग, द्वेष, मोह का उच्छेद करना चाहिए एेसामं कहता हूं, साथी 
अन्य अक्रुशाल धर्मो का उच्छेद बतलाता हूं । इसीलिए सुन्ञे उच्छेदवादी कटा जाता 
है । पुनः आप गोतम जुगुप्यु ( घृणा करने वाले ) हँ इस आक्षेप का निराकरण करते 
हए भगवान्‌ वुद्धने कहा कि मँ काथिक, वाचसिक, मानसिक दुराचरणोंसे घृणा 
करता हूं, साथ ही अन्य पापनधर्मोसे भी घृणा करता हँ । इसीलिए सज्ञे जुगुप्यु' कहा 
जातादहै। पुनः आप वेनयिक हं ( हटाने वालेहैं) इस आक्षेपका निराकरण करते 
हए भगवान्‌ ने कहा हे ब्राह्मण ! मेँ राग, द्वेष तथा मोह्‌ के विनयन ( हटाने ) के किए 
धर्मोपदेश करता हूं, तथा अन्य पापघर्मो के विनयन का उपदेश देता हूं । इसीक्िए 
मुघ्रे वैनयिक कहा जाता हैन कि अन्य कारण से पुनः वेरंज ब्राह्मणने कहा आप 
गौतम ! तपस्वी है” के बारेमे भगवान्‌ ने बताया किम काय-वचन-मन कै 
दुराचारो को तपाने वाला हं । “जाप अप-गर्भ है" का निराकरण करते हुए भगवान्‌ 
ते कहा कि ब्राह्मण जिसका भविष्य का ग्भ॑रायन, अर्थात आवागमन नष्ट हो गया है, 
उसको मँ अप-गभं कहता हूं । हे ब्राह्मण ! तथागत के भविष्य का गर्भंशयन समूलतः 
नष्ट हो चुका है, इसीलिए गौतम अप-गर्भे हैं यहु कहा जाता है | 


भगवान्‌ बद्ध ने आगे कहा कि अविद्या में पड़ी, अविद्या से जकड़ो इस प्रजा 
मे, मै अकेला ही अविद्या रूपी अंडे को फोड़कर, अनुत्तर सम्यक्‌-सम्बोधि क्रो जानने- 
वालाहं। हिब्राह्मणमैँहीलोकोंमे ज्येष्ठतथा ध्रे्ठहँ। हेब्राह्मण? मेने ही न 
देखनेवाखा वीयं आरम्भ किथा; विस्मरण-रहित स्मृति मेरे सम्मुख थो, अचल भौर 
गांतमेरा शरीर था, एकाग्र समाहित चित्तथा। सोहे त्राह्मण ! मै सवितकं 
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सविचार विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख वादे प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरने टगा। 
पूनः वितकं ओौर विचारके शांतदहौ जनेसे भीतरी शांति, चित्त को एकाग्रता, 
अवितर्कः, अविचार, समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख से युक्तं द्वितीय ध्यानको प्राप्नो 
विहरने गा । प्रीति से विरक्त, ओर उपे्टक हौ विहरता हमा स्मृति एवं संप्रजन्य 
सेय॒क्तहो, करायासे सुखकोभी अनुभव करता हा, जिसे ञआायंलोग उपेक्षक, 
स्मृतिमान्‌, सुख विहारी कहते है, वेसा तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरने र्गा । 
सुख मौर दुःख के प्रहाण से सौमनस्य ओौर दौमंनस्य के पहरेही अस्तहो जानेसे 
जदुःख, असुख, उपेक्षा, स्मृति की परिशुद्धता रूपी चतुथं ध्यान को प्राप्त हो विहरने 
लगा । इस प्रकार चित्त के समाहित परिशुद्ध-पर्यवदात अद्खणरहित (उपक्छेरारहित) 
मद्भत, कर्मनीय, स्थिर गौर समाहित हो जाने पर, पूवं जन्मोकी स्मृतिके ज्ञान 
के लिए चित्त को मैने ञ्चकाया। फिर मँ अतेक पूवं-निवासों को स्मरण करने लगा-- 
जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी" आकार-सहित, उदेश्य सहित, अनेक पूवं निवासो 
कास्परण करते लगा) दहि तब्राह्माण | इसप्रकार प्रमादरहिति, तत्पर, आत्मसंयम 
युक्त विहरते हए, मघ्ये रात्रि के पहले प्रहर मेँ प्रथम-विद्या प्राप्त हृद, अविद्या नष्ट हो 
गई, विद्या प्रकट हई, तम नष्ट हुमा, आलोकं उत्पन्न हुमा । 


इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध प्य॑वदात होने पर प्राणियों के जन्म-मरण की 
मोर मैने अपने चित्त को लगाया । सो मैने अमनुष दिव्य विशुद्ध चक्षु से अच्छे वुरे, 
सुवर्ण दुर्वर्णः, सुगत-दुगंत, मरते उत्पन्न होते प्राणियों को देखा । कममानुसार गत्ति को 
प्राप्त प्राणियों को जानने लगा । इस प्रकार टि ब्राह्मण ! रात के मध्यम प्रहुरमें यह 
द्वितीय विद्या उत्पन्न हई । पुनः चित्तके परिशुद्ध पयवदात मृदु एवं क्मनोय हो 
जाते पर मैने साश्रव क्षय ज्ञान के लिए चित्तको ल्ुकाया-यह्‌ दुःख, इसे 
यथार्थतः जान लिया, यह्‌ दुःखसमुदय है, इसे यथाथंतः जान लिया । यह्‌ दुःखनिरोध- 
गामिनी-प्रतिपदा है इसे यथार्थतः जान लिया । यह्‌ दुःखनिरोध है यह्‌ यथार्थतः जान 
लिया। यह्‌ माश्रवदहै, इसे यथार्थतः जान लिया। यह आश्रव-निरोध रहै इसे 
यथाथंतः जान लिया । यह आश्रवनिरोघगामिनीप्रतिपदा है यह जान लिया। इसं 
प्रकार जानते, इस प्रकार देखते हए चित्त कामाश्रव आदि आश्वो से मुक्त हो गया | 
अविद्याश्रवसे भो विमुक्त हो गया । विमुक्त हौ जाने परमै विमुक्तहो गया "ठेसा 
ज्ञान हुभा ।' जन्म समाप्त हो गया" ब्रहमचर्यवास पूरा हुआ; करणीय कर लिया; अब 
यहां कुष्ट शेष नहीं रहा, इसे जानं ल्या । अब पुनभंव नहीं होगा इसेभी 
जान च्या । रात्रि के पिछले प्रहर मे यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई । विद्या नष्ट हुई, 
विद्या उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्नं हृभा । हे ब्राह्मण इस प्रकार तीसरी 
विद्या उत्पन्न हुई । 


भगवान्‌ बुद्ध के एेसा कटने पर वेर ब्राह्यण ने भगवान्‌ को कहा-- “हे 


गौत्म भापज्येष्ठर्है हे गौतम आपश्रेष्ठदहं। हे गोतम आश्चयं है कि आपने जैसे 


१. सण पाण पृण. 
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भौधेको सीधा करदे, चपि को प्रकट करदे भूरे हृएको मागं दिखा दे, अन्धकं 
मे जेसे तेल प्रदोप जखा दे जिससे चक्षुष्मान्‌ रूप को देखे इसी प्रकार भगवान्‌ भापने 
अनेक पर्या से घमं करो प्रकारित कियादहै। आजसे में भगवान्‌ कीशरणमे जाता 
हं । हे भगवान्‌ मुञ्चे भाज से आप अपना उपासक समञ्च, तथा वेरंजा में वर्षावास 
करे । भगवान्‌ ते शान्त भावसे वेरजञ्ज ब्राहाण के निवेदन को स्वीकार किया। 
तदनन्तर वेर त्राहाण आसनसे उठकर भगवान्‌ का अभिवादन किया तथा 
प्रदक्षिणा कर चला गया । 


इस वणंनक्रम मे समन्तपासादिका तथा टीकामे प्रथमध्यान, दितीयध्यान, 
तृतोयध्यान एवं चतुथं ध्यान का विस्तार से वणंन किया गया है । इस प्रसंग मे यहां 
निदिष्टहै कि जैसा ज्लानविभङद्ध मे रबणितहै, वैसादही यहाँ भी व्णनकिया जा रहा 
है अतः इन ध्यानों का यहाँ संकेत भात्र ही किया गया है | चतुर्थघ्यान के अनन्तर 
“'पुन्बेनिवासकथा'' जिसका अथं “'पूर्वंनिवासानुस्मरणकथा'' किया जा सक्ता दहै, 
वणित है । इसमे कहा गया है कि इन चार अह्पावचरध्यान से किसी का चित्त 
एकाग्र हो जाता हैतो कुछ को विपर्यना को प्राप्नि होती दहै, कुछ छ अभिज्ञाभो 
को प्राप्त कर छेते है, कु निरोधसमापत्ति के द्वारा सात दिनों तक अचित्तक होकर 
विहार करते है, तो कुछ लोग भव बन्धन से चट जाते हँ । जसे क्षीणाश्चरव का चित्त 
एकाग्र हो जाता, रोक्ष्य भौर पृथक्‌जन को विपस्सना" को प्राप्ति होती ह। जो 
आठ समापत्तियों की भावना के अनन्तर अभिन्ञाओं को प्राप्ति के ख्एि ध्यान करते 
है, उन्हँ अभिज्ञागों की प्राप्ति ह्येती है । जो आठ समापत्तियों की भावना के अनन्तर 
यह्‌ संकत्प करते हँ कि ^“निरोधसमापत्ति कौ भावना कर सप्ताह भर अचित्तकं होकर 
दृष्टधमं निर्वाण को प्राप्त कर सुखसे विहार करूंगा, उनका ध्यान "निरोधपादक 
ध्यान" कहा जाता है । गौर जो यह सोचते हैँ कि इन ध्यानों को भावना से अनन्त 
ब्रह्मलोक में उत्पन्न हयोञगा उनका वह्‌ ध्यान भव के अतिक्रमण के लिए होता ह । 


नतिरोधसमापत्ति 


सारत्थदीपनीटीका मे निरोधसमापत्ति का वणन विस्तारसे किया गथा जो 
इस प्रकार है--' का पनायं निरोधसमापत्ति' निरोधसमापति किसे कहते हँ ? निरोध 
समापत्ति एक यौगिक अवस्था है । यह्‌ भनुपूवंनिरोध के योग से चित्त एवं चेतसिक 
धर्मो कौ अप्रवृत्ति कानामदहै' | यहुनतो शील के अन्तग॑तहै, न सपाधिके, ओर 
न प्रज्ञाभावना के अपितु प्रज्ञाभावना से उपल्न्ध समाधान समथंतासे प्राप्य एक 
प्रकार की रोकोत्तर समाधि है। इस दृष्टि से इसे समथः एवं "विपस्सना" के युगनद्ध 
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सीहाय्य-जनितं अवस्था भी कहा जा सकता है । यह्‌ सत्य है कि लोकोत्तर भृमिमे 
योगावचर दारा रूपध्यान एवं अरूपध्यान का अभ्यास किया जातादटै, इसीलिए वे 
रोकोत्तरध्यान कटे जाते है, तथापि यह्‌ अवस्था उनसे सिन्नदहै। इसकी भिन्नता दो 
रूपों मे देखी जा सकती है--प्रथम यह्‌ कि यह चित्त, चैतसिकों की अप्रवृत्ति के कारण 
रूप एवं अरूपध्यानों से ऊपर कौ अवस्था हैर, तथा द्वितीय यह कि इसका अभ्यास 
कुछ विशि योगावचरों हारा ही घुलभ है । इसीलिए यहाँ प्रहन किया गया कि 
“कौन इसकी भावना कर सकते हे, कोन इसकी भावना नहीं कर सकते ? जिसका 
समाधान करते हए कहा गया है कि “सभी पुथक्‌जन, सरोतापन्त, सकृदागामी, 
सुखविपस्सक, अनागामी तथा भरहत इसकी भावना नहीं कर सक्ते पर आठ- 
समापत्तियों के खाभी अनागामी तथा क्षीणाश्रव इसी पंचवोकार भव अर्थात्‌ कामलोक 
तथा रूपछोक में इसकी भावना के वास्तविकं अधिकारी ह । पह्के कटा जा चुका 
है कि निरोधसमापत्ति का अथै कायिक, वाचसिक तथा मानसिक प्रवृत्तियों का पूणं 
निरोध होताहै। इसे ही कायसंस्कार, वचीसंस्कार तथा चित्तसंस्कार कहा जाता 
है । इनमे आश्चास-प्रश्चास को कायसंस्कार, वितकं-विचार को वचीसंस्कार तथा संज्ञा, 
वेदना एवं अन्यान्य चित्तसम्प्रयुक्त धर्मों को चित्तसंस्कार कहते ह" । इन्हीं त्रिविध 
संस्कारों के पूणंतः निरुद्ध हो जाने से जिस दया कौ प्राप्ति होती है, वह निरोधसमा- 
पत्ति है । संज्ञवेदयित निरोध भीदइ्सीकानामदहे। 


निरोधसमापत्ति के अभ्यास का एक नियम है। अभ्यास का अभीप्सु पहले 

मपने को मानसिक स्तर पर प्रवद्ध करता है। वहु भोजनोपरान्तं हस्त-पादादि का 
परक्नाख्न कर अरण्य, गिरिकन्दरा या अन्य एकान्तं स्थान में सुप्ज्ञप्त आसन पर 
ऋजुभूत काय से स्मृतिमान्‌ हो आसीन होतादहै। इस प्रकार भासीनदहौ कर प्रथम 
रूपध्यान का अभ्यास करते हए समस्त संस्कृत धर्मो के अनित्य, अनात्म तथा 
दुःखपूर्णं स्वरूपो पर विचार करता टै । तदनन्तर हपध्यान की अन्यं अवस्थाओं 
का अभ्यास करते हुए, अरूप ध्यान मे भाकिञ्चञ्जायतनः' तक पर्ुचता है। इस 
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( ई ) 
अवस्था कौ प्राप्ति के साथ वह कुछक्षणोंके लिए विरामल्ेताहै। विरामकेयेक्षणं 
निरोध समापत्ति के पूव॑करत्यों के च्िएि होता है । “जथ आकिञ्चञ्ञायतनं 
समापज्जित्वा वुद्राय चतुन्बिधं पृन्बकिच्चं करोति नानाबद्धअविकोपनं संघपतिमाननं 
सत्थुपक्कोसनं अद्धानपरिच्छेदं ति । ` 


पूवक्रत्य मे तीन अधिष्ठान तथा एक अवलोकन ये चार बातें होती है । प्रथम 
भधिष्ठान “नानाबद्धमविकोपनः' विषयक है। वह एेसा अधिष्ठान करता है कि 
निरोध समापत्ति समापन्तकाल मे उसके, पात्र, चीवर, शयनासन आदि को अग्निदाह्‌ः 
उदकेप्रकोप, वायु संक्षोभ या अन्य कारणों से कोई क्षति न हो।* द्वितीय अधिष्ठान 
(संकल्प) (संचपतिमानन'' विषयक है । वह एेसा अधिष्ठान करता है किं निरोध की 
अवधि मे संघकायं के लिए उसकी आवश्यकता होने पर वह्‌ किसी के द्वारा बिना 
सूचना पाये ही उठ जाय । तृतीय भधिष्ठान '“सत्थुपक्कोसन' विषयक है | वह्‌ 
अधिष्ठान करता है कि निरोध की अवधि मे 'शास्ता' द्वारा किसी देशनाके प्रसंग सें 
उसको आवश्यकता होने पर वह विना बुलाये ही निरोधस्मापत्ति से उठ जाय । 
तथा चौथा अधिष्ठान है "अद्धानपरिच्छेद'' विषयक । वह इस प्रकार अवलोकनं या 
अधिष्ठान करता दहै कि निरोध की जवधि तक उसकी भायु हैया नहीं। भयु 
अवशेष नहीं रहने पर वह्‌ मुव्यु को टाल नहीं सकता है, तथा निरोध की अवस्था 
मे मरण को सम्भावना इष्ट नहीं है । अतः इन दो बातों के प्रकाश मे वहु "जायु- 
परिच्छेद" का अवलोकन करता है? | 


इस प्रकार इन चार अधिष्ठानों के अवलोकन के अनन्तर चतुथं भरूपध्यान 
(नेवसञ्ञानासञ्जायतन'” की भावना का अभ्यास करता है। यहु चतुर्थध्यानिक 
चित्त केवर एक या दौ बार प्रवृत्त होता है । इसके अनन्तर चित्त, चैतसिकों की 
प्रवृत्ति पूर्णतः निरुद्ध हो जाती है । इसमे भी पहले वची संस्कार पनः कायसंस्कार 
तथा अन्त मे चित्त संस्कार निरु होता है। इन त्रिविध संस्कारों के निरोध से 
शरीर एवं, मन की समस्त वृत्तियां पूर्णतः निषदढ हौ जातो हैँ । यहु अवस्था इसी 
रूप मे सात दिनों तक बनी रहती है । वह सचेतन योगावचर अचित्तक हो जडवत्‌ 
दिगोचर होता है । निरोध को एसी दशा को सम्प्राप्नि ही निरोधसमापत्ति है । 


निरोधसमापत्ति का अभ्यास सावृतिक एवं पारमार्थिक दुष्टियों से अपूर्वं 
फरदायक है । इसके सांवृत्तिक पक्ष के सन्दर्भ मे कहा जाताहै कि निरोध की 
भवधि में उस पुरुष के काय, चीवर, पात्र आदि तत्‌ भाबद्ध उपकरणों को अग्निदाह्‌, 
उदक प्रकोप, वायु संक्षोभ, शस्त्र प्रहार आदि से किसी प्रकार की क्षति नहींहो 
सकती तथा पारमाथिक दृष्टि से इसके द्वारा पर्वेनिवासानुस्मृति ज्ञान, दिव्यचक्षु आदि 
१. सा० दी° टी° भा० १पृ० २८५ वि म पृ* ५९५ 
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पराप्त होति ै। इसके साथ ही निर्वाण सुख का रसास्वादन होता दहै। पिटकं तथा 
पिरकेतर ग्रन्थों मे एेसी अनेक घटनाओं का उल्छेव मिलता है । जिनमे निरोधसमा- 
पन्न भिक्षुं को जला दिये जाने पर भी निरोध से उठने पर पूर्व रूपमे बने रहने की 
लला ह । 

निरोधसमापत्ति से उत्थान का एक नियम है। अधिषछित अवधि की 
परिसमाप्त पर क्रमशः चित्तसंस्कार, कायसंस्कार तथा वचोसंस्कार पूनः जाग उठते 
हँ । फकतः वह्‌ योगावचर भी प्रवृद्ध हो जातवा दै । प्रवृद्धक्षण में उसे जिस चित्तकी 
उपलन्धि होती है, वह्‌ अनागामो फर या अर्हतफर चित्त होता है“ । इससे यह्‌ 
जात होता है कि अनागामी तथा अर्हत्‌ मागं चित्त से निरोध मे प्रवे करते ह तथा 
फटचित्त की उपलब्धि से उनका उत्थान होतादहै। यहाँ द्ंनीय यहु है कि इस 
मवस्था में एक क्षण में सहस्त्रं बार प्रवृत्त होनेवाला चित्त सात दिनो तक नितान्ततः 
निरुद्ध रहता है । इस दृष्टि से निरोध एवं उक्त्थान क्षण के चित्तो का सम्बन्ध 
समनन्तर तथा अनन्तर प्रत्ययो से दर्शाया गया ह * । निरोधसमापत्तिषम्पन्न पुरुष का 
चित्त अत्यन्त परिशुद्ध, पय॑वदात, विगतउपक्छेश, अनङ्घण, मृदुभूत, कर्मण्य एवं 
स्थित हो जाता है । यह्‌ स्वभावतः निर्वाणोन्मुख हौ उष्ता है" । 


स प्रकार निरोधसमापत्ति के पूर्वं, मध्य, एवं अपर दशां का संक्षिप्त 
विवरण दिया गया । प्रस्तुत प्रसङ्खमे यह विचारणीयदहै कि इसका अनुभव कैसे 
होता है, जबकि संज्ञा, वेदना आदि चित्त, चैतसिकों को अप्रवृत्ति हो जाती हे। 


विशुद्धिमागं मेँ यह्‌ प्रद्न किया गयादहै कि निरोधसमापत्ति की अवस्था को 
निद्रा की अवस्था की तरह माना जाय या इसे ध्यान कहा जायया इसे मृत्यु कहा 
जाय ? समाघानस्वरूप कहा गया है कि यह्‌ निद्रा नदीं है, क्योकि निद्रा इन्द्रियों के 
रोधिल्यवशात्‌ होती है, वहाँ स्वतः प्रवेश का प्रन नहीं उत्ता। साथदही निद्रा की 
जवस्था मेँ चित्त तथा चैतसिक 'मिद्ध' से उपहत हाने के कारण प्रवृत्ति रहित होते 
है, पर निरोध की अवस्था में स्वयं प्रवेश हाता है, चित्त क्ठेशौं से मुक्त रहता है तथा 
इसकी अघ्रवृत्ति अनवरतं साधनावश होती हे। इसे रूप या अरूपध्यान भौ नहीं कहा 
जा सकता है । क्योकि उन दोनों अवस्थां मे रूपवान्‌ तथा रूपरह्िति आलम्बनं 
पर चित्त की एकाग्रता देखी जाती ह, पर नि रोधसमापत्ति' की अवस्था मे कोई 
आङम्बन नहीं रहता है तथा चित्त, चैतसिकं कौ एकान्ततः अप्रवृत्ति देखी जाती 
है । तथा चित्तनिर्वाणनिनच्न तथा निर्वाणपरायण होता है“ । 
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धह मरण भी नहीं है । क्योकि मृत्यु होने पर कायसंस्कार, वचीसंस्कार तथां 
चित्तसंस्कार निर हो जाते हु, जायु अर्थात्‌ जीवितिन्दरियां क्षीण हो जाती है, उष्मा 
समाप्त हौ जाती है तथा इन्द्रियां विपरिभिच्न' (नष्ट) हो जाती है । पर निरोधसमापन्त 
योगावचर के काय, वची तथा चित्त संस्कार निरु एवं शान्त हो जातेहै, आयु 
अर्थात्‌ जीवितिन्द्रिय अपक्षीण रहती है, इन्द्रियां प्रसन्न रहती है, इस प्रकार इन 
दो दनाओं में पार्थक्य दर्शाया गया है" | अतः निरोधसमापत्ति उस अवस्था विशेष को 
कहा जा सकता है जिसमें चित्त चैतसिकों का सर्वारातः भप्रवृत्ति हौ जाती है तथा 
योगावचर निरोधसंपृक्त तथा निरोधपरायण रहता है । वहु अचित्तक आश्रवमुक्त 
होकर निरोध से आख्यात निर्वाण मे उपरुब्च प्रणीत सुख का अनुभवन करता है । 


उपर कहा जा चुका है कि निरोधसमापत्तिसमापन्न धुषष का चित्त निमंल, 
पयवदात, अनद्खण, विगतुपक्टेश एवं शान्त हौ जाता है । चित्त कै इस निम एवं 
शान्तभाव मे स्थित हौ जाने पर भगवान्‌ बुद्ध ने अपने पूर्वं जन्मोंके स्मरणके लिए 
मपतते चित्त को गाया तो उन्हीने अनेक जन्मों के जाति, गोत्र, नाम, वर्णं, च्युति 
एवं उत्पत्ति को देखा । इसे ही पृव्वेनिवासानुस्सतिजाण' पूर्वेनिवासानुस्मृतिन्ञान 
कहा गया है । भगवान्‌ बुद्ध को यह पहली विद्या प्राप्त हुई । जिससे पूर्व॑-पूवं जन्मों 
मे किए हए कर्मो का तथा पूर्वं पूवं जन्मों का अनुस्मरण हआ । 


दिग्यचा्षुषज्ञानकथा 


वह्‌ अ-मनुष्य दिव्य, विशुद्ध चक्षु से अच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुवं्ण, सुगत, दुगं त, मरते- 
उत्पन्न होते, प्राणियों को देखा; कर्मानुसार प्राणियों के गतिकोभी देखा । इसे 
ही दिन्यचक्षु ज्ञान या च्युत्युत्पाद ज्ञान कहा जाता है। दिव्यचक्षुज्ञानके द्वारा 
सत्वो के वच्युति एवं उत्पत्ति को जानता है । “दिन्बचक्खुजाणेनेव हि सत्तानं 
चुति च उपपत्ति च बायति”* सारत्त्थदीपनी टीका मे कहा गया है कि दिग्यचक्षुलाभ 
के किए इस प्रकार परिकर्म करना चाहिए दस कृत्सनों मे से तेजोकसिण, अवदात- 
कसिण तथा आलोककसिण मे से किसी एक को निकट कर ध्यान करने से यह्‌ प्राप्त 
होता हे । इसके प्रापि से मनुष्य-जमनुष्य, सुगत, दुगंत, सुवर्ण-ुर्वणं, मरते एवं उत्पन्न 
होते देखता है । इस अलौकिक चक्षु के प्राप्त होने पर पुनः उन्होने भाश्ववों के क्षय 
ज्ञान के लिए अपने चित्त को लगाया । यह्‌ उन्हे दूसरी विद्या प्राप्त हुई । 
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आश्रवक्षयज्ञान कथा ` 

कामाश्रव, भवाश्रव, दिद्विभाश्रव तथा अविद्याश्रव ये चार आश्रव (चित्तमल) 
हं । इन आश्रवों के नष्ट हुए बिना क्षीणाश्रव भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता | 
भतः उन्होने इन आध्रवों को नष्ट कर माश्ववक्षयज्ञान से युक्त होकर यह दुःखदहै, 
यह दुःखसमुदय है, यह दुःखनिरोध है तथा यह दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा है इसे 
यथाथंतः जान लिया । यह्‌ आश्रव है, यह आश्रवसमुदय टै, यह बाश्रवनिरोध हि 
यह्‌ आश्रवनिरोधगामिनी प्रतिपदा है, इसे यथार्थतः जान लिया । समन्तपासादिका सें 
इसका वर्णन करते हुए कहा गया है करि - उन्होने इस प्रकार समाहित निमंर, शान्त 
एवं स्थित चित्त को आश्ववक्षयनज्ञान के किए कगाया | आश्चवक्षयज्ञान के चिए अर्थात्‌ 
महत्‌मा्गज्ञान के किए । अर्हूतूमार्गं को ही माश्रवों के नष्ट करने कै कारण आश्रवक्षय- 
ज्ञान कहा जाता टै । इस ज्ञान के द्वारा चार आयंसत्यों का यथाथं ज्ञान होता है| 
साथ ही आश्रव, आश्रव के कारण, आश्रवनिरोध तथा आाश्रवनिरोधमार्गं का यथार्थं 
ज्ञान हो जाता है । अहतूमागंक्षण में इन आश्रवों से चित्त विमुक्तौ जाताटहै तथा 
भहुतूफलक्षणमें मे विमुक्त हूं यह्‌ ज्ञान होतादहै, इसे हो आश्चवक्षयज्ञान कहते है । 
इस ज्ञान कौ प्राप्निसे मेँ विमुक्त हूं यह होता है। “जाति (जम) समाप्तो गया, 
ब्रह्मचयंवास पूरा हआ, करणीय कार्यं कर छया गया, “जव पुनर्जन्म नहीं होगा" 
वह्‌ ज्ञान होता है । इस प्रकार प्रत्यवेक्षण ज्ञान ग्रहण से जाश्चवक्षथज्ञान कौ प्राप्ति हुई 
भौ र उन्होने बेरञ्र ब्राह्मण को बत्ताया कि अर्हुतुमागंज्ञानरूपी विद्या उत्पन्न हई तथा 
चार आयंसत्यों का आच्छादन करनेवाी अविद्या नष्ठहो गद ओर इस प्रकार यह्‌ 
तोसरी विद्या प्राप्त हुई । 

इससे यह्‌ सष होता है किं भगवान्‌ बेरञ्च ब्राह्मण को बताया कि जसे अण्ड- 
कोष को स्वयं नष्ट कर मुर्गा का चूजा बाहुर निकलता है» उसी प्रकार भगवानु बुद्ध को 
ये विद्यां प्राप्त हुई तो उन्होने अविद्यारूपी अण्डे को फोडकर पुवनिवासानुस्मृतिनज्ञान 
को प्राप्त किया । तदनन्तर च्युति प्रतिसन्धि (पुनर्जन्म) को छ्िपानेवाली अविद्यारूपी 
अण्डकोष को फोडकर दिव्यचक्षुरूप द्वितीय विद्या प्राप्त हद । पुनः चार आयंसत्यों कों 
आवृतं कर देनेवारी अविद्यारूपी अण्डकोष को फोड़कर आश्रवक्षयज्ञान रूपी तीसरी 
विद्या को प्राप्त किया । पूर्वेनिवासस्मृतिज्ञान के माध्यम से भतोतसंज्ञान को प्राप्त किया, 
दिव्यचाक्षुष्‌ ज्ञान के द्वारा प्रत्युत्पन्न तथा अनागतं (भविष्य) ज्ञान को प्राप्त किया 
तथा आश्चवक्षयज्ञान के हारा सम्पूणं छोकोत्तर गुण को प्राप्त किया। इस प्रकार इन 
तीन ज्ञानों के अधिगम से भगवान्‌ ने स्वंज्ञता प्राप्ति के गुणों को प्रकाशित कर अपने 
श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ भाव को दर्शाया । 


देसनानुमोदन कथा 


भगवान्‌ के एेषा कहने पर वेर्न ब्राह्मण को ज्ञात हा कि भगवान्‌ बुद्ध 
ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हैँ । तीन प्रकार की विद्याभों को प्राप्त कर विहार कररहैह। एेसे 





१, स पा० भा० {१ पृ १५५७, स्ा० दी दी° पु ३०४, ३०५ । 
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ज्येष्ठ ओर भग्र पुरुष किसी को प्रणाम नहीं करता वरन्‌ स्वयं प्रणम्य होता है। 
वेर्न ब्राह्यण को पश्चात्ताप हभ गौर भगवान्‌ के पास जाकर कहा कि आप लोक में 
श्रेष्ठ हें । साथ ही उसने भगवान की देशना का अनुमोदन करते हृए कहा कि हे 
गोतम ! समज्ञ गया, समज्न गथा । आपका उपदेश साफ है, जैसे ओधे को सीधा कर 
दे, चि को उघाडदे, दिर्श्रमित को मागं बता दे) अन्धकार में कोई चिराग जला 


दे, जिससे आंख वाला रूप को देखे । उसी प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार से धर्मोप- 
देश हारा धर्मं को प्रकारित किया । 


प्रसन्चाकार कथा? 


इस प्रकार भगवान्‌ बुद्धकी देशनाकी प्रशंसा कर बेरञ्ज ब्राह्मण अत्यन्त 
प्रसन्न हुभा । उसने बुद्ध, धमं ओर संघ कै प्रति प्रसन्न हो श्रद्धासे सत्कार तथा 
स्वागत किया । इसी को पालम पसन्नाकार' कहा जाता है । उसने श्वद्धाबहूल हौ कहा 
कि मे भगवान्‌ की शरण जाता हूं । क्योकि भगवान्‌ ही रारण है, भगवान्‌ हौ पारायण 
हे" पापों को दर करने वारे तथा सबका कल्याण करने वाले हैँ अतः मै भगवान्‌ की 
शरण जाता हूं, धमं भौर संघकीशरणमें जाताहूं। आर्य॑मागं ओर निर्वाण को 
धमं कहते है, सर्वगुणों से युक्त पुण्यक्षेत्र स्व॑कल्याणकारक संघ, इन तीन कौ शरण 
जाना इनके प्रति ध्वद्धा का भाव जागृत होना, तथा इनका सत्कार, आदर, करना ही 
कुरार दहै, इसे ही प्रसन्चाकार कहा गयाहै। 


शरणयमतन्था 


जब कोड्‌ पुरुष भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश को सुनकर श्रद्धायुक्त हो शुद्ध हृदय 
से उनके बताये मागं का अनुश्रण करने की इच्छा व्यक्त करताहै किमे बुद्ध को 
शरण मे जाता हूं (बुद्धं सरणं गच्छासि), धर्मकी शरणमे जाता हूं (घम्मं शरणं 
गच्छामि), तथा सद्ध की शरणमे जाता हूँ (सङ्खं सरणं गच्छामि) इसे ही पाल्िमं 
हारणागमन कहा गया है । बृद्ध धमं एवं संघ की शरणागमन ही वरिश्रण गमन हे । 
व्रिशरणगमन के साथ साथ रारण मे जानेवाखा व्यक्ति उपासक हो जाता है । 
शरण श्षब्द की व्याख्या करते हुए सारत्थदीपनी टीकामें कहा गया कि 
“तत्थ सरणं ति पदत्थतो ताव हसती ति सरणं । हिसत्थस्स हि सरसहस्स वसेनेतं 
पदं दद्ुन्बं, तस्मा सरणागतानं तेनेव सरणगमनेन वटुभयं चित्तुत्रासं काथिकं दुक्खं 
दुरगतिपरियापन्नं सब्बम्पि दुक्खं हनति, विनापेती ति अत्थो। रतनत्तयस्सेवेतं 
भधिवचनं* । अर्थात्‌ शरण शब्द का अर्थं होता है- विना करने वाला । शरण में 
गये पुरुषों का भय, संत्रास, दुःख, दुगंति, परिक्टेश आदि का जो हनन करतादहै या 
विनाश करतारहै, वह शारणदहै। शरण शब्द तरिरत्न काही अधिवचनदहै। जो 


१. पसन्नाकारं ति पसन्तेहि कातन्ज सक्कार । सा० दी° टी° भा० १पु०३०९। 
२. सा०दीण टी° भा० १ पृ० २११ । सु° वि०भा° १ पृ° २५५। 
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हितसाधक धर्मो कौ प्रवृत्ति तथा अहितसाधक धर्मो को अप्रवृत्ति दवाय स्वो के भय, 
संत्रास, दुःख को विनष्ट करता है, वह बुद्ध है । जो भवकरन्तार से सत्त्वो का सन्तारण 
करता है, आश्चासन देता हे, वह धमं है। जो मल्प दान, पूजा भादि कर्मो का महान 
फल प्रतिलाभ के द्वारा सत्वो के भय, संत्रास का ना्ञ करताटै वह्‌ संवह" । भय, 
संत्रास, आदि का विनाश कर भव कन्तारसे संतारण करता इसलिए त्रिदारणगमन 
महान फलर्दायक दै । तथा सम्यकसम्बुद्ध, सुभाख्यात धमं, सम्यक्‌ मागं प्रतिपन्न संघ 
ही त्रिरत्नहै। इनके शरण में जानेसे इनके प्रति श्रद्धाभाव सम्पन्न होनेसे सम्पूर्ण 
क्छेशो का तथा सम्पूर्णं अकुशल धर्मो का विनाश दहो जाता है अतः शरणगमन महान 
फरदायक ह । 
शरणागमन के स्वरूप पर विचार करते हए कहा गयादहैकि च्रिरत्न को 
रारण सद्गति प्रदान करने मे सहायक है, त्राण दिलानेमे सहायक है एेसा सोचकर 
ततुपरायणाक्रार प्रवृत्त चित्तुत्पाद कानामदहौ शरणागमनदहै। एसे चित्त से युक्त 
टोकर बुद्ध, घमं एवं संघ की शरणमे जानाही दारणागमनरहै। यह शरणागमन दो 
प्रकार का होता है-खौकिक एवं लोकोत्तर रारणगमन। लौक्रिकरारणगमन से 
कामावचर, रूपावचर एवं सरूपावचर चित्तो मे से किसौ एक कं र चित्त कौ प्रवृत्ति 
देखी जा सकत है । लोकोत्तर शरणागमन मे आठ प्रकार के लोकोत्तर चित्तोंमेसे 
किसी एक कृशखचित्त कौ प्रवृत्ति इष है । इसीलिए सारत्थदीपनी ठीकामें कहा 
गया है कि--^सरणगमनप्पभेदे पन दूविधं सरणागमनं लोकुत्तरं लोकियञ्च  1"" 
खोकोत्तरदरणगमन पर विचार करते हए कहा गया है कि चार आय॑स्त्यों 

का यथार्थज्ञानं ही लोकोत्तरशरण गमन है। मा्गभावनाके द्वारा निर्वाण का साक्षा 
त्कार ही शरणागमनके अथंका साधक है । अतः शरणगमन लोकोत्तरप्रज्ञा का 
गधिगम है । इतत दृषटिसे शरणागत पुरुष मार्गक्षणों मे क्लेशो का प्रहाण करता है 
तथा फलकाल मे यहु स्पष्ट ख्पसे जनताहैकिवे प्रहीणदहो गये। इसका सफ 
पयंवसान निर्वाण की प्राप्ति है। 


लोकिकशरणगमन के वारे बताया गया है कि जिस समय कुंशलचित्त उत्पन्न 
होता है, उस समय उस चित्त का भालम्बन बुद्ध, धर्म या संघ होता है। यह्‌ चित्त 
श्रद्धासमन्वित सम्यकदृष्टि से युक्त होता है। श्रद्धा तथा प्रज्ञा की उसमे समस्थिति 
होती है। इसीलिए इसमे श्रद्धा के अधिक्य पते न अन्धविश्वास होतादहै, न प्रज्ञा कफे 
भाधिक्य से तकबुद्धिपुरःस्सर चित्त में चांचत्य होता है । ब्कि श्रद्धा गौर प्रज्ञा के 
समभाव के कारण बुद्ध, धमं ओौर संघ के प्रति मटलविश्चास उत्पन्न होता है कि यही 
भवच्राण दिखने मे समथं ह । अतः बुद्ध, धमं ओर संघ के प्रति श्रद्धा का प्रतिलाभ 
होता हं । छौकिक रारण-गमन के चार प्रकार बताये गये है । वे है--ात्मविसर्जन 


१. द्र सा० दी टी° भा० { प° ३११। 
२. द्र° सा० दी° टी° भा० १ पृ०३११। 
३. द्र° सा० द° टी° भा० १ पृ* ३११, ३१२। 
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(अत्तसन्निय्यातन) तत्परायणता, शिष्यभावृपगमन तथा प्रणिपात । जब बुद्ध के 
उपदेशों को सुनकर उनमें अपूर्वं श्रद्धा प्राप्त कर यह्‌ कह उसर्ता है कि-“मे आजसे 
अपने को बुद्ध, धर्म एवं संच के प्रति समर्पित करता हँ, यहु भआत्मपरिव्यागपूवंक 
शरणगमन ही आत्मसंनिर्यातन शरणगमन है । पनः जब कोई एेसा कहता है कि 
मे बुद्ध-परायण, धमं-परायण, संघ-परायण होता हूं तो इसे "ततुपरायणश्रणगमनः' 
कहते हैँ । आजसे में बुद्ध का अन्तेवासी हूं, घमं का अन्तेवासी हँ, संच का अन्तेवासी है, 
मुञ्चे इसी प्रकार धारण किया जाय तो इसे “रिष्यभावृपगमन' शरण-गमन कहा जाता 
दै । श्रद्धासे प्रेरित हो जब कोई इस भावसे युक्त होतार किम भाज से बुद्ध, धमं 
एवं संघ के प्रति ही भभिवादन भञ्जलिकमं आदि करूणा; एसे त्रिरत्न के प्रति परम 
सत्कार के साथ प्रवृत्त होनेके भावकोदही श्रणिपात श्रण-गमन कहा जातादहै। 
र्न चार प्रकार के शरण-गमनोंमेसे किसी एक प्रकारसे चिरत्नकी शरणमे जाना 
ही रारण-गमन है । 


पुनः जातिवश, भयवश, आचा्यंवश, तथा दक्खणेय्यवश॒शरण-गमन का 
उत्टेख प्राप्त होता है । इनमें से दाक्षिणेय्यवश शरण-गमन को ही शरण-गमन समाना 
गया है अन्य को नहीं । क्योकि इसी शरण.गमन कै द्वारा बोधि की प्राप्ति इष्ट हे। 


शरणगसनण्ड क्या 


त्रिरत्न के शरण मे जाना उत्तम मंगल है। लोकोत्तरशरणगमन से चार 
श्रामण्यफल, मागंज्ञान, फलन्ञान तथा निर्वाण का अधिगम बताया गया है- जैसा कि 
कहा गया--जो बुद्ध, धमं तथा संघ की शरणमे जाता हे, वह दुःख, दुःख का कारण, 
दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा रूप चार आर्यसत्य को सम्यक्‌ प्रज्ञा 
से देखता है । यही उत्तम शरणप्षेम प्रद है, कल्याणकारो है भौर यही उत्तम शरण 
है । एेसे शरणगमन से सभी दुःखनष्ट हो जाते हैः । 

लौकिक शरणागमन से भवसम्पदा तथा भोगसम्पदा दोनों प्राप्त होते हें। 
शरणागत पुरुष इस लोक मे भी सुखी रहता है तथा उसका परलोक भी सुखकर 
होतार) इसीलिए कहा गयाहैकिजो कोई बुद्ध, धमं एवं संघ कीशरणमे जाता 
है वे अपायादि (नरक, तिरश्चीन, प्रेत, असुर) मे नहीं जाते । मनुष्य देह्‌ को छोडने 
पर वे देवभूमि मे उत्पन्न होगे । 


१. द्र° सा० दी टी० भा० १ पु° ३१२, सु० नि०; १-१५६। 
२. यो च बुदढच्च घम्मच्चः संघञ्च सरणं गतो। 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥। 
दुक्खं दुक्खसमुप्पादं, दुक्खस्स च अतिकव्कमं। 
अरियञ्चटुद्धिकं मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 
एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमुत्तमं। 
एतं सरणमागम्म, सञ्बटूक्ला पमुच्चती ति । घम्मपदे ४२ पिदरं । 
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“ये केचि बुद्ध सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्तिं अपायमूर्मि । 
पहाय मानुसं देहु, देवकायं परिपूरेस्सन्ती” ति” | 


शरणगसनसंक्छेश्मेद कथा 


शरणागमन के संव्छेशो का वर्णन करते हुए कहा गया दहै कि त्रिरह्न के प्रति 
अज्ञान, संशय या मिथ्याज्ञान ही लोकियशरणागमन का स॑क्छेश है । त्रिर्न के गुणों 
के प्रति अज्ञानतादही भन्ञानटहै, बुद्ध, धर्म एवं संव के प्रति संशय को विचिकित्सा 
(विचिकिच्छ) कहा जाता है तथा वृद्ध, धर्मं एवं संघके गुणोँको दुर्गृणके रूपमे 
विपरीतग्रहण करना ही मिथ्याज्ञान है । अतः इन तीन बातों के कारण शरणगमन 
संक्टेशित हो जाता है । लोकोत्तरशरण-गमन का कोई संक्टेरा नहीं है । खोकियश्रण- 
गमन के दो भेद टहै--सावद्य एवं अनवद्य । लोकोत्तर दारणगमन का कोई मेद 
नहीं हे । 
उपासकत्व प्रतिवेदन 
समन्तपासादिका तथा सारत््यदीपनी टीकासे प्रकट होतादहै कि भगवन्‌ 
बुद्ध के उपदेश इतने हदयस्पर्शी होते थे कि उनके सुनने के बाद श्रोता कह उठता 
था कि “भगवान्‌, भाज से मुन्षे उपासक के रूपमे ग्रहण करे” या भगवान, मुक्ष 
प्रव्रज्या दे | “उपासक मं भवं गोतमो धारत्‌""ति। इस तरह जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन 
व्यतीत करते हृए बुद्ध, धर्मं एवं संव की शरण जाता है वह !उपासक' कहा जाता 
है। तथा जो गृहस्थ जीवन को छोडकर त्रिरत्नकी शरणमे जाताहै वह॒ भिक्षु" 
कहुलाता हे । 
सारत्थदीपनीटीका मँ--“को उपासको "ति उपासक कोन है? का समा- 
धान करते हुए कहा गया है क्रि "क्षत्रिय आदि मेँसेजौ कोई गृहस्थ तरिरत्नकी 
शरण में जाता है वहु “उपासकः कहुलाता है | यतः वह्‌ बुद्ध, धम, संघवकी शरण 
ग्रहण करता है शरणागतं होता हे, अतः "उपासक" है, एसा कहा जाता है । उपासक 
क्यो कहा जाता है ? का समाधान करते हृए कहा गया है कि--तरिरत्न की उपासना 
करने के कारण वह्‌ उपासकः कहुखाता है ° । 
उपासक का धामिक जीवन शीर परिपाख्नसे प्रारम्भहोतादहै। उपासको 


के लिए र्पाच शिक्षापदों का विधान ठे जो पंचशौील कहकरति है । वे है--जीवहिसा, 





१. दी° नि० २-२०४, सं° १-२५ । 

२. को उपासको ति खत्तियादीसु यो कोचि तिसरणं गतो गहद्रो । सरणगमनमेव हत्य 
कारणं, न जाति भादि विसेसो । वृत्तञ्टेतं “यतो सो महानाम बुद्धं शरणं गतो होति, 
धम्मं, संघं शरणं गतो होति । एत्तावता खो महामाम उपासको होती ति । 

सा० दी° टी° भा० १ पु* ३१६ 

३. कस्मा उपासको ति रतनत्तयडपासनतो, सा० दी टी° भा० १ पु० ३१६, सु०नि° 
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चोरी, व्यभिचार, भसत्यभाषण, तथा मद्यपान नामक पांच भकुशल कर्मो से विरत 
रहना । पंचशील का पालन करने वाला व्यक्ति “उपासक कहलाता हे | 


उपासक शुद्ध भाजौविका से अपना जीवनयापन करता है । जीविकोपाजन कै 
किए मिथ्यामार्गं का परित्याग कर वहु धर्मानुसार जोविकोपार्जन हारा जीवनयापनं 
करता है। वह पच वस्तुभोंके व्यापारका पणंतः परित्याग करताहै। वेह 
रास्व का व्यापार, सत्व (प्राणी) का व्यापार, मांस्का व्यापार, मद्यका व्यापार, 
तथा विष का व्यापार । इन पाँच प्रकारके व्यापारसे विरत होकर जीवनयापन 
करना "उपासक के लिए विहित बताया गयाहि। तथा उपर के पांच वाणिज्यकमं 
उपासक के लिए अकरणीय बतलाया है 


उपासक का जीवन व्यवहार तथा परमार्थं दोनों के प्रति सजगभाव पुरस्सृत 
होता है । शीङ विपत्ति ओर अपरिशुद्ध आजीविका से उपासकः" "उपासकचाण्डाल, 
उपासकमल' तथा "उपासकपतिकुदु" हो जाता है । उनके इस पतनभाव के पांच मुख्य 
कारण बताये गयेहै। वेहैं-त्रिरतनके प्रति अश्रद्धावान होना, शोका पाल्नन 
करना, कौतूहलमांगलिक होना, कमं न करते हुए केवल लभे को कामना करना 
तथा तथागत प्रतिपादितं मागं से अन्यत्र लाभ दढना। ये पाँच कमं उपासक 
की विपत्ति कहे जाते है' । इसके विपरीत उपासक की पांच सम्पत्तियों काभो 
उल्लेख है । वे है--त्रिरत्न के प्रति शरद्धावान होना, रीलवान होना, कौतुहलमांगलिक 
न होना, कर्मं करना, केवल काभ कौ इच्छा न करना, सौगत-शासन से अन्यत्र लाभे 
की गवेषणा न करना । इन पाँच सम्पत्तियों से युक्तं उपासक को क्रमशः उपासकरतन, 
उपासकपद्य, तथा उपास्तकपुण्डरीक कहा गया है । इन गुणों से समुपेत उपासक एेसी 
प्रतिज्ञा करताहैकिमँ आज से यावत्‌ जीवनत्रिरत्नकी शरण जाताहूं। इसेही 
उपासकलत्वप्रतिवेदन (उपासकत्व के लिए निवेदन) कहा गया हे । 


दुभिक्ष कथा 


उस समय वेरञ्ा मे महा अकाल पडा था। अकाल मौर महामारी दो ईतियों 
के कारण कृषि सूख चुकी थी ओर महामारी के कारण अनेक लोग कालकवकिति हो 
चुके थे । वहाँ भिक्षाटन से जीवनयापन करना कठिन था । उस समगर उत्तरापथके 
घोडे के सौदागर पाँच-सौ घोड़ों के साथ बेरञ्चामें ही वर्षाकाल व्यतीतं कर रहे थे । 
मश्वगाला मे उन्होने भिक्षुं के लिए प्रस्थ भर चावर बांध रखा था । भिक्षु पूर्वाह्न 
समय पात्र चोवर ठे बेरञ्चा मे पिडाचार (भिक्षाटन) के लिए प्रवे कर, पिडनपा, 
अश्वशाला मे भिक्षाचार का प्रस्थ-प्रस्थ चावलपा आराम मे लाकर, भोखल में कूट- 
कूट कर खाते थे । आयुष्मान्‌ आनन्द उस चावल को पीसकर, भगवान को देते थे 
ओर भगवान उसी का भोजन करते थे | 


भगवान ने ओखल का शब्द सुना । जानते हुए भी पूछा । हे आनन्द । क्या 
यह्‌ मोखल का शब्द है ? तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने वह्‌ सब बात भगवान्‌ को बता 
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दी 1 भगवान्‌ ने उन्हं साधुवाद किया गौर कहा कि तुमजैसे सत्युसुषोंनेतो इस 
प्रकार जीवन यापन कर ल्या पर आनेवाटी जनताको शाल्ि.मांस ओदन आदि 
चाटेगी | 


महामोगगतल्लान का सिंहनाद 


तदनन्तर महामोग्गल्लान जहां भगवान थे वहां गये । वहाँ जाकर भगवान 
का अभिवादन कर एक तरफ वेठ गये । ओौर भगवान से निवेदन किया । भन्ते इस 
समय बवेरञ्चा दो . ईतियो अकाल एवं महामारी से पोडितदहै। यहँके लोगों को 
, भोजन मिलना कठिन है, एेसी अवस्था में यहाँ मिक्नाचार के द्वारा जोवनयापन करना 
कठिन है । हे भन्ते | पृथ्वी के अन्दर मधुर एवं सुस्वादुरस व्तंमानदै। अतः यहाँ 
की पृथ्वी को उलट दिया जाय । भगवान्‌ ने कहा एेसा करने से पुथ्वी के आश्रयसे 
स्थित अन्य प्राणी क्या करगे | अतः एेसा करना युक्त नहीं है। मोग्गल्लान ने कहा 
यदि एेसा करना उचित नहीं है तो हमलोगों को भिक्षुसंघ के साथ उत्तरापथ की मर 
पिण्डपात कै लिए जाना चाहिए । इस प्रकार भगवानुने एेसा करनेसे मना किया 
भौर ऋद्धिवल कै प्रयोग करने से रोक दिया । 


भानन्द उस समय भगवान के (उपद्राक) सेवक थे या नहीं इसका समाधान 
इस प्रकार प्राप्त होता है। एक समय भगवान्‌ बुद्ध नागसमारस्थविर के साथ मार्ग 
प्रतिपन्न थे तो वहाँ दो मागं मिरे । स्थविर ने उस मागं को छोडकर दूसरे मार्गं से 
जाने को कहा । पर उस स्थविर ने भगवान्‌ का चवर पात्र वहीं रख दिया ओर 
स्वयं दूसरे मार्ग से चला गया । इसी को लेकर भगवान ने भिक्षुओंसे कहा किमे 
वृद्ध हँ । कोईकोई भिक्षु इस मागं से चलो कटने पर दूसरे से जाते है । कोई कोड 
मेरा पात्र-चीवर भूमि पर रख देते हैँ । मेरे छ्िए एक नियत उपस्थापक (परिचारक) 
भिक्षु खोजो । एेसा सुनने पर भिक्षुमो को खेद हुमा । तव जायुष्मान्‌ सारिपुत्त ने 
भगवान्‌ की वन्दना कर कटा । भन्ते म॑ भापको सेवाके चल्एि तैयार ह| भगवानने 
कहा "नहीं सारिपृत्र | निस दिशामेंतुं विहार करता दहै, वह दिशा मुक्चसे अ-शून्य 
होती है । तेरा धर्मोपिदेद बुद्धो के धममोपिदेश के समान है । इसलिए मेँ तुञ्चे उपस्था- 
पकर" नहीं बनाउंगा । इसी प्रकार महामौद्गल्यायन आदि अस्सी महाश्रावकों ने इसी 
प्रकार का प्रस्ताव रखा, पर भगवान्‌ ने उनमें से किसी को उपस्थापक स्वीकार 
तहीं किया । तब भानन्द को भिक्षुभों ने इसके लिए प्रेरित किया तो उन्होने कहा 
भगवान्‌ मुन्षे देख रहे हँ यदि उनकी इच्छा होगी तो मेँ अवश्य उनका अनुचर एवे 
परिचारक होना स्वीकार करूगा । 

भगवान्‌ ने कहा--भिश्चभों ! आनन्द को कोड्‌ प्रेरित न करर, वह्‌ स्वयं 
जानकर मेरी सेवा आदि करेगा । तब भिक्षुभों ने कहा-उरो आवुस ? आनन्द ! 
दशबल से उपस्थाक बनने कौ आज्ञाखो। स्थविर भानन्दने उठकर निवेदन 
किया-भन्ते ! मुले (चार प्रतिक्षेप) अर्थात्‌ थदि भगवानु अपने लिए मिरे उत्तम 








॥ (८ 


चीवर मुक्षे नदे, पिण्डपात नदे, एक गन्धकुटी मे निवास न दें, तथा निमन्त्रण 
मे केकरन जाये, तो मै भगवान्‌ का उपस्थान करूंगा । तो भगवान्‌ ने कहा 
“आनन्द ! इनमे तूने क्या दोष देखा ?' आनन्द नते कहा भन्ते? यदिमे इन 
वस्तुओं को पाङ्गा, तो लोग कगे आनन्द दशबल को मिरे उत्तम चीवर पिडपात 
आदि का उपभोग करता है; इन्दं वस्तुभोंको प्राप्त करते के लिए तथागत की 
सेवा करता टै । इसके साथ ही आनन्द ते पुनः भगवानु से निवेदन किथा- "यदि 
भन्ते ! भगवान्‌ मेरे द्वारा स्वीकार किये निमन्त्रण में जायें । दूसरे राष्ट या दूसरे 
जनपद से भगवान्‌ के दशन को आई परिषद्‌ को अने के समय ही भगवान्‌ का 
दर्दान करा पाॐ, जब मुञ्चे इच्छा हो उसो समय भगवान्‌ के पास आ जाङ। तथा 
भगवान मेरे परोक्ष मे जो धर्मोपदेश करं, उसे आकर मुञ्ञे भी उपदेश देने की कृपा 
करे, तो मे भगवान की सेवा, पूजा भादि करता रंगा । 


भगवान ने भानन्द को उपरक्त आठ वर दिया | इस प्रकार आठ वरों को 
रेकर आनन्द नियत उपस्थाक हुए । ओर भगवान्‌ बुद्ध के अत्यन्त निकट रहकर 
सेवा आदि करते रहे । इस प्रकार आनन्द के उपस्थाक़ स्थान ग्रहण करने की 
अत्यन्त रोचक कथा प्रसद्खतः मिलती है ।" 


उपयुक्त प्रसङ्ध से यह्‌ ज्ञात होता है कि उस समथ सभो भिक्षु भत्पेक्ष सन्तुष्ट 
एवं सल्लेखवुत्ति से युक्त थे । इसीलिए भगवान्‌ ते आनन्द सहित सभौ भिक्षुजों को 
साधुवाद दिया तथा खोभ भौर इच्छा पर विजय के किए उनकी प्रशंसा की | 


विनयप्रज्नप्तियाचन कथा 


एकान्त मे समाधिस्थ आयुष्मान सारिपूत्र के चित्त मे यहु वितर्क उत्पन्न 
हमा कि-किन किन बुद्धो का ब्रह्मचयं (सम्प्रदाय) चिरस्थायी नहीं हमा तथा शिन 
बुद्धं का ब्रह्मचयं चिरस्थायी हुआ ? इस वितर्क के परिशमन के किए संध्या समय 
भायुष्मान्‌ सारिपृत्र ध्यान से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे वह गये, अभिवादन कर एक 
मोर बेठ गये । ओर भगवान्‌ से इसके बारे मेँ पूछा । भगवान्‌ ने कहा कि सारिपुत्र | 
विपरी, शिखी, ओर वेस्सभू बुद्ध का तब्रहाचयं चिरस्थायी नहींहो सका तथा 
ककुसंघ, कोणागमन तथा काश्यप बुद्धो का ब्रहम चयं चिर-स्थायी हुभा ।* 

भगवान्‌ के ठे सा कहने पर आयुष्मान सारिपृत्र ने इसका कारण जानना 
चाहा तो भगवान्‌ ने कहा सारिपृत्र ? भगवान्‌ विपस्सी, सिखी, तथा वेस्समू 
श्रावकों को विस्तार से धर्मोपदेश करने मेँ भल्प उत्सुक तथा निरुत्साही थे । उनके 
सुत्त, गेय्य, व्याकरण (व्याख्यान) गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुतधमं, 
वेदल्ल थोडे थे । उन्होने शिक्षा-पदों (भिक्षुतियम विनय) का विधान नहीं किया था, 


--------------- 


१. द्र० सा० पीणटो० भा० १, पु° ३२०, ३२१, ३२२। 
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प्रातिमोक्ष का उहेश्य नहीं किया था। उन बृद्धों के अन्त होने पर, उनके बुद्ध, 
प्रबुद्ध श्रावको के अन्तर्धान होने के वाद, नाना-नाम, गोत्र, जाति तथा नाना कुरु से 
प्रब्रजित जो पिले श्रावक थे, उन्होने उस ब्रहाचयं को शीघ्र ही अन्तर्धान कर 
दिया। हे सारिपुत्त जिस तरह सूत मे विना पिरोये नाना पुष्प तसख्तेपर रखे हो, 
उनको हवा विखेरती है, विध्वंस कर देती है, उसी प्रकार इन वृद्धं के अन्तर्घन 
होने पर, उस ब्रहमाचयं का शीघ्र ही अन्तर्धान हो गया ।' 


दसी प्रकार हे सारिपूत्र ? चकि भगवान्‌ ककुसंध, कोणागमन, तथा कस्सप 
श्रावकं को विस्तारपूवंक धर्मोपदेश करने मेँ उत्साही थे। उनके उपदेश यथा-सुत्त, 
गेय्य, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुतधमं भौर वेदल्ल बहुत थे । 
उन्होने रिक्षापद का विधान किया था। प्रातिमोक्षका उद्द्यकियाथा। इसक्िए 
उनके अन्तर्धान होने पर, बृद्धानुबद्ध-- श्रावको के अन्तर्धान होने पर, जो नाना नाम, 
गोत्र, जाति, कुर से प्रत्रजित पिछले शिष्य थे; उन्होंने उस ब्रहाचयं को चिर-स्थायी 
रखा । दे सािपूत्र ? जिस तरह सूत मे संगृहीत एवं गृथे हृए नाना प्रकार के 
पष्प हवा के प्रभाव से नहीं विखरते उसी प्रकार उन बृद्धो का ब्रह्मचयं चिरस्थायी 
रहा, अन्तर्धान नहीं हभा ।“ 


भगवान्‌ के एेसा कहने पर भायुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आसन से उठ उत्तरासंग 
को एक कथे पर कर हाथ जोड़कर भगवान्‌ को एेसा कहा भगवान्‌ श्रावको के लिए 
शिक्चा-पद ( विनय ) का विधान करं, प्रातिमोक्ष का उदेश्य करे, जिससे यह्‌ 
ब्रहाचयं चिस्थायी होः । भगवान्‌ ने कहा-ह सारिपृत्र । ठहरो समयानुकूर शिक्षा- 
पद विधान किया जायगा | हे सारिपुत्र ! तथागतं तवबतक श्रावको के छिए शिक्षापदों 
का विधान नहीं करते, प्रात्तिमोक्ष का उपदेश नहीं करते, जब तक किसंचमें कोर 
चित्तमल वाले धमं उत्पन्न नहीं होते। है सारिपत्र ! जब यहां संघमे कोर 
चित्तमल को प्रकट करने वारे धमं पेदा हो जातेर्है, तो उन्हीं का निवारण करने के 
लिए, उन्हीं के प्रतिघातं के किए शास्ता श्चावकों को शिक्षापद का विधान करते है, 
प्ातिमोक्ष का उपदेश करते हैं । अभी तो सारिपुत्र ! संघ मलरहितत, दुष्परिणाम 
रहित कालिमा-रहित, शुद्ध षार में स्थितदहै। इनर्पाचसौ भिक्षुभो मे जो सबसे 


१. पाराजिक पु° १०, १९१, सं०्पा० भा० १ प° १७५, १७६, सा० दीन टी° भा० १, 
पु० ३२८; ३२९ । 

२. पाराजिक पु ११, १२, स° पा० पृ० १७९, १७६) सार दी° टी भा० १ पृ 
३२३०, ३१ । 

३, अथ खो यस्मा सारिपृत्तो उद्रायासनां एकंसं उत्तरसद्धं करित्वा येन भगवा तेनज्ञलि 
पणित्वा भगवन्तं एतदवोच --"'एतस्स भगवा कालो । एतस्स, सुगतो कालो ? यं भगवा 
सावकानं सिक्खापदं पञ्नापेय्य, उद्िसेथ्या पातिमोक्खं, यथयिदं ब्रह्मच रियं अद्धनियं अस्स 
चिरद्ितिक'' ति । पाराजिक, पृ° १२। 


(=, 
पिडा भिक्षु है, वहु भी सरोतापत्ति फल को प्राप्त, दुर्गति से रहित, स्थिर, मौर 
संबोधि -परायण है । अतः अभो रिक्षापद प्रज्ञापन की आवर्यकता नहीं है । 
इस प्रकार भगवानु बुद्ध से आयुष्मान्‌ सारिपूत्र ने शिक्नापद (विनय) प्रज्ञापन 
के लिए सवंप्रथम याचना की, इसीलिए इसे “विनयपञ्जत्तियाचन कथा कहा 
गया हि । 


बुद्धाचिण्णकथा = बुद्ध परिपाटि या परम्वरा 


डस प्रकार रिक्षापद्‌ प्रज्ञापन सम्बन्धो बातों को वताकर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
आनन्द को सम्बोधित किया--ह आनन्द | यह्‌ ब॒द्धो का भाचारहै, कि जिनके द्वारा 
निमन्त्रित हो वर्षावास करते हं, उनसे मिलकर, बातचीत कर कहीं अन्यत्र चारिका 
के लिएजातेदहं। भतः चलकर वेरञ्च ब्राह्मण से मि ले । तदनन्तर भगवान्‌ चीवर- 
धारण कर पात्र, चीवर रे आनन्द के साथ जहाँ वेरञ्च ब्राह्मण का निवास था वहां 
गये । वहाँ जाकर बिछे आसन पर बैठे । तब वेरञ्च ब्राह्मण भगवान को अभिवादन 
कर एक ओर बेठ गया । एक गोर बैठे वेरज्ञ ब्राह्मण को भगवात्‌ ने कहा राह्मण 
तुम से निमन्त्रित होकर, हमने वर्षा-वास सम्पन्न किया । अव तुम से मिलने अये हैः 
हम जनपद-चारिका को जाना चाहते हँ । तव वेरज्ञ ब्राह्मण ते भगवान्‌ को भिक्षुसंघ 
सहित भोजन के लिए निमन्त्रित किया। भगवान्‌ ने मौनभावसे स्वीकार किया 
मौर वेरंज ब्राह्मण को धर्मोपदेश कर सन्तपित तथा सन्तुष्ट कर चकु दिये । 


वेरघ्च ब्राह्मण ने उस रात के बीत जाने पर अपने घर में उत्तम खाद्य-मोज्य 
तैयार कर भगवान्‌ को काल की सूचना दी । तव भगवान्‌ पूर्वां समय चीवर पहन 
कर, पात्र, चीवर ऊ वेरजञव्राह्मण के निवास स्थान पर पहं । जाकर भिक्ु-संघ 
सहित बिटे आसन पर ब॑ठे । वेरञ्च ब्राह्मण ने भपने हाथ से वृद्ध प्रमुल भिक्षु-संघ को 
उत्तम खाद्य-मोज्य से सन्तुष्ट किया । भोजन समाप्त कर लेने पर॒ भगवान्‌ को तीन 
चीवर से भाच्छादित किया । अन्य सभी भिक्षुं को एक एक जोड (धुस्से) दुशाले से 
भाच्छादित किया । तदपरान्त भगवान्‌ ने वेर्न ब्राहमण को धर्मोपदेश कर आसन से 
उठकर चल दिये । 

भगवान्‌ बेरज्ञा मं इच्छानुसार विहार कर, सोरेग्य, संकाश्य, कान्यकुन्न होते 
हए जहां प्रयाग-प्रतिष्ठान था वहां गये । प्रयागप्रतिष्ठान से गद्खा नदी पारकर 
वाराणसी मे इच्छानुसार विहार कर वैशाली कीओर चल दिये, वैशाढी पुंचकर 
भगवान्‌ महावन कूटागार शाला मं विहार करते थे। समन्तपासादिका मे “आचिण्णं 
खो पनतं” कौ व्यास्याक्रंम मे वुद्धचारिका के महत्व को बतलाते हृएु कहा गथा है कि 
ुदधों का भाचार हं, बृद्धो का यह व्रत है या वुद्धो की यह्‌ परिपाटि है । यह्‌ आचार 
दो प्रकार का दे--वुद्धाचार तथा श्रावकाचार्‌। इनमे से बुद्धाचार बुद्धो का 


भाचार दै 7 ५.४.५१५ कर जिनके हारा निमंत्रित हो बर्षावास करते है, उनसे 
मिककर क रका करते के लिए जाते ट । यहो बुद्धो की आदरश-परम्परय 
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है । दूसरी बात यह्‌ है कि वर्षावाक् समाप्त कर प्रवारणा करके ठोक संग्रह्‌ तथा लोक- 
कल्याण के लिए जनपदो मे चारिका करते हँ । इस प्रकार जनपदचारिका करते हुए 
महामण्डल, मज्ज्िममण्डल तथा अन्तिम मण्डलमेसे किसी एक मण्डलम चारिका 
करते ह । महामण्डल नौ सौ योजन है, मध्य-मण्डल छ सौ योजन तथा अन्तिम-मण्डल 
तीन सौ योजन है । जब वह्‌ महामण्डल मे चारिका करना चाहते हतो महाव्रवारणा 
मश्चिनपूणिमा को कर प्रतिपदाके दिन महाभिक्षु संघके साथ प्राम, निगम-नगर 
भादि मे चारिका करते हुए भन्न पान (जामिष) ग्रहण कर जन जन पर्‌ कपा करके, 
धर्मदान (धर्मोपदेश) करते हुए उनके पृण्य कौ वृद्धि करते" । नौ महीनेमें यह्‌ 
चारिका सम्पन्न होती है । यदि वर्षावास अवधि में भिक्षुमों की शमथ-विपस्सना 
(समाधि-प्रनञा) अपरिपक्व (तरुण) होती है, तो सहाप्रवारणा को प्रवारणा न कर, 
कातिक की पूणिमा को प्रवारणा कर मागंशीषं के प्रतिपदा को महाभिक्षुसंघ सहित 
उपर्यक्तनय से मध्यमण्डल मे माठ महीने मे चारिका समाप्त करते है। ओर यदि 
वर्षावास समाप्त हो जाने पर भी विनयाकाक्षी सत्त्वो की भावना पूणं नहीं होती, 
तो उनको भावना के परिपक होने के ए मागंशीषं मास भर भो वहीं वासकर, पौष 
मास के प्रतिपदा से महाभिक्षुसंघ-सदित उक्त नय से अन्तिम मण्डल मे चारिका करते 
द जो सात महीने मं सम्पन्न हाती हं। इस प्रकार उन-उन मण्डलो मे से जहां कहीं 
भी विचरण करते प्राणियों के दुःखों को दुर करते हए “सोतापत्ति' मागं फल आदि में 
प्रतिष्ठापित कराते ह । 


चारिका" शब्द चर' धातु से निष्पन्न है, जिसका अथं चलना या विचरणं 
करना होता है । पर यहु सामान्य रूप से चलने का योतक नहीं है वरन्‌ यह्‌ एसे 
विचरण का नाम दहै जो परहित कौ भावनासे प्राणिमातच्रके कल्याणके लिए होता 
है, स्वहित का त्याग तथा परहित का दृढ संकल्प इसका लक्ष्य होता है । यह इससे 
ज्ञात होता दै कि भगवान्‌ ने धर्मचक्रप्रवतंन के अनन्तर भिक्षुभों को नाना दिहा 
मे वहुजन हितां, वहुजन सुखार्थं, तथा प्राणिमाच्र के कल्याण के लिए विचरण करने 
को कटा था । “चरथ भिक्छवे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'' ति । 


चारिका के उहुश्यो की चर्चा करते हृए आचार्यं बुद्धघोष ने वत्तलाया है कि-- 
भगवान्‌ बुद्ध का सम्पूर्णं जीवन जनकल्याण के लिए था। इसलिए उनकी चारिकां 
से जनसम्पक होता धा तथा मनुष्य धर्मश्रवण कर प्राणातिपात, अदिघ्नादान, 
व्यभिचार, असत्यमाषण, तथा मद्यपानसे विरतदहो चार रूपध्यान तथा चार 
अरूपध्यान कौ अवस्थां का लाभ कर चार लोकोत्तरमागं तथा चार लोकोत्तर. 
फलों का मधिगम कर सांसारिक आसक्तिसे क्रमशः विरक्ति की भोर अग्रसर 





१, स पाण पु० भाग० १, १८६, १८७ । 
आचिण्णं ति चरितं वत्तं अनुधम्मता । सं° पा० १, पु १८६ । 
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टो परम सुख एवं शान्त अवस्था निर्वाण लाभ कर सके, इसी उदेश्य से उनकी 
चारिका प्र्वातित थी । 


सारत्थदौपनीटीका से ज्ञात होताहैकि बुद्धकी चारिकादो प्रकार की 
होती थी-तुरितचारिका तथा अतुरितचारिका) दुर मे भी बोधनेय्यपुरुष के समीप 
सहसा पहुंच जाना त्वरित चारिका है । भगवान्‌ एक क्षण मे सहृख योजन कौ दरी 
तय कर अतिशीघ्र उन विनेय्यजनों के निकट पहुंच जाते थे भौर उन्हे अमृतोपम 
धर्मोपदेश से संतुष्र करते थे । इसे (तुरितचारिका" या त्वरितचारिका कहा गया हे । 
तथा म्राम नगर निगमो मे विचरण कर जनसमूह को तृप्त करते हुए प्रतिदिन एक 
योजन या अर्द्धयोजन तक चलते थे* भौर मार्गस्य श्रद्धालु जनों के द्वारा पिण्डपात | 
ग्रहण करते हए उनमें पुण्यवपन करते थे । इसे अतुरितचारिका कहते ह । “धयं पन 
गामनिगमनगरपटिपाटिया देवसिकयोजनंअड्ढयोजनवसेन पिण्डपात-चरियादीहि 
खोक अनुगण्हन्तस्स गमनं, अयं अतुरितचरिका नाम । इस प्रकार सारत्थदीपनीटीका 
के इस प्रथम भाग के विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गयाहै। इन सब विषयों पर 
भटुकथा में विस्तार पूर्वक विचार किया गयाहै भौर सारत्थदीपनीटीका मे इसमें 
भगत प्रत्येक पदों का विस्तारसे व्याख्याकी गर्दहै, उन सबका संक्षेपमे भी 
विवरण प्रस्तुत करना कठिन है । अतः इस भूमिका मे सारत्थदीपनीटीका मे वाणत 
विषयों का सामान्य परिचय मात्र दियाजासकाहै] 





लेक एवं रचनाकार 


सारतस्थदीपनोरोका समन्तपासादिका (विनयदुकथा) की टीका है। यह्‌ 
भदन्त सारसिपूत्र महास्थविर को रचना है। भदन्त सार्रिपुत्र सिहर के राजा 
महापराक्रमबाहु के गुरू थे । एेसी अनुरति है कि इन्होंने सभी अदुकथाओं पर टीका 
लिखी । पर इस समय सभौ टीकाएँ उपलब्ध नहीं हँ । भदन्त सारिपूत्र के गुरु भदन्त 
कस्सप बड ही शीकसम्पन्च तथा त्यागो थे । इनके सम्बन्ध मे 'सारत््थदोपनीटीकाः के 
“गन्थारम्भ कथा" मे भदन्त सारिपृत्र ने उद्गार व्यक्त किया है- 

सिहर के राजा पराक्रमबाहु ने जिनकी सहायता लेकर सम्प्रदायो के भेद को 
मिटा कर धमं का संशोधन किया; जिन्होंने ताम्रपर्णी द्रोप मे बौद्धशासन को प्रतिष्ठित 
कियारहै, जो धमंरूपी जक्राश मे चन्द्रमण्डल के समान रहँ, जो प्रतिपत्ति के आधीन 
है तथा सदा ही अरण्यवासी ह; जो संघ के पिता है, तथा 'विनयपिटकः में सुविशारद 


१, चारिका 


२. निस्साय सोहसिन्देन, यं परक्कमबाहुना । 
कत्वानिकायसार्मगग, सासनं सुविसोधितं । 
कस्सपं तं महाथेरं, संघस्स॒परिणायक । 
दपरिमि तम्बपण्णिम्हि, सापस्तनोदयकारक ॥ सा० दी° टी भा० १ पुऽ ३ 
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है; जिनके आश्वय मे रहते हुए मृ्े घमंसम्बन्धी बुद्धि की प्रापि हुई, एेसे महास्थविरं 
काडयपं की में बन्दना करता हूं । 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि भदन्त सारिपुत्र संस्कत के 
पण्डित थे भौर प्रमाणशास्त्र का पण्डित होने के कारण दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति के 
ग्रन्थो से भी परिचित थे। चान्द व्याकरण का उस समय सिहरूमेभी प्रचार थां 
मौर इसकी व्याख्या मे भी “सारिपृत्र' ने अपना योगदान दिया तथा इस पर छिखी 
गथ (रत्नमतिपञ्धिका' की पञ्चिकारंकार नामक टीका प्रस्तुत की। यह पस्तकं 
सम्प्रति अनुपलन्ध है | शपदावतार' के नाम से एक संस्कृत व्याकरण का संल्िप्त ग्रन्थ 
भी इनके द्वारा क्ख गयाथा। विनय पर इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ पालिमुत्तकविनय- 
विनिच्छय' या महाविनयसंग्रहु-प्रकरण है" । 

सारिपूत्र' के शिष्य सुमंगल महासामी' ने अपने गुरुके सम्बन्धमे 'विभा- 
विनी टीका' के अन्त मे लिखा है-- 

“सम्पन्चशीर, दम एवं संयम द्वारा सन्तोषित, गुणाकार एवं जितेन्द्रिय 
भिक्ुभों के समूह द्वारा सम्मानित, वुद्ध वचन के पण्डित तथा अनेक ग्रन्थों कौ रचना 
करने के कारण विद्रानों द्वारा सम्मानयुक्त आचायं-पदवी-प्राप्त, "विनयटुकथाः आदि 
की संवण्णना" जिसके प्रात्तिम ज्ञान प्रताप को सूचित करती दहै, जो अपने नाम मे 
विद्यमान साररूपी गुणों के आकर है | 

विभाविनी टोका की निगमन गाथा मे सारिपुत्त की कृत्तियों के सम्बन्ध सें 
कहा गया है कि- 

“नगरों के अधिराज रम्य 'पुरस्तिनगर' (पोलननरुव) मे महाभुज राजा 
पराक्रमबाहु वारा वनवाये हृए रमणीय प्रेष्ठ प्रासादो तथा उपवनों से अभिराम 


जेतवन विहार' मे सारिपुत्त निवास करते है। सर्वत्र फेरे हए यशवाछे 
मे श मे ॐ 
परिशुद्ध कुक मेँ उत्पन्न, तकं तथा आगमादि शास्त मे कुशल, यतीश्वर, गृण से 


महान, 'सारी' के पुत्त, यति सारिपृत्त ने,' योगियों के उपकार के लिए विनयसंग्रहुः 


१. पा० सा० इ०, राहुर सांकृत्यायनः, प ० २०३ 
२, पदिपत्तिपराघीनं, सदा रञ्जनिवासिनं । 

पाकटं गगने चन्द-मण्डलं विय सासने ॥ 

संघस्स पितरं बन्दे, विनये सुविसारदं। 

थं निस्साय वसन्तो ह, वुद्धिप्पत्तो स्मि सासने ॥ सा० दी टी० भा० १पृ०३ 
३. रम्मे पुकत्तिनिगरे नगराधिराजे, 

रजञ्जो परक्कममुजेन महाभुजेन । 

कारोपिते वसति जेतवने विहारे, 

पो रम्महम्मिय वरूपवनाभिरामे ॥ 
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की रचना की भौर इन्हीं के द्वारा इसकी !लीनत्थपदवण्णना' नामक टीका रची 
गयी | इन्हीने अरण्यवासी भिक्षुभों के लिए विशुदधपथसंग्रह तथा कर्मस्थानिक 
भिक्षुभों के किए कम्मद्ानमंग्रहु का निर्माण किया } चन्द्रगोमी के अभिधान पर जो 
रमणीय पञ्जिका' थी, उस पर इन्होंने अलरुकार' नामक व्याख्या प्रस्तुत की । 
श्रोताभों में प्रसन्नता उत्पन्न करने के किए तथा विद्वानों के हित के लिए उन्होने 
भत्यन्त मूल्यवान्‌ 'सम्पसादनौ' व्याख्या लिखी । पवित्र तथा शद्ध पदक्रम सेः 
(विनयदुकथा' की भी विनयज्ञो द्वारा प्रशंसित रम्य टीका की रचना की। 
अद्धत्तरनिकायद्ुकथा' को भी स्पष्ट तथा सुसंस्कृत टीका भिक्षुगोँ को पटुभाव में 
प्रतिष्ठितं करने के लिए इनके द्वारा निमित की गयी। इन्होंने, मङ्गलसूत्तः के 
अदुकथा की सुन्दर टीका प्रस्तुत की । 


अभिधम्मत्थसंगहो' मे उत्पन्न होने वाटी शंकाभों को दूर करने कै किए 
तथा भिक्षुगों के लिए यह ग्रन्थ सहरी भाषा मे उनके दारा लिखा गया । वहीं पर 
"सारिपुत्त' के सम्बन्ध मे यह्‌ कहा गया है कि-- 

(“जिन 'सारिपुत्त" को चान्द्र व्याकरण में चन्द्रगोमिन्‌ के समान, पाणिनीय में 
तीक्ष्ण बुद्धिवाङे पाणिनि के समान तथा सम्पूणं तकंशास्त्र में तीत्र-बृद्धि -जनकर्ता 
के समान तत्तव स्वरूप मानते ह; कवित्व में जिनको कविजनों के हृदय को आनन्द 


देनेवाले कालिदास के समान मानते ह, उनकी यहु रचना लोगों को अथंसिद्ध 
प्रदान करे ।'' 


भदन्त सारिपृत्त के विषयमे यहुभी कहा गया है कि इन्होंने सिहल में 
प्रचलितं (महाविहारीय, अभयगिरिक्र, तथा जैतवनीय) सम्प्रदाभों मे एकता 
स्थापित की । उस समय ये संघराज' थे | 

पालि प्रोपर नेम के अनुसार भदन्त सारिपुत्त सिलोन के राजा पराक्रमबाह 
प्रथम के समय एक भिक्षु थे । उनका ताम सागरमतिथा। राजा ने उनके लिए 
विशेष आवास का निर्माण कराया था जो पुलस्त्यपुर मे जेतवनाराम के निकट था | 
उन्होने अनेक ग्रन्थो को रचना कौ, उनम से विनयसंग्रह या विनयविनिच्छय, जो 
विनय का संक्षेप है, तथा सार्थदीपनी टीका जो समन्तपासादिका की टीकाहै, 
सारत्थमजञ्जूषा जो अदुसालिनी की टीका है, पपञ्चसूदनी (अंगृत्तरभदुकथा) की टीका 








«~~ 








१. सम्पन्नसोक-दम संयमतोसितेहि, 
सम्मानितो वसिगणेहि गुणाकरेहि । 
पत्तो मुनिन्दवचनादिसु नेकगन्थ- 
जातेसु चाचरियतं महितं विद्‌हि । 

२. जाणानुभार्वामह्‌ यस्स च सूचयन्ती, 
संवण्णना च विनयदरुकथादिकानं । 
सारत्थदीपनिमुखा मधुरत्थसार, 
सन्दीपतेन दुजनं परितोसयन्ती ॥ 
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खीनत्थप्पकासिनी, आदि प्रसिद्ध है । भदन्त सारिपृत्र के मनेक प्रतिभाशालो शिष्य 
थे । जिन्होने टीका ग्रन्थों की रचना में सहायता की । उनके दिष्यों मे प्रधान चै 
संघरक्खित, बुद्धमाग, वाचिस्सर सूमंगक्सामौ, सद्धम्मजोतिपाक या छपद; धम्मकित्ति 
बुद्धरक्ित ओौर मेघंकर । सारिपुत्र संस्कृत के भी पण्डित ये, इन्होने चन्दगोमिन 
व्याकरण पंजिकासार या रतनमतिपंजिका टीका की रचना की थी | 
उपर्युक्त सन्दर्भ से यह ज्ञात होता है कि भदन्त सारिपृत्र पराक्रमबाहु प्रथम 
के काल में वर्तमान थे भौर उसो समय लका मँ एक बौद्ध सभा (संगीति) हई । इस 
सभा का उहृदय अदटुकथाभों पर मागधी (पाकि) भाषामें टीकां किखना था । इस 
सभा के संयोजक उदुम्बरगिरि-विहार के निवासी प्रसिद्ध सहरी स्थविर महाकस्सप 
थे, जो विनय के एक महान्‌ आचायं थे मौर जिन्होंने अभि धम्मत्थसंगह पर एक 
पोराण-टीका' लिखी थी । इस सभा के प्रयतनं के फरस्वरूप वुद्धवोष कौ अटुकथाओं 
पर पालि-माषा मे टीकां लिखी गई, जिनमें से केवल 'सारत्थदोपनी टीका आज 
उपलब्ध है । यह तत्कालीन सिहली भिक्षु सारिपुत्र की रचना है । इनके अन्य रचनां 
मे रीनत्थप्पकासनी-वृदढधधोषकरृत मज्ज्िम-निकाय अटुकथा कौ टोका | विनयसंग्रहुः ट्से 
ही पालिृक्तक-विनयसंग्रह, तथा सारत्थमंजूषा, वुद्धघोष कृत अगुत्तरनिकाय की 
मदुकथा की दीका भादि प्रसिद्ध ह। 
काल--रका के राजा पराक्रमबाहु प्रथम (११५३-११८६ ई०) का राज्यकाल 
पाठि साहित्य के विकास के लिए गौरवपूर्णं माना जाता है। इसी समय पालि अटु- 
कथाभों के उपर टीकां छिखने को परम्परा चल पडो जो उन्नीसवीं भौर वीसवीं 
शतब्दी तक अप्रतिहत रूप से चलती रही । इसो समथ नेक टोका ग्रन्थों की रचना 
टद जिनमे से सारत्थदीपनीटीका' भी एक है । अतः कार की दृष्टि से इस ग्रन्थ का 
रचना काल ११५३-११८६ ई° के बीच मना गया है । गन्थारम्भ कथा, गन्धवंस तथां 
मभिधन्मत्थसंगहो की विभाविनी टीका की निगमन गाथा आादिसे यहं स्पष्टे होता है 
छंकाधिराज पराक्रमवाहू प्रथम के संरक्षकत्व मे वौद्ध संगीति बुलाई गई जिसमें इन 


टीका ग्रन्थों का प्रणयन हभा ।५ 


१. तस्पानुकम्पवलम्बिय सारिपुत्त, 
थेरस्स थामगतसारगुणाकरस् । 
यो नैकन्थविसयं पटतं अलत्थं 
तस्सेस नाणविभवो विभवेकहेतु ॥ 
२. सोहमेतस्स समृद्धि वायमस्सानुभावतो । 
अद्धा सासनदायादो हैस्सं मेत्तेथ्यसत्थुनो ॥ 
३. जोत्तयन्ति तदा तस्स सासनं सुद्धमानसं । 
पस्पेथ्यं सक्करेय्यञ्च गरु मे सारिसम्भवं | 
४, सण सं° प० ३७, ३८ । 
५. द्र पालि साहित्य का इतिहास, मण प9 राहुल सांकृव्ययन २०२, ३०३ । ईँ ० भरतसिह 
उपाध्याय पृ० ५६९ स० सं° प ३७, ३८ । | 
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( ५७ ॥ 
प्रस्तुत संस्करण 


प्रस्तुत ग्रन्थ विनयदुकथा समन्तपासादिका की प्राचीनतम टीका है। यह्‌ 
भदन्त सारिपृत्त कौ रचना हैं । इन्होंने इस टीका मे समन्तपासादिका मे आगत 
तथ्यों का अतिगम्भीर विङ्लेषण किया है । विनयके गम्भीर भौर गृढ विषयों का 
सर एवं सुबोध व्याख्या को है । साथ ही परम्परागत भर्थोँ को भी उद्घाटित किया 
है । इससे बौद्ध आचार (विनय) के गम्भीर भौर निगूढ विषयों को समक्चने में 
सत्यन्त सहायता मिलती है । एेसे मह्वपुणं ग्रन्थ का आजतक किसी भी भारतीय 
ल्िपिमे प्रकारितन होना पालि एवं बौद्धविद्याके भध्येताभोके किए क्ष्ट्का 
विषय था । यह्‌ प्रसन्नता को बात है कि सम्पूर्णानिन्द संस्कतं विश्वविद्ययाख्य द्वारा 
उदारतापूर्णं दिये गये अनुदान से इस ग्रन्थ के प्रथम भागका सवंप्रथम देवनागरी 
लिपि मे सम्पादित संस्करण विद्रज्जनों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । 


सारत्थदीपनी टीका, प्रथम भाग में निदानकथा से ठेकर बुद्धाचिण्णकथा तक 
के विषयों का ही विवेचन किया गया है । इसके शेष दो भागों का प्रकाशन प्रगतिक्रम 
मे है शीघ्र ही इनके भी प्रकारित हो जाने की आशा है। 


इस ग्रन्थ को पाण्डुलिपि तैयार करनेमे बर्मी संस्करण जो बुद्धान्द २५०४ 
तदनुसार १९९० ई० बुद्धसासन समिति, बर्मासे प्रकाशित हैके पाठको आधार 
मानकर सहायता ली गई है तथा सिहली संस्करण जो विद्याभूषण प्रेस, कोलम्बो से 
१९१४ ६० मं प्रकाशित है से तुलनाठमक अभिवाचन करने पर जो पाठभेद दृष्टिगोचर 
हए है, वे पादटिप्पण मे उद्धृत कर द्यि गये ह| ग्रन्थ में जो अनेक ग्रन्थों क उद्धरण 
ठं, उनका भी यथाम्भव स्थलनिरदेश पादटिप्पण मेँ उल्लिखित दै । इस तरह शद्ध 
संस्करण प्रकाशित हो इसका प्रयास किया गया है । कुछ त्रुटियों कौ सम्भावना रह्‌ 
गई है, इसके छ्िए विद्वज्जन से क्षमाप्रार्थी हूं | 


इसके सम्पादन मे समालोचनातमक सम्पादनविधि का अनुगमन किया गया 
दै । ग्रन्थ को सहनतः सुबोध्य बनाने के लिए विषयानुसार शीर्षक, अनुशीर्षक आदि 
दिये गये हैं । समन्तपासादिका' के व्याखे्य पदों को कृष्णाक्षसें मे तथा पिटकों के 
उदाहृत अंशो को युग्म चिह्धं के अन्तगंत रखा गया है । सासत्थदोपनी टीका का 
भध्ययन करते हुए पाठक का मूलग्रन्थ से सम्बन्ध बना रहै, इसके लिए मूलग्रन्थ का 
पष्ठ प्रस ङ्ख अनुच्छेद क्रमांक अव्यवच्छिन्न रूप से निर्दिष्ट है । साथ ही पृषठपाइ्वं मे बरमी 
के छ्ुसंगायन संस्करण कौ पृष्ठसंख्याओं का भी संकेत किया गया है । पष्ठ कै 
भमधोभाग मे मावश्यक टिप्पणियां तथा ग्रन्थ संकेतो का समावेश है । ग्रन्थ में सहजतः 
प्रवेश के लिए इसकी कुछ सामग्षा के भाधार पर प्रारम्भ मे आछोचनात्मक भूमिका 
स्तुत कौ गई हे । अन्तमं प्रकृत ग्रन्थ मे प्रयुक्त शब्दों की अनुक्रमणिका दी गई है । 


सारत्थदीपनी टीका' प्रथमभाग के देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम प्रकारन के 
इस पुनोत अवसर पर अपने गुरुजनों एवं कत्याणमित्रं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता 








(५८ ) 

मेरा पावन कर्तव्य है। इस दिशा में सर्वप्रथम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विन्धविद्यालय, 
वाराणसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापितं करता हं जिसने संस्कृत-संस्करतिं संरक्षण को 
प्राचीन परम्परा को अव्यवच्छिन्न रूप से अक्षुण्य वनाये रखते हए इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन के किए यथेष्ट अनुदान देकर मूलभूत उपक्रम प्रदान कियादहै। पू° कुटपति 
परो बी° वेद्कुटाचलम्‌ जी के प्रति मेँश्रद्धा एवं भक्तिसे विनत हूं, जिन्होंने इस ग्रन्थ 
के प्रकाशन की स्वीक्रृति देकर मुञ्चे उत्साहित किथा है । परम श्रद्धेय पं० विद्यानिवास 
मिश्च कुलपति सं° सं० वि० वि०, वाराणसी के प्रतिं भाभार व्यक्त करता हँ जिन्होंने 
ग्रन्थ कै प्रारम्भ में दो शब्द लिकर तथा प्रकाशन में शीधघ्रतालनेकीप्रेरणा देकर 
मुञ्चे भनुगृहीतं किया है | 

परमपूज्य गुरुवर डां० महेश तिवारी, भाचायं, वौद्धविद्या विभाग, दिल्लो 
विश्वविद्यालय, दिल्टी के प्रति भाभार व्यक्त करता हँ, जिन्होंने प्रारम्भसे ही पालि 
एवं बोद्या के क्षेत्र मे प्रवेश कराकर तद्विषयक निगूढ तत्वों को सिखाने की कपा 
की है, तथा ग्रन्थ सम्पादन मे मागं-निर्देशा कर मृक्षे प्रोत्साहित कियादहै। डों° 
मनुकू चन्द्र बनर्जी (पू अध्यक्ष, पालि विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय), स्वामी 
दवारिकादास शास्त्री (अध्यक्ष, बौद्ध भारती, वाराणसी), प्रो० लक्ष्मीनारायण तिवारी 
(अध्यक्ष, श्रमणविय्यासंकाय, सं° सं° वि° धि०, वाराणसी), प्रो० रामशंकर चरिपारी, 
प्रो गोकुलचन्द्र जेन, डा० पूलचन्द्र जेन प्रेमी भादि विशेषज्ञ विद्वज्जनो के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हं, जिनके सत्परामशं से यह कायं सम्पच्च करने मे सहायता 
मिरी है। ॐं० ब्रजमोहन पाण्डेय नलिन" (अध्यक्ष, पालि एवं प्राक्त विभाग, मगध 
विद्वविद्याल्य, बोधगया), =° कोमलचन्द्र जेन, ० हरिशंकर शुक्छ काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय, डं छोटेलाल त्रिपाठी साहित्य विभाग, डं० हरप्रसाद दीक्षित, 
प्राध्यापक, पालि विभाग ने अपने अमूल्य सृञ्ञाव देकर इस कार्य में सहायता की है, 
म उन सवके प्रति आभार व्यक्त करता हुं। कल्याणमित्र पं श्रीकान्त पाण्डेय 
'उपाचायं' व्याकरण विभाग, भआचायं सर्वेदवर राजहंस न्याय विभागः ने इस म्रन्थ 
के सम्पादन मे अनेक सृज्ञावों से मुञ्चे उपक्रेत किया है, मेँ इन सब विद्रज्जनों के 
प्रति हादिक आभार व्यक्त करता हं । प्रस्तुतं ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रकाङनाधिकारो 
पं० ह्रिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी जी का महत्तवपूणं सहयोग रहा है, मे उनके प्रति आभार 
व्यक्त करता हु । 

सम्पूर्णानिन्द संस्कृत विद्वविद्याख्य के तथा श्रमणविद्यासंकाय के उन समस्त 
विद्रज्जनों का भारी हं, जिन्हनि किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान की है । 


अन्त म रत्ना प्रिन्टिगि वक्सं वाराणसी को साधुवाद देता हूं, जिनके पूणं 
7 सदुग्यवहा र. त्रथा-जायरूकता के फरस्वरूप ही ग्रन्थ का यथा समय प्रकाशन 
द स्न स 0 गक ) 
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सारत्थदीपनी काय 


सुचो 


मातिक्ा 


निदानकथा 
गन्थारम्भकथा 

बाह्रिनिदानकथा 
परठममहासङद्खोतिकेथावण्णना 
दुतियसङद्धीतिकथावण्णना 
ततियसङद्धीतिकथावण्णना 
आचरियपरम्परकथावण्णना 
विनयानिसंसकथावण्णना 


वेरञ्जकण्डवण्णना 


पठमज््ानकथा 
दुतियज्ज्ञानकथा 
ततियज्छानकथा 
चतुत्थज्छानकथा 
पुञ्बेनिवासकथा 
दिञ्बचक्सुजाणकथा 
भआसवक्खयजाणकथा 
देसनानुमोदनकथा 
पसन्नाकारकथा 
सरणगमनकथा 
सरणगमनफलकथा 
सरणगमनसंकिरेसमेदकथा 
उपासकत्तपटिवेदनाकथा 
दुन्भिक्डकथा 
महामोग्गल्लानस्स सीह्नादकथा 
विनयपजञ्जत्तियाचनकथा 
वु द्धाचिण्णकथा 


सारत्थदीपनीदीकाय पठमभागे' 
मातिर्का निदिता । 
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समन्तपासादिकाय विनयदुकथाय अत्थवण्णनाभृता 
भदन्तसारिपुत्तत्थेरेन कता 


सारत्थदोपनी रीका 


( पठमो भागो ) 
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निदरानकथा 


सिरिमता अम्हाकं बद्धेन भगवता अर्हता सम्मासम्बुद्धेन सकललोकपत्थटमहा- 
करणासितेहुसिनिद्धहदयेन सन्बत्थ अप्परिह्तसनब्बञ्जुतानावरणादिजाणोभाससमुललि- 
तेन सनरासरलोकगुरना सदेवकस्स लोकस्स अल्थाय हिताय सुखाय धम्मो च विनयो 
च देसितो पञ्जत्तो, सो परियत्तिपटिपत्तिपटिवेधवसेन विभत्तसु तीसु सद्धम्मेयु परियत्ति- 
सद्धस्मो नाम । तदेव च सासनद्वितिया पमाणं, सत्तियेव हि तस्मि इतरे उप्पल्नन्ति, 
नासति, वुत्तञ्हेतं अंगृत्तरट्ठकथायं - 


““सुत्तन्तेसु असन्तेसु, पमं विनयम्हि च 
तमो भविस्सति लोको, सूरिये अत्थद्धते यथा ॥ 
सुत्तन्ते रविखते सन्ते, पटिपत्ति होति रक्खिता । 
परिपत्तियं ठितो धीरो, योगक्खेमा न धंसती"'ति ॥ 


तेनेव च 5 द्धम्मचिरद्ित्तिकामा थेरवरा महाकस्सपादयो परियत्तिसद्धम्मसद्धातं 
तेपेटिकं वुद्धवचनं संगीतिमारोपेत्वा बुद्धसासनं संरक्छिंसु । तंकाल्का च राजानो 
सद्धम्माभिवुद्धिकामा तेसं संगीतिकारानमनुब्रलप्पदानेन सहायत्तमुपागम्‌ं । 


तथा हि चतूहाधिकतिमासपरिनिन्बुते भगवति महाकस्पपत्थेरप्पमु्खेहि पञ्चहि 
अरहन्तसतेहि राजगहे पठमा धम्मसङ्धखोति कता रज्ञो मागधस्स अजातसत्तुनो 
विसेसानुग्गहमादाय । 


वस्ससततपरिनिन्बते च भगवति महायसत्थेरप्पमुखेहि सत्तहि भर्‌ न्तसतेहि 
वेसालियं दुतिया घम्मसङ्कोति कता, तदा च कालासोको महीपति तेसं सहायत्तमु- 
पागतो । 


तथागतपरिनिन्बानतो पन दिन्नं वस्ससतानमुपरि पर््चात्तिसतिमेवस्से महा- 
मोगगलिप॒त्ततिस्सत्येरप्पमुखेहि अरहन्तसहस्सेहि पाटरिपृत्ते ततिणा धम्मसंद्धोति 
कता सकटलोकपतव्थटयसस्स धम्मासोकस्स भूपतिनो निरतिसयानुग्गहं लद्धान । 


सम्मासनुद्धपरिनिन्बुतितो पन चतुन्नं॑वस्ससतानमुपरि पण्णासे वस्ते लङ्कादीपे 
वटुगामणिराजिनी काले मातुलजनपदे आलोकलेणे चतुत्थौ धम्मसद्धोति कता पञ्चहि 
अरहन्तसतेहि महाधम्मरविखतत्थेरप्पमुखेहि, या रोके “'पोत्थकारोपनसङ्खीती'"ति 
पाकटा । 

नुद्धवस्से पन चतुस्सताधिकद्िसहस्सानमुपरि पन्नरसमसङ्भुयं सम्पत्ते इमस्मि पि 


मरम्मरटरं भिद्धवुङ्ध' नामस्स महाधम्मराजिनो काले मन्तरे इति पाकटे रतनापुञ्ज- 
नगरे पञ्चमो धम्मसद्धोति कता चतुसताधिकद्विसहस्सत्थेरेहि दक्खिणारामवासी 
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तिपिटकधर भदन्त जागरत्थेरप्पमुखेहि तस्सेव रज्ञो अनवसेसानुग्गहमादाय, या लोके 
“सेरक्खरारोपनसद्धीती""ति वुच्चति । 


इत्थं सुदं बुद्धस्स भगवतो सासनं इद्धञ्चेव होति फोतज्च वित्थारिकं बाहुजज्जं 
पुथुभूतं यावज्जतना । 


चिरकालतो पनेवं बुदधवचनं छेखपरम्पराय चेव मुहृणपरभ्पराय च अनेकक्खत्तु 
परिवत्तियाभतं न ॒सक्का दानि वत्तं “पठमदूतियततियादिसद्धीतिमारोपिताकारेनेव 
सबव्बसो परियुद्धं ति", असञ्जदलत्थु पनाधुनिकपोत्थकेसु संविज्जमानेहि केहिचि पमाद- 
रेखादिसञ्जातखल्ताधिकपरिभद्रुपाठेहि मलीनमेवेतं, तथा हि नानादेसियपोत्थकेसु 
अच्जमजञ्जरं संसन्दियमानेयु भनेका विसदिसपाठा दिम्सन्ति । 


ततोयेव च बुद्धवचनस्स सुपरिपुद्धभावकामा महाथेरा ससत्थन्तरपिटकत्तयकोविदा 
धम्मविनयं वाचेन्तायेव ते खल्ताधिकपरिभद्रपाठे दिस्वा एवं समचिन्तेसुं कथेसुं च-- 


(अद्वयवादिनो सुपरिसुद्धवचनस्स तस्स भगवतो पावचनं अद्यं सुपरिसुद्धं 
निम्मलमेवस्स, इमेसु पन पावचनपोत्यकेसु अज्जमज्जं विसदिक्ता चेव अपरिसुद्धा च 
पाठा दिस्सन्ति, निस्संसयं खो अयमेव मूलपाठे, यो नेसं युत्तिसम्पन्नो, तद ज्ञो पन 
पमादलेखपाठेयेव, तादिसा च दिस्सन्ति आधुनिकपावचनपोत्थकेपु किस्मिञ्न्चि 
किस्मिञ्चि ठाने । 


कामञ्चेतेदानि न ताव बहुतरा, याव यथाभूतं पाच्ठिया अत्थं पटिसेघेय्यु, 
एतरहि पन असोधियमाना ते गच्छन्ते गच्छन्ते कारे बहुतरा बहुतरा भवेय्यु, 
तंकालिका च पच्छिमा जना ते सोधेतुं भसमत्था यथाधिप्पेतं पाक्छिया अत्थं न सम्मा 
जानेय्यु, एवमेते सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्त्युं । 


वत्तं हैतं अङ्गुत्तरनिकाये- 


“द्रम भिक्छवे घम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति, कतमे दे, 
दुत्निविखत्तं च पदन्यञ्जनं अत्थो च दुत्नीतो, दुननिक्खत्तस्स भिक्खवे पदव्यज्जनस्स 
अत्थो पि दत्नयो होति, इमे खो भिक्छवे द्रे धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरघानाय 
संवत्तन्ती""ति | 

यनून मयं ते सोधेत्वा निम्मलं परिमुद्धं॒बुद्धवचनं सम्पतिद्रपिय्याम, तदस्स 


सद्धम्मचिरद्ितिया बहुजनहिताय बहुजनसुखाय च, तं पन न सुकरं सम्पादेतुं अञ्ञत्र 
धम्मिकराजूनमनुग्गहेना""ति । 


सा पनायं कथा पत्थटा साधुजनपरम्पराय, सुता च जोत नामघेय्यग्गमहा- 
मच्चप्पमुखेहि मरम्मरद्स्परेहि, सूत्वान ते एवं समचिन्तेसुं सम्मन्तयसु च नखो 
पनेतं अम्हाकं पतिरूपं, ये मयं पृव्वकेहि धम्मिकेहि धम्मराजूहि समनुग्गहितस्स 
द्धसासनस्स परिहानिकारणं पस्समानायेव अज्घुपेक्ित्वा अप्पोस्सुक्का विहरेय्याम, 


४ क 9 क~ > अक्क { दा क 


निदानकथां ५ 


यंन्चून मयं सासनोपकारूपाये सम्पादेत्वा विसेसतो च आधुनिकपावचनपोत्थकेसु 
दिस्समाने संसयदानीये पमादटेखपाठे संसोघेतुकामानं महाथेरानं अज्ज्ञासयं परिपूरेत्वा 
नुद्धसासनं अनुग्गण्टेय्यामा"'ति, अथ ते सन्बेपि सासनानुग्गहाय कतसचिद्ाना अहेसुं 


अनुग्गहितुकामेहिपि चर्तेहि न सक्का आणाय कातुं विना महाजनच्छन्दः 
सञ्जातोपदेसेन, महाजनप्पतिनिधिभूता हि एतर्हि मरम्मिका राजानो, उपदेसो च 
सन्थागारसमितियं महाजनप्पतिनिधिभूतानं मतिसजोवानं छन्देनेव समुप्पञ्जति, तस्मा 
वुद्धसासनानुग्गहाय सन्थागारसमितियं एकं धम्मुपदेसं पञ्ञापेत्वा ब्ुद्धसासनससिति 
नाम महासमिति समदरापिता । तस्सा खो पन समितिया सभापति होति सतोसिरीसु- 
घम्मोपाधिधारी छाभओोत्वोन्‌वयो महासेद, उपसभापति पन सतोसिरीसुघम्मोपाधि- 
घारीयेव उतिमउन्हयो पधानडढविनिच्छयमन्दिरम्हि महाक्वदस्साधिपति, सन्बकस्म- 
विधायको पन हितधरो सतोमहासरेचेञ्जसूपाधिको उख्यानथोनब्हयो पधानडट- 
विनिच्छयमन्दिरम्हि महाक्वदस्सो, भण्ड्प्पादको पन रद्विस्सरानं पतिनिधिभूतो उविन्‌ 
नामघेय्यो सासनद्ानिकमहामत्तो । 


अथ ते बुद्धसासनसमितिका “धयायेव खो पनत्थाय समुद्रापितायं समिति, 
तदत्थमिदानि विसेसतो काहामा'""ति मरम्मरद्रुभिपाकटगुणसमुदयसमुदिते तत्थ-तत्थ 
पधाननायकमभूते परोपण्णासमहाथेरे दीवदस्सिनो निमन्तिय एवमारोचेसुं “अयं भन्ते 
भम्हाकं वुद्धसासनमहासमिति बुद्धसासनानुग्गहत्थायेव रद्वस्सरानं घम्मुपदेसेन 
समुद्ापिता, सचेदानि भन्ते पुन्बे विय धम्मसद्धीति कत्वा सासनं पग्गण्ितुं युज्जेथ्य, 
दाथेरा च तथा कातुमिच्छे्यु, विस्सत्थाव भन्ते करोन्तु, मयं तत्थ कायनाणपच्चय- 
वर्खेह निरवसेसं व्यावटा भविस्साम''ति । 

अथ खो ते महाथेरा “धभम्मसद्धीति करिस्सामा"ति कतसचिद्राना एवं 
पतिवेदेसुं "कत्तव्बायेवेसा धम्मसद्खीति, नेसा न कत्तव्बा, तस्मा मयं दानि पिटक- 
पोत्थकानि पञ्चमसद्खीतिसिलारेखाय समानेत्वा तानियेव सरीरं कत्वा पालिसंसोधन- 
पूञ््खमं धम्मसद्धीति करिस्साम, याय आधुनिकपोत्थकेसु पराम्परापरिवत्तनवसेन 
सञ्चाता पमादलेखपाठा च निराकरीयिस्सन्ति, विसोधितच्च सुपरिसुद्धं पावचनमूलं 
रमित्वा तं मुहापेत्वा सकललोके नानारटुसु नानादेसेसु व्यापनवसेन बुद्धसासनस्स 
चिरद्िति च साधिधिस्सति, सब्बे च थेरवादिका रद्रा मरम्मरट्ुसहिता एकतो हृत्वा 
बुद्धसासनं भभूतवृब्बपग्गहेन पग्गण्हितुं लमिस्सन्ति, सा च पुरमिका पञ्च सङ्खीतियो 
उपनिधाय छदटुसङ्धौति नाम भविस्सति, तच्च सन्ं भविस्सति बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । बहूनि पनेत्थ आवस्सककिच्चानि 
पटिकच्चैव समादपेततव्बानि तुम्हाकमायत्तानि, तस्मा सङ्खोतिकाख्ववत्थानादिकिच्चं 
तुम्हाकं येव भारो होतू''ति। 

अथ ते बुद्धसासनसमितिका सासनपालकानं महाथेरानं छन्दञ्च रुचिञ्च 
समादाय ओवादञ्च सिरसा सम्पटिच्छित्वा थेरानं चेव अत्तनो च कत्तन्बकिच्चानं 
परितिदानसमयं सल्लक्लेत्वा “अयं चछटरुसङ्गीति सस्मासम्बरुदधपरिनिब्बानतो चतुस्स- 
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ताधिकानं द्वित्वं वम्ससहस्सानम॒परि अद्रुनवुतिमे वस्मे वेसाखवुण्णमितो प्द्ाय 
मारभितब्वा, द्र च वस्सानि कत्तव्वा, पञ्चन्नं च सासनवस्ससहम्सानमुपडढवस्से 
वेसाखयुण्णमिययेव परिनिदट्रुपितन्बा''ति सङद्धोतिकाटं ववत्थपेसुं । 

ततो पदाय च ते पृनप्पुनं सच्चिपतित्वा सम्मन्तयित्वा सद्धोतिया पुन्वकिच्चेसु 
निरन्तरं व्यवटा होन्ति, “महन्तं खो जिनत्ासनं महत्ियायेवेतं पूजाय पूजनोयं'' ति 
मन्त्वा तेहि कारापितानि महन्तमहन्तानि सासनमन्दिरानि, तत्थ सद्खौति कुःरुमानस्स 
भिक्खुसंघस्स सुखसन्निसज्जलत्थं सच्निपातद्रानमूतं महन्तं सङ्खीतिमन्दिरं रंगून नाम 
राजधानियं ्षिरीमङ्करत्थले कमस्भाये (लोकसाम) नामकस्स चेतियस्स आसने सेटप- 
न्वतगृहावेसेन कारापितं तिभूमक्रं पायसो सिलाडृट्रकायोमयं, एवं महन्तम्पेतं एकसंव च्छ- 
रेनेव परिनिद्टापितं इद्धिया मञ्जे निम्मितं, तञ्च बहि ठत्वा अपेक्खतं सयंजातसेल- 
पञ्चतो विय दिस्सति, अन्तो पविसित्वा ओखोकयतं पन ओलोकितोलोकितद्रानतो 
दस्सनीयं पास्ादिक रमणीयं अतित्तिकरमेव हुत्वा देवविमानमिव खायति । तस्स पना- 
विदूरे अड्ढतेग्यानं सद्गीतिकारभिक्छुसटहस्सानं निवासप्पटोनका चत्तारो इदुकमया 
महापासादा चेव इदुकमयायेव भोजनमहासाला च महासीमापासादादयो च मुह्‌ णयन्त - 
साला च तथेव कारापिता । 


महाथेरापि च ^सङ्खोतिकिच्चं नाम थेराधेथ्यं, थेरानं ओवादेनेव कत्तव्वं, न 
विना तेन, तस्मा भिक्खुसंघस्स चेव उपासक्ानञ्च सब्बम्पि सङद्धतिपटिवबद्धमोवादं 
दातुं भवितन्वमेत्य भोवाददायकसंघसभायपी''ति मरम्मरद्रुघजूपमे अग्गमहापण्डितो- 
पाधिधारिनो च रट्रीवादाचरियसम्मते च रद्रुविनयधरसम्मते च अञ्ज चामिपाकटगरू- 
भावनीयादिगुणगणसमद्भिनोति परोसतं नाथरकमहाथेरे उच्चिनित्वा ““छद्रुस ङ्खीति- 
ओवादाचरियसंघनायकसमं' नामेक पधानमहासंवसभं पतिट्पेसुं, ते च नायकमहाथेरा 
सम्बुद्धवचनरतनाकरपारगे विविधसत्थन्तरगहनासङ्कचारिने भेरानुथेरे पञ्चवीसति- 
मत्ते समुच्चिनित्वा “छ्दुसङ्खीतिधुरन्धरसभा''ति च सम्मत्तित्वा तस्सा सभाय भारं 
निय्यातेसुं स्वानि सद्धतिपटि वद्धकिच्चानि संविदहितुं । ते च सद्धीतिधुरन्धरसभिका 
थेरा सकलमरम्मरटटुं ओंयाङ्क्यातोति अभिपाकटं “अग्गमहापण्डितो '-पाधिना चेव 
अभिधजमहांरद्गुरू"पाधिना चाति द्वोहि मरम्मरद्विस्सरसमप्पितोपाधिहि विराजितः 
जातिया आसीतिर्वस्सिकं उपत्सम्पदाय सद्विवस्सं “भदन्तरेवतं'” नाम महाथेरवरं 
सभापति कत्वा तेपिटके बुद्धवचने चेव नानासत्थेषु च कोविदे घम्माचरियकविपदप्पत्तं 
भिक्खू उच्चिनित्वा अद्दसादिवग्गवसेन परोसतं पाच्छिविसोधकवग्गे चैव सम्बहुते 
च पटिविसोधकरवगणे बन्धापित्वा विसोधनप्पटिविसोधनेहि बुदधवचनं सुपरिसुद्धततं 
पटिपापेत्वा धम्मसङ्गीतिमकंघु यथा तं पोराणकसङ्खोतिकारा । 


एवं सङ्खीतिमारोपितस्स पन तेपिटकस्स बुद्धवचनस्स अत्थसंवण्णनाभूता याच 
अटुकथायो संविज्जन्ति या च तासं अत्थप्पकासनवसेन पवत्ता टीकायो संविज्जन्ति 
मनोरमाय तन्तिनयाचुच्छविकायथ भासाय आचरिथानन्द आचरियघर्मपाकादीहि 
थेरवरेह् कता | 
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निदानकथां ७ 


तासम्पि अद्रुकथाटीकानं सदेसीयमूलेहि चेव विदेसीयमूलेहि च संसन्दित्वा 
तेपिटकस्स विय वुद्धवचनस्स विसोधनपटिविसोघनवसेन महाथेरा पावचनदस्सिनो 
संवण्णनाकोविदा पाठसोधनमकसु । 


इच्चेवमदुकथाटीकायो पमादखलिताधिकपरिभदरुपाठानं निराकरणवसेन 
विसोधिता चेव पटिविसोधिता च हृत्वा बुद्धसासनमुरहणयन्ताट्ये समप्पिता सुट्‌ 
मुहापणाय । 


मुहापणकारे च पिटकत्तयमुहापणे विय महाथेरवरा मृलसोधेथ्यपत्तपाठकेहि 
गहदुपण्डितेहि चेव घम्माचरियसिक्ख॒ पण्डितेहि च अनेकवारं परिसोधितं ओसानसोधे- 
य्यपत्तं पटिविसोधितमूपोत्थकेन चेव अञ्जेहि सदेसदेसन्तरिकञदरकथाटीकापोत्थकेहि 
च विविधव्याकरणादिसत्थेहि च परनप्पुनं संसन्देत्वा सुविसदपरिव्यत्त कण्डवारवाक्य- 
च्छेदस द्कृततञ्च सम्पापेत्वा महता परिस्समेन ओसानसोधनमकसु | 





एवमेतासम्पि च सुविसोधितानं अदुकथाटीकानं सद्खोतिभारनित्थारका महा- 
थेरा निखिलमरम्मरद्रं मचुइभस्यातो ति अभिपाकटं “अग्गमहापण्डितो''पाधिना 
चेव “अभिधजमहारद्ुगुरू''पाधिना चाति द्वीहि मरम्मरट्वस्सरसमप्पितोपाधीहि 
विराजितं जातिया छसत्ततिवस्सिकं उपसस्पदाय छपञ्जासवस्सं “भदन्तसूरियाभिवंसं 
नाम महाथेरवरं सभापति कत्वा छट्रुसञ्खीतिकारकपरियापन्नेहि थेरानुथेरेहि सङ्धम्म॒ 8. छ 
पटनत्थाय समार्याभसु यथा तं छट्रुसद्खी तिधम्मसङ्खायनाकाले । 


एवमेतासं अद्कथाटीकानं संसोधन-मुदहापणसम्पठनेस करीयमानेसु रद्स्सरगणे 
अग्गमहामच्चो ऊचु नामधेय्यो महासयो चेव बुद्धसासनसमितियं सम्पत्ति भण्ड्प्पादको 
रद्वस्सरानं पतिनिधिभूतो ऊभाचो नामधेय्यो सासनद्रानिकमहामत्तो चाति इमेपि 
तंकिच्चसस्पादनाय पाकछिसद्धीतिकारे विय महस्साहैन व्यावटा होन्ति । 


इच्चैवमेतापि उदु कथाटीकायो यथेरवादीनेकायिकविवुघप्पमुखानं सत्थागमरत- 
नालयसारगाहीनं वेय्याकरणकेसरीनं अच्चन्तनिम्मलनाणवारिना परिधोविता सद्धम्म 
च पठिता, ता विबुधप्पवरेकगोचरा विमुत्तिरसस्साददायिनियो पिटकत्तयस्सत्थं 
परिव्यत्तं पकासेन्तियो चिरं विलसन्तियो लोकत्थसिद्धि साधयन्तु ति । 


तेनेतं वुच्चति-- 
मूलकं परियत्तीव, सासनस्स॒ महेसिनो । 
परियत्तिप्पमाणा हि, चिरं सद्धम्मसण्ठिति। १॥ 
तस्मा तं रक्वितुं थेरा, धम्मसङ्खाहका पुरा। 
राजानो उपनिस्साय, अकसु धम्मसङ्खहे ॥ २॥ 


पठमं धम्मसद्खीत, अजातसत्त॒ राजिनो | 
अनुग्गटेन कत्वान, पालय जिनसासनं ॥ ३ ॥ 





निदानकथा 
दुतियं तु तथा कत्वा, कालासोकस्स राजिनो । 
कारे तमुपनिस्साय, पाल्यं जिनसासनं ।॥ ४ ॥। 
ततियं पि च कत्वान, धम्मासोकस्स॒ राजिनो । 
अनुग्गहेन बृद्धस्स, सासनं अभिपालायुं ।॥ ५॥ 
चतुत्थिं पन लङ्कायं, वदह्गामणिराजिनो। 
काटम्हि पोत्थकारढहं कत्वान पाल्यं तथा ॥ € ॥ 


मस्मि मरम्मरटपि, भिद्धतं नाम नराधिपं । 
रज्जं समनुसापन्तं, रतनत्तयमामक । ७ ॥ 


सच्निस्साय महाथेरा, धिरसीला गुणाकरा। 
पञ्चमि धम्मसद्धीति, करोन्ता सासनद्वित्ति।॥ ८ ॥ 
पत्थयन्ता लिखापेत्वा, सिलाषट्सु पेटक । 
वायामेन महन्तेन, पालायुं जिनसासनं । ९ ॥ 
इत्थं पुरा महाथेरा, राजानो चापि घम्मिका। 
सासनं परिपाछ्सु, जीवितं विय अत्तनो॥ १०॥ 
तथापि खल्तादानि, दिस्सति पिटकत्तये। 
परम्पराय केखाय, सञ्जाता मुहणेन च।॥ ११॥ 
दिस्वान ते महाधेरा, वाचेन्ताव तिपेटकरं | 
नुच्चमाननयेनेवं, चिन्तेसु मन्तयसु च ॥ १२॥ 
“कत्वान साधुकं गन्थ-सद्धिकं सासनायुक । 
नून धम्मसद्धीति, करेय्याम म्यं“ इति ॥ १३ ॥ 
एतमत्थं सुणित्वान, अनु नाम महासयो। 
मरम्मविसये अगग-महामच्चधुरन्धरो ॥ १४॥ 


सासनायत्तकिच्चानि, सम्पादेन्ता विसेसतो । 
सद्धीतियञ्च थेरानं, सम्पूरेन्ता मनोरथं ॥ १५ ॥। 


यथा रक्खिंयु पोराणा, सुराजानो तथा मयं। 
संरक्वेय्याम सम्बुद्ध-सासनं” इति चिन्तिय ॥ १६ ॥ 
महामच्चेहि अञ्जेहि, सद्धमेहि च॒ मन्तिय । 
सुप्पतिद्रापथित्वान, बुद्धसासनसङ्खमं ॥ १७ ॥ 


महाथेरानमादाय, छन्दं इध निवासिनं । 
मजञ्जरेमु सीहरादीमु, विदेसेसु च वासिनः ॥ १८ ॥ 
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निदानकथा ९ 
कारेत्वा धम्मसद्धीति, सोधेत्वा सत्थुसासनं । 
सद्धम्मानुग्गहुत्थाय, करं दरह्परक्कमं ॥ १९ ॥ 


सिरोमङ्धल्विख्याते, थलर्स्मि पवरे सुभे। 
चेतियस्साविदूरम्हि, कम्भाये इति सचज्जिनो ॥ २० ॥ 


गृहावेसेन कारेत्वा, महासद्धीतिमन्दिरं । 
आवासादिञ्च भिक्खूनं, कारेसि मुहणाल्यं ॥ २१॥ 


गन्थसंसोधनं धम्म-सद्धीतिया तु पण्डिता । ८. ज्ञ 
महाथेरवराकसु, सतिमन्ता पुनप्पूनं ॥ २२॥ 


मुरहापेन्ते च पस्सित्वा, महाथेरेहि पञ्चहि । 
सोधेय्यपत्तमोसानं, निम्मलत्तं सुपापितं ॥ २३॥ 


कत्वा सुविसदं बुद्ध, भासितं पिटकत्तयं । 
यथा समुहापितं आसि, सासनत्थं महेसिनो ॥ २४॥ 


तथा अदुकथायो च, टीकायो च महारहा। 
सुटूटुं मुहापिता होन्ति, सब्बलोकत्थसिद्धिया ति ॥ २५॥ 


२५०४-जुद्धवस्से 
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भदन्तसारिपुत्तत्थेरेन कता 


सारत्थदीपनी-गीका 


( पठमो भागो ) 





विनय पिटिक- 
सारत्थदीषनी-योका 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स | 
गन्थारम्भकथा 

महाकरुणिकं बुद्धं, धम्मञ्च विमलं वरं। 

वन्दे अरियसंघजञ्च, दक्सिणय्यं निरद्धणं ॥ 


उन्छा रपुञ्जतेजेन, कत्वा  सत्तुविमहूनं । 
पत्तरन्नाभिसेकेन, साक्तनुज्जोतनत्थिना ॥ 
निस्साय सीहच्छिन्देन, यं परक्कमबाहुना। 
कत्वा निकायसामग्गिं, सासनं सुविसोधितं ॥ 
कच्चपं तं महाथेरं, संघस्स परिणायकं। 
दीपस्मि तम्बपण्णिम्हि.ः सासनोदयकारकं ॥ 





परिपत्तिपराधीनं, सदा रञ्ज निवासिनं । 
पाकटं गगने चन्द-मण्डलं विय सासने॥ 


संघस्स . पितरं वन्दे, विनये सुविसारदं। 
यरं निस्साय वसन्तो्टु, बुद्धिप्पत्तो'स्मि सासने ॥ 
अनथेरं महापुञ्जं `, सुमेधं सुतिविस्सुतं* । 
अविखण्डितसीखादि - परिसुद्धगुणोदयं ॥ 
बहुस्सुतं सतिमन्तं, दन्तं सन्तं समाहितं । 
नमामि सिरसा धीरं, गरू मे गणवाचकं॥ 


मागतागमतक्केसु, सहसत्थनयञ्जुसु । 8 2 
यस्सन्तेवासिभिक्लृु, सासनं सुप्पतिद्ितं ॥ 
वि्तयदु कथाया हु, लोनसारत्थदोपनि | 


करिस्सामि सुविञ्जेय्यं, परिपुण्णमनाकुलं ॥ 


१. महापञ्नं (स्या०) । 
२. सुतिविस्सुतं (सी०, स्या०) । 





४ सारत्थदोपनीटीका 
पोराणेहि कतं यं तु, टीनत्थस्स पकासनं। 
त तं सन्बध्य भिक्खूनं, अत्थं साधेति सनव्वसो ॥ | 


दुविजञ्ञेय्यसमावाय, सीहुवक्ाय निरुत्तिया । 
गण्ठिपदेस्वनेकेयु, लिखितं किञ्चि कत्थचि ॥ 


मागधिकाय भासाय, आरसित्वापि कैनचि। 
भासन्तर्रोहि सम्मिस्सं, लिखितं क्रिञ््चिदेव च ॥ 





असारगन्थभारोपि, तत्थेव बहु दिस्सति । 
याकरुलञ्च कतं यत्थ, सुविञ्जेय्यम्पि अत्थतो ॥। 


ततो अपरिपुण्णेन, तादिसेनेत्य सव्वसो । 
कृथमत्थं विजानन्ति, नानादेसनिवासिनो ॥ 


भासन्तरं ततो हित्वा, सारमादाय सनव्बसो | 
अनाकुटं करिस्सामि, परिपुण्णविनिच्छयं ति ॥ 


गच्यारस्भक्यावण्णना 


विनयसंवण्णनारम्भे रत्तनत्तयं नमस्सितुकामो तस्स विसिदटुगुणयो गसन्दस्स- 
नत्थं “यो कप्पकोटोहि पी""ति आदिमाह । विसिद्ुगुणयोगेन हि बवन्दनारह्‌मावो, 
वन्दनारहे च कता वन्दना यथाधिप्पेतमत्थं साघेति । एत्थ च संवण्णनारम्मे रतनत्तय- 
पणामकरणप्पयोजनं तत्थ तत्थ वहुधा पपचञ्चेन्ति आचरिया । तथा हि वण्णयन्ति-- 


“संवण्णनारम्भे रतनत्तयवन्दना संवण्णेतव्वस्प धम्मस्स पभवनिस्सयविसुद्धि- 
पटिवेदनत्थं, तं पन धम्मरसंवण्णनासु विज्जूनं वहमानुप्पादनत्थं, तं सम्मदेव तेसं 
उग्गहणधारणादिक्कमरुदन्वाय सम्मापटिपत्तिया सन्वहितयुखनिप्फादनत्थं । अथवा 
मद्धलमावतो, सन्बकिरियासु पुञ्वकिच्चभावतो, पण्डितेहि समाचरितभावतो, आयति 
परेसं दिद्रानुगतिपज्जनतो च संवण्णनायं रत्तनत्तयपणामकिरिया'” ति । 


मयं पन इधाधिप्पेतमेवपयोजनं दस्सपिस्पाम, तस्मा संवण्णनारम्मे रतनत्तय- 
प्रणामकरणं यथापरिञ्त्रातस्ंवण्णनाय अनन्तरायेन परिसखमापनत्थं ति वेददितव्वं | 
इदमेव हि पयोजनं आचरियेन इधाधिप्पेतं । तथा हि वक्खति-- 


““इच्चे वमच्चन्तनमस्सनेय्यं, 
नमस्समानो रतनत्तयं यं। 
पुञ्जाभिसन्दं विपुलं जलख्त्थ, 
तस्सानुभावेन हतन्तरायो'' ति । 


रतनत्तयपणामकरणेन चेत्य यथा पटिञ्जातसंवण्णनाय अनन्तरायेन परिसमापनं 











गन्थारसम्भकथावण्णनां ५ 


रतनत्तयपूजाय पञ्ापाटवभावतो', ताय पञ्जापाटवञ्च रागादिमर्विधमनतोः । 
वृत्तञ्टेतं- 

("यस्मिं महानाम समये अरियसावको तथागतं अनुस्सरत्ति; नेवस्स तस्मिं समये 
रागपरियुद्ितं चित्तं होति, न दोसपरियुद्ितं चित्तं होति, न मोहुपरियुद्धितं चित्तं 
टोति, उजुगतमेवस्स तस्मि समये चित्तं होती" ति आदिः । तस्मा रतनत्तयपूजनेन 
विक्खालितमलाय पञ्ञाय पाटवसिद्धि | 


अथ वा रतनत्तयपूजनस्स पञ्जापददुानसमाधिहेतुत्ता पञ्ञापाटवं । वुत्तज्हि 
तस्स समाधिहे तुत्तं-- 


"एवं उजुगतचित्तौ खो महानाम असियसावको लभति अत्थवेदं, रुभति 
धस्पवेदं, भति धम्मूपर्संहितं पामोज्जं, पसमुदितस्स पीति जायति, पोतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदियति, सुखिनो चित्तं समाधियती'' ति । 


समाचिस्स च पञ्ञाय पदद्रानभावो वृत्तोयेव “समाहितो यथाभूतं पजा- 
नाती"'ति~। ततो एवं* पटुभूताय पञ्ञाय परिचञ्जामहु्तकतं * खेदमभिभुय्य 
अनन्तरायेन संवण्णनं समापयिस्सति । तेन वृत्तं “अनन्त ययेन परिसमापनत्थं"'ति 


अथ वा रतनत्तयपूजाय आयुवण्णसुखबल्वड्ढनतो अनन्तरायेन परिसमापनं 
वेदितव्वं | रतनत्तयपणामेन हि जायुवण्णसुखबलानि वड्ढन्ति । वुत्तञ्देतं-- 


''अभिवादनसीलिस्स, निच्चं बुडढापचायिनो । 
चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति, आयु वण्णो सुखं बलं, ति< ॥ 


ततो आयुवण्णसुखबल्वुडिढिया होतेव कारियनिद्रानमिति वृत्तं “अनन्तरायेन 
परिसमापनत्थ"'ति । 


अथ वा रतनत्तयगारवस्स पटिभानापरिहानावहत्ता। अपरिहानाव्हज्ह्‌ 
तोसुपि रतनेसु गारवें । वृत्तञ्टेतं-- 


 सत्तिमे भिक्खवे अपरिहानिया धम्मा । कतमे सत्त ? सत्थुगारवता, धम्म- 


र्ता, संघगारवता, सिक्खागारवता, समाधिगारवता, कत्याणमित्तता, सोव- 
चस्त्ता'' ति^ | 


दोतेव च ततो पटिभानापरिहानेन यथापटिञ्जातपरिसमापनं । 


६. पञ्ञापाटवतो (सौ०, स्या०) 
३. अं° नि०,भा० ३, ८ पिदधे । 
५. सं° ति° भा० ३, २५२ पिट । 
७. महत्त गतं, स्या० । 

९, अं० ति°भा० र, १७५ पिद्रे । 


रागादिमल्विगमनतो (सी०, स्या) 
अ० नि० भा० ३, ८ पिदरं । 

ततो एव (क०) 

खु° नि° भा० १-२७ दिदे । 


0 ०८ -न् 








६ सीरंत्यदीपनोटीकां 


मथ वा पसादवत्थसु पूजाय पुञ्जातिसयभावतो । वृत्तञज्ि तस्स ॒पृञ्जाति- 
सयत्तं- 
“पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि च सावके। 
पपञ्चसमतिक्कन्ते, तिण्णसोकपरिह्वे ॥ 
ते तादिसे पूजयतो, निन्वुते अकुतोभये। 
न सक्का पुञ्जं सङ्धातु, इमेत्तमपि केनची"'ति^॥ 





| 0. पूञ्जातिसयो च यथाधिप्पेतपरिसमापनुपायो । यथाह- 


“एस देवमनुस्सानं, सब्वकामददो निधि । 
यं यदेवाभिपत्थेन्ति, सन्वमेतेन टखन्भती'' ति ॥ 


उपायेयु च पटिपनच्चस्स होतेव कारियनिद्रनं । रतनत्तथपूजा हि निरतिसयपुञज्जक्खेत्त- 
संबुद्धिया अपरिमेय्यप्पभवो पुञ्जातिसयोति वहुविधन्तरायेपि लोकसच्चिवासे अन्तराय- 
निबन्धनसकलसंकिलेस विद्धंसनाय पहोति, भयादिउपहवच्च निवारेति । तस्मा सुवृत्तं 
“संवण्णनारम्भे रतनत्तयपणामकरणं यथापटिञ्जातसंवण्णनाय अनन्तरायेन परि- 
समापनत्थं ति वेदितव्बं” ति । 


एवं पन सम्पयोजनं रतनत्तयवन्दनं कत्तुकामो पठमं ताव भगवतो वन्दनं कातुं 
तस्मूलकत्ता सेसरतनानं “यो कप्पपे०`""महाकारणिकस्स तस्सा" ति आह्‌ । एत्थ 
पन यस्सा देसनाय संवण्णनं कत्तुकामो, सा यस्मा करणाप्पधाना, न सुत्तन्तदेसना 
विय केरुणापञ्जाप्पधाना, नापि अभिधम्मदेसना विय पञ्ञाप्पधाना, तस्मा 
करुणाप्पधानमेव भगवतो थोमनं आरद्धं । एसा हि आचरियस्स पकति, यदिदं 
आरन्भानुरूपथोमना । तेनेव सुत्तन्त देसनाय संवण्णनारम्भे “करुणासीतलहदयं, 
पञ्ञापज्जोतविहुतमोहतमं'' ति करुणापजञ्ञाप्पधानं, अभिघम्मदेसनाय संवण्णनारम्मे 
“करुणा विय सत्तु, पञ्ा यस्य महैसिनो” ति पञ्जाप्पधानञ्च थोमनं आरद्धं | 
करणापञ्जाप्पधाना हि सृत्तन्तदेसना तेसं तेसं सत्तानं आसयानुसयाधिमुत्ति- 
चरियादिभेदपरिच्छिन्दनसमत्थाय पञ्जाय सत्तेसु च महाकरुणाय तत्थ सातिसयप्प- 
वत्तितो । सृत्तन्तदेसनाय हि महाकरुणासमापत्तिबहुखो वेनेय्य॒सन्तानेसु तदज्मा- 
सयानुलोमेनं गम्भी रमत्थपदं पतिद्रुपेसि । अभिधम्मदेसना च केवलं पञ्जाप्पधाना 
परमत्थधम्मानं यथासभावपदिवेधसमत्थाय पञ्जाय तत्थ सात्तिसयप्पवत्तितो । 


` 





विनयदेसना पन आसयादिनिरपेक्खं केवरं करुणाय पाकतिकसत्तेनपि असो- 
तन्बारहुं सुणन्तो अपुच्छितन्वारहं पुच्छन्तो भवत्तब्बारहञ्च वदन्तो भगवा सिक्खापदं 
पञ्जपेसीति करुणाप्पधाना । तथा हि उक्कंसपरियन्तगतदहि रोत्तप्पोपि भगवा लोकिय- 


~ --- ~~ - -------- ~~~ 


१. खु° १-३६ पिट्‌ । 
२. खु° १-११ पिद 





शन्थारस्भकथां वण्णनां (| 


साधुजनेहिपि परिहरितव्बानि" सिखरणीसी"'ति आदीनि वचनानि यथापराधञ्च 
गरहवचनानि विनय पिटकदेसनाय महाकरुणासञ्चोदितमानसो महापरिसमज्स्े अभासि, 
तं तं सिक्खापदपञ्जत्तिकारणपिक्खाय वेरञ्जादीसु सारीरिकञ्च खेदमनुभोसि। 
तस्मा किञ्चापि भूमन्तरपच्चयाकारसमयन्तरकथानं विय विनयपञ्जत्तियापि समुदुा- 
पिका पञ्ञा अनजञ्जसाधारणताय अतिसयकिच्चवती, करुणाय किच्चं पन ततोपि 
अधिकं ति करुणाप्पधाना विनयदेसना । करूणाव्यापाराधिकताय हि देसनाय 
कृरुणाप्पघानता । तस्मा आरम्भानुरूपं करुणाप्पधानमेव एत्थ थोमनं कतं ति 
वेदितन्वं । 

करुणाग्गहणेन च अपरिमेय्यप्पभावा सन्बेपि बुद्धगुणा सद्धहिताति ददुम्बा 
तं मूलकत्ता सेसबुद्धगुणानं । महाकरुणाय वा छसु असाधारणजाणेयु अञ्जतरत्ता तं 
सहचरितसेसासाधारणजाणानम्पि गहणसन्भावतो सन्बेपि बुद्धगुणा नयतो दस्सिताव 
होन्ति । एसोयेव हि निरवसेसतो बुद्धगुणानं दस्सनुपायो यदिदं नयग्गाहो । भञ्जथा 
को नाम समत्थो भगवतो गुणे अनुपदं निरवसेसतो दस्सेतु । तेनेवाह॒- 


““ुद्धोपि बुद्धस्स भणेय्य॒वण्णं, 
कप्पम्पि चे अञ्जमभासमानो। 
खीयेथ कप्पो चिरदीधमन्तरे, 
वण्णो न खीयेथ तथागतस्सा'"ति" ॥ 


तेनेव च आयस्मता सारिपुत्तत्थेरेनपि बुद्धगुणपरिच्छेदनं पति अनुयुत्तेन 
“तो हेतं भन्ते'"ति पटिक्छखिपित्वा “अपि च मे भन्ते धम्मन्वयो विदितो''तिः वृत्तं । 
तस्मा “यो कप्पकोटीहिपी"'ति आदिना करुणामुखेन सद्धंपतो सकलसन्बञ्जुगुणेहि 
भगवन्तं अभित्थवोति दटुब्बं । अयमेत्थ समुदायत्थो । 


अयं पनं अवयवत्थो-घो ति अनियमवचनं। तस्स “नाथो''ति इमिना 
सम्बन्धो । “कप्पकोटीहिपी'"ति आदिना पन याय करुणाय सो “महाकारुणिको ति 
वुच्चति, तस्सा वसेन कप्पकोटिगणनायपि अप्पमेथ्यं कां लोकटितत्थाय अतिदुक्करं 
करोन्तस्स भगवतो दुक्खानुभवनं दस्सेति । करणाय बलेनेव हि सो भगवा हत्थगतम्पि 
निन्बानं पहाय संसारपङ्के निमुग्गं सत्तनिकायं ततो समुद्धरणत्थं चिन्तेतुम्पि 
असक्करणेय्यं नयनजीवितपृत्तभरियदानादिकं अतिदुक्करमकासि। कप्पकोटीहिपीौ 
अप्वमे्यं कालं ति कप्पकोटिगणनायपि “एत्तका कप्पकोटियो'' ति पमेतुं असक्कू- 
णेय्यं कालं, कप्पकोटिगणनवसेनपि परिच्छिन्दितुमसक्कुणेय्यत्ता अपरिच्छिन्लानि 
क प्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असङद्कैय्यानीति वृत्तं होति । कप्पकोटिवसेनेव 
हि सो कालो अप्पमेय्यो, असङ्केण्यवसेन पन परिच्छिन्नोयेव । “कप्पकोटीहिपी""ति 
अपि-सहो कप्पकोटिवसेनपि ताव पमेतुं न सक्का, पगेव वस्सगणनायाति दस्सेति । 


१. दी° टु १-२५७ दी° टु ३-६१, म-दु-३-२८९ पिदादीसु । 
२. दी° २-६७ पिटं । 
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अप्पमेय्यं कालं''ति भच्चन्तसंयोगेडपयोगवचनं “मासमधीते, दिवसं चरती'"ति आदो 
विय । करोन्तो अतिदुक्कारानीति पञ्चमहापरच्चागादीनि अतिदुक्करानि करोन्तो 
एवमतिदुक्करानि करोन्तो कि विन्दीति चे ? खेदं गतो, कायिकं खेदमुपगतो, परिस्समं 
पत्तो ति अत्थो । दुक्वमनुभवीति वृत्तं होति । दुक्खज्हि खिज्जति सहितुमसक्कुणेय्यं 
ति “खेदो ति वुच्चति । खोकहितायाति “अनमतग्गे संसारे वद्रदुक्खेन अच्चन्त- 
पठितं सत्तलोकं॒तम्हा दुक्खतो मेचेत्वा निन्बानसुखभागियं करिस्सामी'"ति एवं 
सत्तलोकस्स हितकरणत्थायाति अत्थो |] भस्स च “अतिदुक्करानि करोन्तो" ति 
इमिना सम्बन्धो । लोकहिताय खेदं गतोति योजनायपि नत्थि दोसो । महागण्ठिपदेपि 
हि “अतिदुक्करानि करोन्तो खेदं गतो, किमल्थं ति चे ? लोकहिताया'' ति वुत्तं । 


यं पन एवं योजनं असम्भावेन्तेन केनचि वृत्तं “न हि भगवा लोकहिताय संसार 
दुक्खमनुभवति । न हि कस्सचि दुक्खानुभवनं लोकस्स उपकारं आावहती' ति, तं तस्स 
मतिमत्तं | एवं योजनायपि अतिदुक्करानि करोन्तस्स भगवतो दुक्खानुभवनं लोकरहित- 
करणत्थाया ति अयमत्थो विञ्जायति, न तु दुक्खानुभवनेनेव लोकहित सिद्धीति । पठमं 
वृत्तयोजनायपि हि न दुक्करकरणमत्तेन लोकहितसिद्धि । न हि दुक्करं करोन्तो कल्ज्चि 
सत्तं मग्गफलादीसु पतिद्पिति, अथ खो तादिसं अतिदुक्करं कत्वा सब्बजञ्जुभावं सच्छि- 
कत्वा निय्यानिकधम्मदेसनाय मग्गफरादीसु सत्ते पतिद्रु पिन्तो लोकस्स हितं सावेति । 


कामञ्चेत्थय सत्तसद्भारभाजनवसेन तिविधो लोको, ह्ितिकरणस्स पन 
भधिप्पेतत्ता तंविसयस्सेव सत्तलोकस्स वसेन अत्थो गरेतब्बो । सो हि लोकियं ति एत्य 
पुञ्जपापानि तंविपाको चाति “लोको ति वुच्चति | कत्थचि पन सनरामरलोक- 
” ति आदीयु समूहत्थोपि कोकसहौ समुदायवसेन खोकीयति पञ्जापीयतीति 
यं पतेत्थ केनचि वृत्तं “इमिना सत्तखोकञ्च जातिलोकञ्च सङद्धण्ाति, तस्मा तस्स 
सत्तलोकस्स इधलोकपरोकहितं, भतिक्कन्तपरलोकानं वा उच्छिन्नलोकसमुदथानं 
इध जातिलोके भोकासलोके वा दिद्रुधम्मसुखविहारसद्खातञ्च हितं सम्पिण्डेत्वा 
लोकस्स, छोकानं, लोके वा हितं ति सरूपेकसेसं कत्वा खोकहितमिच्चेवाहा'' ति, न तं 
सारतो पच्चेतन्बं दिद्ुधम्मसुखविहारसह्वातहितस्सपि सत्तलोक विसयत्ता, सत्तलोकग्ग- 
हणेनैव उच्छिलमूकानं खीणासवानम्पि स द्धहितत्ता । 


सन्बत्थ “केनचि” ति वृत्ते “वजिरबुद्धिटोकाकारेना' ति गटेतव्वं । “महा 
गण्ठिपदे” ति वा “मञ्क्षिसिगण्ठिपदे'' ति वा “चृद्धगण्ठिपदे'' ति वा वृत्ते “लोहट्ट- 
गण्ठिपदेसू'” ति गहेतब्बं । केवलं ‹ गण्ठिपदे" ति वृत्ते “मागघभासाध लिखिते 
' श व्ठिपदे'' ति गहैतन्बं । 


नाथोति छोकपटिसरणो, लोकसामी लोकनायकोति वृत्तं होति। तथा हि 
सब्बानत्यपरिहा रुन्बद्घमाय निरवसेसहितसुखविधानतप्पराय निरतिसयाय पयोग- 
सम्पत्तिया सदेवमनुस्साय पजाय अच्चन्तुपकारिताय अपरिभितनिरूपमप्पभावगुणविसेस- 
समद्कखिताय च सब्बसुत्तमो भगवा जपरिमाणासु लोकधातूयु अपरिमाणानं सत्तानं 
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एकपटिसरणो पतिदा । अथ वा नाथतीतति नाथो, वेनेय्यानं हितसुखं मेत्तायनवसेन 
आसीसति पत्थेतीति अत्थो । अथवा नाथति वेनेय्यगते किठेसे उपतापेतीति अत्थो, 
नाथतीति वा याचतीति अत्थो। भगवा हि “साधु भिक्खवे भिक्खु काटेन कालं 
अत्तसम्पत्ति पच्चवेक्खेथ्या' ति आदिना” घत्तानं तं तं हितपरिर्पात्ति याचित्वापि 
करुणाय समुस्साहितो ते तत्थ नियोजेति । परमेन वा चित्तिस्सरियेन समन्नागतो 
सव्वसत्ते ईसति अभिभवतीति परमिस्सरो भगवा “नाथो ति वुच्चति | सन्बोपि 
चायमत्थो सह्‌सत्थानुसारतो वेदितब्वो । 

महाकारणिकस्सा ति यो करुणाय कस्पितहुदयत्ता लोकहितत्थं अतिदुक्करकि- 
रियाय अनेकप्पकारं तादिसं संसारदुक्खमनुभवित्वा आगतो, ` तस्स महाकारुणिकस्साति 
अत्था । तत्थ किरतीति करुणा, परदुक्खं विक्खिपति अपनेतीति अत्यो । दुक्खितेसु वा 
किरीयति पसारीयतीत्ति करूणा । अथवा किणातीति करुणा, परदुक्खे सति कारूछणकं 
हसति विवाघेति, विनासेति वा परस्स दुक्खं ति अत्थो । परदुक्खे सति साधनं कम्पं 
टदयखेदं करोतीति वा करुणा । अथवा कमिति सुखं, तं रुन्धतीति करुणा । एसा हि 
परदुक्खापनयनकामताक्क्वणा भत्तयुखनि रपेक्खताय कारुणिकानं सुखं रुन्धति 
विवाधेतीति । करुणाय नियुत्तोति कारुणिको यथा “दोवारिको'"ति । यथा हि ारट्रानतो 
जज्जत्थ वत्तसानोपि द्वारपटिबद्धजीविको पुरिसो हारानतिवत्तवुत्तिताय द्वारे नियुत्तोति 
“दोवारिको"ति वुच्चति, एवं भगवा मेत्तादिवसेन करुणाविहारतो अञ्जत्य वत्तमानोपि 
करुणानतिवत्तवृत्तिताय करुणाय नियुत्तोति “कारणिको"'ति वुच्चति । महाभिनोहारतो 
पटुाय हि याव महापरिनिव्बाना छोकहितत्थमेव लोकनाथा तिटुन्ति ¦ महन्तो कारणि- 
कोति महाकारुणिको । सतिपि भगवतो तदञ्जगुणानस्पि वसेन महन्तभावे कारुणिक- 
सहसच्चिधानेन वृत्तत्ता करुणावसेनेत्य महन्तभावो वेदितब्बो यथा “महावेय्याकरणो'' 
ति । एवञ्च कत्वा "'महाकारुणिकस्सा'' ति इमिना पदेन पुग्गलाधिद्ानेन सत्थु 
महाकर्णा वृत्ता होति । 

अथ वा करुणा करूणायनं सीलं पकति एतस्साति कर्ूछणक्ो, पथवीफस्सादयो 
विय कवक्खक्रपफुसनादिसभावा करुणायनसमभावो समभावभूतकरुणोति अत्थो । सेसं 
पुरिमसदिसमेव । अथ वा महाविसयताय महानुभावताय महाबख्ताय च महती 
करणाति महएकारणा । भगवतो हि करुणा निरवसेसेसु सत्तेसु पवत्तति । पवत्तमाना च 
अनञ्जसाधारणा पवत्तति, दिद्धम्मिकादिभेदजञ्च मह॒न्तमेव सत्तानं हितसुखं एकन्ततो 
निप्फादेत्ति, महाकरुणाय नियुत्तोति महाकारखणकोति सन्बं वुत्तनयेनेव वेदितन्बं | 
अथवा महती पसत्था करुणा अस्स अत्थीति महाकारखणको | पूजावचनो हेत्य 
महन्तसहो “महापुरिसोः' ति जादीयु विय । पसत्था च भगवतो करूणा महाकरुणा- 
समापत्तिवसेनपि पवत्तितो अनञ्जसाधारणत्ताति । 

एवं करुणामुखेन सद्धंपतो सकलसब्बजञ्जुगुणेहि भगवन्तं थोमेत्व इदानि 
सद्धम्मं थोमेतु “असम्बुधे'' ति आदिमाह । तत्थ असम्बुधं ति पुव्बकालकिरियानिरहैसो, 
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१. अं० ३-९ पिह । 
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तस्स भसम्बुज््नतो भप्पटिविज्न्तोति अत्थो, यथासभावं अप्परिविज्नतोति वुत्तं 
होति । हितुमत्थो हेत्य अन्त सदो “पठन्तो निसीदती'" ति आदीमु विय । यंति पुव्व- 
कारकिरिथाय अनियमतो कम्मनिहेसो । बुदढनिसेवितं ति तस्स ॒विसेसनं । तत्थ 
बुद्धसहस्स ताव बुज््िता सच्चानीति वुद्धो, बोधेता पजायाति वद्धो ति आदिना 
निदूसनयेन ` त्थ वेदितन्बो । अथ वा सवासनाय मञ्जाणनिहाय अच्चन्तविगमतो, 
ुद्धिया वा विकसितभावतो वुद्धवाति बुद्धो जागरणविकसनत्थवसेन । अथ वा कस्सचिपि 
मे्यधम्मस्स अनववुद्धस्स अभावेन मेग्यविसेसस्त कम्मभावेन अग्गहणतो कम्मवच- 
निच्छाय अभावेन भवगमनत्थवसेनेव कततुनि्ेसो लन्भतीति बुद्धवाति बुद्धो । अत्थतो 
पन पारमितापरिभावितो सयम्भूजाणेन सह वासनाय विहतविद्धंसितनिरवसेसकिटेसो 
1हाकरणासन्नज्जुतञ्जाणादिभपरिमेय्यगुणगणाधारो खन्धसन्तानो बुद्धो । यथाह 
“बुद्धो'ति यो सो भगवा सथम्भ्‌ अनाचरियको पुञ्वे अननुस्युतेयु घम्मेयु सामं सच्चानि 
अभिसम्बुन्ज्ि, तत्थ च सव्वञ्बुतं पत्तो वठेसु च वसीभावं"” ति? । तेन एवं निरुप- 
मप्पभावेन बुद्धेन निसेवितं गोचरासेवनाभावनासेवनाहि यथारहं निसेवितं अनुभूतं ति 
अत्थो । 
तत्थ निव्वानं गोचरासैवनावसेनेैव निसेवितं, मग्गो पन अत्तना भावितो च 
भावनासेवनावसेन सेवितो, परेहि उप्पादितानि पन मग्गफलानति चेतोपरियजाणादिना 
यदा परजानाति, अत्तना उप्पादितानि वा पच्चवेक्वणजाणेन परिच्छिन्दति, तदा 
गोचरासेवनावसेनपि सेवितानि होन्तियेव । एत्थ च परियत्तिधम्मस्पपि परियायतो 
धम्मग्गहणेन गहणे सति सोपि देसनासम्मसनजाणगोचरताय गोचरासेवनाय सेवितोत्ि 
सक्का गहैतुं । अभिधम्मनयसमुहं अधिगच्छति, तीणि पिटकानि सम्मसी"' तिच 
अटकथाय वृत्तत्ता परियत्तिधम्मस्सपि सच्छिकिरियाय सम्मसनपरियायो कन्भतीति यं 
असम्बुघ् असम्बुज््न्तो असच्छिकिरोन्तोति अत्थसम्भवतो सोपि इध वुत्तो एवात्ति 
ददुब्वं | तम्पि च अप्पटिविज्जन्तो भवाभवं गच्छति परिञ्जातधम्मविनयो पन तदत्थ- 
पिपत्तिया सम्मापदिपन्नो न चिरस्सेव दुकस्सन्तं करिस्सति । ट तञ्टैतं-- 


यो इमस्मि धम्मविनये, अप्पमत्तो विहस्सति । 
पहाय जाति संसारं, दुक्स्सन्तं करिस्सती” ति* ॥ 


एत्य च किञ्चापि मग्गफलनिन्बानानि पच्चेकबुद्धबुद्धसावकेहि पि गोचरासेव- 
नादिना सेवितानि होन्ति, तथापि उककटुपरिच्छेदवसेन "बुद्धनिसेवितं” ति वन्तं 
कनंचि पन वुद्धसहस्स सामञ्जतो बद्धानुबुद्धपच्चेकनबुद्धानम्पि एत्थेव सद्कहो वृत्तो । ` 

भवाभ्वं ति अपरकालकिरियाय कम्मनिदेसो, भवतो भवं ति अत्थो । अथ वा 
भवाभवं ति सुगतिदुगगतिवसेन टौनपणीतवसेन च खुहुकं महन्तञ्च भवं त्ति अत्थो | 


~~~ ~~ ~-~~_~~_~~-~~~__ 
--- व्क 


१ खु° ७-३६३ पिदरं । 
२. लु° ७-२५३, लु ° ८-१९७, सु° ९-१७२ पिद्ेषु । 
३. दी° २-१०१, सं° १-१९८ पिट । 
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बुद्धत्थो पि हि अ-कारो दिस्सति “असेक्ा धम्मा'' ति आदीसु विय । तस्मा अभवो ति 
महाभवो वुच्चति । अथवा भवो ति वुद्धि, अभवो ति हानि । भवो ति वा सस्सतदिद्व, 
अभवो ति उच्छेददिटहि। वृत्तप्पकारो भवो च अभवो च भवाभवो। तं भवाभवं। 
गच्छतीति अपरकालकिरियानिद्देसो । जीवलोकोति सत्तलोको । जीवग्गहुणेन हि 
सट्ारभाजनलोकं निवर्तेति तस्स भवाभवगमनासम्भवतो । नमो अत्थू'ति पार्सेसो 
दद्ुन्बो | 


अविञ्जादिकिलेसजालविद्धंसिनो ति धम्मविसेसनं । तत्थ अविन्दियं विन्दतीति 
अविज्जा । पूरेत्‌ अयुत्तदुन कायदुच्चरितादि अविन्दियं नाम, अकृद्धन्बं ति अत्थो । 
तव्बिपरीततो कायसुचरितादि विन्दियं नाम, तं विन्दियं न विन्दतीति वा अविज्जा, 
खन्धानं राट, ञआयतनानं आयतनटुं, घातूनं सुजञ्जतद्रं, इन्द्रियानं अधिपतियदुः 
सच्चानं तथद्रं अविदितं करोतीति वा अविज्जा, दुक्खादीनं पीठनादिवसेन वृत्तं 
चतुव्बिघं अत्थं अविदितं करोतीतिपि अविज्जा, अन्तविरदिते संसारे सब्बयोनिगति- 
भवविञ्जाणद्वितिसत्तावासेस॒ सत्ते जवपेतीति वा भविज्जा, परमत्थतो अविज्जमानेसुपि 
ट्त्थिपुरिसादीसु जवति, विज्जमानेसुपि खन्धादीसु न जवतोति वा अविज्जा | सा आदि 
येसं तण्टादीनं ते अविज्जादयो, तेयेव किरिस्सन्ति एतेहि सत्ताति किर्सा, तेयेव च 
सत्तानं बन्धनटेन जालसदिसा ति जार, तं विद्धसेति सब्वसो विनासेति सीलेनाति 
अविज्नादिकिठेसजाल्विद्धंसो । ननु चेत्य सपरियत्तिको नवलोकुत्तरघम्मो अधिप्पेतो, 
तत्थ च मग्गोयेव किठेसे विद्धंसेति, नेतरेति चे ? वुच्चते । मग्गस्सपि निन्बानमागम्म 
किकेसविद्धंसनतो निन्बानम्पि किठेस ॒विद्ध॑सेति नाम, मग्गस्स किङेसविद्धंसनकिच्चं 
फेन निप्फन्नं ति फलम्पि “किठेसविद्धंसी""ति वुच्चति । परियत्तिधम्मोपि किलेसविद्धं- 
सनस्स पच्चयत्ता “किङेसविद्ध सी" ति वत्तुमरहतीति न कोचि दोसो । 


धम्मवरस्स तस्साति पुञ्बे अनियमितस्स नियमवचनं । तत्थ यथानुसिदुं 
पटिपल्नमाने चतूसु अपायेसु अपतमाने धारेतीति धम्मो । 


“ये केचि धम्मं सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्ति अपायरूरमि । 
पहाय मानुसं देहु, देवकायं पररिपूरेस्सन्ती” ति"- 


हि, वृत्तं । संसारदुक्े वा अपतमाने कत्वा धारेतीति धम्मो, मग्गफदुप्पतिया 
सत्तक्त्तुपरमतादिवसेन संसारस्स परिच्छि्त्ता। अपायादिनिब्वत्तककिलेसविद्धंस- 
नञ्चेत्थ धारणं । एवञ्च कत्वा अरियमग्गो तस्स तदत्थसिद्धिहैतूताय निन्बानञ्चाति 
उभयमेव निप्परियायतो धारेति, अरियफटरं पन तं समुच्छिन्नकिलेसपरिप्पस्सम्भनेन 
तदनुगुणताय, परियत्तिधम्मो तदधिगमहैतुतायाति उभयं परियायतो धारेतीति 
वेदितन्वं । वृत्तप्पकारो धम्मोयेव अत्तनो उत्तरितराभावेन वरो पवरो अनृत्तरोति 





१. दी° २-२०४, सं° १-२५ पिद्यु । 
२, दी° नि° भा० २-२०४) सं० नि भा० १-२५ पिद्धसु । 
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धम्मवरो, तस्स धम्मवरस्स नमो अत्थूति सम्बन्धो । एत्तावता चैत्य अम्र हि सारत्थौ 
पकासितो । य॑ पनेत्थ केनचि पपञ्न्ितं, अम्दैहि च इधन दस्सितं, नतं सारतो 
पच्चेतव्वं । इतो परेसुपि एवमेव दटव्बं | तस्मा इतो पदाय एत्तकस्पि भअवत्वा 
सारत्यमेव दस्सयिस्साम । यत्थ पन केनचि अच्चन्तविरुद्धं लिखितं , तस्पि कत्थचि 
दस्सयिस्साम । एत्य च “जविज्नादिकिकेसजाटविद्धसिनो" ति एतेन स्वाक्खाततादीहि 
धम्मं थोमेति, ““धम्मवरस्सा' ति एतेन अचञ्जस्त विसिदटुस्स अभावदीपनतो 
परिपुण्णताय । पठमेन वा पहानसम्पदं धम्मस्स दस्मे ति, दुतियेन पभावसम्पदं । 


एवं सद्भंपेनेव सन्बधम्मगुणेहि सद्धम्मं थोमेत्वा इदानि अरियसंघं थोमेतु 
गेही" ति आदिमाह्‌ । “शगुणेही ति पदस्स ‹ “युक्तो” ति इमिना सम्बन्धो । इदानि 
येहि गुणेहि युत्तो, ते दस्मेन्तो “सोलसमाधी" ति जादिमाह्‌ । तत्थ चतुपारिसुद्धि- 
सोखादि “सीलं''ति वुच्चति । समाधीति पठमज्ानादि । समाधिसीसेन हि पठमज््ा- 
नादो वृत्ता । पञ्जाति मग्गपञ्जा । विमुक्ति च विमुत्तिज्राणज्च विमुत्तिविमुत्तिजाणं 
ति वक्तव्वे एकदेससरूपेकसेसनयेन `“ (विमुत्िजाणं'' ति वृत्तं | आदिसह्‌ परियायेन 
पमुतिसदहुन वा विमुत्तिग्गदटणं वेदितव्वं । तत्थ विसृुत्तोाति फलं । विसृत्तिजाणं ति 
पच्चवेक्वणनाणं । पभुति-सटेन छठ भिञ्जाचतुपटिसम्भिदादयो गुणा सङद्धह्ताति 
र्दव्व । एत्थ च सीलादयो गुणा छोकिया लोकुत्तरा च यथासम्भवं निदिद्वाति 
नेदितव्बा । यं पनेत्य कंनचि वृत्तं “सीरादयो किञ्चापि लोकिय लोकुत्तरा यथासम्भवं 
छव्मन्ति, तथापि अन्ते "जरियसंघं' ति वचनतो सीलादयो चत्तारो धम्मक्खन्धा 
लोककंतरा वा"'ति, तं तस्स मतिमत्तं । न हि जसियसंघस्स लोकियगुणेहि पि थोननाय 
कोचि दोसो दिस्सति, सन्बञ्जवृद्धस्सपि ताव लोकियल्नोकुत्तरगुणेहि थोमना होति, 
किम द्धं पन अरियसंघस्साति । 


कुसरुत्थिकानं जनानं पुञ्जस्स बुद्धिमा चेत्तसदिसत्ता चेत्तं ति आह्‌ खेत्त 
जनान कु्रत्थिकान” ति । चित्तं बीजं महृप्फलभावकरणेन तायतीति हि खेत्तं, 
प्वण्णापरण्णविदहनभूमि, तं सदिसत्ता अरियसंघोपि “सेतत” ति नुच्चति । इमिना 
अरियसंघस्स अनृत्तरपृञ्जक्वेत्तभावं दीपेति । “ जनत्तरं पुञ्जक्ेत्तं लोकस्सा' ति 
हि वृत्तं । तं ति पृव्वे “यो"' ति नियमेन वृत्तस्य निथमवचनं अरियसघं ति एत्थ 
आरक्ता किठेसेहि, अनये न इरियनतो, अये च इरियनतो अरिया निरुत्तिनयेन । 
अथवा सदेवकेन लोकेन सरणं ति अरणीयतो उपगन्तन्बतो उपगतानञ्च तदत्थसिद्धितो 
अरिया । अरियानं संधो समूहोति अरिथसंधो । अथ वा अरियो चसो यथावृत्तनयेन 
संघो च दिद्विसौटक्लामञ्जैन संहतभावतोति अरियसंघो, अदु अरियपुग्गला । तं 
अरियसंघं । भगवतो अपरभागे बुद्धधघम्मरतनानम्पि समधिगमो संघरतनाधीनो ति 
अरियसंघस्स बहुपकारतं दस्तेतुं इवैव “तिरसा नमामी" ति वृत्तं ति दटुव्वं | 


एवं गाथात्तयेन स ्धंपतो सकलगुणसंकित्तनमुखेन रतनत्तयस्स पणामं कत्वा 
इदानि तं निपच्चक्रारं यथाधिप्यते पयोजने परिणामेन्तो आह्‌ "इच्चेव'' मिच्चादि । 








गन्थारस्भकथावण्णना १२ 


ट्च्चेवं यथावृत्तनयेन अच्चन्तं एकन्तेन नसस्सनेभ्यं नमस्सितव्वं रतनत्तयं नमस्समान 
कायवाचाचित्तेहि वन्दमानो अहं विप यं पुञ्जाभिसन्दं अललत्थं ति सम्बन्धो । तत्थ 
बुद्धादयो रतिजननदंन रतनं । तेसञ्हि “इति पि सो भगवा" ति आदिना यथा 
भूतगुणे आवज्जेन्तस्स॒ अमताधिगमहैतुमूतं अनप्पकं पीतिपामोज्जं उप्पञ्जति । 
यथाट्‌- 


'प्यस्मि महानाम समये अरियसावको तथागतं अनुस्सरति, नेवस्स तस्मि 
समये रागपरियुद्धितं चित्तं होति, न दोसपरियुद्वितं चित्तं होति, न मोहपरियुद्वितं 
चित्तं होति, उजगतमेवस्स तस्मि समये चित्तं होति, उजुगतचित्तो खो पन महासाम 
अरियसावको लभति अत्थवेदं, लभति धम्मवेदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जंः 
पमुदितस्स पौति जायती'" ति आदि । 


चित्तीकतादिभावो वा रतनद्रो । वृत्तञ्देतं-- 


“चित्तीकतं मह्ग्बञ्च, अतुलं दुल्लभदस्सनं । 
अनोमसत्तपरिभोगं, रतनं तेन वुच्चती"” ति ॥ 


चित्तीकतभावादयो च अनजञ्जसाधारणा बुद्धादीसुयेव खन्भन्ती ति । 


““पुञ्जाभिसन्दं ति पुञ्जरासि पुञ्जप्पवत्तं वा" ति महागण्ठिपदे वृत्तं । 
मञ्क्िमगण्ठिपदे पन चूलगण्ठिपदे च “"पुञ्जाभिषन्दं ति पुञ्जाभिनिसंसं" ति पि 
अत्थो वृत्तो । पृञ्जाभिसन्दं ति पुञ्जनदि, पुज्जप्पवाहं ति एवं परेत्य अत्थो 
वेदितव्वो । अविच्छेदेन पवत्तियमानज्हि पुञ्जं अभिसन्दनटरंन 'पुञ्जाभिसन्दो' 
ति वुच्चति । तेनेव सारत्थपकासिनिया संयुत्तनिकायद्रुकथाय --- 


““चत्तारोमे भिक्खवे पुञ्जाभिसन्दा कुंसलाभिसन्दा सुखस्साहारा | कतमे 
चत्तारो ? इध भिक्खवे अरियसावको बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति इति पि 
सो भगवाः"'पेर"" वुद्धो भगवा" ति, अयं पठमो दुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो 
सुखस्साहारो' ति *- एवमादिकाथ पाया अत्थं दस्सेन्तो "“पुञ्जाभिसन्दा कुसलाभि- 
सन्दाति पुञ्जनदियो कुसलनदियो” ति वृत्तं । यं पन रगाण्ठिपदे वृत्तं “पुञ्जञाभिसन्दं 
ति पञ्जफलं'” ति, तं न सुन्दरं । न हि रतनत्तयं नमस्समानो तस्मि खणे पृञ्जफलं 
अलत्थ, किन्तु अनप्पकं पृञ्जरासि तदा अलभि, तस्स च फलं परलोकभागी, 
दिद्रधम्मे तु अन्तरायविघातो तस्स च पृञ्जस्स आनिसंसमत्तकं, “तस्सानुभावेन 
हतन्तरायो'” ति च वुत्तं, न च पुञ्जफले अनुप्पन्ने तस्तानुभावेन हतन्तरायभावो न 
सिज्छति, न चैतं तस्मियेव खणे दिद्ुधस्मवेदनीयं अहोसि । तस्मा तस्स महतो पुञ्ज- 
१. अं० नि० ३-८ पिटं । २. दी०, दु° २-३५ पिट्‌ । 

३. सं०-दु० ३-२३१९ पिटं । ४, सं० नि० ३-३४१-पिट्‌ ! 
५. परलोकभावे (सी०) परलोकभावि (स्या ०) । 
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प्पवाहस्स आनुभावेन हतन्तरायोति अयमेव अत्थो युज्जति । अथापि पणामकिरियाय 
जनितत्ता पुञ्जमेव पुञ्जफलं ति तस्साधिप्पायो सिया, एवं सति युज्जेयय । सोच 
पुञ्जप्पवाहो न अप्पमत्तको, अथ खो महन्तोयेवा ति दस्पेन्तो आह “विपुरं" ति, 
महन्तं अनप्पकं ति वृत्तं होति । अल्त्थं ति अभि; पापु ति अत्थो | 


तस्तानुभावेना ति तस्स यथावृत्तस्स पुञ्जप्पवाहस्स आनुभावेन बलेन । 
हतन्तराथो ति तं तं सम्पत्तिया विबन्धनवसेन सत्तसन्तानस्स अन्तरे वेमज्ये एति 
आगच्छती ति अन्तरायो, दिद्ुधम्मिकादि अनत्थो । पणामपयोजने वुत्तविधिना हतो 
विद्धस्तो अन्तरायो उपहवो अस्साति हतन्तरायो । अस्स “वण्णयिस्सं विनयं" ति 
इमिना सम्बन्धो, हतन्तरायो हृत्वा विनयं वण्णयिस्सन्ति वृत्तं होति । एतेन तस्स 
पूञ्जप्पवाहस्स अत्तनो पसादसम्पत्तिया रतनत्तयस्स च खेत्तभावसस्पत्तिया अत्थसंवण्ण- 
नाय उपघातकडपटहवानं हनने समत्थतं दीपेति । 


एवं रतनत्तयस्स निपच्चकारकरणें पयोजनं दस्सेत्वा इदानि यस्स विनयपिटकस्स 
अत्थं संवण्णेतुकामो, तस्स ताव भगवतो सासनस्स॒मृखपतिद्रानभ।वं दस्सेत्वा 
तम्पि थोमेन्तो आह “यस्मिं ठति” ति आदि । अद्वितस्स सुसण्ठितस्स भगवतो 
सासनं | 


यस्मि ठिते पतिद्ितं होती ति योजेतन्वं । तत्थ यस्मि ति यस्मि विनयपिटकरे | 
ठितेति पाछछितो च अत्थतो च अनूनं हृत्वा रज्जीपुग्गलेषु पवत्तनदंन ठितेति अत्थो । 
सासनं ति अधिसीलमधिचित्तमधिपञ्जासह्भातसिक्लत्तयसङ्घहितं सासनं । अद्धितस्सा 
ति कामसुखल्लिकत्तकिठमथानुयोगसङ्घाते अन्तद्रये अद्ितस्साति अत्थो । “अप्पतिदटं 
स्वाहं आवुसो जनायूहं ओघमतरि ति" हि वृत्तं । अयञ्चत्थो तीसुपि सीहचणण्ठि- 
पदेषु वुत्तोयेव । गण्ठिपदे पन ““अद्वि तस्साति परिनिव्वतस्सपि भगवतो “"ति वृत्तं । 


पतिद्वितं होती ति तेसुयेव लज्जीपुग्गछेसु पवत्तनद्ेन पतिद्वितं होति । सुसण्ठि- 
तस्ता ति एत्थ ताव तीसुपि गण्ठिपदेषु इदं वुत्तं" दत्तिसमहापुरिसच्क्लणञसीत्ति 
अनुव्यञ्जनेहि समन्नागमनवसन सुसण्ठानस्साति अत्थो । भनेन भस्त रूपकायसम्पत्ति 
निदस्सेतीति । गण्ठिपदे पन “यथाठाने पतिद्वितेहि खक्खणेहि समन्नागतत्ता रूपकायेन 
सुसण्ठितो, कायवङ्कादिरहितत्ता तादिल्क्वणसमन्नागतत्ता च नामक्रायेनपी ति वुत्तं । 
कंनचि पन” चतुत्रहाविहारवसेन सत्तु सुट्‌ सम्मा च ठितस्वाति भत्थवसेन वा 
युसण्ठितस्स । सुसण्ठितत्ता हैस केवरं सत्तानं दुक्खं अपनेतुकामो हितं उपसंहरित्‌- 
कामो सम्पत्तिया च पमुदितो अपक्लपतितो च हृत्वा विनयं देसेति। तस्मा 
दमम विनयसंवण्णनाधिकारे सारप्पाय भुत्तिया थोभेन्तो जाह “सुसण्ठितस्सा ति" 
वत्वा “गण्ठिपदेषु॒वृत्तत्थौ अधिषप्येताधिकारानुरूपो न होती ति वुत्तं । अयं 
पनेत्थ अम्हाकं खन्ति--यथावुत्तकामसुखल्लिकादिअन्तद्वये अद्वितत्तायेव मजञ्क्षिमाय 
पटिपदाय सम्मा तत्ता सुसण्ठितस्सा ति एवमत्थो गहेतन्बो ति । एवज्हि सति 


१, सं° १-१-पिट । 





गन्यारस्भकयावण्णना १५ 


आरम्भानुरूपथोमना कता होति यथावृत्तञन्तद्यं विवज्जेत्वा मज््िमाय पटिपदाय 
विनयपञ्जत्तियायेव येभुय्येन पकासनतो । 

तं ति पुब्बे “यस्मि” ति अनियमेत्वा वुत्तस्स नियमवचनं, तस्स “विनयं ति 
इमिना सम्बन्धो । असर्िस्सं ति भावनपुंसकनिहेसो, निकायन्तरल्दधीहि असम्मिसं 
कत्वा अनाकुटं कत्वा वण्णयिस्सन्ति वृत्तं होति । सिक्खापदपज्जत्तिया अनुरूपस्स 
कालमत्तस्सपि धम्मसेनापतिसारिपृत्तत्थे रसदिसेनपि दुविल्मेय्यभावतो केवरं बुद्धविसयं 
विनयपिटकं अत्तनो बलेन वण्णयिस्सामीति वचनमत्तम्पि अज्जेहि वत्तुमसक्करुणेय्यत्ता 
“निस्साय पुञ्बाचरियानुभावं” ति आह । युन्बाचरियानुभावो नाम अत्थतो 
पृव्बाचरियेहि संवण्णिता अद्ुकथा, ततोयेव च “'ुव्बाचरियानुभावो अदटूकथा'" ति 
सन्वत्थ गण्ठिपदेसु वृत्तं । तस्मा पुल्वाचरि्ेहि संवण्णितं अदु कथं निस्साय वण्णयिस्सं, 
न अत्तनोयेव बलं निस्साया ति वृत्तं होति । 


अथ “पोराणदुकथासु विज्जमानासु पून विनयसंवण्णनाय कि पयोजनं” ति 
यो वदेथ्य, तस्स पोराणदुकथाय असूनभावं अत्तनो च संवण्णनाय पयोजनं'" दस्सेन्तो 
“कामञ्चा' ति आदिमाह । कामं ति एकन्तेन, यथिच्छकं वा, सब्बसो ति वृत्तं होति, 
तस्स “संवण्णितो'” ति इमिना सम्बन्धो । कामं संवण्णितोयेव, नो न संवण्णितो ति 
अत्थो । केहि पन सो विनयो संवण्णितो ति आह “'ुनव्बाचरियासमभेही'"ति । सहाकस्स- 
पत्थेरादयो, पुञ्बाचरिया एव अकम्यियद्रुंन उत्तमदेन च भासभा, तेहि पुम्बाचरिथास- 
भेही ति वृत्तं होति । कीदिसा पेते पुन्बाचरिया ति बाह “जाणम्रु” ति आदि। 
अग्गमग्गनाणसह्भातेन अम्बुना सलिलेन निद्धोतानि निस्सेसतो आयति अनुप्पत्तिधम्म- 
तापादनेन धोतानि विक्वाल्ितानि विसोधितानि रागादीति तीणि मलानि कामास- 
वादयो च चत्तारो आसवा येहि ते जणम्बरुनिद्धोतमलासवा, तेही ति अत्थो । इमिना 
च न केवरं एतेघु आचरियभावोयेव, अथ खो रागादिमलरहिता खीणासवा वियुद्धसत्ता 
एते ति दस्सेति | 
खीणासवभावेपि न एते सुक्खविपस्सका, अथ खो एवरूपेहि पि आनुभावेहि 

समनच्नागता ति दस्सेन्तो आह्‌ “विसु विज्जापटिसम्भिदेही'" ति । विसुद्धा अच्चन्त- 
परिसुद्धा विज्जा चतस्सो च पटिसम्मिदा येसं ते विसुद्धविज्जापटिसम्मिदा, तेहि । 
एकदेसेन पटिसम्मभिदं अप्पत्तानं अरिथानमेवं अभावतो एतेहि अधिगतपटिसम्भिदा 
पट्तरलद्धप्पमेदा ति दस्सेतं वियुद्धगहणं कतं । विज्जा ति तिस्सो विज्जा, अदु 
विज्जा वा । तत्थ दिब्बचक्खुमाणं पुञ्बेनिवासञाणं, आसवक्डयत्ाणञ्चाति इमा 
तिस्सो विज्जा। अदु विज्जा पन- 

“विपस्सनाजाणमनोमयिद्धि, 

दद्धिप्पभेदोपि च दिञ्बसोतं । 

परस्स चेतोपरियायजाणं, 

पुञ्बेनिवासानुगतञ्च जाणं । 

दिब्ब चक्खासवसङ्कयो च, 

एतानि माणानि इध विज्जा'' ति | 
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१. परिगणिता (सी ०, स्या०) 


१६ सारत्थदीपनीटीका 


एवं विपस्सनाजाणमनोमयिद्धीहि सद्धिं परिग्गहिता? छ अभिञ्ञायेव । अव्थपरि- 
सम्मिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपरटिसस्मिदा ति चतस्सो 
पटिसम्भिदा । तत्थ सद्कंपतो हेतृफरे जाणं अल्यपटिसम्भिदा, दैतुम्हि जाणं घम्मपटि- 
सम्भिदा, हितुहेतुफखानुरूपं वोहारेयु माणं निरुत्तिपटिसम्भिदा । इदं जारण इममत्थं 
जोतयतीति इमिना आकारेन हेद्रा वृत्तेयु तीयु जाणेसु पवत्तज्राणं पटिभानपटिसम्मिदा । 
एतासं पन वित्थारकथा अतिपपञ्चभावतो इध न वुच्चति | पटिसम्भिदाप्पत्तानं 
सद्धम्मेयु छेकभावतो आह्‌ “सद्धस्मसंवण्णनकोविदेही'' ति । “'पटिसमस्मिदाप्पत्तानस्पि 
धम्मेसु अभियोगवसेन विसेसो होती ति लद्धपटिसम्भिदासु सातिसयतं दस्सेतुं आहा"' 
ति पि वदन्ति। सद्वम्भसंवण्णनकोविदेही ति पिटकत्तयसह्भातस्स सद्धस्मस्स संवण्णने 
सन्वसो अत्थप्पकासने कोविदेहि छेकेहि, कुसटेहीति अत्थो । 


किटेसजारु परिक्खा रवाहुल्टं वा संलिखति तनु करोतोति चल्लेखो । इध पन 
खीणासवाधिकारत्ता परिक्खवारबाहुल्टस्स सल्किखनवसेनेव अत्थो गहेतव्बो, ततोयेव 
च गण्ठिपदे “सल्रेखियेपरिमितपरिक्खारवुत्तिया' ति अत्थो वृत्तो । सत्केखस्स भावो 
सत्लेखियं, तस्मि सल्टेखिये, सत्केखपटिपत्तियं ति वृत्तं होति । नोसुरुभूपमेहौ ति 
असुलमभपमेहि सल्टेखपटिपत्तिया असुकसदिसाति तेसं उपमा अनुच्छविक्पुग्गखानं 
दुल्लमत्ता नत्थि सुरभा उपमा एतेसं ति नोसुलभपमा । महाविहारस्सा ति चित्तपव्व- 
तअभयगिरिपेसनिकायद्रयं ` पटिक्िपति । धजुषमेही ति रथस्प॒ सञ्जाननहितुकं 
रथे बद्धधजं विय अजानन्तानं “असुकेहि च असुकेहि च भेरेहि निवासितो सहाविहारो 
नामा” ति एवं महाविहारस्स सञ्जाननहेतत्ता महाविहारस्स धजूपमेहि । संव ण्णितो 
ति सम्मा अनूनं कत्वा वण्णितो | संवण्णितो अयं विनयो ति पदच्छेदो कातब्बो | 
चित्ते हि नयेहोति अनेकप्पमेदनयत्ता विचित्तेहि नयेहि । सम्बुदधवरन्वयेहौ ति सव्वञ्जु- 
नुद्धवरं अनुगतेहि, मगवतो अधिप्पायानुगतेहि नयेहीति वृत्तं होति । अथ वा बुद्धवरं 
अनुगतेहि पुनव्वाचरियासभेहीति सम्बन्धो कातन्बो । 


एवं पोराणद्रकथाय अनूनभावं दस्तेत्वा इदानि अत्तनो संवण्णनाय पयोजन- 
विसेसं दस्सेतुं “ संवण्णना'” ति भआदिमाह । इदं वृत्तं होति--किञ्चापि पुज्बाचरि- 
यासभेहि यथावुत्तगुणवििद्रुहि अयं विनयो सन्वसौ वण्णितो, तथापि तैसं एसा 
संवण्णना सीह्दीपवासीनं भासाय सद्भृतत्ता रचितत्ता दोपन्तरे भिक्खुजनस्स 
सीटछदीपतो अञ्जदीपवासिनो भिक्खुगणस्स किचि अत्थ पयोजनं यस्मा नाभिसम्भु- 
णाति न सम्पादेति न साधेति, तस्मा इमं संवण्णनं पाचछिनयानुरूपं कत्वा बुद्धसिरि- 
त्थेरेन अज्ज इदानि समारभिस्सन्ति । तत्थ संवण्णियति अत्थो एताया ति संवण्णना, 
अद्टुकथा । सा पन धम्मसङ्खाहकत्थेरेहि पठमं तीणि पिटकानि सद्धायित्वा तस्स अत्थ- 
वण्णनाचुरूपेनेव वाचनामग्गं आरोपितत्ता तिस्सो सङ्खीतियो अरुहोयेव बुद्धवचनस्स 


--------- 


२, संहाविहारस्साति सेसनिकायद्यं (सी०, स्या०) । 
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गन्थारम्भकथावण्णंनां १७ 


अत्थसंवण्णनाभुतो कथामग्भो । सोयेव च महामहिन्दत्थेरेन तम्बपण्णिदीपं आभतोः 
पच्छा तम्बपण्णिर्येहि › महाथेरेहि निकायन्तरलद्धीहि सङ्कुरपरिहरणत्थं सीहरभासाय 
ठपितो 1 तेनाह "सीह्दीपकेना'' ति आदि । सीहस्स लानतो गहणतो सौहठो, 
सीहकुमारो । तंवंसजातताय तस्बपण्णिदीपे खत्तियानं तेसं नतिवासताय तम्बपण्णिदीप- 
स्सपि सीहषभावो वेदितन्बो, तिमि सीह्कूदीपे भूतत्ता सीहछदीककेन वाक्येन वचनेन, 
सीहखभासाया ति वृत्तं होति | 


पाटिनयानुरूपं ति पाल्िनियस्स अनुरूपं कत्वा, मागधघभासाय परिवत्तित्वा तिः 
वत्तं होति । अञ्ज्ञेसनं ति गर्ट्निपं पयिरुपासित्वा गरूतरं पयोजनं उरिस्स अभिपत्थना 
अञ्छ्ेसना, तं अञ्छेसनं, आयाचनं ति अत्थो । तस्स “समतुस्सरन्तो” ति इमिना 
सम्बन्धो । तस्स अज्चेसनं ति आट्‌ “बुदधसिरिज्हयस्स थेरस्सा'” ति । बुद्धसिरीति 
अव्यो नामं यस्स सोयं ब्रुदसिरिब्हयो, तस्स, इत्थनामस्प थेरस्स अञ्जेसनं सम्मा 
आदरेन समनुस्सरन्तो हदये ठ्पेन्तो ति अत्थो । 

इदानि अत्तनो संवण्णनाय करणप्पकारं दस्सेन्तो “संवण्णनं तञ्चा'' ति 
आदिमाह । तत्थ तञ्च इदानि वृच्चमानं संवण्णनं समारभन्तो सककायपि महाअद्रु- 
कथाय इध गहेतव्वतो सहाञदुकथं तस्सा इदानि वुञ्चमानाय संवण्णनाय सरीरं कत्वा 
महापच्चरियं यो विनिच्छयो वृत्तो, तथेव कुरुन्दीनामादीसु विस्सुतासु अद्ुकथाघु यो 
विनिच्छयो वृत्तो, ततोपि विनिच्छयतो युत्तमत्थं अपरिचजन्तो अन्तोगधत्थेरवादं 
कत्वा संवण्णनं समारभिस्सन्ति पदत्थसम्बन्धो वेदितव्बो । एत्थ च अत्थो कथियति 
एताया ति अत्थकथा, सायेव अदुकेथा त्यकारस्स दकारं कत्वा “दुक्लस्स पीठनटो ति 
आदीसु३ विय ] महुपच्चरियं ति एत्थ पच्चरी ति उ्ुम्पं वुच्चति, तस्मि निसीदित्वा 
कतत्ता तमेव नामं जातं । कुरुन्दिवत्ठिविहारो नाम अत्थि, तत्थ कतत्ता कुरुन्दौ ति 
नामं जातं ति वदन्ति| आदिसद्ेन अन्धकट्रुकथं सद्पटरकथच्च स ज्गण्टाति } विस्घुतापर 
ति सब्बत्थ पत्थटासु, पाकटासूति वृत्तं होति । 

युत्तमत्थं ति एत्थ ताव सञ्क्षिमगण्ठिपदे चूच्गण्ठिपरे च इदं वृत्तं ““युत्तमत्थं 
ति संवण्णेतब्बटुानस्स युत्तमत्थं, न पन तत्थ अयुत्तम्पि अत्थोति वृत्तं होती"'ति। 
महागण्ठिपदे पनेत्थ न किञ्च वृत्तं । केनचि पन (महाअद्रुकथानयेन विनययुक्तिया 
वा युत्तमल्थं"" ति वृत्तं, तं यत्तं विय दिस्सति महापञ्चरि आदोुपि कत्थचि अयुत्तस्सापि 


अत्थस्स उपरि विभावनतो । ""अद्रुकथंयेव गहत्वा संवण्णनं करिस्तामी"" ति वृत्ते 


अदुकथासु वुत्तत्थेरवादानं बाहिरभावो सिया ति तेपि अन्तोकक्तुकामो “अन्तोगधथेर- 
वादं" ति आहु, थेरवादेपि अन्तोकत्वा ति वृत्तं होति । संवण्णनं ति अपरकारुकिरियाय 
कम्मनिहेसो । पुब्बे वृत्तं तु "“संवण्णनं'' ति वचनं तत्थेव “समारभन्तो'" ति पुञ्बकाल- 
किरियाय कम्मभावेन योजेतब्बं । सम्मा ति वत्तव्बे गाथाबन्धवसेन रस्सभावो कतोति 
वेदितन्बो । 
१. तम्बपण्णिदीपेहि (क) २. परिवत्ते त्वाति (सी०, स्या९) 
३. खु° ९-२०-२९३ पिद्सु । 
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१८ सारत्थदीपनीटीकां 


एवं करणप्पकारं दस्सेत्वा इदानि सोतूहि परटिपज्ितव्वविधि दस्सेन्तो “तं मे 
ति आदिमाह्‌ । इदं वृत्तं हौति-इदानि वृच्चमानं तं मम संवण्णनं धम्मपदीपस्स 
तथागतस्स धम्मं सासनधम्मं पाछ्िघम्मं वा सक्कच्चं पटिमानयन्ता पूजेन्ता थिरेहि 
सीलक्न्धादीहि समन्नागतत्ता थेरा, अचिरपव्बजितत्ता नवा, तेसं मज्छे भवत्ता 
मज्जिमा च भिक्खू पसन्नचित्ता यथानृत्तनयेन सप्पयोजनत्ता उपरि वक्खमानविधिना 
पमाणत्ता च सटहहित्वा पीतिसोमनस्सयुत्तचित्ता इस्सापकता अहत्वा निसामेन्तु सुणन्तूति । 
तत्थ धम्मप्पदोपस्सा ति धम्मोयेव सत्तसन्तानेयु मोहन्धकारविधमनतो पदीपसदिसत्ता 
पदीपो अस्साति धमस्मपदीपो, भगवा । तस्स धम्मपदीपस्स । 

इदानि अत्तनो संवण्णनाय आगमविसुद्धि दस्सेत्वा पमाणभावं दस्सेन्तो 
“"बुद्धेना'' ति आदिमाह । यथेव बुद्धेन यो धम्मो च विनयो च वुत्तो, सो तस्स बुद्धस्स 
येहि पृत्तेहि धम्मसेनापत्िआदीह तथेव जातो, तेसं बृद्धपुत्तानं मतिमच्चजन्ता सीटच्श्टरु- 
कथाचरिया यस्मा पुरे अद्रुकथा अकसूति अयमेत्थ सम्बन्धो । तत्य घम्मोति 
सुत्ताभिधम्मे सद्खण्टाति, विनयो ति सकलं विनयपिटकं । एत्तावता च सब्वस्पि 
वुद्धवचनं निहिद्रं होति । सकलज्ह बुद्धवचनं धम्मविनयवसेन दुविधं होति । बुत्तो ति 
पाछ्छितो च अत्थतो च बुद्धेन भगवता वृत्तो। न हि भगवता अब्याकतं नाम तन्तिपदं 
अत्थि, सब्वेसंयेव अत्थो कथितो, तस्मा सम्मासम्बुद्धेनेव तिण्णं पिटकानं अलत्थवण्णनाक्क- 
मोपि भासितो ति दटुब्बं, तस्थ तत्थ भगवता पवत्तिता पकिण्णकदेसनायेव हि अदुकथा । 
तथेव जातोति यथेव वृद्धेन वृत्तो, तथेव एकपदम्पि एकक्खरस्पि अविनासेत्वा 
अधिषप्पायञ्चव अविकोपेत्वा जातो विदितोति अत्थो । तैसं मतिमच्चजन्ता ति तेसं 
बुदधपुत्तानं अधिप्पायं अपरित्चजन्ता । अद्रुकथा अकंसूति अदुकथायो अकंसु । कत्थचि 
““अदुकथामकंसू"" ति पाठो दिस्सति, तत्थापि सोयेवत्थौ, म-कारो पन पदसन्धिवसेन 
आगतो ति दद्रुन्बो । “अदुकथा?' ति बहुवचननिहेसेन महापच्चरियादिकं सद्धण्टाति । 

तस्मा ति यस्मा तेसं वुद्धपुक्तानं अधिप्पायं अविकोपेत्वा परे अद्ुकथा अकंसु, 
तस्मा ति अत्थो । ही ति निपातमत्तं हेतुअत्थस्स “तस्मा” ति इमिनायेव पकासितत्ता । 
यदि अद्रुकथासु वृत्तं सन्वम्पि पमाणं, एवं सति तत्थ पमादटरेखापि पमाणं सिया ति आह 
^ बञ्जयित्वान पमादलेखं" ति। तत्थ पमादरेखं ति परभागे पोत्थकारुच्छहकाे 
पमज्नित्वा छिखनवसेन पवत्तं पमादपाठं । इदं वृत्तं होति-पमादेन सति अपच्चुपटुपेत्वा 
अदिन्नादानस्स पुब्बपयोगे “सच्चेपि अक्किपि दुक्कटं' ति वुत्तवचनसदिसं यं लिखितं, 
तं वज्लयित्वा अपनेत्वा सन्वं पमाणं ति । वक्ति हि तत्थ- 

महाअदूकथायं पन सच्चेपि अक्किपि दुक्कटमेव वृत्तं, तं पमादचिखितं ति 
वेदितन्बं । न हि अदिन्नादानस्स पल्बपयोगे पाचित्तियद्भाने दुक्कटं नाम अत्थ" ति? । 


केसं पमाणं ति आह्‌ ““सिक्लाचु सगारवानं इध पण्डितानंः ति इधा ति 
मस्मि सासने । पून “यस्मा” ति वचनस्स को सम्बन्धो ति चे ? एत्थ ताव महागण्ठि- 


१. वि° अटु--१-२७० पिटं । 





गन्थारस्भकथावण्णना ९१९ 


पदे गण्ठिपदे च न किञ्चि वृत्तं, भज्छिमगण्ठिपदे पन चृगण्ठिपदे च इदं वुत्तं “यस्मा 
पमाणं, तस्मा निसामेन्तु पसन्नचित्ता'” ति। एवमस्स सम्बन्धो दद्रन्बो+ । यस्मा 
अदुकथासु वृत्तं पमाणं, तस्मा इध वृत्तम्पि पमाणमेवाति पाठसेसं कत्वा बजिरबुद्धित्थेरो 
वदति । तत्थ इधा ति इमिस्सा समन्तपासादिकाया ति अत्थो गहितव्बो । 


तत्थ यस्मा" ति वचनस्स पठमं वुत्तसम्बन्धवसेन अद्ुकथासु वृत्तं सन्बभ्पि 
पमाणं ति साधितत्ता इदानि वुञच्चमानापि संवण्णना केवल वच॑नमत्तेनेव भिन्ना, अत्यतो 
पन अद्रुकथायेवा ति दस्सेतुं “ततो च भासन्तरमेवा"' ति आदिमाह्‌ । पच्छा वृत्तसम्बन्व- 
वसेन पन इध वृत्तम्पि कस्मा पमाणं ति चे? यस्मा वचनमत्तं स्पेत्वा एसापि 
अदुकथायेव, तस्सा पमाणं ति दस्सेतुं “ततो च भासन्तरमेवा'' ति आदिमाह्‌ । 
एवमाकुटं दल्विञ्ञे्यस भावञ्च कत्वा गण्ठिपदेसु सम्बन्धो दस्सितो, अनाकुखवचनो 
च भदन्तवुद्धघोसाचरियो । न हि सो एवमाकुखं कत्वा वत्तुमरहति, तस्मा यथाधिप्पेत- 
मत्थमनाकुरं सुविञ्ञेय्यञ्च कत्वा यथाद्ितस्स सम्बन्धवसेनेव दस्सयिस्साम । कथं ? 
यस्मा अदटुकथासु वृत्तं पमाणं, तस्मा सक्कच्चं अनुसिक्खितव्वाति एवमेत्य सम्बन्धो 
दट्व्बो | यदि नाम अद्रुकथासु वृत्तं पमाणं, अयं पन इदानि वुच्चमाना कस्मा 
सक्कच्चं अनुसिक्ितव्वाति आह-- “ततो च भास्न्तरमेव हित्वा" ति आदि । 
इदं वुत्तं होति--यस्मा अद्ुकथासु वृत्तं पमाणं, यस्मा च अयं संवण्णनापि 
भासन्तरपरिच्चागादिमत्तविसिदा, अत्थतो पन अभिन्नाव, ततोयेव च पमाणभूता 
हेस्सति, तस्मा सक्कच्चं आदरं कत्वा अनुसिक्खितन्बा ति। तथा हि पोराणःू 
कथानं पमाणभावो, इमिस्सा च संवण्णनाय भासन्तरपरिन्चागादिमत्तविसिद्राय 
अत्थतो ततो अभिन्नभावो ति उभयम्पेतं सक्कच्चं अनुसिक्खितवब्बभावहेत्‌ति ददुब्बं । 
न हि केवलं पोराणदुकथानं सतिपि' पमाणभावे अयं संवण्णना ततो भिन्ना अत्थतो 
अज्ञायेव च सक्कच्चं अनुसिक्खितनव्वा ति वत्तमरहति, नापि इमिस्सा संवण्णनाय ततो 
अभिन्नभावेपि पोराणद्कथानं असति पमाणभावे अयं संवण्णना सक्कच्चं अनुसिक्खि- 
तव्बा ति वक्तं य॒त्तरूपा होति, तस्मा यथावृत्तनयेन उभयम्पेतं सक्कच्चं अनुसिक्खितव्ब- 
भावहेतूति ददुन्वं । 

ततो ति अद्ुकथातो । भाप्न्तरमेव हित्वा ति कञ्चुकसदिसं सीहभासं 
भपनेत्वा । वित्थारमगञ्च समासयित्वाति पोराणदुकथासु उपरि वुच्चमानम्पि आनेत्वा 
तत्थ तत्थ पपल्चितं “जत्तिचतूत्थेन कम्मेन अकरुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नोति भिक्खू" 
ति~ एत्थ अपलोकनादीनं चतुत्तम्पि कम्मानं वित्थारकथा विय तादिसं वित्थारमग्गं 
सद्िपित्वा वण्णयिस्सामाति अधिप्पायो । तथा हि वक्खति -- 


“(एत्थ च जत्तिचतुत्थकस्मं एकमेव आगतं, इमस्मि पन ठाने ठत्वा चत्तारि 
संघकम्मानि नीहरित्वा वित्थारतो कथेतन्बानीति सन्बअद्ुकथासु वृत्तं, तानि च 
अपलोकनकम्मं जत्तिकम्मं अत्तिदुतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्मं' ति पटिपाटिया ठवेत्वा 


----- >+ 


टुढ्नोति (सी° स्या०) २. वि° १-२८ पिद 
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२० ¦ सारत्थदीपनीटीका 


वित्थारेन खन्धकतो परिवारावसाने कम्मविभद्धतो च पाछ्छि आहरित्वा कथितानि । 
तानि मयं परिवारावसाने कम्मविभद्धयेव वण्णविस्साम । एवज्िटि सति पठ्पपाराजिकः- 
वण्णना च न भारिया भविस्सति, यथाटिताय च पाछ्िप्रा वण्णना सुविज्नेय्या 


भविस्सति, तानि च ठानानि असुञ्जानि भविस्सन्ति, तस्मा अनुपदवण्णनमेव 
करोमा'' ति । 


विनिच्छियं सब्बम॑सेसपित्वा ति तं तं अदुकथासु वत्तं सब्बस्पि विनिच्छयं 
असेसपित्वा सेसं भकत्वा, क्रिञ्चिमत्तम्पि अपरिच्चजित्वा ति वृत्तं होति । वण्णितुं 
युत्तरूपं हृत्वा अनुक्कमेन आगतं पाछि अपरिच्चजित्वा संवण्णनतो सीहण्टुकथायु 
अयुत्तट्राने वप्णितं यथाद्टानेयेव संवण्णनतो च वृत्तं "तन्तिककूमं किञ्चि अवोकंक सित्वा'' 
ति, क्रिञ्चि पाछ्छिक्कमं अनतिक्करमित्वा अनुक्कमेनेव वण्णयिस्सामा ति अचिप्पायो | 


सुत्तन्तिकानं वचनानमत्थं ति सृत्तन्तपाछियं आगतानम्पि वचनानमल्थं | 
सीहव्छटरुकथासु ' सुत्तन्तिकानं भारो" ति वत्वा अवृत्तानम्पि वेरञ्जकण्डादीसु ्ान- 
कथाञानापानस्सतिसमाधिञादीनं सृत्तन्तवचनानमत्थं तं तं सुत्तानुरूपं सब्वसो 
परिदीपयिस्सामीति अधिप्पायो । हिस्छती ति भविस्पति, करियिस्सतीति वा अत्थो, 
एत्थ च पठमस्मि अत्थविकप्पे भासन्तरपरिच्चागादिकं चतुव्विधं किच्च निप्फादेत्वा 
सुत्तन्तिकानं वचनानमत्थं परिदीपयन्ती अयं वण्णना भविस्सतीति वण्णनाय वसेन 
समानकत्त॒कता वेदितव्वा । पच्छिमस्मि अत्थविकप्पे पन हेद्ावृत्तभासन्तरपरिस्चा- 


गादि कत्वा सुत्तन्तिकानं वचनानमत्थं परिदीपयन्ती अयं वण्णना अर्म्टहि करिधिस्स- 


च 


तीति एवं आचरियवसेन समानकत्तुकता वेदितव्वा । वण्णनापी ति एत्थ अपि सह 
गहेत्वा "तस्मापि सक्कच्चं अनुसिक्खितव्वाति योजेत्तव्वं' ति चृच्छगण्ठिपदे वृत्तं । 
तत्थ पृव्वे वृत्तप्पयोजनविसेसं पमाणभावञ्च सम्पिण्डतीति अधिप्पायो ] मच्ज्िम- 
गण्ठिपदे पन “(तस्मा सक्कच्चं अनुसिविखतव्वापी' ति सम्बन्धो नृत्तो । एत्थ पन 
न केवलं अयं वण्णना हिस्सति, अथ खो अनुधिकिखितव्वापीति दममत्थं सम्पिण्डतीति 
अधिप्पायो । एत्थापि यथाठितवसेनेव अपि सहसस अत्थो गहेतव्बो ति अम्हाकं खर्ति। 
ददं वृत्तं होति--यस्मा अदुकथासु वुत्तं पमाण, यस्मा च बयं वण्णनापि ततो 
अभिन्नत्ता पमाणभूतायेव हैस्सति, तस्मा सक्कच्चं अनुसिकवितव्वा ति । 


गन्थारस्भकथावण्णना निहिता । 


१, वि०-द-१-२०७ दिद । 








ष । 


बाह्रिनिदानकथां 


दानि ““तं वण्णयिस्सं विनयं'' ति पटिञ्जातत्ता यथापरिञ्ञातविनयसंवण्णनं 8 25 


कत्तकामो संव रविनयपहानविनयादिवसेन विनथस्स॒बहुविधत्ता इध संवण्णेतव्बभावेन 
अधिप्पेतो ताव विनयो ववत्थपेतन्बौ ति दस्सेन्तो आह्‌ “तत्था'' ति नादि। तत्थ 
“तत्या ति तायु गाथासु । ताव- सहो पठमं ति इमस्म अत्थे दद्ुब्बो । तेन पठमं 
विनयं ववत्थपेत्वा पच्छा तस्स वण्णनं करिस्सामी ति दौपेति | बवत्थपेतम्बो ति 
नियमेतव्बो । तेनेतं बुच्चतीति यस्मा ववत्थपेतब्बो, तेन हेतुना एतं “विनयी नामाः' 
ति आदिकं नियामकवचनं वुच्चतीति अत्थो । अस्सा ति विनयस्स । मातिकाति 
उदेसो । सो हि निह सपदानं जननीठाने ठितत्ता माता विया ति मातिका ति वुच्चति । 


ददानि वण्णेतव्बमत्थं मातिकं ठपेत्वा दस्सेन्तो आह्‌ “वुत्त येना” ति आदि । 
ददं वृत्तं होति- एतं ““तेन समयेन बुद्धौ भगवा वेरञ्जायं विहरती' ति आदि 
निदानवचनपरटिमण्डितं विनयपिटकं येन पुग्गलेन वुत्तं, यस्मिं काडे वृत्तं, यस्मा 
कारणा वृत्तं, येन धारितं, येन च आभतं, येसु पतिद्वितं, एतं यथावृुत्तविधानं वत्वा 
ततो “तेन समयेना'' ति आदि परस्स अत्थं अनेकप्पकारतो दस्सयन्तो विनयस्स 
अत्थवण्णनं करिस्सामीति। एत्थ च “वृत्तं येन यदा यस्मा” ति इदं वचनं “तन 
समयेन बुद्धो भगवा ति आदि निदानवचनसत्तं अपेव्खित्वा वत्तुकामोपि विसु 
अवत्वा ' निदानेन आदिकल्याणं, 'इदमवोचा' ति निगमनेन परियोसानकट्याणं'” ति 
च वचनतो निदाननिगसनानिपि सत्थुदेसनाय अनुविधानत्ता तदन्तोगधानेवा ति 
निदानस्सपि विनयपाछियंयेव भन्तोगधत्ता “वुत्तं येन यदा यस्मा'' ति इदम्पि 
विनयपिटकसम्बन्धंयेव कत्वा मातिकं स्पेसि । मत्तिकाय हि “एतं! ति वृत्तं विनय- 
पिटकयेव सामञ्जतो सन्बत्थ सम्बन्धमुपगच्छति । 


इदानि पनं तं विसु नीहरित्वा दस्सेन्तो “तत्थ वुत्त येना” ति जादिमाह । 
तत्थ तत्था ति तेसु मतिकापदेसु । अथ कस्मा इदमेव वचनं सन्धायं तृत्तं ति भह 
“इदज्हो'' ति मादि। इदं ति "तेन समयेन बुद्धो भगवा'' ति आदिवचनं। 
हि-सहो यस्माति अत्थो दट्रुव्यो, यस्मा बुद्धस्स भगवतो अत्तपच्चक्खवचनं न टोति, 
तरमाति वृत्तं होति । अत्तपच्चक्खवचनं न होतोति अत्तनो* पच्चक्खं कत्वा वुत्तवचनं 
न होत्ति, भगवता वृत्तवचनं न होतीति अधिप्पायो । “जत्तपच्चक्खवचनं न होती ति 
आहच्च भासितं न होती ति अधिप्पायो'" ति केनचि वृत्तं । गण्ठिपदे पन “अत्तपच्च- 
क्खवचनं न होतीति अत्तनो धरमानकारे वृत्तवचनं न' होती ति किखितं। 


तदुभयम्पि अत्थतो समालपरेव । इदानि पञ्हुकरणं वत्वा अनुक्कमेन यथावृत्तपञ्ह्‌- 


१. भत्तना (स्या०) । 
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२ सीरत्थेदोपनोटकां | बाहिरनिदान- 


विस्सल्लनं करोन्तो “आयस्मता'' ति आदिमाह । इमिना पुग्गरूं नियमेति, ““तञ्चा'"ति 
जादिना कालं नियमेति । तञ्च उपाछि्थेरेन वुत्तवचनं काकतो पठममहासङ्खी तिका 
वुत्तं ति अत्थो । 


पठममहासङ्खोतिकथावण्णना 


इदानि तं पठममहासद्धीति दस्सेतुकामो तस्सा तन्ति आरुछंटाय इध वचने 
कारणं दस्सेन्तो पठममहासङ्धीति नाम चेसा "प°." वेदितब्ना'' ति आह्‌ । पठममहा- 
सद्धीति नाम चेसा ति च- सदो ईदिसेयु ठानेसु वत्तव्बसम्पिण्डनत्थो, तञ्च पठम- 
महासद्धीतिकाले वृत्तं । एसा च पठममहासद्धीति एवं वेदितब्बाति वृत्तं होति । 
उपञ्जासत्थो वा च-सदो । उपञ्जासोति च वाक्यारम्भो वुच्चति । एसा हि गन्थ- 
कारानं पकति, यदिदं किञ्चि वत्वा पूनः परं वत्तुमारमभन्तानं च सहप्पयोगो । यं 
पन केनचि वृत्तं “पठममहासङ्खीति नाम चाति एत्थ च-सहौ अतिरेकत्थो, तेन 
जञ्ञापि अत्थीति दीपेती"' ति । तदेव तस्स गन्थक्कमे अकोविदतं दस्तेति ! न हेत्य 
च सहन अतिरेकल्थो विञ्जायति । यदि चेत्य एतदत्थोयेव च-कारो भमधिप्वेतौ सिया, 
एवं सति न कनत्तव्बोयेव पठमसहेनेव अञ्जासं दुतियादिसङ्धीतीनम्पि अत्थिभावस्स 
रोपितत्ता । दुतियादि उपादाय हि पठमस्दृप्पयोगो दोधादि उपादाय रस्सादिसदृप्पयोगो 
विय । यथापच्चयं तत्थ तत्य देसितत्ता पञ्चत्तत्ता च विष््किण्णानं धम्मविनयानं 
सङ्गहेत्वा गायनं कथनं सङ्खीति। एतेन तं तं सिक्खापदानं सृत्तानञ्च आदिपरियो- 
8 27 चसु अन्तरन्तरा च सम्बन्धवसेन ठपितं संङ्ीतिकारवचनं सङ्कटितं होति । 
महाविसयनत्ता पूजनीयत्ता च महती सद्धीति महासङद्धखीति, पठमा महासङ्खीति 
१८समहासङ्धोति । “निदानकोसत्लत्यं ति निददाति देसनं देसकालादिवसेन अविदितं 
विदितं कत्वा निदस्सेतीति निदानं, तत्थ कोसल्छं निदानकोसट्लं, तदत्थं ति अत्थो । 


त 





सत्तानं दस्सनानुत्तरसियसरणादिपटिलाभहेतुमूतासु विज्जमानासुपि अज्जासु 
भगवतो किरयासु “बुद्धो बोघेय्यं” ति पटिञ्जाय अनुलोमनतो वेनेय्यानं मग्ग- 
फटृप्पत्तिहेतुभूता किरिया निप्परियायेन बुद्धकिच्चंति आह्‌ “धम्मचक्कप्पवत्तन जिह 
आ} कत्वा" ति । तत्थ सद्धिन्द्ियादिधम्मोयेव पवत्तनदरुन चक्कं ति धम्मचक्कं । अथ 
वा चक्कं ति आणा, धम्मतो अनपेतत्ता धम्मञ्च तं चक्कञ्चाति धम्मचक्क, घम्मेन 
जायेन चक्कं ति पि धम्मचक्कं । यथाहु- 


` धम्मञ्च पवत्तेति चक्कञ्चाति धम्मचक्कं, चक्कञ्च पवत्तेति धम्मञ्चाति 
धम्मचक्क, धम्मेन पवत्तेतीति धम्मचक्कं, धम्मचरियाय पवत्तेतीति घम्मचक्क' 
ति आदि" | 


कतबुद्धकिच्चेति कतं परिनिदापितं बुद्धकिच्चं येन, तस्मि कतबुद्धकिच्चे 
भगवति लोकनाथेति सम्बन्धो । एतेन बुदधकत्तव्बस्स कस्सचिपि असेसितभाव दस्सेति । 


१. अत्तना (स्या०, १, खु° ९-३४३ पिटं । 





„| 


कथा | पटममेहासङ्खीतिकथावण्णेनीं २३ 


ततोयेव हि सो भगवा परिनिन्बुतो ति । ननु च सावकेहि विनीतापि विनेय्या भगवतायेव 
विनीता होन्ति, तथा हि सावकभासितं सुत्तं बुद्धवचनं ति वुच्चति, सावकविनेय्या च 
त ताव विनीता ति ? नायं दोसो तेसं विनयनूपायस्स सावकेसु ठपितत्ता । तेनेवाह- 


(न तावाह पापिम, परिनिन्बायिस्सामि, याव न भिक्खू वियत्ता विनीता 
विसारदा वबहस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा उप्पन्नं परप्पवादं 
सहधम्मेन सनिग्गहितं निग्गहैत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती'" ति आदि । 


““कुसिनारा्यं” ति आदिना भगवतो परिनिब्बुतदेसकालविसेसदस्सनं, 
जपरिनिन्वतो भगवा'' ति गाहस्स मिच्छाभावदस्सनत्थं लोके जातसंवड्ढ- 
भावदस्सनव्थञ्च । तथा हि मनुस्सभावस्स सुपाकटकरणत्थं महाबोधिसत्ता 
चरिमभवे दारपरिग्गहादीनिपि करोन्तीति । कुसिनारायं ति एवं नामके नगरे । 
समीपत्थे चतं मुम्मवचनं । उपपत्तने मत्लानं सालवने ति तस्स नगरस्स 
उपवत्तनभूतं मल्लराजृनं सालवनुय्यानं दस्सेति । तत्थ नगरं पविसितुकामा उय्यानतो 
उपेन्च वत्तन्ति गच्छन्ति एतेनाति उपवत्तनं ति सालवनं वुच्चति । यथा हि अनुराधपुरस्स 
थुपारामो दक्खिणपच्छिमदिसायं, एवं तं उय्यानं कुसिनाराय दक्खिणपच्छिमदिसाय 
होति । यथा च थूपारामतो दव्खिणद्वारेन नगरं पविसनमग्गो पाचीनमुखो गन्त्वा 
उत्तरेन निवत्तति, एवं उध्यानतो सारपन्ति पाचीनमुखा गन्त्वा उत्तरेन निवत्ता, तस्मा 
तं ““उपवत्तनं'" ति वुच्चति । पमकसालानमन्तरं ति यमकसाकानं वेमज्ज्े । तत्थ 
किर भगवतो पञ्जत्तस्स परिनिन्बानमञ्चस्सय एका साल्पन्ति सीसभागे होति, 
एका पादभागे, तत्रापि एको तरुणसारो सीसभागस्स आसन्नो होति, एको 
पादभागस्स, तस्मा “यमकसालानमन्तरे'" ति वुत्तं । अपि च “यमकसाला नाम 
मृलक्खन्धविटपपत्तेहि अज्जमञ्जं संसिब्बेत्वा ठितसाला” ति पि महाअटुकथायं 
वुत्त | 

अनपादिसेसाय निस्बानधातुया त्ति उपादीयते कम्मकिलेसेहीति उपादि, 
विपाकक्छन्धा कटत्ता च रूपं । सो पन उपादि किठेसाभिसङ्खारमारनिम्मथनेन 
निन्बानप्पत्तियं अनोस्सदो, इध खन्धमच्चुमारनिम्मथनेन ओस्सद्रौ निसेसितो ति अयं 
अनुपादिसेसा निब्बानधातु नस्थि एतिस्सा उपादिसेसो ति कत्वा । निभ्बानधातु ति चेत्थ 
निन्बतिमत्तं अधिषप्येतं, इत्थम्भूतल्क्छणे चायं करणनिदेसो । परिनिब्बाने ति परि 
निब्बानट्ाने, निमित्तत्थे वा भुम्मवचनं, परिनिव्वानहेतुसन्निपतितानं ति अत्थो । संघस्स 
थेरो संघ्थेरो । सो पन संघो किं परिमाणो ति आह्‌ “ सत्तन्नं भिक्खुसतसहस्सानं ति । 
निच्चसापेक्त्ता हि ईदिसेसु समासो होतियेव यथा “'दवदत्तस्स गस्कुल ` ति । “सत्तर 
भिक्लुसतसहस्सानं ति च संघत्थेरानेयेव सत्तं भिक्खुसतसहस्सानं । तदा हि 
“सन्निपतिता भिक््‌ एत्तका” ति पमाणरहिता । तथा हि वे्टुवगामे वेदनाविक्खम्भनतो 
पदाय “न चिरेन भगवा परिनिन्वायिस्सती"' ति सुत्वा ततो ततो आगतेषु भिक्छूपु 





१, दो० २-८७ पिट । 
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एकभिक्ुपि पक्कन्तो नाम नत्थि, तस्मा गणनं वीतिवत्तो संघो बहोसि । ञयस्मा 
महाकस्सपो धम्मविनयसद्धायनत्थं भिक्लूनं उस्साहं जनेसीति सम्बन्धो । 


तत्थ महाकस्तपो ति महन्तेहि सीलक्खन्धादीहि समनच्ना गतत्ता महन्तो कस्सपोति 
महाकस्सपो, अपि च कुमारकस्सपत्थेरं उपादाय अयं महाथेरो “महाकस्सपो'" ति 
वृच्चति । अथ किमत्थं आयस्मा महाकस्सपो धम्मविनयसङद्धायनत्थं उस्साहं जनेसौ 
ति भहु “सत्ताहूपरिनिन्बुते'' ति आदि । सत्त अहानि समाहटानि सत्ताहं, सत्ताह्‌ 
परिनिब्बुतस्स अस्सा ति सत्ताहूपरिनिन्बुतो, भगवा, तस्मि सत्ताहपरिनिन्वुते भगवति, 
भगवतो परिनिन्बानदिवसतो पद्राय सत्ताहे वीतिव्त्तेति वुत्तं होति । सुभटेन वुडढपन्व- 
जितेन वृत्तवचनं समनुस्सरन्तोति सम्बन्धो । तत्थ सुभहो ति तस्स नामं, वुड्ढकाले 
पन पन्वजितत्ता बुड्ढपन्बलजितो ति वुच्चति | “अलं आबुसो'' ति ञदिना तेन 
तुत्तवचनं निदस्पेति । सो हि सत्ताहपरिनिन्बुते भगवति आयस्मता महाकस्सपत्थेरेन 
साद्ध पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गप्पयिपन्ेसु पञ्चमत्तेषु भिक्वुसतेसु अवीतरगे भिक्ख्‌ 
न्तरामर्गे दिद्ुमाजीवकस्स सन्तिका भगवतो परिनिव्बानं सुत्वा पत्तचीवरानि 
छडत्वा बाहा पर्गय्ह्‌ नानप्पकारं परिदेवन्ते दिस्वा एवमाह । 


कस्मा पन सो एवमाह ? भगवति आघातेन । बथं किर सो खन्धकं* आगते 
आतुभावत्थुस्मि नहापितपुन्वको वबुड्ढपन्बजितो भगवति कुसिनारतो निक्खमित्वा 
ड्ढतेत्सेहि भिक्लुसतेहि सद्धि आतुमं गच्छन्ते “भगवा आगच्छती" ति सुत्वा 
भआगतकाठे “यागुदानं करिस्सामी'" ति सामणेरभूमियं त्ति दे पुत्ते एतदवोच ("भगवा 
किर ताता आतुमं भागच्छति महता भिक्लुसंेन सद्धि भडढतेक्सेहि भिक्लुसतेहि, 
गच्छथ तुम्हे ताता सुरभण्डं आदाय नाख्यावापकेन अनुघरकं अनुघरकं आटिण्डथ, 
खौणम्पि तेटसम्पि तण्डुलम्पि खादनीयम्पि संहरथ, भगवतो आगतस्स यागदानं 
करिस्सामो'” ति । ते तथा भकु । अथ भगवति आतुमं जागन्त्वा मुसागारकतं पविदध 
सुभटो सायह्वसमयं गामद्वारं गन्त्वा मनुस्से आमन्तेत्वा "¶हत्थकम्ममत्त' मे देधा" ति 
हत्थकम्मं याचित्वा “क्रि भन्ते करोमा'” ति वृत्तं दइदञ्चिदञ्च गण्ट्था” ति 
सन्वूपकरणानि गाहापेत्वा विहारे उद्धनानि कारेत्वा एकं काठकं कासावं निवातेत्वा 
तादिसमेव पारपित्वा “इदं करोथ, इदं करोधा" ति सन्वरत्ति विचारेन्तो सतसहस्सं 
विस्सज्जेत्वा भोज्जयागुञ्च मधुगोछकञ्च पटियादापिसि | भोज्जयागु नाम भुज्जित्वा 
पातव्बयागु, तत्थ सपिपिमधुफाणितमच्छमंसपुप्फफटरसादि यं किञ्चि खादनीयं नाम 
अत्थि, तं स्वं पविसति, कौछितुकामानं सीसमक्खनयोग्गा होति सुगन्वगन्धा | 


अथ भगवा कारस्सेव सरोरपटिजग्गनं कत्वा भिक्ष्लुसंघपरिवृततो पिण्डाय 
चरतु जतुमाभिमुखो पायासि । मनुस्सा तस्स आरोचेत्‌, “भगवा पिण्डाय गामं 
पविसति, तया तस्स थागु पटियादिता” ति । सो यथानिवत्थपारुतेहेव तेहि काटक- 


कासावेहि एकेन हत्थेन दन्बिञ्च कटच्छरञ्च गहैत्वा ब्रह्मा विय दक्खिणजाणुमण्डलं 


१, वि° ३-३४७ पिटं । 


केशा | पटमपहासङ्खी तिकथावण्णनां २५ 


भूमियं पतिटापेत्वा वन्दित्वा ““परिग्गण्हुतु मे सन्ते भगवा यागु" ति आह्‌ । ततो 
"“जानन्तापि तथागता पुच्छन्ती'' ति खन्धके१ आगतनयेन भगवा पुच्छित्वा च सुत्वा 
च तं वुड्ढपन्बजितं विगरहित्वा तस्मि वत्थुस्मि अकप्ियसमादापनसिक्खापदं 
सु रभण्डपरिहुरणसिव्खापदञ्चाति दे सिक्लापदानि पञ्ञपेत्वा ('भिक्खवे अनेक- 
कप्पकोटियो भोजनं परियेसन्तेहेव वीतिनामिता, इदं पन तुम्हाकं अकप्पियं अधम्मेन 
उप्पन्नमोजनं इमं परिभुच्खित्वा अनेकानि अत्थभावसहस्सानि अपायेस्वेव निव्वत्ति- 
स्सन्ति, अपेथ मा गण्हथा'” ति भिक्वाचाराभिमुखो अगमासि, एकभिक्खुनापि न 
किञ्चि गर्हितं । 


सुमहो अनत्तमनो हृत्वा “अयं 'सब्वं जानामौ' ति आदिण्डति, सचे, न 
गहेतुकामो पेसेत्वा आरोचेतन्बं अस्स, पवकाहारो नाम ॒सब्बचिरं तिरन्त सत्ताहमत्त 
तिदेय्य, इदञ्च मम यावजीवं परियत्तं अस्स, सब्बं तेन नासितं, अहितकामो अयं 
मय्दु'" ति भगवति आघातं बन्धित्वा दसबले धरमाने किञ्चि वत्तु नासक्खि । एव 
किरस्स अहोसि “अयं उच्चकुटा पव्वजितो महापूरिसो, सचे किञ्चि वक्खामि; 
ममंयेव सन्तज्जेस्सती” ति। स्वायं अज्ज महाकस्सपत्थेरेन सद्ध आगच्छन्तो 
“परिनिन्बतो भगवा'' ति सुला लद्धस्सासो विय हदु एवमाह । थेरो पन त युत्वा 
हदये पहार विय मत्थके पतितयुक्कासनि विय मज्जि, धम्मसंवेगो चस्स उप्पज्जि 
““तत्ताहुमत्तपरिलिन्बतो भगवा, अन्जापिस्स सुवण्णवण्णं सरीरं धरतियेव, दुकखेन 
भगवता आराधितसासने नाम एवं लहुं महन्तं पापकसढं कण्टको २ उपपन्नो, अलं खो 
पनेस पापो वड्ढमानो अञ्जञेपि एवसूपे सहाये रमित्वा सासनं भोसक्कपितुं ति। 


ततो थेरो चिन्तेसि “सचे खो पनाह इमं महत्ककं इयैव पिरोतिक निवासेत्वा 
छारिकाय ओकिरापेत्वा नीहुरपेस्सामि, मनुस्सा 'समणस्स गोतमस्स सरीरे धरमाने- 
येव सावका विवदन्तौ" ति अम्हाकं दोसं दस्सेस्सन्ति, अधिवासेमि ताव । भगवत। हि 
देसितधम्मो अस ङ्खहितपृुफ्फरासिसदिसो, तत्थ यथा वातेन पहटपृपफानि यतो वा ततो 
वा गच्छन्ति, एवमेव एवरूपानं वसेन गच्छन्ते गच्छन्ते कारे विनये एक दे सिक्खापदानि 
नस्सिस्सन्ति विनस्सिस्सन्ति, सुते एको द्वे पच्ह्वारा नस्सिस्सन्ति, अभिधस्मे एक द 
भूमन्तराति नस्सिस्सन्ति, एवं अनुक्कमेन मूके न्ट पिसाचसदिसा भविस्साम, तस्मा 
धम्मविनयस ङ्ह करिस्सामि, एवं सति दट्हसुत्तन सङ्घहितपुप्फानि विय अयं धम्म 
विनयो निच्चो भविस्सति । एतदत्थज्हि भगवा सण्टुं तीणि गावृतानि पच्चुग्गम। 
अकासि, तोहि भोवादेहि उपसम्पदं अकासि, कायतो चीवरर्पारवत्तनं अकासि, आकासे 
पाणि चात्वा चन्दोपमपटिपदं कथेन्तो मञ्ञेव सिख कत्वा कथेसि, _तिक्खततु 
सकलसासनरतनं पटिच्छापेसि, मादिसे भिक्खुम्हि तिद्ुमाने अयं पापो सासने वड्ढि 
मा अरुत्थु, याव अधम्मो न दिप्पत्ति, धम्मो न पटिबाहीयति, अवितनयो न दिषप्पति, 
विनयो न पटिबाहीयति, अधम्मवादिनो न बलवन्तो होन्ति, घस्मवादिनो न दुन्बलखा 


१. वि० ३-३४७ विटं । २. पापकसटकण्टको (सी ०) । 
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होन्ति, अविनयवादिनो न बलवन्तो होन्ति, विनयवादिनो न दुव्वटा होन्ति, ताव 
धम्मञ्च विनयञ्च सङ्खायिस्सामि, ततो भिक्खू अत्तनो अत्तनो पटोनकं गहेत्वा 
कप्पियाकप्पिये कथेस्सन्ति, अथायं पापो सयमेव निग्गहं पापूणिस्सति, पुन सीसं 
उविखपित्‌ न सक्खिस्सति, सासनं इद्धल्चेव फौतजञ्च भविस्सती'' ति । चिन्तत्वा 
सो “एवं नाम मण्टुं चित्तं उप्पन्चं'” ति कस्सचि अनारोचेत्वा भिक्खुसंघं समस्सासेत्वा 
सथ पच्छा धातुभाजन दिवसे धम्मविनयस ङ्गायनत्थं भिक्खूनं उस्साहं जनेसि । तेन 
वृत्तं “भायस्मा महाकस्सपो सत्ताहंपरिनिब्वुते “प°. .घम्मविनयसङ्घायनत्थं भिक्खनं 
उस्साहं जनेसी" ति । 


तत्थ अरं ति पठिक्खेपवचनं | आघरुसो ति परिदेवन्ते भिक्खू आलपति । मा 
सोचित्था ति चित्तं उप्पन्चवल्वसोकेन मा सोचित्थ । मा परिदेवित्था ति वाचायमा 
परिदेवित्थ “परिदेवनं विलापो ति वचनतो । इदानि असोचनादीयु कारणं दस्सेन्तो 
(सुपृत्ता मयं” ति भदिमाह्‌ । तेन महासतमणेना ति निस्सक्के करणवचनं, ततो 
महासमणतो सुट्टुं मुत्ता मयं ति भत्थो, उपद्दूता च होम तदाति अधिप्पायो | 
होमा ति वा अतीतत्थे वत्तमानवचनं, अहुम्हा ति अत्थो, अनुस्सरन्तो धम्मसंवेग 
वसेनाति भधिप्पायो । धम्मसभावचिन्तावसेन पवत्तं सहोत्तप्पनाणं घम्मसंवेगो । 
तुत्तञ्टेत-- 
“सव्वसद्धतघम्मेसु, ओत्तप्पाकारसण्ितं | 
जाणमोहितभारानं, धस्मसंवेगसच्जितं' ति | 


ठानं खो पनेतं विज्जती ति तिति एत्थ फलं तदायत्तवत्तिताया'ति ठानं देतु । 
लो ति अवधारणे, एतं कारणं विज्ञतेव, नो न विन्ञतीति अत्थो | कितं कारणं ति 
आह्‌ “यं पापभिक्खू"" ति आदि। एत्थ यं ति निपातमत्तं, कारणनिहेसो वा, येन 
कारणेन अन्तरधपेय्युं, तदेतं कारणं विन्नतीति अत्थो | पापभिक्ख्‌ ति पापिकाय 
सामिकाय इच्छाय समन्नागता भिक्लू । अतोतो अतिक्कन्तो सत्था एत्थ, एतस्साति वा 
अतौतलत्ुक, पावचनं । पधानं वचनं पावचनं, धम्मविनयं ति वृत्तं होति । पक्खं 
रमित्वा ति जलज्ीपक्ं लभित्वा । न चिरस्सेवा ति न चिरेनेव । याव च धस मविनयो 
तिदरती ति यत्तकं कालं धम्मो च विनयो च लल्नीपृग्गलेमु तिदुति । 


वत्तञ्हेतं भगवता ति परिनिन्वानमञ्चके निपच्चन भगवता भिक्खू ओवदन्तेनं 
एतं वृत्तं ति अत्थो । देसितो पञ्जत्तोति धम्मोपि देसितो चेव पञ्जत्तो च । सत्ताभि- 
धम्मस र्ग हितस्स हि धम्मस्स भभिसज्लनं पबोधनं देसना, तस्सेव पकारतो आपनं 
विनेय्यसन्ताने ठपनं पञ्जापनं, तस्मा धम्मोपि देसितो चेव पञ्जत्तो चात्ति वुत्तो । 
पञ्जत्तो ति च ठपितो ति अत्थो । विनयोपि देसितो चेव पञ्चत्तो च | विनयतन्ति- 
सङ्खहितस्स हि अत्थस्स कायवाचानं विनयनतो विनयो ति रद्धाधिवचनस्त अतिसज्ननं 
पवोधनं देसना, तस्सेव पकारतो जापनं असङ्कुरतो ठपनं पञ्जापनं, तस्मा विनयोपि 
देसितो चैव पञ्बत्तो चाति वृच्चति । 
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केथा | पठममहासङद्धतिकथार्वण्णना २७ 


सो वो मसच्चयेना ति सो धस्मविनयो तुम्हाकं ममच्चयेन सत्था । इदं वुत्त 
होति-मया वो स्तिनेव “इदं टहुकं, इदं गरक, इदं सतेकिच्छं, इदं अतेकिच्छं, इदं 
लोकवज्जं, इदं पण्णत्तिवज्जं । अयं सापत्ति पुग्गलस्स सन्तिके वुद्ाति, अयं गणस्स, भयं 
संघस्स सन्तिके वुद्रातो"' ति सत्तच्ं आपत्तिक्खन्धानं अवीतिक्कमनीयतावसेन ओतिण्ण- 
वत्थुस्मि सखन्धकपरिवारो उभतोविभद्धो महाविनयो नाम देसितो, तं सकरुम्पि 
विनयपिटकं मयि परिनिन्बुते तुम्हाकं सत्थुकिच्चं साधेस्सति “इदं वो कत्तब्बं, इदं वो 
न कत्तव्बं'" ति कत्तव्वाकत्तन्वस्स विभागेन अनुसासनतो । ठ्तिनेव च मया “इमे 
चत्तारो सतिपदट्ाना, चत्तारो सम्मप्पघाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, 
पञ्च बलानि, सत्त बोज्क्ञद्धानि, अरियो अदट्ुद्जिको मग्गो" ति तेन तेन विनेय्यानं 
अञ्ज्ञासयानुरूपेन पकारेन इमे सर्तातस बोधिपक्खियधम्मे विभित्वा सुत्तन्तपिटक 
देसितं, तं सकटम्पि सुत्तन्तपिटकं मथि परिनिनव्बुते तुम्हाकं सत्थुकिच्चं साधेस्सति तं 
तंचरियानुरूपं सम्मापटिपत्तिया अनुसासनतो । स्तेनेव च मया “पञ्चक्खन्धा, 


दादसायतनानि, अद्वारस धातुयो, चत्तारि सच्चानि, वावीसतिन्द्रियानि, नव टतु, 


चत्तारो आहारा, सत्त फसा, सत्त वेदना, सत्त सञ्जा, सत्त चेतना, सत्त चित्तानि, 
तत्रापि एत्तका धम्मा कामावचरा, एत्तका रूपावचरा, एत्तका अरूपावचरा, एत्तका 
परियापन्ना, एत्तका अपरियापन्ना, एत्तका लोकिया, एत्तका लोकुत्तरा'” ति इमे धम्मे 
विभजित्वा अभिधम्मपिटकं देसितं, तं सकरम्पि अभिधम्मपिटकं मयि परिनिन्बुते 
तुम्हाकं सत्थुकिच्चं साधेस्सति, खन्धादिविभागेन जायमानं चतुसच्चसम्बोघावहत्ता 
सत्थारा सम्मासम्बुदधेन कत्तव्बकिच्चं निप्फादेस्सति । इति सञ्बस्पेतं अभिसम्बोधितो 
याव परिनिन्बाना पञ्चचत्ताटीस वस्सानि भासितं कुपितं, तीणि पिटकानि, पञ्च 
निकाया नवद्खानि चतुरासीति धम्मक्लन्धसहस्सानीति एवं महप्पभेदं होति । इति 
इमानि चतुरासीति धम्मक्खन्धसहस्सानि तिद्ुन्ति, अहं एकोव परिनिन्बायामिः 
अहञ्च पनिदानि एकोव गोवदामि अनुसासामि, मयि परिनिन्बुते इमानि चतुरासीति 
बुद्धसहस्साति तुम्हे ओवदिस्सन्ति अनुसासिस्सन्ति ओवादानुसासनीकिचस्स 
निप्फादनतो ति । 


सासनं ति परियत्तिपटिपत्तिपटिवेधवसेन तिविधं सासनं, निप्परियायतो पन 
सत्ततिस बोधिपक्खियघम्मा । अद्धनियं ति अद्धानमग्गगामोति अद्धनियं, अद्धानक्वम 
ति अत्थो । चिरद्ितिकं ति चिरं ठिति एतस्साति चि रद्टितिकं, सासनं, अस्स भवेय्याति 
सम्बन्धो । इदं वुत्तं होति-यथा येन पकारेन इदं सासनं दीघमद्धानं पवत्तितु समल्थ, 
ततोयेव चिरदितिकं अस्स, तथा तेन पकारेन धम्मञ्च विनयञ्च सद्खायेय्यं ति। 


इदानि सम्मासम्नुद्धेन अत्तनो कतं अनुग्गहूविसेसं विभावेन्तो आह “यज्चाहं 
भगवेता'” ति आदि । तत्थ (यञ्चाहं'' ति एतस्स "“अनुग्गहितो'' ति एतेन सम्बन्धो । 
तत्थ य॑ ति यस्मा, येन कारणेनाति वृत्तं होति । किरियापरामसनं वा एतं, तेन 
(अनुग्गहितो ति एत्थ अनुग्गण्टुनं परामसति । धारेस्ससी ति आदिकं पन भगवा 
अञ्जरतरस्मि सुक्ल मूठे महाकस्सपत्थेरेन पञ्जत्तसद्घाटियं निसिन्नो तं चीवरं विकसित- 
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२८ सा रव्थदीपनीटीका | वाहिरनिदानं 


पदुमपुप्फवण्णेन पाणिना अन्तरे परामसन्तो आह्‌ । वृत्तञ्दैतं कस्सपसंयत्ते, महाकस्स- 
प्त्थेरेनेव आनन्दत्थेरं आमन्तेत्वा कथेन्तेन- 


“भथ खो भावुसो भगवा मग्गा जओक्कम्म येन अज्जतरं सक्खमृटं तेनुपसङ्कुमि, 
भथ स्वाह आतृसो पटपिलोतिकानं सङ्घा चतुग्गणं पञ्जापेत्वा भगवन्तं एतदवोचं 
इय भन्ते भगवा निसीदतु, यं ममस्स दौघरत्तं हिताय सुखाया' ति । निसीदि खो 
आतृसो भगवा पञ्जत्ते आसते, निसज्न खो मं आवुसो भगवा एतदवोच “मुदुका खो 
यायं कंस्सप पटपिलोतिकानं सङ्घाटी' ति। परिग्गण्हातु मे भन्ते भगवा पटपिलोति- 
कानं सङ्खाटि अनुकम्पं उपादाया ति । धारेस्ससि पन मे त्वं कस्सप साणानि पंयुकूलानि 
निब्बसनानीति। धारेस्सामहं भन्ते भगवतो साणानि पसुकूटानि निन्बसनानीति । 
सो स्वायं आवृसो पटपिलोतिकानं सद्धाटि भगवतो पादासि, अहं पन भगवतो 
साणानि पंसुकूलानि निव्वसनानि पएटिर्पाल्ि'" तिः | 


तत्थ ` मुदुक्ा खो व्यायं ति मुदूका खो ते अयं | कस्मा भगवा एवमाहा ति ? 
थेरेन सह चीवरं परत्तेतुकामताय । कस्मा परिवत्तेतुकामो जातोति ? थेरं अत्तनो 
ठाने ठपेतुकामताय । कि सारिपृत्तमोग्गल्लाना नत्थीति ? अत्थि, एवं पनसस अहोसि 
“मे न चिरं ठस्सन्ति, कस्सपो पन वीसवस्ससतायुको, सो मयि परिनिव्ुते सत्तपण्णि- 
गुहायं वसित्वा धम्मविनयस द्धं कत्वा सम॒ सासनं पञ्चवस्ससहस्सपरिमाणं कालं 
पवृत्तनकं करिस्सती' ति अत्तनो नं ठाने व्पैमि, एवं भिक्खु कस्सपस्स सुस्सूसितव्वं 
मञ्जिस्सन्ती'' ति, तस्मा एवमाह्‌ । थेरो पन यस्मा चीवरस्स वा पत्तस्स वा वण्णे 
कथिते “इमं तुम्हाकं गण्टधा'* ति चारित्तमेव, तस्मा “पटिगण्हातु मे भन्ते भगवता” 
ति आह्‌ । धारेस्सत्ति पन मे त्वं कस्सपा ति कस्सप त्वं इमानि परिभोगलिण्णानि 
प॑सुकूलानि पारपितुं सक्खिस्ससीति वदति । तञ्च खो न कायबल सन्धाय, पटिपत्ति- 
पूरणं पन सन्धाय एवमाह । अयज्टैत्थ अधिप्पाया-अहं इम चीवरं पुण्णं नाम दासि 
पारुपित्वा भामकसुसाने छतं तुम्बमत्तेहि पाणकेटि सम्परिकिण्णं ते पाणके विधुनित्वा 
महाअरियवंसे ठत्वा भग्गहेसि, तस्स मे इमं चीवरं गदहितदिवसे दससहस्सचक्कवारे 
सहापथवा महारवं विरवमाना कम्पित्थ, आकासं तटतटायि, चक्कवाचदेवता साधुकारं 
बदसु "इमं चवर गण्टुन्तेन भिक्लुना जातिपंसुकूर्किन जातिञारज्जिकेन जातिएका- 
सनिकेन जातिसपदानचारिकेन भवितुं वटति, त्वं इमस्स चीवरस्स अनुच्छविकं क त्‌ 
सक्खिस्ससी” ति । थेरोपि भत्तना पञ्चत्नं हुत्थीन बलं धारेति । सो तं अतक्कयित्वा 
जहमेतं पटिपत्ति प्रेस्सामी'' ति उस्साहैन सुगतचीवरस्स अनुच्छविकं कातुकामो 
“धारेस्सामह्‌ं भन्ते” ति गाह्‌ । पटिपाज्जि ति परिपन्नोसि * । एवं पन चीवरपरिवत्तनं 
कत्वा थेरेन पारुतचीवरं भगवा पापि, सत्थु चीवरं थेरो । तस्मि समये महापथ वी 
उदकपरियन्तं कत्वा उन्नदन्ती कम्पित्थ । 


१. सं १-४२० पिद । २. सं° १-४२० दिह । 
३. संण दु २-१८४ पिटं । ४. पटिपन्नोस्मि (सीर, स्या० ) । 
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कथा | पठममहासद्धो तिकथावण्णना २९ 


साणानि पुकूकानी ति मतकचेवरं परिवैटेत्वा छड्ितानि तुम्बमत्ते किमी 
पप्फोटैत्वा गहितानि साणवाकमयानि पंसुकूख्चीवरानि । रथिकसुसानसङ्कारकूटादीनं 
यत्य कत्थचि पंसूनं उपरि ठितत्ता अन्भुग्गतदटंन तेसु पंसुवूलमिवाति पंसुकूखं ॥ अथ 
वा पंसु विय कुच्छितभावं उलति गच्छतोति पंसुकूं ति पंसुकूख्सदस्स अत्थो दटुव्वो । 
निब्बसनानी ति निद्ितवसनकिच्चानि, परिमोगजिण्णानीति अत्थो । एत्य “किञ्चापि 
एकमेव तं चीवरं, अनेकावयवत्ता पन बहुवचनं कतं" ति मञिज्ञसगण्ठिपदे वृत्तं । 
चीवरे साधारणपरिभोगेना ति एत्थ अत्तना साधारणपरिभोगेनाति विजञ्ञायमानत्ता 
विञ्जायमानत्थस्स च--सदहस्स पयोगे कामाचार्ता* “अत्तना” ति न वृत्तं। 
धारेस्ससि पन मे त्वं कस्सप साणानि पंसुकूखानी'' ति हि वृत्तत्ता अत्तनाव साधारणः 
परिभोगो विञ्जायति, नाञ्जेन। न हि केवलं सहुतोयेव सब्बत्थ अत्थनिच्छयौ 
भविस्सति अत्थपकरणादिनापि येभुय्येन अत्थस्स नियमेतव्बत्ता । आचरिय धस्मपाल- 
त्थेरेन पनेत्थ इदं वृत्तं “चीवर साधारणपरिभोगेनाति एत्थ अत्तना समसमदट्रुपनेनाति 
इघ अत्तनासहं आनेत्वा चीवरे अत्तना साधारणपरिभोगेनाति योजेतव्बं । 


यस्स येन हि सम्बन्धो, दूरद्ुम्पि च तस्स तं। 
सत्थतो ह्यसमानानं, आसनच्चत्त'मकारणं'' ति ॥ 


अथ वा भगवता चीवरे साधारणपरिभोगेन भगवता अनुर्गाहितोति योजनीयं 
एकस्सपि कारणनिहेसस्स सहयोगकततुत्थजोतकत्तसम्भवतोति । सब्बत्थ “आचरिथ- 
धस्मपालत्थेरेना” ति वृत्ते सुत्तन्तटीकाकारेनाति गहेतव्बं । समानं धारणमेतस्साति 
साधारणो, परिभोगो । साधारणपरिभोगेन चैव समसमद्रुपनेन च अनुग्गहितौ ति 
सम्बन्धो | 


र्दा -- 


“सहं भिक्खवे यावदे आक्घामि विविच्चैव कामेहि विविच्च अकुसरेहि 
धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं श्चानं उपसम्पज्ज विहरामि । 
कस्सपोपि भिक्छवे यावदे भक्ति विविच्चेव कामेहि विविच्च अवुसर्खेहि धस्मेहि 
सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञा नं उपसम्पञ्ज विहरति । 


अहं भिक्खवे यावदे माकद्कामि वितक्कविचारानं वुपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं 
चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दृतियं स्चानं उपसम्पज्ज 
विहरामि । कस्सपापि भिक्खवे यावदे आकह्भुति वितक्कविचारानं वुपसमा "ˆ प°". 
दुतियं ञ्चानं उपसम्पज्ज विहरति । 


अह्‌ भिवखवे यावदे आकह्कामि पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहराि, 
सतो च सम्पजानो सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेमि, यं तं अरिया भाचिक्लन्ति । उपेक्खको 
सतिमा युखविहारी" ति, ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरामि । कस्सपो पि भिक्सवे 


१, कामाहरत्ता, स्या०॥ २. सं° २-४१२ पिदरं । 
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यावदे आकद्भति पतिया च विरागा उपेक्छक्रो च विहरति"“पे०-“"तत्तियं ञ्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति | 


अहं भिक्छवे यावदे आकद्कामि सुखस्स च पटाना दुक्खस्स च पहाना पुव्वेव 
सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्धमा अद्क्वमपुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरामि । कस्सपोपि भिक्खवे यावदे अकद्कति सुखस्स च पहाना 
दृक्खस्स च पहाना पुब्बेव "प°" चतुत्थं ज्चानं उपसम्पज्ज विहरति | 

अहं भिक्खवे यावदे आकद्कामि सन्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा परिघ 
सञ्जानं अत्थद्घमा नानत्तसचञ्जानं अमनसिकारा “अनन्तो आकासो' ति भाकासानञ्चाय- 
तनं उपसम्पज्ज विहारामि । कस्सपोपि भिक्खवे यावदे आकद्कुति सन्बसो रूपसजञ्ानं 
समतिक्कमा"ˆप०....आकासानञ्चायतनं उपसम्पञ्ज विहरति । 


अहं भिक्खवे यावदे अआकद्भामि सन्वसो भाकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म 
अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्वायतनं उपसम्पज्ज विहरामि । कस्सपोपि भिक्लवे 
यावदे आकंद्ति सब्बसो भआकासानञ्चायतनं समतिक्कम्मपे०.“विञ्जाणञ्चायतनं 
उपम्पज्न विहरति । 

अहु भिक्खवे यावदे माकद्भामि सन्वसो विञ्ञाणच्चायतनं समतिक्कम्म (नत्थि 
किञ्ची' ति आकिञ्चञ्ञायतनं उपस्म्पल्न विहरामि । कस्सपोपि भिक्खवे यावदे 
आकह्भुति".पे०-...आकिच्चञ्जायतनं उपसम्पज्ञ विहरति । 


अहं भिक्खवे यावदे आकक्कामि सव्वसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम 
नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ञ विहरामि । कस्सपोपि भिक्खवे यावदे आकद्कतिः." 
पे०.“नेवसञ्ञानासञ्जायतनं उ पसम्पज्ञ विहरति । 


अहु भिक्खवे यावदे आक्ामि सब्वसो नेवसजञ्ानासञ्जायतनं समतिक्कस्म 
सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ञ विहरामि । कस्सपोपि"पे० “"सञ्जावेदयितनिरोधं 
उपसम्पज्ञ विहरति । 


अहु भिक्खवे यावदे आकद्कामि अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोमि, एकोपि 
हुत्वा बहुधा होमि, बहुधापि हृत्वा एको होमि, आविभावं तिरोभावं तिरोकुटं तिरोपा- 
कारं तिरोपव्बतं असज्ञमानो गच्छामि से्यथापि कासे, पथवियापि उम्मुज्ञ- 
निमुज्जं करोमि सय्यथापि उदके, उदकेपि अभिज्जमाने गच्छामि सय्यथापि पथवियं, 
आकासेपि पल्लङ्कैन कमामि सय्यथापि पक्खी सकरुणो, इमेपि चन्दिमसुरिये एवं महि- 
द्विके एवं महानुभावे पाणिना परिमसामि परिमज्जामि, याव ब्रह्यखोकापि कायेन वसं 
वत्तेमि । कस्सपोपि भिक्खवे यावदे आकद्ुति अनेकविदितं इदधिविधं पच्चनुभोत्ति. 
पे०".“थाव ब्रह्मलोकापि कायेन वसं वत्तेति । 


अहं भिक्खवे थावदे आकद्भामि दिव्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त- 
मानुसिकाय उभो सहँ सुणामि दिव्वे च मानुसे चये दरे सन्तिके च। कस्सपोपि 
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भिवे यावदे आकङ्कति दिव्बाय सोतधातुया".प०.. ये दूरे सन्तिके च । 


सहं भिक्खवे यावदे आकद्ामि परसत्तानं परपृग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि, सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं" ति पजानामि, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं 
चित्तं" ति पजानासि, सदोसं वा चित्तं"-पे०"“"वीतदोसं वा चित्तं " पे" समोहं वा 
चित्तंः““"पे०"""वीतमोहं वा चित्तं प°" संखित्तं वा चित्त"“प०""““विविखत्तं वा 
चित्तं"““पे०"“" महुगगतं वा चित्तं ˆ पे० ˆ" अमह्ग्गतं वा चित्तं “पे० सरउत्तरं वा 
चित्तं'"""पे०" अनुत्तरं वा चित्तं“. पे०""समाहितं वा चित्त'"पे०““जसमाहितं वा 
चित्त" पे०"ˆ'विमृत्तं॑वा चित्तं"““ पे०.““अविमुत्तं वा चित्तं भविमुत्तं चित्तं' ति 
पजानामि, कस्सपोपि भिक्खवे यावदे आकद्घ ति परसत्तानं परपुर्गखानं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानात्ति, सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पाजानाति पे०.अविमुत्तं 
वा चित्तं 'अविमुत्तं चित्तं" ति पजानाति । 


अहं भिक्छवे यावदे आकङ्कामि अनेकविहितं पुन्बेनिवासं अनुस्सरामि । सेय्यथिद, 
एकमस्पि जाति दे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातयो 
दस पि जातियौ वीसम्पि जातियो तिसम्पि जातियो चत्तारीसम्पि जातियो पञ्जासम्पि 
जातियो जातिसतम्पि जातिसतसहस्सम्पि अनेके पि संवटु कप्पे अनेके पि विवदुकप्पे 
अनेके पि संवट विवदटुकप्पे अमुत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुख- 
द्ुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो अमुत्र उदपादि, तव्रापासि एवंनामो 
एवंगोत्तौो एवंवण्णो एवमाहारो एवंस खदुक्प्प टिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो इधृपपन्नो' ति । इति साकारं सउहेसं अनेकविहितं पृब्बेनिवासं अतुस्सरामि । 
करसपोपि भिक्खवे यावदे आक द्कति अनेकविहितं पृव्बेनिवासं अनुरसरति । सेय्यथिदं, 
एकम्पि जातिः". प०-.* इति साकारं सउदहसं अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरति । 

अहं भिक्खवे यावदे आक _्कामि दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिव्कन्तमानुसकेन 
स्ते पस्सामि चावमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते दुग्गते, यथाकममू- 
पगे सत्ते पजानामि इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन 
समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिटह्िका मिच्छादिद्व- 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । 
इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरतेन समन्नागता मनोसु- 
चरितेन समच्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्का सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना'ति । इति दिञ्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्त मानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुञ्वण्णें 
सुगते दुर्गते, यथाकम्मृपगे सत्ते पजानामि । कस्सपो पि भिवखवे यावदे आक्रति 
दिब्बेन चक्खुना विशुद्धेन अत्िक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे सुगते दुग्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानात्ि । 

जह भिक्खवे जासवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति द्द्धैव धम्मे 
सयं अभिञ्त्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामि । कस्सपो पि भिक्खवे आसवानं खया 
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अनासवं चेतोविमुति पञ्नाविमुत्ति दिटुव धम्मे सथं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसर्प 
विहुरतीति- 

एवं नवानुपृव्वविहार्ढमिञ्जाप्पमेदे उत्तरिमनुस्सधस्मे अत्तना सपसमदटर- 
पनत्थाय भगवता वृत्तं कस्सपपंवृत्तं आगतं पादिमिमं पेयप्राखमुखेन अदिग्गहणेन च 
सद्धिपित्वा दस्सेन्तो भाह्‌ “अहं भिक्छवे"' ति आदि । 


तत्थ यावदे आकड्कामी ति यावदेव इच्छामीति अत्थो। ततोयेव हि 
मजञ्ज्चिसगण्ठिपदे चृठगण्ठिपदे च “यावदेत्ति यावदेवाति वृत्तं होती” ति लिखितं 
संयुत्तनिकायदरुकथायम्पि " “धावदे अकल्ामीति यावदेव इच्छामी'" ति अत्थो 
वृत्तो । तथा हि तत्थ ीनत्यपकासनियं आचरिथघस्मपारुत्थेरेनेव वृत्तं ““यावदेवाति 
इमिना समानत्थं यावदेति इदं पदं” ति | पोत्थकेसु पन कत्थचि ““यावदेवा'' ति 
अथमेव पाठो दिस्सति | यानि पन इतो परं “विविच्चैव कामेही'' ति आदिना नयेन 
चत्तारि रूपावचरकिरियञ्चानानि, “सनव्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा'" ति मादिना 
नयेन चतस्सो भरूपसमापत्तियो, “सव्वसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समतिक्कम्म 
सञ्वावेदयितनिरोधं'' ति आदिना नयेन निरोधसमापत्ति, “अनेकविहितं इद्धिविधं'' 
ति अदिना नयेन अभिञ्जा च वृत्ता । तत्थ यं वत्तव्वं सिया, तं अनुपदवण्णनाय चेव 
भावनाविधानेन च सद्धिं विघुद्धिग्णेः सव्वसो वित्थारितं। इधापि च वेरञ्रकण्डे 
चत्तारि रूपावचरञ्नानानि तिस्सो च विज्जा आवि भविस्सन्ति, तस्मा तत्थ यं वत्तव्वंः 
तं तत्थेव वण्णयिस्साम | 


नवानुपुब्बविहारछढमिञ्जाप्पमेदेति एत्य नवानुधरब्द विहारा नाम अनुपटि- 
पाटिया समापन्जितन्बभावतो एवं सच्जिता निरोधसमापत्तिया सह अदर समापत्तियो । 
छटभिज्जा नाम आसवक्वयजाणेन सदधि पञ्चामिञ्जायो ति एवं लखोकियलोकृतरभेदा 
बा अभिचञ्जायो । उत्तरिमनुस्छधम्मे ति उत्तरिमनुस्सानं स्ाघ्रीनञ्चेव अरियानञ्च 
धम्मो उत्तरिमनुस्सधम्मो । अथ वा उत्तरि मनुस्सधम्मा ति उत्तरिमनुस्सधम्मो, मनुस्स- 
धम्मो नाम दसकृसलकम्मपथधम्मो | सो हि विना भावनामनसिकारेन पकतियाव 
मनुस्सेहि निव्व तेतन्वतो मनुस्सत्तभावावहतो वा “मनुस्सधम्मो'' त्ति वुच्चति, ततो 
उत्तरि पन ज्ञानादीनि “उत्तरि मनुस्सधम्मो” ति वेदितन्वानि । अक्तना समसमटुपने- 
नाति अहं यत्तकं कालं यत्तके वा समापत्तिविहारे अभिजञ्जायो च वदञ्जेसि, तथा 
कस्सपोपी ति एवं यथावृत्तउत्तरिमनुस्सधम्मे सत्तना समसमं कत्वा स्पनेन । इदञ्च 
नवानुपृब्बविहारख्ढछमिञ्जादिभावसामञ्जेन पसंसामत्तं वृत्तं ति ददटुव्वं। न हि 
आयस्मा महाकस्सपो भगवा विय देवसिकं चतुवीसतिकोटिसतसहस्ससद्का समापत्तयो 
समापज्जति, यमकपाटिहारियादिवसेन वा अभिज्जायो व्छञ्चेति । एत्थ च “"उत्तरि- 
मनुस्सधम्मे अत्तना समसमदटरुपनेना'” ति इदं निदस्सनमत्तं ति वेदतन्वं । तथा हि-- 


क = कक ------ ------ ------ ~~~ 


१. सं° दु १-१६२ पिद । 
२. विसुद्धि म०-१-१३५, विषुद्धि म २-३७ पिदुादीसु । 








कथा | पठममहासद्धी तिकथावण्णना ३३ 


““ओवद कस्सप भिक्खू, करोहि कस्सप भिक्खूनं धम्मि कथं, अहं वा कस्सप 
भिक्ख्‌ ओवदेय्यं त्वं वा, अहं वा कस्सप भिक्ूनं धम्मि कथं करेय्यं त्वं वा" ति | 


एवम्पि अत्तना समसमदाने स्पेतियेव, तस्स किमञ्जं आणण्यं भविस्सति 
भञ्ञच्र धम्मविनयसद्खायना ति अधिप्पायो । तत्थ ("तस्सा ति तस्स अनुग्गहस्सा'" ति 
मञिक्षमगण्ठिपदे वुत्तं । तस्स मे ति वा अत्थो गहेतव्बो । पोत्थकेसु हि कत्थचि “तस्स 
मे" ति पाठोयेव दिस्सति, धम्मविनयसद्खायनं ठपेत्वा अज्जं किन्नाम तस्समे आणण्यं 
अणणभावो भविस्सतीति अत्थो । “ननु सं भगवा'' ति आदिना वुत्तमेवत्थं उपमावसेन 
विभावेति । सककवचइस्सरियानष्पदानेनाति एत्थ चीवरस्स निदस्सनवसेन कवचस्स 
गहणं कतं, समापत्तिया निदस्सनवसेन इस्सरियं गहितं कुरवंसप्पतिटहूापकंति 
कुटवंसस्स कुटप्पवेणिया पतिद्ठापकं । “मे सद्धम्मवंसप्पतिद्ापको '' ति निच्चसापेक्खत्ता 
समासो दट्ुन्बो, मे सद्धस्मवंसस्स पतिद्रापको पवत्तको ति वृत्तं होति । वृत्तवचनमनु- 
स्सरन्तो अनुग्गहैसीति चिन्तयन्तो धम्मविनयस द्गायनत्थं भिक्खूनं उस्साहं जनेसीति 
सम्बन्धो, धातुभाजनदिवसे तत्थ सच्निपतितानं भिक्छूनं उस्साहं जनेसी' ति अत्थो । 


इदानि यथावुत्तमत्थं पाछ्िया विभावेन्तो आह्‌ “थाहा'' ति भादि | तत्थ 
एकमिदाहं ति एत्थ इदं ति. निपातमत्तं । एकं समयं ति च भुस्मत्थे उपथोगवचन, 
एकस्मि समये ति वृत्तं होति । पावाया ति पावानगरतो, तत्य पिण्डाय चरित्वा 
कूसिनारं गमिस्सामी ति अद्धानमग्गप्पटिपन्नोति वृत्तं होति | अद्धानमग्गो ति च 
दीघमग्गो वुच्चति । दीचपरियायो हत्य अद्धानसहो । महता भिक्छुसंघेन सदधि ति 
गुणमहत्तेनपि सद्कथामहत्तेनपि महता । भिक्खूनं संघेन भिक्छुसंघेन, समणगणेन सद्ध 
एकतो ति अत्यो । “पञ्चमत्तेही'" ति आदिना संख्यामहत्तं विभावेति । सत्त-सहो 

चेत्थ पमाणवचनो “भोजने मत्तञ्जता” ति आदीसु विय । सब्बं सुभहरण्डं वित्थारतो 

वेदितब्बं ति सच्चं सुभटकण्डं इध आनेत्वा वित्थारतो दस्तेतव्वं ति अधिप्पायो | 

^ ततो परं ति ततो भिक्वूनं उस्साहजननतो परं'* ति आचरियधम्पपालत्थेरेन 
वुत्तं । महागण्ठिपदे पन “ततो परं ति सुभट्कण्डतो परं'” ति वृत्तं | इदमेवेत्थ सारतो 
पच्चेतव्वं ति नो तक्को । अयमेव हि उस्साहजननप्पकारो, यदिदं ““हन्द सयं आवुसो 
धम्मञ्च विनयञ्च सङ्खायेय्याम, पुरे अधस्मो दिप्पती"' ति आदि, तस्मा उस्साह्‌ 
जननतो परं ति न वत्तव्वं हेद्रा उस्साहजननप्पकारस्स पाख्ियं अवुत्तता । अयङहत्थ 
पाक्छिक्किमो-- 

अथ खो आयस्मा महाकस्सपो भिक्खू आमन्तेसि, एकमिदाहु आवुसो समयं 
पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गप्पटिपन्नो महता भिक्खुसंघेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्ु- 
सतेहि । अथ स्वाह आवुसो मग्गा भोक्कम्म अञ्जतरस्मि सक्छ मूर निसीदि । 

तेन खो पन समयेन अञ्जतरो आजीवको कुसिनाराय मन्दारपुप्फं गहैत्वा 


~------. 


पावं अद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति। दसं खो अहं आवुसो तं आजीवकं दूरतोव 


१. सं०° १-४०६ पिद । 
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आगच्छन्तं, दिस्वान तं आजीवकं एतदवोचं “अपावुसो अम्हाकं सत्थारं जानासी"' 
ति । भाम वृसो जानामि, अज्ज सत्ताहपरिनिन्वुतो समणो गोतमो, ततोमे इदं 
मन्दारपुप्फ गहितं ति । तत्रावुसो ये ते भिक्खू अवीतरागा, अप्पेकच्चे बाहा पग्गय्ह 
कनदन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति आवदटन्ति विवद न्ति, “अतिखिप्पं भगवा परिनिव्व॒तो, 
अतिखिप्पं सुगतो परिनिन्बुतो, अतिचिप्पं चक्खु रोके अन्तरहितं" ति । ये पनते 
व 1, ते सता सम्पजाना अधिवासेन्ति “अनिच्चा सङ्खारा, तं कुतेत्य 
कलन्भाः ति । 


अथ स्वाहं आवुसो ते भिक्खू एतदवोचं “अरं आवृसो मा सोचित्थ मा 
परिदेवित्थ, नन्वेतं भावुसो भगवता पटिकच्चेव अक्वातं 'सब्बेहेव पियेहि मनापेहि 
नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभावो, तं कूतेत्थ आवुसो क्ब्भा, यं तं जातं भतं सद्कुःतं 
पलोकधम्मं, तं वत मा पट्ज्जी"' ति नेतं ठानं विज्जती" ति। 


तेन खो पन समयेन आवुसो सुभटो नाम वुडढपन्बजितो तस्सं परिसायं 
निसिन्नो होति । भथ खो आवुसो सुभटो वुडढपन्बजितो ते भिक्ख्‌ एतदवोच “अलं 
आवुसो मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ, सुमृत्ता मयं तेन महासमणेन, उपद्दृता च मयं 
होम इदं वो कप्पति, इदं वो न॒ कप्पती' ति, इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम, तं 
करिस्साम, यं न इच्छिस्साम, न तं करिस्सामा' ति 1 हन्द मयं आवुसो धम्मञ्च 
विनयञ्च सद्धायेय्याम, पुरे अधम्मो दिप्पति, धम्मो पटिबाहीयति, अविनयो पुरे 
दिप्पति, विनयो परटिबाहीयति, पुरे अधम्मवादिनो बलवन्तो होन्ति, घम्मवादिनो 
दूव्बला होन्ति, पुरे अविनयवादिनो वल्वन्तो होन्ति, विनयवादिनो दुव्बला 
टोन्ती ति । 


तेन हि भन्ते थेरो भिक्खू उच्चिनतु ति। जथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
एकेनूनपञ्चञरहन्तसतानि उच्चिनि। भिक्खू आयस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोच्‌ं 
अयं भन्ते आयस्मा आनन्दो किञ्चापि सेक्खो, अभव्बो छन्दा दोसा मोहा भया 
अगति गन्तु, बहु चानेन भगवतो सन्तिके धम्मो च विनयो च परिप्र्तो, तेन हि भन्ते 
थेरो आयस्मन्तम्पि आनन्दं उच्चिनतू"' ति आदि! । 


तस्मा ततो षरं ति एत्य सुभट्कण्डतो परं ति एवमत्थो दद्ुब्बो । “सव्वं सुभट्‌- 
कण्डं वित्थारतो वेदितव्वं'' ति हि इमिना “यं न इच्छिस्साम, नं तं करिस्सामाःः ति 
एतं परियन्तं सुभहुकण्डपा दस्सेत्वा इदानि अवसेसं उस्साहजननप्पका रप्पवत्तं 
पाकिमेव दस्सेन्तो "हन्द मयं आवुसो' ति जादिमाह्‌ । 


तत्थ परे अधम्मो दिषप्पतो ति एत्थ अधम्मो नाम दसकुसलकम्मपथधम्मपरि- 
पव्खभूतो अधम्मो । पुरे दिप्पती ति अपि नाम दिप्पति। अथवा याव अधम्मो धम्मं 


पटिबाहितुं समत्थो होति, ततो पृरेतरमेवा ति अत्थो । आसन्ने हि अनागते*अयं पुरेसदो । 


१, वि० ४-४८० पिदादीयु । 
२. अनधिप्पेतो (सी °, स्या०, क) वजिरबुदधिटीका परिसितन्बा 1 





कथा | पठममहासद्धो तिकथावण्णना २५ 
दिप्पतौ ति दिप्पिस्सत्ि । पुरे-सटयोगेन हि  अनागतत्थे अयं वत्तमानपयोगो यथा 
“पुरा वस्सति देवो” ति । केचि पनेत्थ एवं वण्णयन्ति “रेति पच्छा अनागते यथा 
अद्धानं गच्छन्तस्स गन्तव्वमग्गो पुरे" ति वुच्चति, तथा इध दटदुब्बं"" ति | अविर्थो ति 
पहानविनयसंवरविनयानं पटिपक्वभूतो अविनयो । “विनयवादिनो दुब्बला होन्तो"' ति 
एवं इति-सहोपि एत्थ दद्रुव्बो, “ततो परं आहा" ति इमिना सम्बन्धो । पोत्थकेषु 
[ऋ इति-सटो न दिस्सति, पाद्ियं पन दौघनिकायदुकथायञ्च अत्थेव इति- 
सहो । 


तेन हौ ति उय्योजनत्थे निपातो । उचिनने उय्योजेन्ता हि तं महाकस्सपत्थेरं 
एवमाहंसु । भिक्ख॒ उच्चिनतु ति सद्खीतिया अनुरूपे भिक्खू उचिनित्वा गण्हातुति 
अत्थो । 'सकलनव ङ्ख पे०“परिगगहेसी"' ति एतेन सुक्खविपस्सकखीणासवपरियन्तानं 
यथावुत्तपुग्गलानं सतिपि आगमाधिगमसन्भावे सह पटिसग्मिदाहि तेविन्नादिगुणयुत्तानं 
आगमाधिगमसस्पत्तिया उक्कसगतत्ता सङ्खीतिया बहुपकारतं दस्सेसि। तत्थ 
सकलनवद्धुतत्थुसासनपरियत्तिधरे ति सकलं सुत्तगेग्यादि तवद्ध एत्थ, एतस्स वा 
अत्थीति सकलनवद्धं, सत्थुसासनं । अत्थकामेन परियापुणितन्बतो दिद्ुधम्मिकादि- 
पूरिसत्तपरियत्तभावतो च परियत्तीति तीणि पिटकानि वुञ्चन्ति। तं सकलनवद्धसत्थु- 
सासनसद्भातं परियत्ति धारेन्तीति सकलनव द्धसत्थुसासनपरियत्तिधरा, तादिसेति 
भत्थो । बहून नानप्पकारानं किलेसानं सक्कायदिद्टिया. च अविहतत्ता ता जनेन्ति, 
ताहि वा जनिता ति पुथुज्जना । दुविधा पथुल्लना अन्धपुथुल्लना कल्याणपुथुल्लनाति । 
तत्थ येसं खन्धधातुञआयतनादोसु उगगहपरिपुच्छासवनधारणपच्चवेक्डणानि नत्थि, ते 
अन्धपुथुल्नन।। येसं तानि अत्थि, ते कल्याणपुथुज्जना ते इध “धुथुल्ना'” ति 
अधिप्पेता । समथभावनासिनेहाभावेन सुक्छा रखा असिनिद्धा विपस्सना एतेसं ति 
सुक्खविपस्सका । 


तिपिटकस्षब््रपरियत्तिप्पभेदधरे ति तिण्णं पिटकानं समाहारो तिपिटक, 
तिपिटकसद्भातं नवङ्धादिवसेन अनेकधा भिन्नं सन्बपरियत्तिप्पभेदं धारेन्तीति 
तिपिटकसब्बपरियत्तिप्पभेदधरा, तादिसेति अत्थो । अनु अनु तंसमङ्घीनं भावेति 
वड्ढेतीति अनुभावो, अनुभावो एव नानुभावो, पभावो । महन्तो आनुभावो येसं ते 
महानुभावा । तेविज्जादिभेदे ति तिस्सो विजायेव तेविल्ला, ता आदि येसं 
छद्टमिञ्जादीनं ते तैविज्जादयो, ते भेदा अनेकप्पकारा भिन्ना एतेसं ति तेविज्जादिभेदा, 
खीणासवा, तादिसेति अत्थो | अथ वा तिस्सो विज्जा एतस्स अत्थीति तेविज्जो, सो 
आदि येसं छटभिञ्जादीनं ते तेविज्जादयो, ते मेदा येसं खीणासवानं ते तेविज्जादि- 
भेदा, तादिसेति अत्थो । ये सन्धाय इदं वुत्तं ति ये भिक्ख्‌ सन्धाय इदं “अथ खो 
यस्मा” ति आदिवचनं सङ्खीतिक्न्धके ` वुत्तं ति अत्थो । ४ 


१. पतापो (सी०, स्या०) । 
२, वि० ४-४८० पिद । 
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कस्स पनातिं कस्मा पन । सिक्छतीति सेक्छो, अथ वा सिकव्खनं सिखा, सायेव 
तस्स सीर ति सेक्खो । सो हि भपरियोसितसिवखत्ता च तदधिमुत्तत्ता च एकन्तेन 
सिक्खनसीरो न असेक्वो विय परिनिद्वितसिक्खो तत्थ पटिपस्सद्धस्साहो, नापि 
विस्सटुसिवखो पचुरजनो विय तत्थ अन धिमुत्तो । अथ वा अरियाय जातिया तीसु 
सिक्ासु जातो, तत्थ वा भवो ति सेक्वो । अथ वा इक्खति एतायाति इव्खा, मग्गफल- 
सम्मादिट्टि । सह इक्खायाति सेव्खो उपरिमग्गत्तयकिञ्चससस अपरियो सितत्ता सह 


करणीयेनाति सकरणीयो । अस्साति भनेन । असम्मुखा पटिगगहितं नाम नत्थो ति 
ननु च- 


“सीति बुद्धतो गाण्डि, दे सहस्सानि भिक्ख॒तो । 
चतुरासीति सहस्सानि, ये मे धस्मा पवत्तिनो'ति* ॥- 


वुत्तत्ता कथमेतं युज्जतीति ? दे सहस्सानि भिवखुतो ति वृत्तस्पि भगवतो सन्तिके 
पटिग्गहितमेवा ति कत्वा वृत्तं ति नायं विरोधो । बहुकारत्ता ति बहुडपकारत्ता । 
उपकारवचनो हैत्थ कारसदहो । अस्ता ति भवेय्य । 


अतिविय विस्घत्थो ति अतिविय विस्सासिको । नं ति आनन्दत्थेरं,'“मोवदती"'ति 
इमिना सम्बन्धो । आनन्दत्थेरस्स येभुय्येन नवकाय परिसाय विन्भमनेन महाकस्सपत्थेरो 
एवमाह “न वायं कुमारको मत्तमञ्जासी' ति । तथा हि परिनिन्वुते स्थरि महा- 
कस्सपत्थेरो सत्थुपरिनिव्वाने सन्तिपतितस्स भिक्खुसंघस्स मज्छ्े निसीदित्वा 
धम्मविनयसङ्धायनत्थं पञ्चसते भिक्खु उचचिनित्वा “जावृसो राजगहे वस्सं वसन्ता 
धम्मविनयं सद्धायेथ्याम, तुम्हे “परे वस्सूपनायिकाय अत्तनो अत्तनो पलिबोधं 
पच्छिन्दित्वा राजगहे सन्निपतथा"' ति वत्वा अत्तना राजगहं गतो । आनन्दत्थेरोपि 
भगवतो पत्तचीवरमादाय महाजनं सज््ापेन्तो सावलत्थि गन्तवा ततो निवखम्म राजगह्‌ 
गच्छन्तो दविखणगिररिस्मि चारिकं चररि। तरिमि समये आनन्दत्थेरस्स तिसमत्ता 
सद्धिविहारिका येभुय्येन कूमारभूता एकवर्सिकदुवस्सिकभिक्ख्‌ चेव अनुपसम्पन्ता च 
व्ममिसु । कस्मा पनेते पव्बजिता, कस्मा विन्भमिसूति ? तेसं किर मातापितरो 
चिन्तेसुं “आनन्दत्थेरो सत्थुविस्सासिको अद्र वरे याचित्वा उपद्रहति, इच्छितिच्छितदानं 
सत्थारं गहेत्वा गन्तुं सक्कोति, अम्हाकं दारके एतस्स सन्तिके पव्वाजेस्साम, सो 
सत्थारं गहेत्वा आगमिस्सति, तस्मि आगते मयं महासक्कारं कात कभिस्सामा' ति 
इमिना ताव कारणेन नेसं जातका ते पव्बाजेसुं । सत्थरि पन परिनिन्बुते तेसं सा पत्थना 
उपच्छिन्ना, मथ ने एकदिवसेनेव उप्पव्वाजेसु 


भथ आनन्दत्थेरं दक्खिणगिरिस्मि चारिकं चरित्वा राजगहमागतं दिस्वा 
महाकस्सपत्थेरो एवमाह “न वायं कुमारको मत्तमज्जासी" ति। वुत्तञ्टैतं 
कस्सपसंयुत्ते- 


------- ---“ 
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“अथ किञ्चरहि त्वं आवुसौो आनन्द इमेहि नवेहि भिक्खूहि इन्द्रियेसु अगुत्त- 
द्ारेहि भोजने अमत्तञ्जूहि जागरियं अननुयुत्तेहि सद्धि चारिकं चरसि, सस्सघातं 
मञ्ञे चरसि, कुटूपधातं मज्ज चरसि, ओटृज्जति खो ते आवुसो आनन्द परिसा, 
पटुज्जन्ति खो ते आवुसो नवप्पाया, न वायं कुमारको मत्तमञ्ञासी ति । 

अपिमे भन्ते कस्सप सिरस्मि पलितानि जातानि, अथ च पन मयं अज्जापि 
आयस्मतो महाकस्सपत्स कुमारकवादा न मुच्ामाति । तथा हि पन त्वं आवुसो आनन्द 
इमेहि नवेहि भिक्खृहि इन्द्रियेसु अगुत्तदवारहि भोजने भमत्तञ्जूहि जागरियं अननुयुत्तेहि 
सद्ध चारिकं चरसि, सस्सघातं मञ्ञे चरसि, कुटूपधातं मञ्ञे चरसि, ओलज्जति 
खो ते आवुसो आनन्द परिसा, पटज्जन्ति खो ते आवुसो नवप्पाया, न वायं कुमारको 
मत्तमञ्जासी'' ति" 

तत्थ ` सस्सधातं मञ्जे चरसी ति सस्सं घातेन्तो विय भाहिण्डसि । कुर्पघातं 
मञ्ज चरसौ ति कुलानि उपधातेन्तो विय ॒हनन्तो विय आह्नन्तो विय आहिण्डसि । 
ओलज्जती ति पटुज्जति भिज्जति । पटुज्जन्ति खो ते आवुपो नवप्पाया ति आवुसो 
एवं एते तुष्टं पायेन येभुय्येन नवका एकवस्सिकदुवसस्सिकदहरा चेव सामणेरा च 
पलृज्जन्ति । न वायं कुमारको मत्तमञ्जासी ति अयं कुमारको भत्तनो पमाणं न वत 
जानातीति थेरं तज्जेन्तो भह । कुमारकवादा न मुच्चासाति कुमारकवादतो न 
मच्चाम । तथा हि पन त्वं ति इदमस्स एवं वत्तव्बताय कारणदस्सनत्थं वृत्तं । अयज्दैत्थ 
अधिप्पायो-- यस्मा त्वं इमेहि नवकेहि भिक्वृहि इन्दरियसंवररहितेहि सद्धि विचरसि, 
तस्मा क॒मारकेहि सद्धि चरन्तो कुमारको” ति वत्तब्बतं अरहसी ति । 


“न वायं कुमारको मत्तमनञ्जासी"" ति एत्थ वा- सदो पदपूरणे । वा सहो हि 
उपमानसमुच्चयसंसयववस्सग्गपदपुरणविकप्पादीसु बहुसु अत्थेसु दिस्सति । तथा हेस 
“पण्डितो वापि तेन सो ति आदीसु ° उपमाने दिस्सति, सदिसभावेति अत्थो । “तं 
वापि धीरा मुनि वेदयन्तो" ति आदीसु* समुच्चये । “के वा इमे कस्स वा” ति आदीसु* 
संसये । अयं वा इमेसं समणब्राह्यणानं सन्बबालो सब्बमूल्टो'" ति आदीसु ९ ववस्सगगे । 
“ये हि केचि भिक्छवे समणावा ब्राह्मणा वा" ति आदीसु° विकप्पे ति। इध पन 
पदपुरणे दट्रुव्बो । तेनेव च आचरियधमस्मपालत्थेरेन वत्तं “वा सहस्स अत्थुद्धारं 
करोन्तेन न वायं कुमारको मत्तमज्ञासी' ति आदीसु° पदपूरणे" ति अदटुकथायस्पि, 
एत्तकमेव वुत्तं “न वायं कुमारको मत्तमञ्ञासोति अयं कुमारको भत्तनो पमाणं न वत 
जानातीति थेरं तज्जेन्तो आहा"' ति । एत्थापि वता ति वचनसिदिद्रुताय वृत्तं । यं 


कंथ | 


१. सं° १-४१८ पिह । २. सं दु° २-१६६ पिद । 
३. सु° १-२२ पिट । ४. सखु° १-३०९ पि । 
५, वि० १-१९७ पिट । ६. दा० १-५५ पिट । 
७. म० १-१२२, सं० १-२५५ पिद्भादीसु । ८. सं° १-४१८ पिह । 


९. सं० दु° २-१६६ पिदरं । 


|] 
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पनेत्थ केनचि वुत्तं “न वायं ति एत्थ वा ति विभासा, अञ्जासिपि न अचञ्जञासिपीति 

8 49 अत्थो" ति । तं तस्स मतिमत्तं ति दद्ुव्बं । न दित्थं अयमत्यो सम्भवति, तस्मा अत्तनो 
पमाणं नाञ्जासीति एवमत्थो वेदितव्बो । तत्रा ति एवं सति । छन्दागमनं विया ति 

एत्य छन्दा आगमनं विया ति पदच्छेदो कातव्वो, छन्देन आगमनं पवत्तनं वियाति 

अत्थो, छन्देन अकत्तव्बकरणं विया ति वृत्तं होति । छन्दं वा आगच्छति सम्पयोगवसेना ति 
छन्दागमनं, तथा पवत्तो अपायगमनीयो अकुसलचित्तुप्पादो | अथ वा अननुरूपं गमनं 
भगमनं, छन्देन अगमनं छन्दागमनं, छन्देन सिनेहेन अननुरूपं गमनं पवत्तनं अकन्तव्ब- 

करणं विया ति वृत्तं होति । असेक्वपटिसम्भिदाप्पत्ते ति असेक्खभता पटिसस्मभिदा 


भसेक्छपटिसम्मिदा, तं पत्ते, पटिलद्धभसेक्छपटिसम्मिदेति अत्थो । अन॒मतिया ति 
नुञ्जाय, याचनाया ति वृत्तं होति । 





“किञ्चापि सेक्लो" ति इदं न सेक्खानं अगतिगमनसब्भावेन वत्तं, असेक्खानंयेव 
पन उचचिनितत्ता ति दटरन्बं । पठ्ममग्गेनेव हि चत्तारि जगतिगमनानि पहीयन्ति, तस्मा 
किञ्चापि सेव्लो, तथापि थेरो जायस्मन्तम्पि आनन्दं उच्चिनत्‌ ति एवमेत्थ सम्बन्धो 
वरेदितव्वो । न पन किञ्चापि सेक्खो, तथापि अभन्बो अगति गन्तं ति योजतनव्बं । 
“अभनव्बो"' ति भादिना पन धम्मसङ्खीतिया तस्स अरहभावं दस्सेन्तो विज्जमाने गणे 
कथेन्ति.। तत्थ छन्दा ति छन्देन, सिनेहेनाति अत्थो । अगति गन्तं ति अगन्तव्वं गन्तं 
अकत्तव्वं कातुं ति वृत्तं होति । इमानि पन चत्तारि अगतिगमनानि भण्डभाजनीये च 
विनिच्छयदाने च क्बभन्ति । तत्थ भण्डभाजनीये ताव अत्तनो भारभतानं भिक्खनं 
अमनपे भण्डे सम्पत्ते तं परिवत्तित्वा मनापं देन्तो छन्दागति गच्छति नाम । अत्तनो 
पन अभारभूतानं मनापे भण्डे सम्पत्ते तं परिवत्तित्वा अमनापं देन्तो दोसागत्ति गच्छति 
नाम । भण्डेसु भाजनीयवत्थुञ्च टठितिकञ्च अजानन्तो मोहागति गच्छति नाम । 
मुखरानं वा राजादिनिर्सितानं वा “इमे मे अमनापे भण्ड दिन्ने अनत्थं करेथ्यं"" ति 
भयेन परिवत्तित्वा मनापं देन्तो भयागति गच्छति नाम । यो पन एवं न गच्छति, 
सञ्बेसं तुलाभूतो पमाणभूतो मज्घक्तोव हृत्वा यं यस्स पापुणाति, तदेव तस्स देत्ति, 
अथं चतल्विधम्पि अगति न गच्छति नाम । विनिच्छयद्राने पन अत्तनो भारभूतस्स 
गरुकार्पात्त छहुकापत्ति कत्वा कथेन्तो छन्दागति गच्छति नाम । इतरस्स लहकार्पत्ति 

8 50 गरुकार्पात्त कत्वा कथेन्तो दोसागति गच्छति नाम । आपत्तिवुदानं पन समुञ्चयक्खन्ध- 
कञ्च अजानन्तो मोहागति गच्छति नाम । मुखरस्स वा राजपूजितस्स वा “अयं मे 
गरक कत्वा भार्पात्त कथेन्तस्स अनत्यम्पि करेथ्या'' ति गर्क्रमेव लहुकापत्ति कथेन्तो 
भयागाति गच्छति नाम । यो पन सन्वेसं यथाभूतमेव कथेसि । अयं चतुविधम्पि 
अगतिगसनं न गच्छति नाम । थेरो पि तादिसो चतुन्नस्पि अगतिगमनानं पठममग्गेनेव 
पहीनत्ता, तस्मा सद्भायनवसेन धम्मविनयस्पि विनिच्छये सम्पतते छन्दादिवसेन 

मञ्जथा अकत्थेत्वा यथाभूतमेव कथेतीति वृत्तं “अभब्बो..पे ° ""अर्गाति गन्तं'' ति । 
परियत्तो ति अधीतो, उग्गहितोति अत्थो । 

उच्चिनितेना ति उच्चिनित्वा गहितेन । एतदहोसौ ति एतं परिवितक्कनं 

महोसि । राजगहुं खो महागोचरं ति एत्य “राजगहं ति राजगहसामन्तं गहेत्वा वृत्तं” 


कंथा | परठ॑ममहासद्धौतिकथावष्णनां ३९ 


ति चृदगण्ठिपदे मञक्षमगण्ठिपदे च वुत्तं । गावो चरन्ति एत्थाति गोचरो, गोचर 
विय गोचरो, भिक्खाचरणद्रानं । सो महन्तो अस्स, एत्थाति वा महागोचरं, राजगह्‌ं । 
थावरकम्मं ति चरद्ायिकम्मं । विस्तभागगुग्गलो सुभटसदिसो उक्कोटेय्याति निवारे- 
ययाति अत्थो । जत्तिदृतियेन कम्मेन सावेसी ति- 


““सुणाततु मे आवुसो संघो, यदि संघस्स पत्तकल्टं संघो इमानि पञ्च भिक्खु- 
सतानि सम्मन्नेय्य "राजगहे वस्सं वसन्तानि धम्मञ्च विनयञ्च सद्कायितु, न अज्ञेहि 
भिक्खूहि राजगह वस्सं वसितब्बं' ति, एसा अत्ति । 

सुणातु मे आवुसो संघो, संघो इमानि पञ्चभिक्खुसतानि सम्मन्नति “राजगहे 
वस्सं वसन्तानि धम्मञ्च विनयजञ्च सद्धायितु, न अञ्जेहि भिक्खूहि राजगहे वस्सं 
वसितव्वं' ति, यस्सायस्मतो खमति इमेसं पञ्चन्नं भिक्खुसतानं सम्मति "राजग 
वस्सं वसन्तानं धम्मञ्चव विनयजञ्च सङ्धायितु,. न अजओेहि भिक्ूहि राजगहे वस्सं 
वसितव्बं' ति, सो तुण्हुस्स । यस्स नक्छमति, सो भासेय्य | 


सम्मतानि संघेन इमानि पञ्चभिक्॒सतानि "राजगहे वस्सं वसन्तानि धस्मञ्च 
विनयञ्च सङ्खायितुं, न अञ्जेहि भिक्ूहि राजगहे वस्सं वसितब्बं' ति, खमति 
संघस्स, तस्मा तुष्टो, एवमेतं धारयामी''ति"-- 

एवं अत्तिदुततियेन कम्मेन सावेति । इदं सन्धाय वृत्तं “तं सद्खीतिक्खन्धके 
वुत्तनयेनेव जातन्बं'”ति । 

अयं पन कम्मवाचा तथागतस्स परिनिन्बानतो एकवीसतिमे दिवसे कता । 
वुत्तञ्हेतं दीघनिकायट्‌कथायं * “अयं. पन कम्मवाचा तथागतस्स परिनिन्बानतो एक- 
वीसतिमे दिवसे कता । भगवा हि विसाखपूण्णिमायं पच्चूसमये परिनिन्बुतो, अथस्स 
सत्ताहं सुवण्णवण्णं सरीरं गन्धमालादोहि पूजयिसु । एवं सत्ताहं साधुकोनदिवसा 
नाम अहेसुं । ततो सत्ताहं चितकाय अग्गिना सायि, सत्ताहं सत्तिपञ्जरं कत्वा सन्था- 
गारसाखायं धातुपूजं कारिसु ति एकवीसति दिवसा गता । जेदु मूलसुक्कपक्खपञ्चमियं पन 
धातुयो भाजयियु । एतस्मि धातुभाजनदिवसरे सन्िपतितस्स महाभिक्लुसंघस्स सुभहेन 
वुडटपञ्बजितेन कतं अनाचारं आरोचेत्वा वृत्तनयेनेव भिक्खू उच्चिनित्वा अयं कम्म- 
वाचा कता । इमञ्च पन कम्मवाचं कत्वा थेरो भिक्खू आमन्तेसि “आवुसो इदानी 
तुम्हाक चत्तालीसदिवसा भोकासो, ततो परं अयं नाम नौ पलिबोधो भत्थीति वत्तु न 
ल्भा, तस्मा एत्थन्तरे यस्स रोगपलिबोधो वा आचरियुपज्ञायपल्बोधो वा माता- 
पितुपलिबोधो वा अत्थि, पत्तं वा पन पचितव्वं चीवरं वा कातब्बं, सो तं पल्िबोधं 
छिन्दित्वा करणीयं करोत्‌" ति । एवञ्च पन वत्वा थेरो अत्तन पञ्चसताय परिसाय 
परिवृतो राजगहं गतो, अञ्ञेपि महाथेरा भत्तनो अत्तनो परिवारं गत्वा सोकसल्ल- 


१. वि» ४-८१ पिटरं° । 
२. दीश्दु १-७ । 
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समप्पितं महाजनं अस्ससेतुकामा तं तं दिसं पक्कन्ता । पुण्णत्थेरो पन सत्तसतभिक्खु- 
परिवारो तथागतस्स॒परिनिव्वानद्ानं आगतागतं महाजनं अस्सासेस्सामी' ति 
कूसिनाराथमेव अदासि । आयस्मा आनन्दो यथा पुव्बे अपरिनिव्बतस्स, एवं 
परिनिब्बुतस्सपि भगवतो सयमेव पत्तचीवरमादाय पर्च्चाहु भिक्ख॒ुसतेहि सदधि येन 
सावत्थि तेन चारिकं पक्कामि। गच्छतो पनस्स परिवारा भिक्ख्‌ गणनपथं 
वोतिवत्ता'” ति । तस्मा तथागतस्स परिनिव्बानतो तीसु सत्ताहेसु अतिक्कन्तेसु एक- 
वीसतिमे दिवसे इमं कम्मवाचं सावेत्वा थेरो राजग पक्कन्तो ति वेदितनव्बं | 


ठप 
९.7 
1.2 





यदि एवं कस्मा पन इध शङ्कृछचुत्तदुकथापजञ्च" सत्तस॒साधकीकनदिवसेस 
सत्तसु च धातुपूजादिवसेसु वीतिवत्तेसू'" ति वृत्तं ? सत्तसु घातुपूजादिवसेमु गहितेस 
तदविनाभावतो मज्ज्े चितकाय ज्ञापनसत्ताहम्पि गह्तमेवा ति कत्वा विसं न वृत्तं विय 
दिस्सति | यदि एवं भथ कस्मा “अड्ढमासो अतिक्कन्तो, दियडढमासो सेसो "ति च 
वृत्तं ति ? नायं दोसो । अप्पक ` हि ऊनमधिकं वा गणनुपगं न होति, तस्मा समदाथो 
अप्पकेन अधिकोपि अनधिको विय होतीति कत्वा अड्ढमासतो अधिकेपि पञ्च दिवसे 
“अड्ढमासो अतिक्कन्तो'' ति वृत्तं ्रासीतिखन्धकवत्तानं कत्थचि असीतिखन्धक- 
वत्तानी "ति वचनं विय । तथा अप्पकेन ऊनोपि च समुदायो अनूनो विव होतीति 
कत्वा “दियड्छमासतो ऊनेपि पञ्च दिवसे दियड्ढमासो सेसो'" ति च वृत्तं । स्तिपटूा- 
नविभङ्धदुकथायं हि छमासतो उनेपि गड्ढमासे “छ मासे सज्ज्ञायो कातन्बो'' ति 
वुत्तवचनं विय । तत्य हि तचपञ्चकादोयु चतूमु पञ्चकेयु दीस च छक्केसु एकेकरिमि 
अनुखोमतो पञ्चाहं, पटिलोमतो पञ्चाहं, भनुरौमपटिलोमतो पञ्चाहं, तथा पुरिम- 
पुरिमेहि पञ्चकच््केहि सदधि अनुलोमतो पञ्चाहं, पटिलोमतो पञ्चाहं, अनुोमपरि- 
खोमतो पञ्चाहं ति एवं विसु तिपञ्चाहं एकतो तिपञ्चाहञ्व सज्ज्ञायं कत्वा छमासं 
सज्ज्ञायो कातन्बो ति वचनं विय । तत्थ हि वक्कपञ्चकादीमु तीसु पञ्चकैसु द्वीसु च 
छवकेसु विसु हेद्विमेहि एकतो च सञ्ज्चाये पञ्चन्नं पञ्चन्नं * पञ्चकानं वसेन पञ्चमास- 


परिपुण्णा टन्भन्ति, तचपञ्चके पन विसु तिपञ्चाहुमेवात्ि अड्ढमासोयेवेको लढ्भती- 
ति अड्ढमासाधिकपञ्चमासा ठन्भन्ति । 


एवं सति थथा तत्थ अड्ढमासे ऊनेपि मासपरिच्छेदेन परिच्छज्जमाने सञ्लाये 
मासा परिच्छेदका होन्तीति परिच्छिज्जमानस्स सज्ज्ञायस् सत्तमासादिमासन्तर- 
गमननिवारणत्थं छमासग्गहणं कतं, न सकल छमासे सज्ज्ायप्पवत्तिदस्सनत्थं 
एवमिधापि मासवस्ेन काले परिच्छिज्जमाने ऊनेपि पञ्चदिवसे दियडढमासो 
8 58 परिच्छ्दको होती ति परिच्छिज्जमानस्स कालस्स द्विमासादिमासन्तरगसननिवारणत्थं 
“दिथडूढमासो सेतो" ति दियड्ढमासग्गहुणं कतं ति एवमेत्य अत्थो गहैतन्बो । 
जञ्जथा च अदह्रुकथावचनानं भञ्जमञ्जवि रोघो जआपञ्जति । एकाहमेव वा भगवतो 
१. खुहकपाठ-दु-७९ पिद । २. अप्पकेन, सी ° । 
३. अभि~टु-२--२३७ पिद । ४. छन्नं छन्नं, सी०, स्या०। 





कंथा | पठममहासद्धीतिकथोवण्णंनां ४६ 


सरीरं चितकाय ज्ञायीति खुहुकभाणकानं अधिषप्पायो ति गहेतब्बं । एवञ्हि सति 
परिनिव्वानतो सत्तयु साधुकीनदिवसेसु वीतिवत्तेयु अदटुमियं चितकाय भगवतो सरीरं 
ञ्ापेत्वा ततो परं सत्तयु दिवसेसु धातुपूजं अकसु ति भडढमासो अतिक्कन्तो, गिम्हानं 
दियडढो च मासो सेसो होति । परिनिन्वानसुत्तन्तपाच्ियम्पि हि चितकाय ज्चापनसत्ताहं 
न आगतं, देयेव सत्ताहानि आगतानि, उपपरिक्खित्वा पन यं रुच्चति, तं गहेतन्बं । 
इतो अज्ञेन वा पकारेन यथा न विरुज्ज्ञति, तथा कारणं परियेसितव्वं । यं पनेत्थ 
केनचि वुत्तं “अड्ढमासो अतिक्कन्तो ति एत्थ एको दिवसो नद्रौ । सो पाटिपददिवसो 
कोलाहक्दिवसो नाम, तस्मा इध न गरहितो'" ति । तं न सुन्दरं परिनिन्बानसुत्तन्तपाष्ठियं 
पाटिपददिवसतोयेव पद्राय सत्ताहस्स वृत्तत्ता अदुकथायञ्च परिनिन्बानदिवसेनपि 
सदधि तिण्णं सत्ताहानं गहितत्ता। तथा हि परिनिन्बानदिवसेन सदधि तिण्णं सत्ताहानं 
गह्तत्ता जेदरमूलसुक्कपञ्चमी एकवीसतिमो दिवसौ होति । ¦ 

सत्तघु साधुकोढ्ठनदिवसेगु ति एत्थ साधुकौच्छनं नाम संवेगवत्थु कित्तेत्वा 
कित्तेत्वा अनिच्चतापटिसंयुत्तानि गीतानि गायित्वा पूजावसेन कीन्छनतो सुन्दरं कीक्छनं 
ति साधुकोढठनं । अथ वा सपरदहितसाधनदुन साधु, तेसं संवेगवत्थुं कित्तेत्वा कित्तेत्वा 
कीठ्छनं साधुकीच्छनं, उच्छारपुल्जपस्तवनतो सम्परायिकत्थाविरोधिकोव्ाविहारोति 
अत्थो । एत्थ च पुरिमस्मि सत्ताहै साधुकीढ्टाय एकदेसेन कतत्ता साधुकीठनदिवसा 
नाम ते जाता | विसेसतो पन धातुपूजादिवपेसुयेव साधुकील्नं ` अकसु । ततोयेव च 
महापरिनिन्बानयुत्तन्तपालियं *- 


“अथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरानि सत्ताहं सन्थागारे सत्तिपञ्जरं 
करित्वा धनुपाकारं परिक्खिपापेत्वा नर्च्चेहि गीतेहि वादिकेहि मारेहि गन्धेहि 
सक्करियु गरू करु मानेसु पूजेसु” ति । 


एतस्स अदुकथायं ° वृत्तं-- 


(“कस्मा पेते एवमकसु ति ? इतो पुरिमेसु द्वीसु सत्ताहेसु ते भिक्छुसंवस्स 
छाननिसज्जोकासं करोन्ता खादनीयभोजनीयादीनि संविदह॒न्ता साधकीटिकाय 
मओकासं न लभिसु । ततो नेसं महोसि “इमं सत्ताहं साधुकीटितं कीकठिस्साम, ठानं 
खो पनेतं विञ्जति, यं अम्हाक पमत्तभावं जत्वा कोचिदेव आगन्त्वा धातुयो गण्टै्य, 
तस्मा आरक्खं ठवेत्वा कील्िस्सामा' ति, तेन ते एवमकंसू'” ति । 


तस्मा विसेसतो साधुकोलिका घातुपजादिवसेसुयेवा ति दद्ु्वं । ते पन धातु- 
पूजाय कतक्ता “घातुपूजादिवसा' ति पकटा जाता ति आह्‌ “सत्तम च धातुपूना- 
दिवसेयु ति । उपक ति आसन्ना । वस्सं उपनेन्ति उपगच्छन्ति एत्था ति वस्सुष- 
नायिका । एकं ग्गं गतो ति चारिकं चरित्वा महाजनं अस्सासेतु एकेन मगगेन गतो । 
१. साधुकीलितं (क); २. दी° २-१३५ पिद । 
३. दी ०-दु २:१९७ पिद्ं । 
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एवं अचुरुढत्थेरादयोपि तेसु तेसु जनपदेसु चारिकं चरित्वा महाजनं अस्सासेन्तो 
गताति ददुव्वं । येन सावत्थि, तेन चारिकं पक्क्ामो ति यत्थ सावत्थि, तत्थ चारिकं 
पक्कामि, येन वा दिसाभागेन सावत्थि पक्कमितव्बा होति, तेन दिसाभागेन चारिकं 
पक्कामी ति मत्थो | 


तत्राति तस्सं सावत्थियं । सुदं ति निपातमत्तं | अनिच्चतादिषटिसंयुत्ताया ति 
सब्बे सद्खारा अनिच्चा ति आदिनयप्पवत्ताय | भअसमुच्छिन्न तण्ठानुसयत्ता 
आविज्जातण्हामिसद्कतिन कम्मुना भवयोनिगतिरितिसत्तावासेसु खन्धपञ्चकसह्भातं 
त्तभावं जनेति अभिनिन्बत्तती ति जनो, किलेसे जनेति, अजनि, जनिस्सतीति वा 
जनो, महन्तो जनो ति महाजनो, तं महाजनं, बहुजनं ति अत्थो । सञ्जापेत्वा ति 
समस्सासेत्वा । गन्धक्कुटिया द्वारं विवरित्वाति परिभोगचेतियभावतो गन्धकूटि 
वन्दित्वा गन्धकूुटिया द्वारं विवरीति वेदितव्वं । तेनेव दीघनिकायदुकथायं * गन्धकुटि 
वन्दित्वा'' ति वृत्तं । मिलातं मालाकचवरं ‡ मिलातमालाकचवरं । यथाठाने उपेत्वा 
8 55 ति पठमठितद्रानं अनतिक्कमित्वा यथाठितद्रानेयेव ठपेत्वा ति अत्थो । भगवतो ठित- 
कारे करणीयं वत्तं सञ्बमकासो ति सेनासने कत्तव्बवत्तं सन्धाय वुत्तं । करोन्तो च 
न्हानकोुके सम्मज्जनउदकृपद्रानादिकालेसु गन्धकरुटि गन्त्वा "ननु भगवा अयं तुम्हाकं 
न्हानकालो, अयं धम्मदेसनाकालो, अयं भिक्ूनं ओवाददानकालो, अयं सीहसेय्यं 
कप्पनकालो, अयं मुखधोवनकालो"' ति आदिना नयेन परिदेवमानोव अकासि । तमेनं 
अञ्जतरा देवता “भन्ते आनन्द तुम्हे एवं परिदेवमाना कथं अज्ञे अस्सासपिस्सथा' 
ति संवेजेसि । सो तस्सा वचनेन संविग्गहदयो सन्थम्भित्वा तथागतस्य परिनिव्बानतो 
पभुति ठाननिसज्जबहुलताय उस्सन्नधातुकं कायं समस्सासेत खी रविरेचनं पिवि । 
इदानि तं दस्सेन्तो “भथ थेरो" ति आदिमाह्‌ । 


उस्सन्नधातुकं ति उपवितसेम्हादिधातुकं कायं । समस्सासेतं ति सन्तप्पेतुं । 
दुतिधदिवसेति देवताय संवेजितदिवसतो । “जेतवन विहार पचिट्रुदिवसतो वा दुतिय- 
दिवसे" ति वदन्ति। विरिच्चति एतेनाति विस्चनं, ओसधपरिभावितं खोरमेव 
विरेचनं ति खीरविरेचनं । यं सन्धायाति यं भेसज्जपानं सन्धाय । अद्धसुभताय 
सुभो ति एवं छदनामत्ता सुभेन माणवेन । परहितं माणवकति “सत्था परिनिब्बुतो 
भानन्दत्थेरो किरस्स पत्तचीवरं गहेत्वा आगतो, महाजनो च तं दस्सनाय उपसङ्कः 
मती''ति सुत्वा “विहारं खो पन गन्त्वा महाजनमज्के न सक्का सुखेन पटिसन्थारं वा 
कतुं धम्मकथं वा सौतु, गेहं भगतं येव नं दिस्वा सुखेन पटिसन्थारं करिस्सामि, 
एका च मे कदा अत्थि, तम्पि पृच्छिस्सामी"'ति चिन्तेत्वा सुमेन माणवेन पेसितं 
माणवकं । एतदवोचाति एतं “अकालो खो'"ति आदिकं अआनन्दत्थेरो अवोच | अकालो 
छोति अज्ज गन्तुं युत्तकाटो न होति। कस्माति चै आह्‌ “अत्थि मे अज्जा" ति 
आदि । भेषनज्जमत्ता ति अप्पमत्तकं भेसज्जं । अप्पत्थो हि जयं मत्तासदो “मत्तासुख- 
परिच्चागा'' ति भादीसु विय। 


१, दीण० दु, १-८ प्रि । २. माला एव कचवरं (सी०) । 








केथा | परठममहासङ्खोतिकथांवण्ण॑नां ४६ 


दुतिथदिवसे ति सीरविरेचनं पीतदिवसतो दुतियदिवसे । वचेतकत्थेरेना ति 
चेतियरट्रं जातत्ता “चेतको'' ति एवं लद्धनामेन । सुभेन माणवेन पुट्ढो ति “पेसु 
धम्मेसु भवं गोतमो इमं लोकं पतिद्रापिसि, ते तस्स अच्चयेन नद्धा नु खो, धरन्ति, सचे 
धरन्ति, आनन्दो जानिस्सति, हन्द नं पृच्छामी" ति एवं चिन्तेत्वा “येसं सो भवं 
गोतमो धम्मानं वण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिट्रपिसि, 
कतमेसानं खो भो आनन्द धम्मानं सो भवं गोतमो वण्णवादौ अहोसी'" ति आदिना 
सुभेन माणवेन पुटो । अथस्स थेरो तीणि पिटकानि सीलक्खन्धादीहि तीहि खन्येहि 
सङ्घरैत्वा दस्सेन्तो “त्िण्णं खो माणव खन्धानं सो भगवा वण्णवादी'” ति दिनाः 
सुभयुत्तमभासि। तं सन्धाय वृत्तं “दोधनिकाये सुभसुत्तं नाम दसमं सुत्त 
मेभासी' ति 1 

खण्डफुल्लपटिसङ्कुरणं ति एत्य खण्डं ति छिन्नं, फट्ल ति भिन्नं, तेसं 
पटिसङ्खुःरणं पून सम्मा पाकतिककरणं, अभिनवकरणं ति वृत्तं होति । राजगहुं ति 
एवं नामकं नगरं तज्हि मन्धातुमहागोविन्दादीहि परिग्गहितत्ता “राजगहं' ति 
नुचचति । छड्ितिपतितउक्लापा ति छता च पतिता च उक्छापा च अहेसुं ति 
अत्थो । इदं वृत्तं होति-भगवतो परिनिन्बानद्रानं गच्छन्तेहि भिक्ूहि छखइता 
विस्सटा, ततोयेव च उपचितादीहि खादितत्ता इतो चितो च पतिता, सम्मज्ज- 
नाभावेन आकिण्णकचवरत्ता उक्छापा च अहसुं ति। इममेवत्थं दस्सेन्तो आह्‌ 
“भगवतो ही" ति आदि । परिच्छेदवसेन वेणियतिः दिस्सतीति परिवेणं । तत्था ति 
तेसु विहारेसु । खण्डफुत्लपटिसद्करणं ति इमिना सम्बन्धो । षपठमं मासं ति वस्सानस्स 
पठमं मासं, अच्चन्तसंयोगे चेतं उपयोगवचनं । सेनासनवत्तानं पञ्जत्तत्ता सेनासनक्खन्धके 
च सेनासनपटिबद्धानं बहुनं वचनतौ “भगवता. प०.."वण्णितं'' ति वृत्तं । 





दुतियदिवसे ति “खण्डफुल्लपटिसङ्करणं करोमा' ति चिन्तितिदिवसतो 
दुतियदिवसे। सो च वस्सुपनायिकादिवसतो दुतियदिवसोति वेदितन्बो | ते हि 
थेरा आसाठहीपुण्णमाय उपोसथं कत्वा पटिपदे सन्निपतित्वा वस्सं उपगन्त्वा 
एवं चिन्तेसुं । अजातसत्त्‌. राजा ति अजातो हृत्वा पितुना पञ्चत्थिको जातोति 
“अजात सत्त्‌"' ति लद्धवोहारो ` राजा । तस्मि किर कुच्छिगते देविया एवरूपो 
दोहो उप्पज्जि बहौ वताहुं रञ्मो दक्छिणबाहुतो लोहितं पिवेय्यं ति। 
अथ तस्सा कथेतुं असक्कोन्तिया किसभावं दुब्बण्णभावञ्च दिस्वा राजा सयमेव 
पुच्छित्वा जत्वा च वेज्जे पक्कोसापेत्वा सुवण्णसत्थकेन बाहुं फरेत्वा सुवण्णसरकेन 
खोहितं गहेत्वा उदकेन सम्भिन्दित्वा पायेसि । नेमित्तका तं सुत्वा “एस गन्भो 
रज्ञो सत्तु भविस्सत्ति, इमिना राजा हञ्जिस्सती'' ति ब्याकरिसु, तस्मा अजातोयेव 
रञ्ञो स्त॒ भविस्सती'' ति नेमित्तकेहि निदिद्त्ता अजातसत्तु नाम जातो। किति 
कारणपुच्छनत्थे निपातो, कस्माति अत्थो । पटिवेदेसु ति निवेदेसुं, जानापेसुं ति अत्थो । 


१. दी° १-१८९ । १. दी° १-१८९ पिदर । २. वेदियति (सी०, स्या०) । 
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४ सारत्थदोपनीटीका | बाहिरनिदानं 
विस्सत्था ति" निरासङ्कुचित्ता। भणाचक्कं ति आणायेव अप्पटिहतवुत्तिया 
पवत्तनद्ुन चक्कं ति आणाचक्कं । स्िसज्जदुानं ति सन्निपततित्वा निसीदनद्रानं । 


राजभवनविभूति ति राजभवनसर्स्पात्त । अवहुसन्तमिवा ति अवहासं कुरुमानं 
विय । सिरिया निकेतमिवा ति सिरिया वसनदानमिव । एकनिपाततित्यमिव च 
देवमनुस्सनयनविभङ्धानं ति एकस्मि पानीयत्तित्थे सन्निपतन्ता पकिखनो विय सब्वेसं 
जनानं चक्छूति मण्डपेयेव निपतन्तीति देवमनूस्सानं नयनसद्कातविभङ्गानं एकनिपात- 
तित्थमिव च। लोकरामणे्यकमिव सम्पिण्डितं ति एकत्थ सम्पिण्डितं रासिकतं 
लोके रमणीयभावं विय । यदि लोके विज्जमानं रमणीयत्तं सन्वमेव आनेत्वा एकत्य 
सम्पिण्डितं सिया, तं विया ति वृत्तं होति । “दटुब्बसारमण्डं ति फेग्गुरहितसारं विय 
कसटविनिमुत्तं पसन्नभूतं विय च दटरव्वेसु दट्‌टुं अरहूपेसु सारमृतं पसनन भूतञ्चा"'ति 
तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्तं । ददुब्बो दस्सनीयो सारभूतो विसिटुतरो मण्डो मण्डनं 
भलङ्कारो एतस्साति दहुब्बसारमण्डो, मण्डपो ति एवमेत्थ अत्थो गहेतव्बो ति अम्हाकं 
खन्ति, उपपरिक्खित्वा युत्ततरं गहेतव्वं । मण्डं सूरियरस्मि पाति निवारेतीति 
मण्डपो । “““ विविधः पे० चारुवितानं ति एत्थ कुसुमदामानि च तानि ओलम्बकानि 
चाति कुसुमदामभोलम्बकानि । एत्थ च विसेसनस्स परनिपातो दटुब्बो, ओोटम्बक- 
कुसुमदामानीति अत्थो । तानि विविधानि अनेकप्पकारानि विनिग्गलन्तं वमेन्तं 
निक्खामेन्तमिव चारु सौभनं वितानं एत्थाति विविधकुसुमदामभलम्बकविनिगलन्त- 
चारवितानो, मण्डपो, तं अल द्भरित्वा ति योजेतव्वं । रतनविचित्रमणिकोष्टिमतलनिवाति 
नानापृप्फूपहारविचित्तसुपरिनिदवितभूमिकम्मत्तायेव नानारतनेटि विचित्तभूतमणिकोष्टि- 
मतलमिवाति अत्थो । एत्थ च रतनविचित्तरगहणं नानापुप्फूपहारविचित्तताय निदस्सनं, 
मणिकोद्िमतलग्गहणं सुपरिनिद्रुतभूमिपरिकम्मतायात्ति वेदितब्बं । मणियो कोटत्वा 
कततल्ता मणिकोटुनेन निब्बत्तत टं ति मणिकोट्टिमतलं । नं ति मण्डपं | पुप्फूपहारो 
परप्फवुजा । उत्तराभिमुखं ति उत्तरदिसाभिमुखं । आसनारहं ति निसीदनारह्‌ं । 
दन्तखचितं ति दन्तेहि रचितं, दन्तेहि कतं ति वृत्तं होति । एत्था ति आसने । 
निद्धितं भन्ते मम किच्चं ति मया कनत्तन्वकिच्चं निदितं ति अत्थो | 


तस्मि पन दिवसे एकच्चे भिक्खू आायस्मन्तं मानन्दं सन्धाथ एवमाहंसु 
“इमस्म भिक्खुसंवे एको भिक्ु विस्सगन्धं वायन्तो विचरती ति । थेरो तं सुत्वा 
(इमस्मि भिक्लुसंधे अञ्जो विस्सगन्धं वायन्तो विचरणकभिक्खु नाम नत्थि, अद्धा 
एते मं सन्धाय वदन्तौ" ति संवेगं आपज्जि। एकच्चे नं आहसुयेव “स्वरे आवुसो 
सन्निपातो" ति आदि। इदानि तं दस्सेन्तो आह ' 'भिक्छु आयस्मन्तं आनन्दं आहंसू"' 
ति मादि। तेना ति तस्मा। आवज्जेसौ ति उपनामेसि । अनपादाया त्ति तण हाद्व 
वसेन कञ्चि धम्मं अगहैत्वा, येहि वा किलेसेहि सन्बेहि विमुच्चति, तेसं ेसमत्तम्पि 
अगहेत्वा ति भत्थो । आसबेही त्ति भवतो जाभवग्गं धस्मतो वा आगोत्रभुं सवनतो 


पवत्तनतो आसवसज्जितेहि किठेसेहि । लक्डणवचनञ्चेतं भासवेहीति, तदेकदुताय पन 


१, विसट्राति (क) । 
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कथा | परठममहासङ्गीतिकथावण्णना ४५ 


सन्वेहिपि किठेसेहि, सब्बेहिपि पापधम्मेहि चित्तं विमुच्चतियेव । चित्तं विमच्ची ति 
चित्तं अरहततमग्गक्छणे आसवेहि विमुच्चमानं कत्वा अरहत्तफकक्छणे विमुच्चति 
अत्था । चङ्कमेना ति चङ्कमनकिरियाय । विवट्‌टूपनिस्सयभूतं कतं उपचितं पुञ्जं 
एतेनाति कतपुजञ्जो, अरहृत्ताधिगमाय कताधिकारो ति अत्थो 1 पघानसनुथ॒ज्जा ति 
वीरियं अनुयुज्ज, अरहृत्ताधिगमाय अनुयोगं करोही ति सत्थो । कथादोसो नाम 
नत्थी ति कथाय अपरज्छं* नाम नत्थि। अच्चारद्धं वीरियं ति अतिविय आर्धं 
वीरियं । उद्धच्चाया ति उद्धतभावाय। वीरियसप्रतं योजेमी ति चङ्ुमनवोरियस्स 
अधिमत्तत्ता तस्स पहानवसेन धमाधिना समरसतापादनेन वीरियसमतं योजेमि । 


दुतियदिवसे ति थेरेन अरहत्तप्पत्तदिवसतो दुतियदिवसे । धम्मस्तभायं सन्निपतिता 
ति पक्स्स पञ्चमियं सत्निपतिस्‌ । अत्तनो अरहत्त्पत्ति जपेतुकामोति ` सेक्लताय 
धम्मसङ्खोतिया गहैतं अयृत्तम्पि बहुस्स॒तत्ता गण्हिस्सामा” ति चिन्तेत्वा निसिन्नानं 
थे रानं "इदानि अरहत्तप्पत्तो' ति सोमनस्सप्पादनत्थं “अप्पमत्तो होती" ति दिन्न- 
ओवादस्स सफलतादीपनत्थं अत्तपनाधिकं अकत्वा अञ्जव्याकरणस्स भगवता संवण्णि- 
तत्ता च थेरो अत्तनो अरहृत्तप्पत्ति अपेतुकामो भहोसीति वेदितब्बं । यथाचुड्ढ ति 
वु डूढपटिपाटि अनतिक्कमित्वा । एके ति मज्ज्िमभाणकानंयेव एके । पुव्बे वुत्तम्पि हि 
सव्बं मज्ज्िमभाणका वदन्तियेवा ति वेदितव्बं | दीघभाणकाः पनेत्थ एवं वदन्ति- 


अथ खो आयस्मा आनन्दो अरहा समानो सन्निपातं अगमासि। कथं 
अगमासि ? इदानिम्हि सन्तिपातमञज्षं पविसनारहो' ति हदुतुदटुचित्तो एकंसं चीवरं 
कत्वा बन्धना मुत्तताखपक्कं विय पण्ड्कम्बटे निकिलत्तजातिमणि विय विगतवरखाह्के 
नमे समुग्गतपुण्णचन्दो विय बालातपसम्फस्सविकसितरेणुपिञ्रगव्भं पदुमं विय च 
परिसुद्धेन परियोदातेन सप्पभेन सस्सिरिकेन मुखवरेन अत्तनो अरहत्त्पत्ति आरोचय- 
मानो विय च अगमासि । अथ नं दिस्वा आयस्मतो महाकस्सपस्स एतदहोसि सोभति 
वत भो अरहृत्तप्पत्तो आनन्दो, सचे सत्था धरेय्य, अद्धा अज्ज आनन्दस्स साधुकारं 
ददेग्य, हन्द इमस्साहं इदानि सत्थारा दातब्वं साधुकारं ददामी'ति तिक्त्तु साधु- 
कारमदासी' ति । 


आकासेन आगन्त्वा निसोदोत्िपि एकेति एत्य पन तेसं तेसं तथा तथा गहेत्वा 
आगतमत्तं स्पेत्वा विसुं विसं वचने भञ्जं विसेसकारणं नत्थीति वदन्ति| उपति- 
स्सत्थेरो पनाह ““सत्तमासं कताय धम्मसङ्खीतिया कदाचि पथवियं तनिमुल्ञित्वा 
भगतत्ता तं गहेत्वा एके वदन्ति । कदाचि आकासेन बागतत्ता तं गहत्वा एक 
वदन्ती""ति । 


भिष्रख आमन्तेसो ति भिक्छ आक्पि अभासि सम्बोधेसी ति अयमेत्थ अत्थो । 


अञ्खत्र पन जपने पि होत्ति । यथाह “आमन्तयामि वो भिक्खवे* पटिवेदयामि वो 


१. असच्चं (सी०, स्या° )। २. दी°-द १--११.पिद्ं । 
३. केचि (सी०, स्या०) । ४. दो २-१२८ पिटं । 
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भिक्खवे'” ति" । पक्कोसनेपि दिस्सति । यथाह “एहि त्वं भिक्ख॒ मम वचनेन 
सारिपृत्तं आमन्तेही""ति | भावुसो ति आमन्तनाकारदीपनं । कं धुरं कत्वाति कं 
जेदुकं कत्वा । कि आनन्दो नप्वहोती ति भदुकथाचरियेहि स्पितपूच्छा । नष्पहोतो ति 
सक्कोति । एतदग्गं ति एसो अग्गो । लिद्धविपल्लासेन हि अयं निहेसो । 
यदिदं ति च यो अयं ति अत्थो, यदिदं खन्धपञ्चकं ति वा योजेतव्वं | सम्मन्नीति 
सम्मतं अकासि । उर्पाछि विनयं पच्छेय्यं ति पुच्छ धातुस्स द्विकम्मकत्ता वृत्तं | 
बीजनि गहेत्वा ति एत्थ बीजनीगहणं धम्मकथिकानं धम्मताति वेदितव्वं । भगवापि 
हि धम्मकथिकानं धम्मतादस्सनत्थमेव विचित्तबीजनि गण्टाति। न हि अञ्जथा स्ब- 
स्सपि लोकस्स गलङ्कारभ्‌तं परमुक्कंसगतसिक्वासंयमानं बुद्धानं मुखचन्दमण्डलं पटि- 
च्छादेतब्बं होति । “पठमं आवुसो उपाछ् पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं'" ति कस्मा वुत्तं, 
ननु तस्स सद्धीतिया पुरिमकारे पठममावो न युत्तोति? नो न युत्तो भगवता 
पञ्जत्तानुक्कमेन पातिमुक्खुद्‌ सानुक्कमेन च पठमभावस्स सिद्धत्ता । येभु्येन हि तीणि 
पिटकानि भगवतो धरमानकारे टितानुक्कमेनेव सद्खीतानि, विसेसतो विनयाभिघम्म- 
पिटकानीति ददुव्वं । स्मि व्युहिम मेथुन घम्मे ति च निमित्तत्थे भुम्मवचनं । 


वत्थुम्पि पुच्छोति आदि “कत्थ पजञ्जत्तं'" ति आदिना दस्सितेन सह ततो 
अवसिद्रुम्पि सद्धहेत्वा दस्सनवसेन वृत्तं । कि पततेत्थ पठमपाराजिकपाछ्छियं किञ्चि 
मपनेतब्बं वा पक्खिपितन्बं वा आसि नासीति ? बुद्धस्स भगवतो भासिते अपत्तेतव्वं 
नाम नत्थि। न हि तथागता एकव्यज्जनम्पि निरत्थकं वदन्ति, सावकानं पन 
देवतानं वा भासिते अपनेतन्बम्पि होति, तं धम्मसद्धाहकत्थेरा अपनर्यिसु, पक्खिपि- 
तव्वं पनं स्बत्थापि अत्थि, तस्मा यं यत्थ पक्खिपित्‌ युक्तं, तं तत्थ पक्खिपिसुयेव । 
कि पन तन्ति चे ? “तेन समयेना"'ति वा (तेन खो पन समयेना' ति वा “अथ खो" 
इति वा “एवं वृत्ते'"ति वा “एतदवोचा ति वा एवमादिकं सम्बन्धवचनमत्तं । एवं 
पव्खिपितब्बयुत्तं पक्खिपित्वा पन इदं पठमपाराजिकं ति ठ्येसुं। पठमपाराजिके 
सङ्धहमारुट्हे पञ्च अरहन्तसतानि सद्धहं आरोपितनयेनेव गणसज्ज्ञायमकंसु । “तेन 
समयेन बुद्धो भगवा वेरजञ्जायं विहरती""ति च नेसं सञ्ज्ायारम्भ काटेयेव साधुकारं 
ददमाना विय महापथवी उदकपरियन्तं कत्वा कम्पित्थ । ते एतेनेव नयेन सेसपारा- 
जिकानिपि सङ्गह आरोपेत्वा “इदं पाराजिक कण्डं" ति व्पेसुं । एवं तेरस संघादि- 
सेसानि ^तेरसक"'ति आदीनि वत्वा वीसाधिकानि दवे सिक्ापदसतानि “महाविभङ्धो?" 
ति कित्तेत्वा स्पेसुं । महाविभङ्खावसानेपि पुरिमनयेनेव महापथवी अकम्पित्थ । ततो 
भिक्खुनिविभङ्धं अदु सिव्खापदानि “पाराजिककण्डं नामा” ति आदीनि वत्वा तीणि 
सिक्खापदसतानि चत्तारि च सिक्खापदानि “भिक्खुनिविभद्धो'ति कित्तेत्वा “यं 
उभतोविभद्धौ नाम चतुसद्भभाणवारो ' ति र्पेसुं । उभतोविभङ्धावसानेपि वुत्तनयेनेव 
पृथवी अकम्पित्थ । एतेनेवुपायेन असीतिभाणवारपरिमाणं खन्धकं पञ्चवीसतिभाण- 


वारपरिमाणं परिवारञ्च सद्धं भारोपेत्वा इदं विनयपिटकं नामा" ति स्पेसु । 


१. अं २-४९५पिद् २. अं ३-१८१ पिटं । 


कथा | पठममहासद्धीतिकथावण्णना ४७ 


विनयपिटकावसानेपि वृत्तनयेनेव पथवीकम्पो अहोसि । तं आयस्मन्तं उपारि्थेरं 
पटिच्छपेसं “भावुसो इदं तुण्टं निस्सितके वाचेही""ति एवमेत्थ मवृत्तोपि विसेसो 
वेदितब्बो । 


एवं विनयपिटकं सङ्कहमारोपेत्वा सृत्तन्तपिटकं सङ्खायिसु । इदानि तं दस्सेन्तो 
भह “विनयं सङ्धाधित्वा'' ति आदि । महाकस्सपत्थेरो आनन्दत्थेरं धम्मं पुच्छो ति 
एत्य अयमनुक्कमो वेदितन्बो-भनन्दत्थेरे दन्तखचितं बीजनि गहेत्वा धम्मासने 
निसिन्ने आयस्मा महाकस्सपत्थेरो भिक्खू पुच्छि “कतरं आवुसो पिटकं पठमं 
सद्धायामा" ति । सूत्तन्तपिटकं भन्ते ति । सुत्तन्तपिटके चतस्सो सङ्खीतियो, तासु 
पठमं कतर सङ्खीति ति । दीघसङ्धीति भन्तेति। दीघसङ्गीतियं चतुत्तिसि सृत्तानि, 
तयो वा वग्गा, तेसु पठमं कतर वर्गं ति । सीलक्न्धवग्गं भन्तेति । सीलक्खन्धवरगे 
तेरस सृत्तन्ता, तेसु पठमं कतर सुत्तं ति । ब्रह्मजालसृत्तं नाम भन्ते तिविधसीलालङ्कतं 
नानाविघमिच्छाजीवकृहनलटपनादिविद्धंसनं दवासद्िदिद्टिजालविनिवेटनं दससहस्सिलोक- 
धातुपकम्पनं, तं पठमं सङद्धायामा ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदवोच “(ब्रह्मजा आवुसो आनन्द कत्थ भासितं '* ति । 


अन्तरा च भन्ते राजगहं अन्तरा च ना८न्दं ति एत्थ अन्तरा सदो कारणखण- 
चित्तवेमज््विवरादीसु दिस्सति । तथा हि “तदन्तरं को जानेय्यं अञ्ञत्र तथागता ' 
ति च, “जना सङ्खम्म मन्तेन्ति, मञ्च तञ्च किमन्तरं” ति च मादीसु कारणे 
अन्तरासहो वत्ति । “अहस मं भन्ते अञ्जतरा इत्थी विज्ञन्तरिकाय भाजनं धोवन्ती"' 
ति आदीसु* खणे। ““यस्सन्तरतो न सन्ति कोपाः" ति भादीसु"* चित्ते। “अन्तरा 
वौसानमापादी'" ति आदीसु* वेमज्जञे। “जपि चायं तपोदा द्वन्नं महानिरयानं 
अन्तरिकाय आगच्छती"" ति आदीसु* विवरे। स्वायमिध. विवरे वत्तति, तस्मा 
राजगहस्स च नाठन्दाय च विवरे ति एवमित्थ अत्थो दटुन्बो, अन्तरासदेन पन युत्तत्ता 
उपयोगवचनं कतं । ईदिसेसु च ठनेसु अक्खरचिन्तका “अन्तरा गामञ्च नदिञ्च 
याती” ति एवं एकमेव भन्तरासहं पयुल्न्ति, सो दुतियपदेनपि योजेतब्बो होति । 
भयोजियमाने उपयोगवचनं न पापुणाति सामिवचनप्पसङ्खं अन्तरासहयोगेन उपयोग- 
वचनस्स इच्छितत्ता। इध पन योजेत्वा एवं वृत्तो । राजागारके ति तत्य रज्ञो 
कीठनत्थं पटिभानचित्तविचित्रं अगारं भकस, तं राजागारकं ति पवुच्चति, तस्मिं । 
अम्बलद्विका ति रज्ञो उय्यानं। तस्स किर द्वारसमीपे तरुणो अम्बरूक्खो अत्थि, 
तं अम्बलद्विका ति वदन्ति । तस्स अविदुरभवत्ता उय्यानस्पि अम्बलद्विकात्वेव सङ्खं गतं 
वरुणानगरः' ति आदीसु विय । 


१. अं० २-३०८, अ० ३-२६७ पिदुसु । २. सं० १-२०३ पिद । 
३. म० २-११२ पिदरं । ४. खु° १-१०० पिट । 


{क 


५. म० १-२५१ पिट । ६. वि° १-१४९ पिह । 
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सुप्पियञ्च परिब्बाजकं ति एत्थ सुप्पियो ति तस्स नामं, परिब्वाजको ति 
सञ्जयस्स अन्तेवासी छन्नपरिव्वाजको । ब्रह्मदत्तञ्च माणवकं ति एत्थ ब्रह्मदत्तो ति 
तस्स नामं । माणवो ति सत्तोपि चोरोपि तरुणोपि वुच्चति । तथा हि 


| “चोदिता देवदूतेहि, ये पमज्जन्ति माणवा । 
` ते दीघरत्तं सोचन्ति, हीनकायुपगा नरा" ति^-- 


आदीसु सत्तो माणवो ति टत्तो । ““माणवेहिपि समागच्छन्ति कतकम्मेहिपि जकतकम्मेहि 
पी ति भादीसु चोरो। “भम्बदरुमाणवो अद्धको माणवो" ति आदीसु* तरूणो 
8 93 माणवो ति वृत्तो । इधापि अयमेव अधिप्येतो । इदं वृत्तं होति “ब्रहयदत्तं नाम तरुण- 
पूरिसं आरन्भा'" ति । जीवकम्बवने ति जीवकस्स कोमारभच्चस्स अम्बवने। अथ 
कं आरन्मा” ति अवत्वा “केन सदधि" ति कस्मा वृत्तं ? न एतं सुत्तं भगवता एव वुत्तं, 
रञ्ञापि “यथा नु खो इमानि पुथुसिप्पायतनानी' ति आदिना किञ्चि किञ्चि वुत्तं 
अत्थि, तस्मा एवं वृत्तं ति ददुब्वं । वेदेहिपुत्तेना ति अयं कोसररञ्मो धीताय पुत्तो, न 
विदेह॒रञ्ञो, “वेदेही'" ति पन पण्डिताधिवचनमेतं । विदन्ति एतेनाति वेदो, जाणस्सेतं 
अधिवचनं । वेदेन ईहति घटति वायमतीति वेदेह, वेदेहिया पृत्तो वेदेहिपृत्तो, तेन । 


एतेनेवुपायेन पञ्च निकाये पुच्छी ति एत्थ अयमनुक्रकमो वेदितव्बो । तुत्तनयेन 
ब्रह्मजालस्स पृच्छाविसज्जनावपाने पञ्च अरहन्तसतानि सञ्ज्ञायमकसु । वुत्तनयेनेव 
च पथवीकम्पो अहोसि । एवं ब्रह्मजार सङ्कखाधित्वा ततो परं “सामजञ्जफलं पनावुसो 
भानन्द कत्थ भासितं” ति आदिना पुच्छाविसजञ्जनानुक्कमेन सदधि ब्रह्मजारेन 
तेरस सुत्तन्तं सद्धायित्वा “अयं सीलक्खन्धवग्गो नामा" ति कित्तेत्वा स्पेसुं । तदनन्तरं 
महावग्गं, तदनन्तरं पाधथिकवग्गं ति एवं तिवग्गसद्धहं चतुतिससुत्तन्तपटिमण्डितं 
चतुसद्िभाणवारपरिमाणं तन्तं सद्धायित्वा “अयं दौघनिकायो नामा! ति वत्वा 
भयस्मन्तं आनन्दत्थेरं पटिच्छापेसुं “आवुसो इमं तुथ्टं निस्सित्तके वाचेही* ति । 
ततो अनन्तरं असीतिभाणवारपरिमाणं मज्ज्िमनिकायं सङ्खायित्वा घम्मसेनापतिसारि- 
पत्तत्थेरस्स निस्सितके पटिच्छपेसुं “दमं तुम्हे परिहस्था'” ति । तदनन्तरं भाणवारसत- 
परिमाणं संयुत्तनिकायं सद्खायित्वा महाकस्सपत्थेरं पटिच्छापेस्‌, “भन्ते इमं तुम्हाकं 
निस्सितके वाचेथा ति । तदनन्तरं वीसतिभाणवारसतपरिमाणं अङ्कत्तरनिकायं 
सद्खायित्वा अनुरुढत्थेरं पटिच्छपेसुं “दमं तुम्हाकं निस्पितके वाचेथा'” ति । 








तदनन्तरं-- 
“धम्मसद्धणि विभद्खञ्च, . कथावत्थुञ्च पु्गलं | 
धातुयमक पद्ानं, अभिधम्मोति वृच्चती'' ति-- 


8 6 एवं संवण्णितं सुखुमत्ाणगोचरं तन्तिं सङ्खायित्वा “इदं अभिधम्मपिटकं नामा" ति 


१, भ° ३-२२५, अं° १-१४१ पिहसु । १५.२१ ६२. पिद 1 
३. दी० १-८४, ११६ पिदर । 


कथा | पठममेहासद्ध तिकथावण्णना ४९ 


वत्वा पञ्च अरहन्तसतानि सञ्छायमकसु । वृत्तनयेनेव पथवीकम्पो महोसि । ततो परं 
जातकं महानिहेसो पटिसम्भिदामग्गो अपदानं सुत्तनिपातो खुहकपाठो धम्मपदं उदानं 
इतिवृत्तकं विमानवत्थु पेतवत्थु यथेरगाथा भेरीगाथाति इमं तन्ति सद्धायित्वा 
“खुह्‌कगन्थो नाम अयं" ति च वत्वा अभिधम्मपिटकस्मिंयेव सङ्खहं आरोपयिसु ति 
दीघभाणका वदन्ति) मज्ज्िमिभाणका पन “चरियापिटकबुद्धवंसेहि सदधि सन्बम्पि तं 
ख॒हकगन्थं सुत्तन्तपिटके परियापन्नं'" ति वदन्ति । अयमेत्थ अधिप्पायो-जातकादिके 
खुट्कनिकायपरियापन्चे येभुय्येन च धम्मनिहेसमभूते तादिसे अभिधम्मपिटके सद्खण्डितुं 
युत्तं, न पन दीघनिकायादिप्पकारे सृत्तन्तपिटके, नापि पञ्जत्तिनिहेसभूते विनयपिट- 
के ति। दीघभाणका “जातकादीनं अभिधम्मपिटके सद्खृहो'" ति वदन्ति। चरिया- 
पिटकबुद्धवंसानजञ्चेत्थ अग्गहणं जातकगतिकत्ता । मज्ज्ञिमभाणका पन अट्टुप्पत्तिवसेन 
देसितानं जातकादीनं यथानुलोमदेसनाभावतो तादिसे सुत्तन्तपिटके सङ्खहो युक्तो, न 
पन सभावधम्मनिहेसभूते यथाधम्मसासने अभिधम्मपिटके ति जातकादीनं सृत्तपरिया- 
पन्नतं वदन्ति । तत्थ युत्तं विचारेत्वा गहेतव्बं । खुहकनिकायस्स सेसनिकायानं विय 
अपाकटत्ता सेसे ठपेत्वा खुहकनिकायं पाकटं कत्वा दस्सेन्तो “तत्थ खुहकनिकायो 
नामा" ति आदिमाह्‌ । त्था ति तेसु निकायेसु । तत्था ति खुदहुकतिकाये | 


एवं निमित्तपयोजनकार्देसका रककरणप्पकारेहि पठममहासङद्खोति दस्मसेत्वा 
इदानि तत्थ ववत्थापितेसु धम्मविनयेसु नानप्पकारकोसल्छत्थं एकविधादिभेदे दस्सेतुं 
"(तदेतं सब्बम्पी'" ति आदिमाह्‌ । तत्थ अनुत्तरं सम्मा सस्बोधि ति एत्थ अनावेरण- 
जाणवददुानं मग्गजाणं मगगजाणपदट्ठानच् अनावरणनाणं “सम्मासम्बोधी' ति 
वुच्चति । पच्चवेक्न्तेन वा ति उदानादिवसेन पवत्तघम्मं सन्धायाह्‌ । बिसुत्तिरसं 
ति अरहत्तफलस्सादं विमुत्तिसम्पत्तिकं वा अग्गफलनिप्फादनतो, विमुत्तिकिच्चं वा 
किठेसानं अच्चन्तविमुत्तिसम्पादनतो | 


किञ्चापि अविसेसेन सन्बम्पि बुद्धवचनं किठेसविनयनेन विनयो, ग्थानुसिटुं 
पटिपज्जमाने अपायपतनादितो धारणेन धम्मो च होति, इधाधिप्पेते पन धम्मविनये 
निद्धारेतु" "तत्थ विनथपिटक'' ति आदिमाह्‌ । खन्धादिवसेन सभावधम्मदेसनाबाहुल्टतो 
आह “अवसेसं बुद्धवचनं धम्मो ति । अथवा यदिपि धम्मोयेव विनयो परियत्ति 
मादिभावतो, तथापि विनयसहसच्निधानो" अभिन्चाधिकरणभावेन पयुत्तो धम्मसहो 
विनयतन्तिविपरीतं तन्ति दीपेति यथा ““पुञ्जज्राणसम्भारो, गोवरीबद्धं'' ति जदि | 


अनेकजातिसंसार ति अयं गाथा भगवता अत्तनो सन्बञ्जुतञ्जाणपदद्वानं 
अरहत्तप्पत्ति पच्चवेक्डन्तेन एकृनवीसतिमस्स पच्चवेक्डणत्ाणस्स अनन्तरं भासिता | 
तेनाह "इदं पठमवबुद्धवचनं'' ति । इदं किर सञ्बबृद्धेहि अविजहितउदानं । अयमस्स 
सद्भपत्थो .--अहं इमस्स अत्तभावगेहस्स कारकं तण्टावड्ढकि गवेसन्तो येन माणेन तं 
दट्ट्‌ सक्का, तस्स ॒बोधितजाणस्सत्थाय दोपङ्कुरपादमूरे कताभिनीहारो एत्तकं कालं 


१. विनयसदूसन्निधाने (स्या०) । २. धम्मपद-दु-र-८० पिटंपि पस्सितन्बं । 
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५० सारत्थदीपनीटीका ] बाहिरनिदान 


भनेकजातिसंसारं अनेकजातिसतसहस्ससद्धयं संसारवटं अनिन्िसं अनिल्विसन्तो तं 
जाणं अविन्दन्तो अलभन्तोयेव सन्धाविस्सं संसरि | यस्मा जराव्याधिमरणसिस्सताय 
जाति नामेसा पुनप्पूनं उपगन्तुं दुक्खा, न च सा तस्मि अदिं निवत्तति, तस्मातं 
गवेसन्तो सन्धाविस्सं ति अल्थो । 


दिट्ढोसी ति इदानि मया सब्बञ्जुतञ्जाणं पटिविज्ज्न्तेन दिद असि। पुन 
गेहं ति पुन दमं अत्तभावसङ्भातं मम गेहं न काहि न करिस्ससि । तव सब्बा 
अनवसेसा किठेसफाचुका मया भगा । इमस्स तया कतस्स अत्तभावगेहस्स कूटं 
अविज्जासङ्कातं कण्णिकमण्डलं विसद्कुतं विद्धंसितं । विसद्कारं निन्वानं आरम्मण- 
करणवसेन गतं अनुपविटं इदानि मम॒ चित्तं, अहच्च तण्टानं खयसद्भातं अरहत्तमग्गं 
अरहुत्तफटं वा अज्क्षगा अधिगतो पत्तोस्मीति अत्थो । गण्ठिपदेचु पन “विस्रा रगत 
ति चित्तमेव तण्टानं खयसद्भातं अरहत्तमग्गं अरहुत्तफलं वा अज्क्गा अधिगतो पत्तो 
ति एवम्पि अत्थो वुत्तो । अयं मनसा पवत्तितघम्मानं आदि । “यदा ह्वे पातुभवन्ति 
धम्मा ति अयं पन वाचाय पवत्तितधम्मानं आदी" ति वदन्ति । अन्तोजप्पनवसेन किर 
भगवा “अनेकजातिसंसारं'' ति आदिमाह्‌ | 


कैची ति खन्धकभाणका । पठमं वृत्तो पन धस्मपदभाणकानं अधिप्पाधो ति 
वेदितन्बो । एत्य च खन्धकभाणका वदन्ति “धम्मपदभाणकानं गाथा मनसा देसितत्ता 
तदा महतो जनस्स उपकाराय न होति, अम्हाकं पन गाथा वचीभेदं कत्वा देसितत्ता 
तदा सुणन्तानं देववब्रह्मानं उपकाराय अहोसि, तस्मा इदमेव परमवुद्धवचनं' ति । 
धम्मपदभाणका पन “देसनाय जनस्स उपकारानुपकारभावो कक्खणं न होति, भगवता 
मनसा देसितत्तायेव इदं पठमबुद्धवचनं'* ति वदन्ति, तस्मा उभयस्पि अज्जमजञ्जं 
विरुद्धं न होती ति वेदितब्बं । ननु च यदि “अनेकजातिसंसार'” ति मनसा देसितं, 
अथ कस्मा घम्मपदअदुकथायं † “अनेकजातिसंसारं'' ति इमं धम्मदेसनं सत्था बोधि- 
रुक्ख मूले निसिन्नो उदानवसेन उदानेत्वा अपरभागे आनन्दत्थेरेन पुद्रो कथेसी" ति वृत्तं 
ति ? तत्थापि मनसा उदानेत्वा ति एवमत्थो गहेतब्बो । अथवा मनसाव देसितं ति 
एवं गहणे कि कारणं ति चे? यदि वचीभेदं कत्वा देसितं सिया, उदानपाच्ियं 


आरुच्छहं भवेय्य, तस्मा उदानपाच्धियं अनारुखहभावोयेव वचीभेदं अकत्वा समनसा 
देसितभावे कारणं ति वदन्ति | 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्ता ति एत्थ इति सहो आदि अत्यो । तेन “आतापिनो 
ञ्लायतो ब्राह्यणस्स, अथस्स कदा वपयन्ति सब्बा । यतो पजानाति सहेतु घम्मं'" ति 
आदिगाथात्तयं सद्धण्डाति । उदानगाथं ति पन जातिया एकवचनं, तत्थापि पठमगाथं 
येव वा गहैत्वा वृत्तं ति वेदितन्बं । एत्थ पन यं वत्तव्वं, तं खन्धके आवि भविस्सति | 
पाटिपददिवसे ति इदं ““सनब्बञ्जभावप्पत्तस्सा'' ति न एतेन सम्बन्धितब्बं, “'पच्च- 
वेक्खन्तस्स उप्पच्चा” ति एतेन पन सम्बन्धितन्बं । विसाखपुण्णमायमेव हि भगवा 


पच्चृससमये सब्बञ्ज॒तं पत्तो ति। सोमनस्वमयजाणेना ति सोमनस्ससम्पयुत्तजाणेन । 


१. धम्मपद-दु २-८० पिटं । २. अथ तं (सोनः स्या०)। 





कथां | पठममहास द्धी तिकथावण्णना ५१ 


आमन्तयासी ति निवेदयामि, वोधेमी ति अत्थो । वधधम्मा ति अनिच्चलक्छणमुखेन 
द्क्खानत्तलवखणस्पि सद्कारानं विभावेति “यदनिच्चं तं दुक्खं, यं इक्खं तदनत्ता'' 
ति वचनतो । क्क्खणत्तधविभावननयेनेव तदारम्मणं विपस्सनं दस्सेन्तो सब्बतित्थि- 
यानं अविस्रयभूतं बुद्धावेणिकं चतुसच्चकम्मद्ानाधिद्ानं अविपरीतं निन्बानगामिनि 
पटिपदं पकासेतीति दद्रुन्बं । इदानि तत्थ सम्मापरिपत्तियं नियोजेति “अप्पमादेन 8 67 
सभ्पादेथा'' ति । अथवा “वयधम्मा स्कारा'” ति एतेन सद्भेपेन संवेजेत्वा'” भप्प- 
मादेन सम्पादेथा ति सद्केपेनेव निरवसेसं सम्मापरटिपत्ति दस्सेति । अप्पमादपदज््हि 
सिक्खत्तयसङ्धहितं केवलपरिपुण्णं सासनं परियादियित्वा तिद्रुतीति। अन्तरे ति 
अन्तरारट, वेमज्क्े ति अत्थो । 

सुत्तस्तपिटकं ति एत्थ यथा कस्ममेव कम्मन्तं, एवं सृत्तमेव सुत्तन्तंति वेदितन्वं । 
असद्धीतंति सङ्धीतिव्खन्धककथावत्थुप्पकरणादि । केचि पन “सुभसुत्तम्पि पठम- 
सद्धीतियं असङ्खीतं ति वदन्ति, तं न युञ्जति । (पठमसङ्खीतितो पुरेतरमेव हि जाय- 
स्मता आनन्दत्थेरेन जेतवने विहरन्तेन सुभस्स माणवस्स देसितं'' ति आचरियधस्म- 
पारष्थेरेन वुत्तं । युभयूत्तं पन “एव मे सुतं एकं समयं आयस्मा आनन्दो सावत्थियं 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे अचिरपरिनिब्बुत्ते भगवती""ति आदिना । 
तत्थ "एवं मे सुतं"'ति आदिवचनं पठमसङ्खीतियं आयस्मता आनन्दत्थेरेनेव वत्त 
य॒त्तरूपं न होति । न हि आनन्दत्थेरो सयमेव सुभसुक्तं देसेत्वा “एवं मे सुतं ति 
आदीनि वदति । एवं पन वत्तव्बं सिया “एकमिदाहं भन्ते समयं सावत्थियं विहरामि 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे" ति, तस्मा दुतियततियसद्धीतिकारकेहि “एवं मे सुतं" 
ति आदिना सुभसुत्तं सद्धीतिमारोपितं विय दिस्सति । भथ आचरियधम्मपारत्थेरस्त 
एवमधिप्पायो सिया ““जानन्दत्थेरेनेव वृत्तम्पि सुभसुत्तं पठमसङ्गीति आरोपेत्वा तन्तं 
ठ्पेतुकामेहि महाकस्सपत्थेरादीहि अज्ञेसु सुत्तेसु आगतनयेनेव "एवं मे सृतं" ति 
आदिना तन्ति ठपिता""ति, एवं सति युज्जेय्य । अथ वा आयस्मा आनन्दत्थेरो सुभ- 
सत्तं सयं देसेन्तोपि सामञ्जफलादीसु भगवता देसितनयेनेव देसेसीति भगवतो सम्मुखा 
ल्नये ठत्वा देसितत्ता भगवता देसितं धम्मं अत्तनि अदहन्तोः ““एवं मे सुतं'"ति 
आदिमाहा ति एवमधिप्पायो वेदितब्बो । 

उभयानि पातिनोक्छानोति भिक्खुभिक्खुनीपातिमोक्खवसेन । द विभद्धानोति 
भिक्खुभिक्खुनीविभङ्खवसेनेव द्वे विभङ्ानि । हाबीसति खन्धकानीति महावग्गचूवग्गेसु 
आगतानि द्वावीसति खन्धकानि । सोद्स्परिवाया ति सोलसहि परिवारेहि उपरुक्खि- 8 68 
तत्ता सोसपरिवारा ति वृत्तं । तथा हि परिवारपाछियं “यं तेन भगवता जानता पस्सता 
अरह्‌ता सम्मासम्बुद्धेन परमं पाराजिकं कत्थ पज्जत्तं' ति आदिना" पञ्जत्तिवारो, 
ततो परं ^मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो कति आपत्तियो आपज्जती' ति आदिना कता- 





१. सं° २-१९ पिद । २. दी° १-१८८ पिद । 
३. आहरन्तो (क ०) । ४. वि° ५-१ पिट्‌ । 


५. वि० ५-५५ द । 





५२ सारत्यदीपनीटीका 


पत्तिवारो, “भेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो 
भजन्ती""ति जआदिप्पभेदो" विपत्तिवारो, “मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो सत्तच्चं 
भापत्तिक्छन्धानं कतिहि भापत्तिक्छन्धेहि सङ्खहिता''ति आदिप्पमेदोः सङद्धहवारो, 
“मेथुन धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतिहि समुद्रानेहि 
समुदुन्ती""ति आदिना समुदानवारो, “मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स भापत्तियो चतुन्नं 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं"'ति आदिना भअधिकरणवारो, “मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवन्तस्स आआपत्तियो सत्तन्तं सम्रथानं कतिहि समेहि सम्मन्ती""ति आदिप्पमेदो *सम- 
थवारो, तदनन्तरं समुच्चयवारो चाति अद्र वारा वृत्ता। ततो परं “मेथुनं धम्मं 
परटिसेवनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं'” ति आदिना“ नयेन पुन पच्चयवसेन एको 
पञ्जत्तिवारो, तस्स वसेन पुरिमसदिसा एव कतापत्तिवारादयो सत्त वारा ति एवं अपरेपि 
अदु वारा वृत्ता । इति इमानि अदु, पुरिमानिपि अदाति महाविभङ्खे सोच्छस वारा 
दस्सिता । ततो परं तेनेव नयेन भिक्खुनिविभङ्खेपि सोच्स वारा आगता ति इमेहि 
सोसि वारेहि उपल्क्लितत्ता सोसपरिवाराति वुच्चति । पोत्थकसु पन कत्थचि 
“परिवारो"'ति एत्तकमेव दिस्सति, बहुसु पन पोत्थकेसु दौचनिकायदुकथायं अभिधम्म- 


दुकथायञ्च ““सोक्सपरिवारा"ति एवमेव वृत्तत्ता जयस्पि पाठो न सक्का पटिबाहितु 
ति तस्सेवत्थो वृत्तो | 


ब्रह्मजालादिचतुत्तिससुत्तसङ्धहो ति ब्रहमजालसुत्तादीनि चतुत्तिसि सुत्तानि 
स॒ द्भ्हन्ति एत्थ, एतेनाति वा ब्रह्मजालादिचतुत्तिससुत्तसङ्धहो । वृत्तप्पमाणानं वा 
सुत्तानं सद्धहो एतस्सा ति ब्रह्मजालादिचतुत्तिससृत्तस ङ्खहो ति। एवं सेसेसुपि 
वेदितन्वं | 





1: विविधविसेनयत्ता ति इमिस्सा गाथाय अत्थं विभावेन्तो जह्‌ ““विविघाही "ति 

| आदि । दलहीकर्मसियिलकरणप्पयोजना ति यथाक्कमं लोकवज्जेसु सिक्खापदेसु 

दन्छहोकम्मप्पयोजना, पण्णत्तिवज्जेसु सिथिरुकरणप्पयोजना ति वेदितव्वं । अज्साचार- 

निमेधनतो ति सञ्जमवेरं अभिभवित्वा पवत्तो आचारो अज्छाचारो, वीतिकम्मो, तस्स 

निसेधनतो ति अत्थो तेना ति विविधनयत्तादिहेतुना । एतं ति “विविधविसेसनयत्ता''ति 
आदिगाथावचनं । एतस्सा ति विनयस्स । इतरं पना ति सुत्तं | 


इदानि अत्थानं सुचनतो ति आदिगाथाय भत्थं पकासेन्तो आह्‌ “तजञ्ही'"ति 
आदि अत्तव्थपरत्थादिभेदे ति यो तं सुत्तं सज्क्ायति सुणाति वाचेति चिन्तेति देसेति च, 
सुत्तेन सद्धहितो सीलादि अत्थो तस्स पि होति, तेन परस्स साधेतव्बतो परस्सपि 
होती ति तदुभयं तं सुत्तं सूचेति दोपेति । तथा दिद्रुघम्मिकसम्परायिकत्थे लोकियलो- 
कृत्तरत्थं चाति एवमादिभेदे अत्थे आदिसहेन सद्धण्टाति । अत्थ सहो चायं हितपरियाय- 


१, वि° ५-७९ पिदरं । २. वि ५-८० पिटं । "2 
३. वि° ५-८१ पिटं । ४. वि० ५-८३ पिटं । (4/} 
५. सावेतञ्बतो (सी °) ६. तदुभयत्थं (सी °) 0) 











कथो | पठमंमहापद्धोतिकथावण्णनां ५३ 


वचनो, न भासितत्थवचनो । यदि सिया, सुत्तं अत्तनोपि भासितःत्थं सचेति परस्सपी ति 
अयमत्थो वृत्तौ सिया, सुक्तेन च यो अत्थो पकासितो, सो तस्सेव होति, न तेन परत्थो 
सुचितो होती ति । तेन सूचेतव्वस्स परत्थस्स निवत्तेतन्बस्स अभावा अत्तत्थग्गहणञ्च+ न 
कत्तव्वं । अत्तत्थपरत्थविनिमुत्तस्स भासितत्थस्स अभावा आदिग्गहणञ्च न कत्तन्वं, 
तस्मा यथावृत्तस्स हितपरियायस्स अत्थस्स सुत्ते असम्भवतो सृत्ताधारस्स पुग्गलस्स 
वसेन अत्तत्थपरत्था वुत्ता । | 


जथ वा सुत्तं अनपेक्छित्वा ये अत्तत्थादयो अत्थप्पभेदा “न हु'ञ्जदत्थ'त्थि 
पसंसलाभा' ति एतस्स पदस्स निहसे- वुत्ता अत्तत्थो, परत्थो, उभयत्थो, दिद्ुधम्मिको 
मत्थो, सस्परायिको अत्थो, उत्तानो अत्थो, गम्भीरो अत्थो, गु्टो अत्थो, परिच्छन्नो 
अत्थो, नेय्यो अत्थो, नीतो अत्थो, अनवन्नो अत्थो, निक्किकेसो अत्थो, वोदानो अत्थो, 
परमत्थौ ति, ते अत्थे पृक्तं सूचेती ति अत्थो गहतन्बो । तथा हि किञ्चापि सुत्तनिरपेक्खं 
भत्तत्थादयो वृत्ता सुत्तत्थभावेन अनिदिष्ुत्ता, तेसु पन एकोपि अत्थप्पभेदो सृत्तेन 
दीपेतब्बतं नातिक्कमति, तस्मा ते अत्थे सृक्तं सूचेतीति वुच्चति । इमस्मिञ्च अत्थ 
विकप्पे भत्थ सोयं भासितत्थपरियायोपि होति । एत्थ हि पुरिमका पञ्च अत्थप्पभेदा 
हितपरियाया, ततो परे छ भासितत्थभेदा, पच्छिमका पन उभयसभावा | तत्थ दुर 
धिगमताय विभावने अगाधभावो गम्भीरो, न विवटो गुणहो, मूटृदकादयो विय पंसुना 
अक्खरसच्निवेसादिना तिरोहितो परिच्छन्नो | निद्धारेत्वा जपेतन्वा तेयो, यथारुतवसेन 
वेदितब्बो नीतो । अनवज्जनिकिकिलेसवोदाना परियायवसेन वृत्ता, कुसलविपाककिरिय- 
धम्मवसेन वा । परमत्थो निन्वानं, धम्मानं अविपरीतसभावो एव वा | 


अथ वा अत्तना च अप्पिच्छो होती ति अत्तत्थ, अप्पिच्छाकथञ्च परेसं कत्ता 
टोती ति परत्थं सूचेति । एवं ““अत्तना च पाणातिपाता परटिविरता होती" ति आदीनि 
सुत्तानिर योजेतन्बानि । विनयाभिधम्मेहि च विसेसेत्वा सुत्तसहस्स अत्थो वत्तन्मो, 
तस्मा वेनेथ्यज््ासयवसप्पवत्ताय देस्नाय अत्तहितपरहितादीनि सातिसयं पकासितानि 
होन्ति तप्पधानभावतो, न आणाधम्मसभाववसप्पवत्तायाति इदमेव अत्थानं सुचनतो 
सुत्तं ति वुत्तं । एवञ्च कत्वा “एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागतं सुत्तपरियाप्चं" 
ति* च “सकवादे पञ्च सृत्तसतानी'" ति च एवमादीयु सुत्तसटो उपचरितो ति 
गहेतब्बो । 

सत्तेस॒ आणाधम्मसभावा च वेनेय्यज्ज्ञासयं अनुवत्तन्ति, न विनयाभिधम्मेसु 
विय वेनेय्यज्ज्ञासयो आणाधम्मसभावे, तस्मा वेने्यानं एकन्तहितपटिलाभ-संवत्तनिका 
युत्तन्तदेसना होतीति “सुवृत्ता चेत्य अस्था” ति आदि वुत्तं । '"एकन्तटितपटिलाभ- 


संवत्तनिका सुत्तन्तदेसना'” ति इदम्पि वेनेय्यानं हितसम्पापने स॒त्तन्तदेसनाय तप्परभावं- 


२. सुं०° ७-१३१ पिटं । 


१. अत्थग्गहणज्व (सी) 
४. विण २-३६२ चिदे । 


२. अं० १-४१२ द । 
५. अभिद्र १-५ चिदं । 
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५.४ सीरत्थ॑दोपंनीटीकां | बाह्िरनिदान- 


येव सन्धाय वृत्तं । तप्परभावो च वेनेय्यज्ज्ञासयानुलोमतो दटुब्बो। तेनेवाह्‌ 
“'वेनेय्यज्क्षासयानुलोमेन वुत्त्ता'' ति । विनयदेसनं विय इस्सरभावतो आणापति- 


दापनवसेन भदेसेत्वा वेनेय्यानं अज्ज्ञासयानुलोमेन चरियानुरूपं वुत्तत्ता देसितत्ता ति 
अत्यो । 


अनुपुव्बसिक्छादिवसेन कालन्तरं अभिनिप्फत्ति दस्सेन्तो आह “सस्पमिव फलः" 
ति। पसवतोति फलति, निप्फादेतीति अत्थो । उपायसमङ्खीनंयेव निप्फञ्जनभावं- 
दस्सेन्तो “धेन विय ख)र'' ति आह्‌ । धेनुतो पि हि उपायवन्तानंयेव खीरपटिलाभो 
होति । अनुपायेन हि अकारे अजातवच्छं धेनुं दोहन्तो कालेपि वा विसाणं गहेत्वा 
द्‌ह्न्तो नेव खीरं पटिलमति। “सुत्ताणा"' ति एतस्स अत्थं पकासेत्‌ं “सुट्ट्‌ चने 
तायतो'" ति वुत्तं । 


सुत्तसभागं ति सुत्तसदिसं । सृत्तसभागतंयेव दस्सेन्तो आह्‌ "यथाही' ति 
भादि । तच्छकानं सुत्त ति वड्ढकोनं काट्सुत्तं । पमाणं होती ति तदनुसारेन 
तच्छनतो । एवमेतम्पि विजञ्जृूनं ति यथा काठसुत्तं पसारेत्वा सज्जाणे कते गहेतव्वं 
विस्सज्जेतन्बञ्च पञ्जायति, एवं विवादेसु उप्पन्नेसु सत्ते आनीतमत्ते “इदं गहेतव्वं, 
इदं विस्सज्जेतव्बं '” ति विञ्जूनं पाकटत्ता विवादो वुपसम्मती ति एतम्पि सुत्तं विञ्ञूनं 
पमाणं होतीति अत्थो । इदानि अञ्जथापि सुत्तसभागतं दस्सेन्तो आह्‌ “यथा चा'' ति 
भादि । सुत्तं विय पमाणत्ता सद्धाहकत्ता च सुत्तमिव सुत्तं ति वृत्तं होति एत्य च 
अत्तत्थादिविधाने सृत्तस्स पमाणभावो अत्तत्थादीनंयेव च सद्खाहकत्तं योजेतव्बं 
तदत्थप्पकासनपधानत्ता सुत्तस्स । विनयाभिधम्मेहि विसेसतञ्च” पुञ्बे वुत्तनयेनेव 
योजेतन्बं । एत्तं ति “अत्थानं सुचनतो'' ति आदिकं अत्थवचनं । एतस्सा ति सत्तस्य । 


यंति यस्मा। एत्या ति अभिघम्मे। अभिक्षकमन्ती ति एत्थ अभि-सो 
कमनकिरियाय वुडिढिभावं अतिरेकतं दीपेती ति आह “अभिक्कमन्ती ति आदीसु 
बुड्ढियं आगतो'' ति । अभिञ्जाता ति अड्ढचन्दादिना केनचि सज्जाणेन जाता 
पञ्जाता- पाकटा ति अत्थो । अड्ढचन्दादिभावो हि रत्तिया उपल्क्खणवसेन सज्ञाणं ॐ 
होति, यस्मा जड्ढो चन्दो, तस्मा अद्ुमी, यस्मा उनो, तस्मा चातुदहसी, यस्मा पुण्णो, 
तस्मा पन्नरसी ति । अभिलक्ििता ति एत्थापि अयमेवत्थो वेद्ितव्बो । अभिरुक्खित- 
सहुपरियायो अभिजञ्जातसदहो ति आहु “अभिञ्जाता अमिरविलता ति आदोसु लक्खणे" 
ति* । एत्थ च वाचकसहन्तरसन्तिधानेन निपातानं तदत्थजोतकमत्तत्ता रुकिखतसदत्थ- 


जोतको अभिसहो रक्छणे* वत्ततीति वृत्तो । राजाभिराजा ति राजूहि पुजेतुं अरहो 
राजा । पूजिते ति पूजारहे | 


१, विपेसनज्च (सी०, स्या०) २. सञ्जाता (क०) 


३. पञ्ाणं (सी ०) 


४. संलक्खणे ति (स्या०) सलवणे (क ०) 
५. सलवणे (सी ०) संलक्खेणे (स्या ०) 


कथां | पटममंहासद्खीतिकथी वर्णनां ५५ 


अभिधम्मे ति “सुपिनन्तेन सुक्कविस्सद्विया अनापत्तिभावेपि अकुसलचेतना 
उपलब्भती'' ति आदिनाविनयपञ्नत्तिया सङ्कुरविरहिते धम्मे । “पुन्बापरविरोधा- 
भावतो धम्मानंयेव च अञ्जमञ्जसङ्कुरविरहिते धम्मे" ति पि वदन्ति । “पणातिपातो 
अकुसटं'' ति एवमादीसु च मरणाधिप्पायस्स जीवितिन्दरियुपच्छेदकपयोगसमुदापिता 
चेतना अकुसलं, न पाणसद्भातजी वितिन्द्रियस्स उपच्छेदसद्खातो अतिपातो, तथा 
अदिन्नस्स परसन्तकस्स आदानसद्काता विजञ्जत्ति अव्याकतो धम्मो, तं विञ्जत्ति- 
समुद्रापिका येय्यचेतना अकुसलो धम्मो ति एवमादिना पि अञ्जमञ्जसङ्कुरविरहिते 
धम्मे ति अत्थो वेदितब्बो | अभिविनये ति एत्य “जातरूपरजतं न परिग्गहेतन्बं'* ति 
वदन्तो विनये विनेति नाम । एत्थ “एवं परटिग्गण्हतो पचित्तियं, एवं दुक्कटं ति वदन्तो 
च अभिविनये विनेति नामा'” ति वदन्ति । तस्मा जातरूपरजतं थेथ्यचित्तेन परसन्तकं 
गण्ट्न्तस्स यथावत्थु पाराजिकथुल्लच्चयदुक्कटेसु अञ्जतरं, भण्डागारिकसीसेन गण्टू- 
न्तस्स॒ पाचित्तियं, भअत्तत्थाय गण्ह्न्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं | केवरं लोलताय 
गण्ट्न्तस्स अनामासदुक्कटं, रूपियचछटकस्स सस्मतस्स अनापत्ती ति एवं अञ्जमजञ्ज- 
सङ्धुरविरहिते विनये पटिबलो विनेतु ति अत्थो वेदितन्बो । अभिक्कन्तेना ति एत्थ 
कन्तिया अधिकत्तं अभिसहो दीपेती ति आह्‌ अधिके" ति । 


तनु च “अभिक्कमन्ती"'ति एत्य अभिसहो कमनकिरियाय वुडिढिभावं अति- 
रेकतं दीपेति, “अभिञ्ञाता अभिलखिता"'ति एत्थ जाणलक्डणकिरियानं सुपाकटत्ता 
विसेसं, “असिक्कन्तेना'' ति एत्थ कन्तिया अधिकत्तं विसिद्तं दीपेतीति इदं ताव युत्त 
किरियाविसेसकत्ता उपसग्गस्स, . “अभिराजा अभिविनयो""ति पन पूजितपरिच्छिन्तेसु 
राजविनयेसु अभिसदहो वत्तती ति कथमेतं युज्जेय्याति चे ? इधापि नत्थि दोसो पुजन- 
परिच्छेदनकिरियादीपनतो, ताहि च किरियादीपनतो, ताहि च किरियाहि राजविन- 
यानं युत्तत्ता, तस्मा एत्थ अतिमालादीसु अतिसदो विय अभिसदो सह साधनेन किरियं 
वदतीति अभिराजञअभिविनयसदहा सिद्धा, एवं अभिधम्मसहे अभिसहो सह्‌ साधनेन 
बुडिढ यादिकिरियं दीपेतीति अजयमल्थो दस्सितो ति ददु । 


एत्थ चा ति असिधम्मे। भावेतो ति चित्तस्स वडनं वृत्तं । फरित्वा ति 
भरम्मणस्स वडढनं वुत्तं । बुड्ढिमन्तो ति भावनाफरणवुडढीहि वुडिढमन्तोपि धस्मा 
वुत्ता ति अत्थो | आरम्मणादीही ति भारम्भणसम्पयुत्तकम्मद्वार पटिपदादीहि । लक्ख 
णीयत्ता ति सञ्जानितन्बत्ता। एकन्ततो खोकुत्तरधस्मानं येव पूजारहत्ता ^सेक्ला 
धस्मा'" ति आदिना लोकुत्त रायेव पूजितानि दस्सिता । सभावपरिच्छि्नत्ता ति फुना- 
दिसभावेन परिच्छिन्नत्ता) अधिक्ापि घम्मा वृत्ता ति एत्थ कामावचररोहि महन्त- 
भावतो महग्गता धम्मा पि अधिकानाम होन्ती ति तेहि सद्धि अधिका धम्मा वृत्ता । 

यं पन अविसिटुं ति एत्थ विनयादीमु तीसु अज्जमञ्जविसिदटुसु यं अविसिदटु 
समानं, त पिटकसहं ति अत्थो । विनयादयो हि तयो सदा अञ्जमञ्जं असाधारणत्ता 


१. संलम॑लणेतलि (स्ना०) सलकलगेति (सी०) । २. संलकलणे (सी°) संलक्खणे (स्यार) । 
३. सल्लक्वणोयत्ताति (सो०, स्या०) । 
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| ५६ क्ारस्यदीपनीटीर्का | बाहिर्यनिदान 


विसिद्रा नाम, पिटकसदहो पन तेहि तेहिपि साधारणत्ता अविसिद्टो ति वुच्चति । मा 
| पिटकसस्पदानेना ति पाछछिसम्पदानवसेन मा गण्हथा ति वृत्तं होति । कुदालच्च पिटकच्च 
कुडालपिटकं । तत्थ कू वुच्चति पथवी, तस्सा दालनतो विदालनतो अयोमयो उप- 
करणविसेसो कुदार नाम, तालपण्णवेत्तलतादीहि कतो भाजनविसेसौ पिटकं नाम, तं 
जादाय गहैतवा ति अत्थो । यथावत्तेनाति “एवं दुविधत्थेना'' ति आदिना वुत्तप्प- 
कारेन । 


देसनासासनकथाभेदं ति एत्थ कथेतन्वानं अत्थानं देसकायत्तेन आणादिविधिना 
जभिसज्जनं पबोधनं देसना । सासितब्बपुग्गर्गतेन यथ।पराधादिना सासितन्र भावेन 
8 74 अनुसासनं विनयनं सासनं । कथेतव्वस्स संव रासंवरादिनो अत्थस्स कथनं वचनपटि- 
वद्धताकरणं कथा ति वुच्चति | तस्मा देसितारं भगवन्तमपेक्खित्वा देसना, सासित- 
व्वपुगगल्वसेन सासनं, कथेतन्बस्स अत्थस्स वसेन कथा ति एवमेत्थ देसनादीनं 
नानाकरणं वेदितन्बं । एत्थ च किञ्चापि देसनादयो देसेतब्बानिरपेक्वा न होन्ति, 
आणादयो पन विसेसतो देसकादि अधीनाति तं तं विसेसयोगवसेन देसनादीनं भेदो 
वुत्तो । तथा हि भाणाविधानं विसेसतो जआणारहाधीनं तत्थ कोसत्ल्योगतो । एवं 
वोहारपरमत्थविधानानि च विधायकाधीनानीति आणादिविधिना देसकायत्तता वृत्ता । 
अपराधञ्क्षासयानुरूपं विय धम्मानुरूपम्पि सासनं विसेसतो, तथा विनेतव्बपुग्गकापेव्खं 
ति सासितन्बपुग्गल्वसेन सासनं वृत्तं । संवरासंवरनामरूपानं विय विनिवेठेतव्बाय दिद्धि- 
यापि कथनं सति बवाचावत्थुस्मि नासतीति विसेसतो तदधीनं ति कथेतञ्वस्स अत्थस्स 
वसेन कथा वुत्ता | मेदसो विसु विसु योजेतव्बो “देसनाभेदं सासनभेदं कथाभे दञ्च 
यथारहं परिदीपये'” ति । भेदं ति च नानत्तं ति अत्थो । तेसु पिटकेसु सिक्खा च पहा- 
नानि च गम्भीरभावो च सिक्खापहानगम्भीरभावं, तञ्च यथार्हं परिदीपये ति 
अत्थो । परियत्तिभेदच्च विभावये ति सम्बन्धौ । 





परियत्तिभेदं ति च परियाुणनभेदं ति अत्थो । यहि ति यस्मि विनयादिके 
पिटके । यं सम्पत्तिञ्च विपतिञ्च यथा पापुणात्ि, तम्पि सव्वं विभावये ति सम्बन्धो । 
अथ वा यं परियत्तिभेदं सम्पत्तिञ्च विपत्तिञ्चापि र्याह यथा पापुणाति, तमपि सब्बं 
विभावये ति योजेतव्वं | एत्य यथा ति येहि उपारम्भादिहेतुपरियापुणनादिप्पकार्रोहि 
उपारम्भनिस्सरणधम्मकोसकरक्णहेतुपरियापृणनं सुप्पटिपत्तिदप्पटिपत्तीति एतेहि 
पकारेही ति वृत्तं होति । 


परिदोपना विभावना चाति हेदरा वृत्तस्स अनुरूपतो वृत्तं, अलत्थतो पन एकमेव । 
आणारहैना ति माणं स्पेतुं अर्हतीति आणारहो, भगवा । सो हि सम्मासम्बुद्धताय 
महाकारुणिकताय च अविपरीतहितोपदेसकभावेन पमाणवचनत्ता आणं पणेत्‌ अरहति, 
वोहारपरमत्थानम्पि सम्भवतो बाह “आणाबाहुल्लतो'' ति । इतो परेयुपि एसेव 
नयो । 





कैथा | पठममहासद्धीतिकथावण्णंनां ५७ 


पठमं ति विनयपिटकं । पचुरापराधा सेय्यसकत्थेरादयो । ते हि दोसबाहुर्छतो 
'पचुरापराधा'' ति वृत्ता । प्तुरो बहुको* बहुलो अपराधो दोसो वीतिक्कमो येसं ते 


पनतुरापराधा । अनेकञ्ज्ञासया ति आदीयु आसयोव अञ्ज्ञा्थो । सो च अत्थतो दिह 


जाणच्च, पभेदतो पन चतुल्विधं होति । तथा हि पुन्बचरियवसेन आयति सति पच्चये 
उप्पज्जमानार्हा सस्सतुच्छेदसद्काता मिच्छादिद्भि सच्चानुलोमिकनाणकस्मस्सकतन्जा- 
णसद्काता सम्मादिषद्टि च "आसयो" ति वुच्चति । वृत्तञ्टैतं-- 


“सस्सतुच्छेददिद्ि च, खन्ति चेवानुखोमिका । 
यथाभूतच्च यं माणं, एतं भआसयसच्जितं'” ति? ॥ 


इद चतुव्विधं आसयं ति एत्थ सत्ता निवसन्तीति आसयो ति वुच्चति । 
अनुसया कामरागभवरागदिद्विपरिवविचिकिच्छामानाविन्ञावसेन सत्त। मूसिकविसं 
विय कारणलोभ उप्पज्लनारहा अनागता किठेसा, अतोता पच्तुप्पन्ना च तथेव 
नुच्चन्ति | न हि कालभेदेन धम्मानं सभावमेदो अत्थीति । चरिथा ति रागचरियादिका 
छ मूरचरिया, अन्तरभेदेन अनेकविधा, संसग्गवसेन पन तेसद्व होन्ति। अथवा 
चारिया ति चरितं, तं सुचरितदुच्चरितवसेन दुविधं | । अधिमुत्ति नाम (अज्जेव पव्बजि- 
स्सामि, अज्जेव अरहृत्त गण्िस्सामी' ति मादिना तच्चिन्नभावेन पवत्तमानं सन्ि्रानं 
ति गण्ठिपदेसु वृत्तं । आचरियघम्मपालत्थेरेन पन “सत्तानं पूव्वचरियवसेन अभि 
रुची'" ति वृत्तः । सा दुविधा हीनपणीतभेदेन । यथाचुलोमं ति अज्छ्ञासयादीनं अनुरूपं । 
अहं समाति सल्जिनो ति दिद्िमानतण्टावसेन अहं समाति एवं पवत्तसच्जिनो । 
यथाघस्मंति नत्येत्थ अत्ता अत्ततियं वा, केवलं धम्ममत्तमेतं ति एवं घम्मसभावानुरूपं 
ति अत्थो | 

संवरासंवरा ति एत्थ संवरणं संवरो, कायवा्चाह्‌ अवोतिक्कमो महन्तो संवरो 
असंवरो । वुड्ढ भत्थो हि अयं अ-कारो यथा “असेक्खा घस्मा'” ति, तस्मा खुहको 
महन्तो च संवरोति अत्थो । दिहविनिवेहुना ति दिद्िया विमोचनं । अधिसोकसिक्ा- 
दीनं विभागो परतो पठमपाराजिकसंवण्णनाय आवि भविस्सति। सुत्तन्तपाघ्वियं 
“विविच्चेव कामेही'" ति आदिना समाधिदेसनाबाहृल्लतो ““चुत्तन्तपिटके अधिचित्त- 
सिक्ष्वा' ति वृत्तं । बोतिक्कमप्पहानं किलेसानं ति संकिलेसघम्मानं कम्मकिलेसानं 
वा यो कायवचो द्वारेहि वीतिक्कमो, तस्स पहानं । भनुसयवसेन सन्ताने अनुवत्तन्तो 
किलेसा कारणलाभे परिथुद्धितापि सीलभेदवसेन वीतिक्कमितुं न लभन्तौतिः आह्‌ 
"'वीतिक्कमपरि पक्लत्ता सौरस्सा ति । परिथुदूानप्पहान ति जकासदानवसेन किरेसानं 
चित्ते कुसरप्पर्वात्ति परियादियित्वा। उदानं परियुद्धानं, तस्स पटानं चित्तसन्तानेसु 
उप्पत्तिवसेन किठेसानं परियुद्ानस्स पहानं ति वृत्तं होति। अनुस्यप्पहानं ति 


अप्पहीनभावेन सन्ताने अनु अनु सयनका कारणकलामे उप्पत्ति अरहा बनुसया । ते पन 


१. पुतो (सी०) । २. आसयसण्ठितिं ति (सी०, स्या०) । 
३ न कम्भन्तीति (सी°) 
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अनुरूपं कारणं द्धा उप्पज्नारहा धथामगता कामरागादयो सत्त किठेसा, तेसं पानं 
अनुसयप्पहानं । ते च सब्बसो अरियमग्गपजञ्ञाय पहीयन्तीति आह्‌ “अनुस्तथपटिपक्ख- 
ता पञ्जाया'” ति । 
तदद्धप्पहानं ति दीपाखोकेनेव तमस्स दानादिपुञ्जकिरियवल्थुगतेन तेन तेन 
कुसलद्धंन तस्स तस्स अकूसलद्धस्स पहानं “तद ङ्धप्पहानं'' ति वुच्चति । इध पन 
तेन तेन सुसीत्यद्धेन तस्स तस्स ॒दुस्सील्यद्धस्स पहानं 'तदद्धप्पहानं'' ति वेदितब्वं । 
विक्लम्भनसमृच्छेदप्पहानानो ति एत्थ उपचारप्पनाभेदेन समाधिनापवत्तिनिवारणेन 
घटप्पहारेनेव जकतकरे सेवालस्स तेसं तेसं नीवरणानं धम्मानं* विक्खम्भनवसेन पानं 
विक्लम्भनप्पहानं । चतुत्चं अरियमग्गानं भाविनत्ता तं तं मग्गवतो सन्ताने समुदाय- 
पकिखकस्स किरसगणस्स अच्चन्तं अप्पवत्तिसह्ातसमुच्छेदवसेन पहानं सषुच्छेदप्प- 
हानं । दुच्चरितसंकिरेसस्स पहानं ति कायदुच्चरितादि दुट्टु चरितं, किरेसेहि वा 
दूसितं चरितं ति दुच्चरितं । तदेव यत्य उप्पन्नं, तं सन्तानं सम्मा किठेसेति बाधयति 
उपतापेति चाति संकिरसो, तस्स पहानं कायवचीदुच्चरितवसेन पवत्तसंकिलेसस्स 
तद द्धवसेन पहानं ति वृत्तं होति । समाधिस्स कामच्छन्द पटिपक्छत्ता सुत्तन्तपिटके 
तण्हासंकिलेसस्स पहान वुत्तं । अत्तादि विनिमुत्तसभावधम्मप्पकासनतो अभिधस्मपिटके 
दिद्िसंकिलेसस्स पहानं वृत्तं । 
एकमेकस्मिञ्चेत्था ति एतेसु तीसु पिटकेयु एकमेकस्मिं पिटके ति मत्थो दद्ुन्बो । 
धम्मोति पारो ति एत्य पकद्ानं उक्कद्वानं सोखादि अत्थानं बोधनतो सभावनिरुत्ति- 
भावतो वुद्धादीहि भासितत्ता च पकट्रानं वचनप्पबन्धानं आकी ति पाचि, परियत्ति- 
धम्मो । धम्मोति पाठीति एत्य भगवता वृच्चमानस्स अत्थस्स वोहारस्स च दीपनो 
सहोयेव पाकि नामा" ति गण्ठिषदे्रु वुत्तं । अभिधम्मटरुकथाय लिखिते सोहव्छगण्ठिपदे 
पन इदं वृत्तं--सभावत्थस्स सभाववोहारस्स च अनुरूपवसेन भगवता मनसा ववत्था- 
पिता पण्णत्ति पाठीति वुच्चति । यदि सदहोयेव पालि सिथा, पाल्या देसनाय च 
नानत्तेन भवितन्बं । मनसा ववत्थपिताय च पाटिया वचीभेदकरणमत्तं सपेत्वा देसनाय 
नानत्तं नत्थि । तथा हि देसनं दस्सेन्तेन मनसा ववत्थपिताय पाल्या देसनाति 
वचीभेदकरणमत्तं विना पाध्व्या सह्‌ देसनाय अनथा वृत्ता। तथा च उपरि 
“देसनाति पञ्जत्ती'” ति वृत्तत्ता देसनाय अनजञ्जमभावेन पास्प्या पण्णत्ति भावो कथितो 
होति । अपि च यदि पाख्िया अञ्जायेव देसना सिया, “पाटिया च पारि अत्थस्स च 
देसनाय च यथाभूतावबोधो'" ति वत्तव्वं सिया, एवं पन वत्वा “'पालिया च पारि 
अत्थस्स च यथाभूतावबोधो'' ति वृत्तत्ता पाछिया देसनाय च अनजञ्जभावो दस्सितो 
होति । एवञ्च कत्वा उपरि “देसना नाम पजञ्ञत्ती"" ति दस्सेन्तेन देसनाय अनजञ्ञ- 
भावतो पाठया पण्णत्तिभावो कथितोव होती ति । 
एत्थ च ““सदहोयेव पाचि नामा" ति इमस्मिं पक्खे धम्मस्सपि सह्‌सभावत्ता 
धम्मदेसनानं को वि्षेसोति चे ? तेसं तेसं अत्थानं बोधकभावेन जातो उग्गहुणादिवसेन 


१, नीवरणादिधम्मानं (स्या०) 





हि -----~ 


कथा |] पठममहास्ञी तिकथावण्णनीं ५९ 


च पुञ्बे ववत्थापितो सदृप्पबन्धो धम्मो, पच्छा परेसं अवबोधनत्थं पवत्तितो तदत्थप्प- 
कासको सहो देसना ति वेदितन्बं । अथ वा यथावृत्त सद्समुद्रापको चित्तुप्पादो देसना 
“देसीयति समुदुापीयति सदो एतेना" ति कत्वा मुसावादादयो विय । तत्थापि हि 
मुसावादादिसमुदापिका चेतना मुसावादादिसहेन वोह रीयति । 


तीसुपि चेतेसु एते धम्मल्थदेसनापरिवेधा ति एत्थ पाछ्ित्थो पाख्दिसना 
पार्ठिभित्थपरिवेधो चाति इमे तयो पाटिविसया हन्तीति विनयपिटकादीनं अत्थस्स 
देसनाय पटिवेधस्स च आधारभावो युत्तो, पिटकानि पन पास्वयोयेवा ति तेसं धम्मस्स 
भाधारभावो कथं युज्जेय्याति चे ? पाटिसमुदायस्स अवयवपाछिया आधारभावतो" । 
अवयवस्स हि समुदायो आधारभावेन वुच्चति यथा “सक्खे साखा” ति । एत्थ च 
घम्मादीनं दुक्खोगाहुभावतो तेहि धम्मादौहि विनयादयो गम्भीरा ति विनयादीनमिि 
चतुव्विधो गम्भीरभावो वृत्तोयेव, तस्मा धम्मादयो एव दुक्छोगाहत्ता गम्भीरा, न 
विनयादयो ति न चोदेतव्बमेतं सम्मुखेन विसयविसयीमुखेन च विनयादीनंयेव गस्भीर- 
भावस्स वृत्तत्ता। धम्मो हि विनयादयो, तेसं विसयो अत्यो, धम्मत्थविसया च 
देसनापरिवेधा ति । तत्थ पटिवेधस्स दुक्करभावतो धम्मत्थानं, देसनाजाणस्स दुक्कर- 
भावतो देसनाय च दुक्खोगाहभावो वेदितव्बौ । पटिवेधस्स पन उप्पादेतु जसक्कुणेय्यत्ता 
तं विसयजाणुप्पत्तिया च दुक्करभावतो दुक्लोगाहत्ता वेदितव्बा । दुक्खेन ओगय्ह॒न्तीति 
दुक्ोगाहा । एकदेसेन ओगाहन्तेहिपि मन्दबुद्धोहि परिद्रा लद्धू न सक्काति भाहु 
'अलञ्भनेय्यपतिदा चा” ति। एकमेकस्मि ति एकेकस्मिं पिटके । एत्था ति एतेसु 
पिटकेसु । निद्धारणे चेतं भुम्मवचनं । 


इदानि हेतुहेतुफलादौनं वसेनपि गम्भीरभावं दस्सेन्तो आह्‌ “अपरो नयो" ति 
आदि । हतु ति पच्चयो । सो हि अत्तनो फलं दहति विदहतीति धम्मोति वुच्चति । 
धम्मसदस्स ॒चेत्थ हेतुपरियायता कथं विजञ्जायतीति आह्‌ “वुत्तज्हेत* ति आदि । 
ननु च “हेतुम्हि आणं घम्मपटिस्तम्मिदा'“ ति एतेन वचनेन धम्मस्स हेतुभावो कथं 
विञ्ञायतीति चे ? धम्मपटिसम्भिदा ति एतस्स समासपदस्स अवयवपदत्थं दस्सेन्तन 
“हेतुम्हि जाणं'* ति वृत्तत्ता । “धम्मे पटिसम्मिदा धम्मपटिसम्भिदा" ति एत्थ हि 
““धस्मे'' ति एतस्स अत्थं दस्सेन्तेन “हितुम्दी'" ति वुत्तं, “पटिसम्भिदा"' ति एतस्स 
अत्थं दस्सेन्तेन “जाणं'” ति, तस्मा हेतुधम्मसदा एकत्या जाणपटिसम्मभिदासदटा चाति 
दममत्थं वदन्तेन साधितो धम्मस्स हेतुभावो । हैतुफरे जाणं अत्थपटिसम्भिदा ति 
एतेन वचनेन साधितो अल्थस्स हैतुफलभावोपि एवमेव दट्रुब्बो । हेतुनो फल हेतुफलं । 
तञ्च यस्मा हैतुञनुसारेन भरोयति अधिगमीयत्ति सम्पापुणीयति, तस्मा अत्थोति 
वुच्चति । 


यथाधम्मं ति एत्थ धम्मसहौ हेतुं हेतुफल्ञ्च सब्ब सद्धण्टाति । सभाववाचको 
देस घम्मसहो, न परियत्तिेतुभाववाचको, तस्मा यथाधम्मं ति योयो अविजञ्जादि- 


१, आधेग्यआधारभावतो (सो ०) 
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सद्धारादिधम्मो, तस्मिं तस्मिं ति अत्थो । धम्मानुरूपं वा यथाधम्मं । देसनापि हि 
पटिवेधो वि अविपरीतविसयविभावनतो धम्मानुरूपं पवत्तति, ततोयेव च अविपरीता- 
भिलापोति वृच्चति। घम्माभिलापो ति अलत्थव्यञ्जनको अविपरीताभिलापो । एत्थ 
च अभिलप्पतोति अभिकापो ति सदौ वृच्चति। एतेन ("तत्र धम्मनिश्त्ताभिरापे जाणं 
निरुत्तिपटिसम्मिदा'' ति ` एत्थ वृत्तं धस्मनिरुत्ति दस्सेति सदसभावत्ता देसनाय । 
तथा हि निरत्तिपटिसम्मिदाय परित्तारम्मणादिभावो पटिसम्मिदाविभङद्कपाच्ियं 
वृत्तो । अदुकथायज्चः “तं सभावनिरुत्ति सहं आरम्मणं कतवा'" ति आदिना 
सह्‌ारम्मणता दस्सिता । तथा हि इमस्स अत्थस्स अयं सदो वाचकोति वचनवचनत्थे 
ववत्थपेत्वा तं तं वचनत्थविभावनवसेन पवत्तितो सदो देसनाति वच्चति । अधिप्पायो 
ति एतेन “देसनाति पञ्त्ती'' ति एत्तं वचनं धम्मनिरुत्ताभिरापं सन्धाय वृत्तं, न 
ततो विनिमुत्तं पञ्ञत्ति सन्धायाति अधिप्पायं दस्सेति । देसीयति भत्थो एतेनाति हि 
देसना, पकारेन जापीयति एतेन, पकारतो जपतीति वा पञ्जत्ती ति धम्मनिरुत्ताभि- 
लापो वृच्चति । एवं “देसना नाम सदो” ति इमस्मिं पक्खे अयमत्थो वेदितन्बो | 
“देसनाति पञ्जत्ती" ति एत्थ पञ्जत्तिवादिनो पन एवं वदन्ति-- किञ्चापि 
ˆ धम्माभिलापो'' ति एत्थ अभिरप्पतीति अभिलापो ति सदो वुच्चति, न पण्णत्ति, 
तथापि सहे वुच्चमाने तदनुरूपं वोहारं गहैत्वा तेन वोहारेन दीपितस्स अत्थस्स 
जाननतो सहं कथिते तदनुरूपा पण्णत्तिपि कारणूपचारेन कथितायेव होति । अथ वा 
(धम्माभिलापो ति अत्थो" ति अवत्वा “धवम्माभिकापोति अधिप्पायो'' ति वत्त्ता 
देसना नाम सहो न होती ति दीपितमेवा ति । 


इदानि पटिवेधं निहिसन्तो आह्‌ “पटिवेधोति अभिस्तमयो'' ति । पटिवि ज्सतौति 
नाणं पटिवेधो ति वुच्चति । पटिविज्छन्ति एतेनाति वा पटिवेधो, अभिसमेती ति 
सभमिसमयो, अभिसमेन्ति एतेनाति वा अभिसमयो। इदानि अभिस्मयप्पमेदतो 
अभिसमयप्पक्रारतो आरम्मणतो सभावतो च पाकटं कातुं ''सो च लोक्रियलोकुत्तरो" 
ति आदिमाह्‌ । वियतो असम्मोहतो च अवबोधोति सम्बन्धो । तत्थ विसयतो 
अत्थादि अनुरूपं धम्मादीसु अवबोधो नाम अविज्जादिधम्मारम्मणो सद्भारादि 
अल्थारम्मणो तदूुभयपज्तापनारम्मणो लोकियो अवबोधो । असम्मोहतो अत्थादि 
अनुरूपं धम्मादीभु जवबोधो पन निब्बानारम्मणो मग्गयुत्तो यथावृत्तधम्मत्थपजञ्जत्तीसु 
सम्मोहविद्धंसनो लोकुत्तरो अभिसमयो । तथा हि “अयं हेतु, इदमस्स फं, अयं 
तदुभयानुरूपो वोहारो” ति एवं आरम्मणकरणवसेन लोकियज्ाणं विसयतो परटि- 
विज्ञति, टोकु्तरत्ाणं पन हैतुहैतुफलादोसु सम्मोहस्स मग्गजाणेन समुच्छिननत्ता 
असम्मोहो पटिविज्कति । अत्थानुरूपं घम्मेसू ति अविज्जाहेत्‌, सद्धारा हेतुसमुप्पन्ना, 
स द्वारे उप्पादेति अविज्जाति एवं कारियानुरूपं कारणेसू ति अत्थो । अथ वा 
पुज्जाभिसङ्खा रनपुञ्जाभिसङ्ला रजानेज्जाभिसह्भारेखु तीसु अपूञ्जाभिस्कारस्स 
सम्पयुतञविज्जा पच्चयो, इतरेसं यथानुरूपं ति आदिना कारियानुरूपं का रणेसु 


१. ममि० २-३१५ पिटं । २. अभि-दु २-३७० पिद्धं । 
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पटिवेधोति अत्थो । धम्मानुरूपं अत्थेस्‌ ति “अविज्जा पच्चयासद्कारा” ति आदिना 
कारणानुरूपं कारियेसु अवबोधो ति अत्थो । पञ्जत्तिपथानुरूपं पञ्जत्तौसू ति 
पञ्जत्तिया वुच्चमानधम्मानुरूपं पण्णत्तोसु अवबोधो ति अत्थो | 


यथावृत्तेहि धम्मादीहि पिटकानं गम्भीरभावं दस्सेत्‌ “इदानि यस्मा एतेषु 
पिटकेशु"' ति आदिमाह । धम्मजातं ति कारणप्पभेदो कारणमेव वा । अल्थजातं ति 
कारियप्पमेदो कारियमेव वा । या चायं देसना ति सम्बन्धो । यो चेत्थाति एतासु तंतं 
पिटकगतासु धम्मत्थदेसनासु यो पटिवेधो ति अत्थो । इक्खोगाहं ति एत्थ अविञ्जासह्भा- 
रादीनं धम्मत्थानं दप्परिविज््ताय दुक्खोगाहता । तेसं पञ्ञापनस्स दूवकरभावतो 
देसनाय पटिवेधनसह्ातस्स पटिवेधस्स च उप्पादनविसयीकरणानं असक्करुणेय्पताय 
दुक्खोगाहता वेदितन्बा । एवम्पोति पि सहो पुब्बे तुत्तप्पकारन्तरं सम्पिण्डेति । 
एत्थाति एतेसु तीयु पिटकेयु । वृत्तत्ता ति वृत्तो संवण्णितो अत्थो अस्साति 
तुत्तत्ता | 


तीसु पिटकेस्‌ ति एत्थ “"एकेकस्मि” ति अधिकारतौ पकरणतो वा वेदितब्व । 
परियत्तिभेदो ति परियापुणनं परियत्ति। परियापुणनवाचको हैत्थ परियत्तिसहो, न 
पारिपरियायो, तस्मा एवमेत्थ अत्थो दटुब्बो "तीसु पिटकेसु एकेकस्मि परियापृणनप्प- 
कारो दटुब्बो जआतब्बो"'ति। ततोयेव च “परियत्तियो परियापुणनप्पकारा” ति 
तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्तं । अथ वा तीहि पकारेहि परियापुणितन्बा पाट्ियो एव 
परियत्तीति वेच्चन्ति, ततोयेव च “परियत्तियो पाछठिक्कमा'” ति अभिधम्मदुकथाय 
लिखिते सीहछगण्डठिपदे वृत्तं । एवम्पि हि अलगद दुपमापरियापुणनयोगतो अलगद्‌दुपमा 
परियत्तीति पाछिपि सक्का वत्तु, एवञ्च कत्वा “'दुग्गहिता उपारम्भादिहेतु परियापूटा 
अलगदृदूपमा"' ति परतो निहेसवचनग्पि उपपन्नं होति । तत्थ हि पाथ्िवे दुग्गहिता 
परियापुटाति वतुं वदरत । अलगददरूपमाति अल्गहो अलगहग्गहणं उपमा एतिस्साति 
भलगदूदूपमा । अलगदहुस्स गहणं हेत्य अल्गहुसहेन वृत्तं ति दद्ुव्बं । “आपूपिको''ति 
एत्थ अपूपसहेन अपूपखादनं विय अलगह्‌ग्गहुणेन गरहितपरियत्ति उपमीयति, न पन 
अलगहेन । “अल्गहग्गहणुपमा'” ति वा वत्तव्वे मञ्घषेपदलोपं करत्वा “अलगदुदूपमा"' 
ति वृत्तं “ओद्रुमुखो'" ति आदोसु विय। अल्गहौो ति चेत्थ आसीविसो बुच्चति। 
गदो ति हि विसस्स नामं । तञ्च तस्स अरुं परिपुण्णं अत्थि, तस्मा अरं परियत्तो 
परिपृण्णो गदो अस्सा ति अनुनासिकलोपं दका रागमञ्च कत्वा “जलगदो''ति वुच्चति । 
अथ वा अलं जीवितहरणे समत्थो गदो अस्सा ति अल्गहो। निच्सरणत्थाति वटु 
दुक्खतो निस्सरणं अत्थो पयोजनं एतिस्साति निस्सरणत्था | भण्डागारिकपरियत्ती ति 
एत्थ भण्डागारे नियुक्तो भण्डागारिको, भण्डागारिको विय भण्डागाररिको, धम्म 
रतनानुपालको । अञ्जरं अत्थं अनपेक्खित्वा भण्डागारकिस्सेव सतो परियत्ति भण्डा- 


गारिकपरियत्ति । 


दुगगहिता ति दुट्‌टु गदिता । दुग्गदितभावमेव विभावेन्तो आह्‌ “ “उपार- 


म्भादिहेतु परिषापुटा' ति, उपारम्भा इतिवादप्पमोक्लादिहेतु उग्गदहिता ति सत्यौ । 
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लाभसकंकारादिहतु परियापुणनम्पि एत्थेव सङ्खहितं ति ददुन्बं । वृत्तञ्टेतं अलगद्‌- 
सुत्तदुकथायं  -- 


“यो हि बुद्धवचनं एवं चीवरादीनि वा लभिस्सामि, चतुपरिसमञ्जे वा मं 
जानिस्सन्ती' ति लाभसकवकारादिहेतु परियाधृणाति, तस्स सा परियत्ति अलगहपरियत्ति 
नाम । एवं परियापृणनतो हि बुद्धवचनं अपरियापुणित्वा निहोक्कमनं वरतर'” ति । 


ननु च अलगहुर्गहणूपमा परियत्ति अलगद्दूपमा ति वुच्चति 1 एवच्च सति 
सुग्गहितापि परियत्ति अलगदूदूपमाति वत्तं वटति तत्थापि अलगह्‌ग्गहणस्स उपमा- 
भावेन पाच्यं वृत्तत्ता । वृत्तञ्हेतं - 


(सय्यथापि भिक्खवे पुरिसो अल्गहत्थिको अलगहुगवेसी अलगह्‌परियेसनं 
चरमानो, सो पस्सेय्य महन्तं अलग, तमेनं अजपदेन दण्डेन सुचिग्गहितं निग्गण्ेय्य, 
अजपदेन दण्डेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा गीवाय सुग्गदितं गण्डेय्य । किञ्चापि सो 
भिक्खवे मलगदौ तस्स पृरिसस्स हत्थं वा बाहं वा अञ्जतरं वा अद्धपच्चज्ख 
भोगेहि पलिविठेय्य, अथ खो सो नेव ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा 
दुक्खं । तं किस्स हेतु, सुग्गदहितत्ता भिक्छवे अलगहस्स, एवमेव खो भिक्खवे इयेकच्चे 
कुलपुत्ता धम्मं परियापुणन्ति सुत्तं गय्यं'" ति आदि । 


तस्मा इध दुगगहिता एवं परियत्ति अल्गद्दूपमा ति अयं विसेसो कुतो 
विजञ्जायति, येन दुग्गहिता उपारम्भादिहेतु परियापुटा अलगदूदूपमा ति वुच्चती ति ? 
सच्चमेतं, इदं पन पारिसेसतायेन वृत्तं ति दटुब्वं । तथा हि निस्सरणत्थभण्डागारिक- 
परियत्तीनं विसु गहितत्ता पारिसेसतो अलगहस्स दुगगहणपमा परियत्ति अलगद्‌दूपमाति 
विजञ्जायति । सुग्गहण्पमा हि परियत्ति निस्सरणत्था वा होति भण्डागारिकपरियत्ति 
वा, तस्मा सुवृत्तमेतं ““दुग्गहिता उपारम्भादिहेतु परियापृटा अलगद्दूपमा' ति । 
यं सन्धाया ति यं परियत्तिदुगगहणं सन्धाय । वुत्तं ति अलगदहसृत्ते वृत्तं । 


अलगहुत्थिको ति नासोविसत्थिको । अलगदह्‌ं गवेसति परियेसति सीलेना ति 
अलगहुगवेसो । अलगहपरियेत्तनं चरमानो ति अरगह्परियेसनत्थं चरमानो । भोगेति 
सरीरे। हत्ये वा बाहाय वाति एत्थ मणिबन्धको याव अग्गनखा “हत्थो ति 
वेदितब्बो, सदधि अग्गबाहाय अवसेसा “बाहा'' ति । कत्थचि पन “कप्परतो पदाथ पि 
याव अग्गनखा हत्थो ति वुच्चति । अजञ्जतररस्मि वा अङ्धपच्चडःगे ति वृत्तखक्खणं 
हत्थञ्च बाहञ्च ठ्पेत्वा अवसेसं सरीरं ““अङ्धपच्चद्धं'" ति वेदितब्वं । ततोनिदानं ति 
तंनिदानं, तं कारणा ति वृत्तं होति । पुरिमपदे हि विभक्ति अलपं कत्वा निहेसौो । तं 
हत्थादीसु ङंसनं निदानं कारणं एतस्साति तं निदानं ति हि वत्तव्बे “ततो निदानं ति 
पुरिमपदे पच्चत्तं निस्सक्कवचनं कत्वा तस्स च रोपं अक्त्वा निद्देसो । तं कस्स 


हैत ति यं वुत्त हत्थादीसु सनं तं निदानञ्च मरणादि उपगमनं, तं किस्स हेतु केन 


१. म. इ ३-२-१३ पिट १. म० नि-१, १८७ पिदरं । 
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कारणेना ति चे। इधा ति इमस्मि सासने। एकच्चे मोघपुरिसा ति एकच्चे तुच्छ- 
पुरिसा । घम्मं ति पाछ्धिम्मं । परियापुणन्ती ति उग्गण्हन्ती ति अत्थो, सञ्ज्ञायत्वि 
चेव वाचुग्गता करोन्ता धारेन्ति चाति वृत्त होति। अत्थं तति यथाभूतं भासितत्थं 
पयोजनेत्थञ्च । न उपपरिक्न्ती ति न परिग्गण्हन्ति न॒ विचारेन्ति। इदं वत्त 
होति-““इमस्मि उने सीरं कथितं, इव समाधि, इध पञ्जा कथिता, मयच्च तं 
पूरेरसामा'"ति एवं भासितत्थं पयोजनत्थच् (सीरं समाधिस्स कारणं, समाधि विपस्स- 
नाया” ति आदिना न परिग्गण्ह्न्ती ति। अनपपरिक्खतं ति अनुपपरिक्खन्तानं। 
न निरक्षानं खमन्तो ति निञ्ज्ञानपञ्जं नक्खमन्ति, निज्ज्लायित्वा पञ्ञाय दिस्वा 
रोचेत्वा गहेतन्बा न होन्ती ति अधिप्पायो । तेन इममत्थं दीपेति "तेसं पञ्ञाय अत्थं 
अनुपपरिवक्छन्तानं ते घम्मा न उपद्ुहन्ति, 'इमास्मि ठने सीरं, समाधि, विपस्सना, 
मग्गो, फलं, वटं, विवद कथितं" ति एवं जानितुं न सक्का होन्ती" ति । 

ते उपारम्भानिसंसा चेवाति ते परेसं वदे दोसारोपनानिसंसा हत्वा परिया- 
पृणन्ती ति अत्थो। इतिवादष्पमोक्वानिसंसाचाति इति एवं एताय परियत्तिया 
वादप्पमोक्खानिसंसा, अत्तनो उपरि परेहि आरोपितवादस्स निग्गहस्स पमोवखप्पयोजना 
हत्वा धम्मं परियापुणन्तीति अत्थो । इदं वृत्तं होति- पररोहि सकवादे दोसे आरोपिते तं 
दोसं एवञ्च एवञ्च मोचेसामा ति इमिना च कारणेन परियापुणन्तो ति । अथ वा 
सो सो वादो इतिवादो, इतिवादस्स पमोक्खो इतिवादप्पमो क्खो, इतिवादप्पमोक्खो 
भआनिसंसो एतेसं ति इतिवादप्पमोक्खानिसंसा, तं तं वादप्पमोचनानिसंसा चाति 
अत्थो । यत्स चत्थाय धम्मं परियापुणन्ती ति यस्स च सीलादिपूरणस्स मग्गफल- 
निव्बानस्स वा अत्थाय इमस्मिं सासे कुलपुत्ता धम्मं परियापुणन्ति । तञ्चस्स अत्थं 
नानुभोन्तो ति तञ्च अस्स धम्मस्स सीलादिर्पारपूरणसद्भातं अत्थं एते दुग्गह्तिगाहिनो 
नान॒भोन्ति न विन्दन्ति । 

अथ वा यस्स उपारम्भस्स इतिवादप्पमोक्खस्स वा अत्थाय यो मोघपुरिसा 
धम्मं परियापुणन्ति, ते परेहि “अयमत्थो न हाती” ति वृत्तं दुग्गहितत्तायेव सोयेव- 
त्थोति पटिपादनक्छमा न हन्ती ति परस्स वादे उपारम्भं भारोपेतुं अत्तनो वादा तं 
मोचेतुञ्च असक्कोन्ता पि तं अत्थं नानुभोन्तियेवा ति एवमत्थो ददुव्बो । दीधरत्तः 
अहिताय दुक्ष्वाय संवत्तन्तोत्ि तेसं ते धम्मा दुग्गहितत्ता उपारम्भमानदप्पमक्वपला- 
सादिहेतुभावेन दीघरत्तं महिताय दुक्खाय संवत्तन्ति। एत्थ हि कारणे फल्वोहारेन 
““ते धम्मा अहिताय दुवखाय संवत्तन्तो'' ति वृत्तं । तथा हि किञ्चापि नतेधम्मा 
अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति, तथापि वृत्तनयेन परियापुणन्तानं सज्ज्ञायकाले विवादसमये 
च तंमूलकानं उपारम्भादीनं अनेकेसं अकरुसलानं उप्पत्तिसन्भावतो'' ते घम्मा अहिताय 
दुक्खाय संवत्तन्ती"" ति कारणे फलवोहारेन वुत्तं । तं कस्स हेतु ति एत्थतं ति 
यथावृत्तस्सत्थस्स अनभिसम्भुणनं तेसञ्च॒ धम्मानं अहिताय दुक्खाय संवत्तनं 
परामसति । 

सीलक्ल्न्धादिपारिपूरियेवा ति एत्थ आदिसहेन समाधिविपस्सनादीनं सङ्गह 
वेदितब्बो । यो हि बुद्धवचनं उग्गण्डित्वा सीलस्स भागतदुने सीलं पूरेत्वा पमाधिनो 
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६४ सारत्थदीपनीटीका [ बाह्िरनिदान 


आगतदाने समाधिगम्भं गण्टापेत्वा विपस्सनाय भागतद्राने विपस्सनं पदटूपेत्वा मग्गा 
फलानं आगतद्राने सग्गं मावेस्सामी, फलं सच्छिकरिस्सामो ति उग्गण्टाति, तस्सेव सा 
परियत्ति निस्सरणत्था नाम होति । यं सन्धाय वृत्तं ति यं परियत्तिसुग्गहणं सन्धाय 
अल्गहसृत्ते वृत्तं। दीघरत्तं हिताय सुखाय संवत्तन्तो ति सीखादीनं आगतद्टाने 
सीलादीनि पूरेन्तानम्पि अरहत्तं पत्वा परिसमज््े धम्मं देसेत्वा धम्मदेसनाय 
पसन्नेहि उपनीते चत्तारो पञ्चये परिभुञ्जन्तानस्पि परेसं वादे सहधम्मेन उपारम्भं 
आरोपेन्तानम्पि सकवादतो दोसं हरन्तानग्पि दीघरत्तं हिताय सुखाय संवत्तन्ति । तथां 
8 85 हि न केवलं भुग्गहितपरियत्ति निस्साय मग्गभावनाफटलसच्छिकिरियादीनेव, परवाद्‌- 
निग्गहसकवादपतिद्भुापनानिपि इज्ज्ञन्ति । तथा च वृत्तं “उप्पनच्चं परप्पवादं सहधम्मेन 
सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा"” ति आदि” । 
परिञ्जातक्छन्धो ति दुक्खपरिजाननेन परिञ्जातक्न्धो । पहीनकिलेसो ति 
समुदयप्पहानेन पहीनकिलेसो । वटिविद्धाकुप्पो ति पटिविद्धअरहत्तफलो । न कुप्पतीति 
अक्प्पं ति हि अरहत्तफलस्सेतं नामं । सतिपि हि चतुरं मग्गानं चतुचच्च फलानं 
अकृप्पसभावे सत्तच्चं सेक्ानं सकसकनामपरिच्चागेन उपरूपरि नामन्तरप्पत्तितो तेसं 
मग्गफलानि “अकुप्पानी" ति न वुञ्चन्ति, अरहा पन सब्वदापि अरहायेव नामाति 
तस्सेव फलं “अकृप्पं'" ति वुत्तं । इमिना च इममत्थं दस्सेति “खीणासवस्सेवपरियत्ति 
भण्डागारिकपरियत्ति नामा"” ति । तस्स हि अपरिञ्जातं अप्पहीनं अभावितं असच्छिकतं 
वा नल्थि, तस्मा बुद्धवचनं परियापुणन्तो तन्तिघारको पवेणीपारुको वंसानुरक्खको 
च हत्वा उग्गण्टाति । तेनेवाह “पवेणोपाखनत्थाया'* ति आदि । तत्य पवेणी ति धम्म- 
सन्तति, धम्मस्स अविच्छेदेन पवक्तीति अत्थो | वंसानुरक्डणत्थाया ति बुद्धस्स 
भगवतो वंसानुरक्खणत्थं । तस्स वंसो पि अत्थतो पवेणीयेवा ति वेदितन्वं । 


ननु च यदि पवेणीपालनत्थाय बुद्धवचनस्स परियापुणनं भण्डागारिकपरियत्ति, 

कस्मा “खीणासवो'' ति विसेसेत्वा वृत्तं । एकच्चस्स पुथुल्ननस्सपि हि अयं नयो 
छठमति | तथा हि एकच्चो भिक्खु छातकभयादीसु गन्थधरेसु एकस्मि ठाने वसितुं 
असवकरोन्तेसु सयं मिक्खाचारेन अकिलममानो अतिमधुरं बुद्धवचनं मा नस्सतु, तन्ति 
धारेस्सामि, वंसं स्पेस्सामि, प्वेणि पालेस्सामीत्ि परियापृणाति, तस्मा तस्सपि 
परियत्ति भण्डागारिकपरियत्ति नाम कस्मा न होती ति? वृच्चते-एवं सन्तेपि 
पुथुज्ञनस्स परियत्ति भण्डागारिकपरियत्ति नाम न होति । किञ्चापि हि पुथुल्ननो 
“(रवेण पाठेस्सामी'' ति अज्ज्लासयेन परियापुणात्ति, अत्तनो* पन भवकन्तारतो 
अनित्तिण्णत्ता तस्स परियत्ति निस्सरणपरियत्ति नाम होति, तस्मा पुथुज्ञनस्स परियत्ति 
अलगदूदूपमा वा होति निस्सरणत्या वा, सत्तं सेक्खानं निस्सरणत्थाव, खीणासवानं 
8 86 भण्डागारकंपरियत्तियेवा ति वेदितब्वं । खीणासवो च भण्डागारिकसदिसत्ता भण्डागा- 
रिको ति वृच्चति। यथा हि भण्डागारिको अलद्धुारभण्डं पटिसामेत्वा पसाधनकाले 
तदुपियं अलङ्कारभण्डं रज्जौ उपनामेत्वा अलङ्करोति, एवं खीणासवोपि धम्मरतनभण्डं 


१. दी० २-८७ पिदरं । | ८. अत्तना (सो) 1 








~ -~ ~---------- ----- 


कथा | पठममहासङ्को तिकथावण्णनां ६५ 


सम्परिच्छित्वा मोक्वाधिगमस्स भव्बरूपे सहेतुके सत्ते पस्सित्वा तदनुरूपं धम्मदेसनं 
वडटडेत्वा मग्ग द्बोज्ङ्घादिसद्धातेन लोकुत्तरेन अलङ्कारेन अल्ङ्कुरोती ति भण्डागारि- 
को ति वुच्चति । 


एवं तिस्सो परियत्तियो विभजित्वा इदानि तीसुपि पिटकेयु यथार्हं सस्पत्ति- 
विपत्तियो वित्थारेत्वा दस्सेन्तो आह्‌ "विनये पना" ति आदि । सीलसम्पत्ति निस्साय 
तिस्सो विज्जा पापुणातो ति आदीयु यस्मा सौरं विसुज्छमानं सतिसम्पजजञ्जबरेन 
कम्मस्सकतञ्जाणबलेन च संकिलेसमलतो विसुज््ति, पारिपूरिञ्च गच्छति, तस्मा 
सीलसम्पदा सिज्छमाना उपनिस्सयसम्पत्तिभावेन सतिबरं जाणबल्ञ्च पच्चुपदरुपेती ति 
तस्सा विल्लत्तयुपनिस्सथता वेदित्वा सभागहेतुसस्पदानतो । सतिबकेन हि पुन्बेनिवास- 
विल्नासिद्धि, सम्पजञ्जेन सन्बकिच्चेसु सुदिद्रुकारितापरिचयेन चुतूपपातजाणानुबद्धाय 
दतियविल्लाय सिद्धि, वीतिक्कमाभावेन संकिलेसप्पहानसञ्भावतो विवट्‌टरूपतिस्सथता- 
वसेन अञ्ज्ञासयसुद्धिया ततियविन्नासिद्धि । पुरेतरसिद्धानं समाधिपञ्जानं पारिपूरि 
विना सीरस्स आसवक्छयनाणुपनिस्सयता सुखविपस्सकखीणासर्वेहि दीपेतन्बा । 
“समाहितो यथाभूतं पजानातीति* वचनतो समाधिसम्पदा छचमिञ्जताय उपनिस्सयो | 
“योगा वे जायति भूरी'" ति* वचनतो पुञ्बयोगेन गरुवासदेसभासाकोसल्क्उग्गहण- 
परिपृच्छादीहि च परिभाविता पञ्जासम्पत्ति पटिसम्मिदाप्पभेदस्स उपनिस्सयो । 
एत्य च “सीलसम्पत्ति निस्साया'' ति वृत्तत्ता यस्स समाधिविजम्भनभूता अनवसेसा 
छ अभिचञ्जा न इज्ज्न्ति, तस्स उक्कद्ुपरिच्छेदवसेन न समाधिसस्पदा अत्थी ति 
सत्िपि विज्ञानं अभिञ्जेकदेसभावे सीलसम्पत्तिसमुदागता एव तिस्सो विज्जा गहिता । 
यथा हि पञ्जासम्पत्तिसमुदागता चतस्सो पटिसस्मिदा उपनिस्सथसम्पन्नस्स मग्णेनेव 
इञ्छन्ति मग्गक्खणे एव तासं परटिलभितब्बतो । एवं सीरसम्पत्तिसमुदागता तिस्सो 
विज्जा समाधिसम्पत्तिसमुदागता च छ अभिज्ञा उपनिस्सयसम्पन्नस्स मगगेनेव 
इज्छान्ती ति मग्गाधिगमेनेव तासं अधिगमो वेदितन्बो । पच्चेकलुद्धानं सम्मासम्बुद्धा- 
तञ्च पच्चेकमोधिसम्मासबोधिधम्मसमधिगमसदिसा हि इमेसं अरियानं इमे विसेसा- 
धिगमा ति। 


तासंयेव च तत्थ पभेदवचनतो ति एत्थ तासंयेवा ति अवधारणं पापुणितन्बानं 
छलभिञ्जाचतुपटिसम्भिदानं विनये पभेदवचनाभावं सन्धाय वृत्तं । वेरञ्जकण्डे हि 
तिस्सो विज्जाव विभत्ता ति। दुतिये तासंयेवा ति अवधारणं चतस्सो पटिसम्भिदा 
अपेविखत्वा कतं, न तिस्सो विज्जा। ता हि छु अभिजञ्जासु अन्तोगधत्ता सुत्त 
विभक्तायेवा ति । तासच्चा ति एत्थ च- सहेन सेसानम्पि तत्थ अत्थिभावं दीपेति । 
अभिधम्मपिटके हि तिस्सो विज्जा छ अभिज्ञा चतस्सो च पटिसम्भिदा वृत्तायेव | 
पटिसम्भिदानं पन अञ्जत्थ पभेदवचनाभावं तत्थेव च सम्मा विभत्तभावं दोपेतुकामो 
हेदा वुत्तनयेन अवधारणं अकत्वा “तत्थेवा'' ति परिवत्तेत्वा अवधारणं स्पेसि । 


~~~ --- 


१. सं° २-३०२, सं° ३-३६२, खु° १०-५०, खु० ११-३८ पिद्सु । 
२. खु° १-५३ पिट । 
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६६ | सारत्थदीपनीटीका | बाहिर निदान 


| इदानि “विनये दृप्पटिपन्नो “मुदृकानं अत्थरणादीनं सम्फस्सो विय इत्थिसम्फ- 
स्सो पि वदती" ति मेथुनवीतिक्कमे दोसं अदिस्वा सीकविपत्ति पापुणाती'" ति दस्सेन्तो 

| | आह “विनये पन दुप्पटिपन्नो"” ति आदि । तत्थ सुखो सम्फस्सो एतेसं ति सुखसम्फ- 
| स्सानि, अत्थरणपावुरणादीनि । उषादिन्नफस्सो इत्थिफस्सो, मेथुनधम्मो ति वृत्तं होति । 
| वुत्तम्पि हैतं ति अरिद्रुंन भिव्खुना वृत्तं । सो हि बहुस्व॒तो धम्मकथिको कम्मकिटेस- 
| विपाकडपवादञणावीतिक्कमवसेन पञ्चविधेसु अन्तरायिकेसु सेसन्तरायिके जानाति, 
विनये पन अकोविदत्ता पण्णत्तिवीतिक्कमन्तरायिके न जानाति, तस्मा रहोगतो एवं 
चिन्तेसि “दमे अगारिका पञ्च कामगुणे परिभृञ्चन्ता सोतापन्नापि सकदागामिनोपि 
अनागामिनो पि होन्ति । भिक्ूपि मनापिकानि चक्खुविञ्जञेय्यानि रूपानि पस्सन्ति.". 
पे०.“कायविजञ्जेय्य फोदटुब्बे फुसन्ति, मृदुकानि अलत्थरणपावुरणादीनि परिभुच्न्ति, एतं 

सव्वं वटति, कस्मा इत्थीनंयेव रूपसहगन्धरसफोद्रन्बा न वटूुन्ति, एते पि वदन्ती" ति 
भनवज्जेन पच्चयपरिभुञ्जनरसेन सावज्जकामगुणपरिभोगरसं संसन्दित्वा सच्छन्दराग- 
परिभोगञ्च निच्छन्दरागपरिभोगञ्चव एकं कत्वा थूलवाकेहि सदधि अतिसुख॒मसुत्तं 

8 88 घटेन्तो विय सासपेन सद्धि सिनेरनो सदिसतं उपसंह॒रन्तो विय पापकं दिद्िगतं 
उप्पादेत्वा “कि भगवता महासमुहं बन्धन्तेन विय महता उस्साहैन पठ्मपाराजिक 
पञ्जत्तं, नत्थि एत्थ दोसो" ति सब्बञ्जुतञ्जाणेन सद्धिं पटिविरुज्न्तो वेसारज्जनाणं 
पटिवाहन्तो अरियमग्गे खाणुकण्टकादीनि पक्विपन्तो “भेथुनधम्मे दोसो नत्थी'" ति 


जिनस्स आणाचक्के पटारमदासि । तेनाह “तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामो"" 
ति आदि। 


तत्थ अन्तराधिका ति तं तं सम्पत्तिया विबन्धनवसेन सत्तसन्तानस्स अन्तरे 
वेमञ्च्े एति आगच्छती ति अन्तरायो, दिद्ुधम्मिकादिञनत्थो । अनत्िक्कमनटन तस्मि 
अन्तराये नियुत्ता, अन्तरायं वा फलं अरह्न्ति, अन्तरायस्स वा करणसीलाति अन्त- 
रायिका, सग्गमोक्वानं अन्तरायकरा ति वृत्तं होति। ते च कम्मकिङेसविपाकडउपवाद- 
आणावीतिक्क्रमवसेन पञ्चविधा । तेसं वित्थारकथा परतो अरिद्ुसिक्खापदे आवि 
भविस्सति । अयं पनेत्थ पदत्थसम्बन्धो-ये इमे धम्मा अन्तरायिका अन्तरायकरा ति 
भगवता वृत्ता देसिता चेव पञ्जत्ता च, ते धम्मे परटिसेवतो पटिसेवन्तस्स यथा येन 
पकारेन ते धम्मा अन्तरायाय सग्गमोक्खानं अन्तरायकरणत्थं नारं समत्था न होन्ति, 
तथा तेन पकारेनाहं भगवता देसितं घम्मं जाजानामी ति । ततो दुस्सीलभावं पापुणाती- 
ति ततो अनवज्जसञ्जीभावहेतुतो वीतिक्कमित्वा दुस्सीकुभावं पापणाति । 





चत्तारोते भिक्ववे ति आदिना- 


““चत्तारोमे भिक्खवे पुग्गला सन्तो संविज्ञमाना लखोकस्मि। कतमे चत्तारो, 
मत्तहिताय पटिपन्नो होति, नौ परहिताय, परदिताय पटिपन्नो होति, नो अत्तहिताय, 
नेव अत्तहिताय पटिपन्नो होति नो परहिताय, अत्तहिताय चेव परिपन्नो होति पर- 


१. वि०~--२-१७५ पिटं । 
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हिताय चा''ति-- आदिना पुग्गल्देसनापरिसंयुत्तसुत्तन्तपाछ निदस्सेति । अधिप्वायं- 
अजानन्तो ति" अयं पुग्गल्देसना वोहारवसेन, न परमत्थतो''ति एवं भगवतो 
मधिप्पायं अजानन्तो । बुद्धस्स हि भगवतो दुविधा देसना सम्मुतिदेसना परमत्थदेसना 
चाति । तत्थ “धुग्गलो सत्तो इत्थि पुरिसो खत्तियो ब्राह्मणो देवो मारो'"ति एवरूपा 
सम्मुतिदेसना ।'“ अनिच्चं दुक्खं अनत्ता खन्धा धातुयो आयतनानि सतिपद्राना"'ति 
एवरूपा परमत्थदेसना । तत्थ भगवा ये सम्मुतिवसेन देसनं सुत्वा अत्थं परिविज्ज्ित्वा 
मोहं पहाय विसेसमधिगन्तु समत्था, तेसं सम्मुतिदेसनं देसेति । ये पन परमत्थवसेन 
देसनं सुत्वा अत्थं परटिविञ्क्ित्वा मोहं पहाय विसेसमधिगन्तुं समत्था तेसं परमत्थ- 
देसनं देसेति | 


तत्रायं उपमा--यथा हि देसभासाकुसलो तिण्णं देवानं अत्थसंवण्णको आचरियो 
ये दमिच्छभासाय वृत्ते अत्थं जानन्ति, तेसं दमिच्मासाय जाचिक्खति, ये अन्धकभासा- 
दीस अञ्बतराय, तेसं ताय भासराय, एवं . ते माणवा छेकं व्यत्तं आचरियमागम्म 
खिप्पमेव सिप्पं उग्गण्हन्ति । तत्थ आाचरियो विय बुद्धो भगवा, तयो वेदा विय कथे- 
तन्वभावे हितानि तीणि पिटकानि, देसभासाय कोसल्लमिव सम्मुत्िपरमत्थकोसल्लं, 
नानादेसभासामाणवका विय सम्मुतिपरमत्थ वसेन पटिविज्छनसमत्था वेनेग्यसत्ता, 
आचरियस्स दमिचभासादिआचिक्नं विय भगवतो सम्मुतिपरमत्थवसेनपि देसना 


वेदितनव्बा । आह्‌ चेत्थ- 


“"ट्वे सच्चानि अक्खासि, सम्बुद्धो वदतं वरो । 
सम्मति परमत्थञ्च, ततियं सूपलञ्भति ॥ 
सङ्केतवचनं सच्चं, लोकसम्म॒तिकाराणा। 
परमत्यवचनं सच्चं, धम्मानं भूतकारणा॥ 
तस्मा वोहारकुसलस्स, खोकनाथस्स सत्थुनो । 
सम्मति वोहरन्तस्स, मुसावादो न जायती"'ति ॥ ` 


अपि च अदुहि कारणेहि भगवा पुग्गलकथं कथेति-- हिरोतप्पदीपनत्थं कम्मस्सकतादीप- 
त्थं पच्चत्तपुरिसकारदीपनत्थं आनन्तरियदीपनत्थं ब्रह्मविहा रदीपनत्थं पुब्बेनिवासदीप- 
नत्थं दविखणाविसुद्धिदीपनत्थं खोकसम्मुतिया अप्पहानत्थञ्चाति । “खन्धा धातुयो 
आयतनानि हिरियन्ति ओत्तप्पन्ती""ति वृत्ते महाजनो न जानाति, सम्मोहमापन्नति, 
पटिसत्तु होति “किमिदं खन्धा धातुयो आयतनानि हिरियन्ति ओत्तप्पन्ति नामा'"ति । 
“¶इत्थी हिरियति ओत्तप्पत्ति, पुरिसो खत्तियो ब्राहमणो देवो मारो""ति वृत्ते महाजनो 
जानाति, न सम्मोहमापज्जति, न पटिसत्तु होति, तस्मा भगवा हिरोतप्पदीपनत्थं 
पूग्गलकथं कथेति । “खन्धा कम्मस्सका धातुयो आयतनानी"'ति वुत्तेपि एसेव नयो | 
कस्मा भगवा कम्मस्तकतादीपनत्थं पुग्गलकथं कथेति । "विन्छुवनादयो महाविहारा 


१. अं० १-४०८, अभि, ३-१०६ पिहुसु । 
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खन्धेहि कारापिता धार्तूहि आयतनेही'"ति व॒त्तेपि एसेव नयो । तस्मा भगवा पच्चत्त- 
पुरिसकारदोपनत्थं पुर्गककथं कथेति । “खन्धा मातरं जीविता वोरोपेन्ति, पितरं 
अरहन्तं, रुहिरुप्पादकम्मं संघभेदं करोन्ति, धातुयो भआयतनानी"'ति व॒त्तेपि एसेव नयो । 
तस्मा भगवा आनन्तरिथदीपनत्थं पुग्गलकथं कथेति । 


“सन्धा मेत्तायन्ति, धातुयो आयतनानी'' ति वृत्तेपि एसेव नयो । तस्मा 
भगवा ब्रह्मविहारदोषनत्थं पुरगलकथं कथेति 1 “खन्धा पुव्बेनिवासं अनुस्सररित, 
धातुयो आयतनानी "ति वुत्तेपि एसेव नयो । तस्मा भगवा पुब्बेनिवासदोपनत्थं पुगगल- 
कथं कथेति । “खन्धा दानं परिग्गण्ह्न्ति, धातुयो आयतनानी""ति वृत्तेपि महाजनो न 
जानाति, सम्मोहमापज्जति, पटिसत्त॒ होति “किमिदं खन्धा घातुयो ञायत्तनानि 
पटिगगण्टन्ति नामा''ति । “पुग्गला परिग्गण्हन्ति सीटवन्तो कल्याणघम्मा"'ति वृत्तं पन 
जानाति, न सम्मोहमापज्जति, न पटिसत्त होति । तस्मा भगवा दक्लिणाचिसुद्धि- 
दीपनत्थं पुग्गलकथं कथेति । लोकसम्मुतिञ्च बुद्धा भगवन्तो न विजहन्ति, खोक- 
समञ्ञाय, लोकनिरुत्तिया रोकाभिलपि ठितायेव धम्मं देसेन्ति। तस्मा भगवा 
लोकसम्मुतिाभष्पहानस्थस्ि पूरगलकथं कथेति, तस्मा इमिना च अधिप्पायेन भगवतो 


 पुग्गल्देसना, न परमत्थदेसना ति एवं सधिप्पायं अजानन्तो ति वृत्तं होति । 


दुगगहितं गण्हाती ति “तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि, यथा तदेविदं 
विञ्जाणं सन्धावति संसरति, अनजञ्जरं'' ति आदिना दुरगहितं कत्वा गण्हाति, विपरीतं 
गण्टाती ति वृत्तं हौति। इुगहितं ति हि भावनपुंसकनिरेसो। यं सन्धायाति 
यं दुग्गहितगाहं सन्धाय । अत्तना दुग्गहितेन धम्मेना ति पाश्सेसो वेदितव्बो । अथ 
वा दुग्गहणं दुग्गदितं । अत्तना ति च सामिस्थे करणवचनं, तस्मा अत्तनो दुग्गहुणेन 
विपरीतगाहेना ति वृत्तं होति । अम्हे चेव अब्भाविक्छतो ति अम्टाकञ्च अब्भाचिक्खनं 
करोति । अत्तानच्च खनती ति अत्तनो कुसलमूलानि खनन्तो अत्तानं खनति नाम । 


घम्मचिन्तं ति धम्मसभावविजाननं। अतिघावन्तो ति ठातव्वमरियादायं 
अठत्वा “चित्तप्पादमत्तेन दानं होति, सयमेव चित्तं भत्तनो आरम्मणं होति, सव्वं 
चित्तं असभावधम्मारम्मणं'' ति एवमादिना अतिधावन्तो अतिक्कमित्वा पवत्तमानो । 
चत्तारीति वुद्धविसयद्द्धिविसयकम्मविपाकलोकविसयसङद्धातानि चत्तारि । वृत्तज्हेतं -- 


'“्वत्तारिमानि भमिक्खवे अचिन्तेय्यानि नं चिन्तेतव्बानि, यानि चिन्तेन्तो 
उम्मादस्स विघातस्स भागी अस्स । कतमानि चत्तारि ? बुद्धानं भिक्खवे बुद्धविसयो 
भचिन्तेथ्यो न चिन्तेतब्बो । य॑ चिन्तेन्तो उम्मादस्स विघातस्स भागी मस्स । ज्लायिस्स 
भिक्खवे आआनविसयो अचिन्तेय्यो न चिन्तेतव्बो.“प०“.कम्मविपाको भिक्खवे 
अचिन्तेय्यो न चिन्तेतब्बो `` पे०"“'लोकचिन्ता भिक्खवे अचिन्तेय्या न चिन्तेतव्बा""` 
प०.“ "इमानि भिक्खवे चत्तारि अचिन्तेथ्यानि न चिन्तेतव्बानि, यानि चिन्तेन्तो 
उम्मादस्स विघातस्स भागी अस्सा'' ति 


१, अं० १-३९२ पिद । 
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तत्य “अविन्तेय्यानी' ति तेसं सभावनिदस्सनं। “न चिन्तेतन्बानी'' ति 
तत्थ कत्तव्वतानिदस्सतं । तत्थ अचिन्तेय्यानोति चिन्तेतुमसक्कूणेय्यानि, चिन्तेतु 
अरहुरूपानति न होन्ती ति अत्थो। अचिन्तेय्यत्ता एव॒ न चिन्तेतब्बानि, कामं 
सचिन्तेय्यानिपि छ असाधारणादीनि अनुस्सरन्तस्स कुसदटुप्पत्तिहतुभावतो तानि 
चिन्तेतव्बानि, इमानि पन एवं न हन्ती ति अफलकभावतो न चिन्तेतव्बानी ति अधि- 
प्पायो । तेनेवाह “धानि चिन्तेन्तो उस्सादस्स विघातस्त भागौ अस्सा'' ति | तेतं ति 
तेसं पिटकानं । 

एतं ति एतं बुद्धवचनं तिवगणसङ्कहानो ति सीलक्खन्धवग्गमहावग्गपाथिक- 
वग्गसद्कातेहि तीहि वग्गेहि सङ्धहो एतेसं ति तिवग्गसङ्खहानि । चतुत्तिसेव सृत्तन्ता 
ति गाथाय एवमत्थयोजना वेदितन्बा--यस्स निक्रायस्स सूत्तगणनातौ चतुत्तिसेव च 
सुत्तन्ता वग्गस द्धहवसेन तयो वग्गा अस्स स ङ्धृहस्साति तिवग्गो सद्धहौ । एस पठटमो 
निकायो दीघनिकायो ति अन॒लोमिको अपच्चनीको, अत्थानुखोमनतो अन्वत्थनामो ति 
वुत्तं होति । 

अत्थानुखोमनतो अनुखोसिको, अनुलोमिकत्तंयेव विभावेतुं “कस्मा पना" ति 
आदिमाहु । एकनिकायम्पीति एकसमूहम्पि । एवं चित्तं" ति एवं विचित्तं । यथयिदं 
ति यथा इमे । पोणिका चिक्खत्लिका च खत्तिया, तेसं निवासो पोणिकनिकायो 
चिक्खत्लिकनिकायो ति वुच्चति । एवमादीनि चेत्य साधकानि सासनतो च खोकतो चा 
ति एवमादीनि उदाहरणानि एत्थ निकायसहस्स समह निवासानं वाचक भावे सासनतो 


च वोहारतो च साधकानि पमाणानी ति अत्थो । एत्थ पठममुदाहरणं सासनतो ` 


साधकवचनं, दुतियं छोकतो ति वेदितब्बं । 

पञ्चदसवग्गसद्धहानी ति मूलपरियायवग्गादीहि पञ्चदसहि वग्गेहि सङ्खटो 
एतेसं ति पञ्चदसवग्गस द्खहानि । दियड्‌ढसतं टे च सुत्तानीति अडढेन दुतियं दियङ्टं, 
एकं सतं द्वे पञ्जाससुत्तानि चा ति अत्थो | यत्था ति यस्मि निकाये । पञ्चदसवगग- 
परिग्गहो ति पञ्चदसहि वर्गेह परिग्गहितो सङद्धहितो ति अत्थो । 

सुत्तन्तानं सहस्तानि सत्तसुत्तसतानि चा ति पठे सुत्तन्तानं सत्त सहस्सानि 


सत्त सतानि चा ति योजेतन्बं । कत्थचि पन “सत्तसुत्तसहस्सानि सत्त सुत्तसतानि 
चा" ति पि पाठो। संयुत्तसङ्कहो ति संयुत्तनिकायस्स संगहो । 


पुञ्बे निद स्सिता ति सुत्तन्तपिटकनिहेसे निदस्सिता । वृत्तमेव पकारन्तरेन 
सङ्क पित्वा दस्सेतुं “ठपेत्वा चत्तारो निकाये अवसेसं बुद्धवचनं'' ति वुत्तं । सकलं 
विनयपिटकं ति आदिना निद्धद्रमेव हि इमिना पकारन्तरेन सद्िपित्वा वत्तं । 
तेने वाह "@पेत्वा चतुरोपेते” ति आदि । तदजञ्जं ति तेहि चतुहि निकायेहि अज्जं 
मवसेसं ति अत्थो । 

सन्बमेव हिरं ति सब्वमेव इदं बुदधवचनं । नवप्पभेदं ति एत्थ कथं पेतं 
तवप्पभेदं होति । हि तथा नहि अङ्धहि ववत्थितेहि भञ्जमञ्जसङ्कररहितेहि 
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8 98 भवितव्वं, तथा च सति असुत्तसभावानेव गेय्यद्धादीनि सियुं, अथ सुत्तसभावानेव 
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ज 


गेय्य ङ्खादीनि, एवं सति सुत्तं ति विसु सृत्तद्धमेव न सिया, एवं सन्तं अद्ुद्धं सासनं 
ति मापञ्जति। अपि च “सगाथकं सुत्तं गेयं, निग्गाथकं सुत्तं वेय्याकरणं ति 
अटुकथायं वृत्तं । सुत्तञ्च नाम सगाथकं वा सिया निग्गाथकं वा ति अद्धंद्टयेनेव 
तदुभयं सङ्खहितं ति तदूभयवितिमुत्तञ्च सुत्तं उदानादिविसेससञ्जारहितं नत्थि, यं 
सुत्तद्धं सिया, अथापि कथञ्चि विसं सृत्तद्धं सिया, मद्धलसुत्तादीनं सुत्तसद्खहो वा 
त सिया गाथाभावतो धम्मपदादीनं विय, गेय्यद्खसद्धहो वा सिया सगाथकन्ता 
सगाथकवग्गस्स विध, तथा उभतोविभङ्घादीसु सगाथकप्पदेसानं ति ? वुच्चते- 


सुत्तं ति सामञ्जविधि, विसेसविधयो परे । 
सनिमित्ता निरुच्ह्त्ता, सहताञ्जेन  नाजञ्जतो ॥ 
यथावृत्तस्स दोसस्स, नत्थि एत्थावगाहणं । 
तस्मा असङ्कुरंयेव, नवद्धं सत्थुसासनं ॥ 


सञ्बस्सपि हि बुद्धवचनस्स सृत्तं ति अयं सामञ्जविधि । तथा हि “एत्तकं तस्स 

भगवतो सृत्तागतं सृत्तपरियापन्नं, सावत्थिया सुत्तविभद्धे, सकवादे पञ्च सुत्तसतानी' 

ति आदिवचनतो विनयाभिधम्मपरियत्तिविसेसुपि सुत्तवोहारो दिस्सति । तेनेव च 

भायस्मा महाकच्चानो नेत्तियं आह्‌ “नवविधसुत्तन्तपरियेद्टी'" ति । तत्थ हि सुत्ता- 

दिवसेन नवद्धस्स सासनस्स परियेद्धं परियेसना भत्थविचारणा “नवविध सृत्तन्तपरि- 

येटी'" ति वृत्ता । तदेकदेसेसु पन गेय्यादयो विसेस्तविधयो तेन तेन निमित्तेन पतिद्धिता । 

तथा हि गेय्यस्स सगाथकत्तं तन्भावनिमित्तं । रोके पिह ससिलोकं सगाथकंवा 
चुण्णियगन्थं “शय्यं” ति वदन्ति । गाथा विरहे पन सति पुच्छं कत्वा विसञ्जनभावो 
वेथ्याकरणस्स तन्भावनिमित्तं । पुच्छाविसज्जनच््हि “न्याकरणं'" ति वुच्चति । व्या- 
करणमेव वेय्याकरणं । एवं सन्ते सगाथकादीनम्पि पुच्छं कत्वा विसज्जनवसेनपवत्तानं 
वेथ्याकरणभावो आपज्जतीति ? नापज्जति । गेय्यादिसञ्ञानं अनोकासभावतो सओो- 
कासतो अनोकासविधि बलवा ति “गाथाविरहै सती" ति विसेसितत्ता च । तथा हि 
धम्मपदादीसु केवलं गाथाबन्धेसु सगाथकत्ते पि सोमनस्सजाणमयिकगाथायुत्तेसु “वुत्त- 
हैतं” ति आदिवचनसम्बन्धेसु अब्भुतधम्मपटिसंयुत्तसु च सुत्तविसेसेसु यथाक्कमं 
गाथाउदानईइ तिवृत्तकअन्भुतधम्मसञ्जा पतिरद्रिता । एत्थ हि सति पि सञ्ञन्तरनिमित्त- 
योगे अनोकाससञ्जानं बलवभावेनेव गाथादिसञ्जा पत्िद्धिता, तथा सति पि गाथा- 
बन्धभावे भगवतो अतीतासु जाती चरियानुभावप्पकासकेसु जातकसञ्जञा पत्िद्विता, 
सति पि पञ्हाविसज्जनभावे सगाथकत्ते च केसुचि सुत्तन्तेसू वेदस्स कभापनतो 
वेदल्लसञ्जा पतिद्िता ति एवं तेन तेन सगाथकत्तादिना निमित्तेन तेसु तेसु 


सुत्तविसेसेसु गेय्यादिसञ्जा पतिद्िता ति विसेसविधयो सुत्तद्खतो परे गेय्यादयो | 


१. अथवा (सी°) 


२. सद्धताच्जेन (सी ०) नेत्ति-टुं १३ पिद्रादीषुपि परस्सितन्बं । 
३. खु° १०-१ पिटं । 





कंथा | पठेममहांसङ्धीतिकथोवण्णंनां ७१ 


यं पनेत्थ गेथ्यङ्घादिनिमित्तरहितं, तं सुत्तद्धं विसेससञ्जापरिहारेन सामञ्जसञ्जाय 
पवत्तनतो । 

ननु च एवं सन्ते पि सगाथकं सुत्तं गेय्यं, निग्गाथकं सुत्तं वेग्याकरणं ति 
सुत्तद्धं न सम्भवतीति चोदना तदवत्था एवा ति ? न तदवत्था । सोधितत्ता। सोधि- 
तज््हि पुञ्बे गाथाविरहे सति पुच्छाविसज्जनभावो वेय्याकरणस्स तञ्भावनिमित्तं ति। 
यञ्च वृत्तं “गाथाभावतो मद्धलसृुत्तादीनं सृत्तद्धसद्धहो न सिया ति। तं न, 
निरुच्टहत्ता ति । निरुच्ट्हो हि मङ्धलसुत्तादीनं सुत्तभावो । न हि तानि धम्मपदबुद्धवंसा- 
दयो विय गाथाभावेन पञ्जातानि, अथ खो सुत्तभावेनेव । तेनेव हि अदुकथायं सुत्त- 
नामकं ति नामग्गहणं कतं । यं पन वृत्तं “सगाथकत्ता गेय्यद्खसद्धहो सिया" ति, 
तम्पि नत्थि । यस्मा सहताञ्जेन । सहभावो हि नाम अत्थतो अज्ञेन होति, सह 
गाथाही ति च सगाथकं । न च मङ्धलसुत्तादीसु गाथाविनिमुत्तो कोचि सुत्तप्पदेसो 
मत्थि, यो “सहुगाथाही '" ति वृच्चेय्य । ननु च गाथासमुदायो गाथाहि अञ्जो होति, 
तथा च तस्स वसेन सह॒ गाथाही ति सगाथकं ति सक्का वत्तुति? तंन। नहि 
भवयवविनिमुत्तो समुदायो नाम कोचि अत्थि। यसम्पि वृत्तं “उभतोविभङ्खादीसु 
सगाथकप्पदेसानं गेय्यद्धसद्धहो सिया” ति, तस्पि न भअञ्जतो | भञ्जायेव हिता 
गाथा जातकादिपरियापन्चत्ता । अथो न ताहि उभतोविभङ्धादीनं गेय्यद्धभावो ति 
एवं सृत्तादीनं अद्धानं अञ्जमजञ्जसङ्कुरभावो वेदितव्बो | 


इदानि सुत्तादोनि नवद्धानि विभजित्वा दस्सेन्तो आह “तत्थ उभतोविभडमा- 5 95 


निहेस्खन्धकपरिवारा'' ति भादि । तत्थ निहेसो नाम सृुत्तनिपाते- 


“कामं कामयमानस्स, तस्स चेतं समिज््ति । 
अद्धा पीतिमनो होति, कदा मच्चो यदिच्छती' ति*- 


आदिना आगतस्स अदुकवग्गस्स, 
“केनस्सु निवृतो लोको, ( इच्चायस्मा अजितो । ) 
केनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिलेपनं न्रूसि, 
किसु तस्स महन्भयं'' ति°- 


आदिना अआगतस्स पारायनवग्गस्स, 
““सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
अविहेख्यं अञ्जतरम्पि तेसं । 
न पृत्तमिच्छेय्य कतो सहायं 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो"" ति*- 
१, अत्तनो (सी°) २, खु° १-३९९ पिद । 
२३. खु० १-४३४ पिटं । ४, खु° १-२८४ पिह । 








७२ सारत्थंदोपनीरैर्का | बाहिर निदानं 


आदिना आगतस्स॒ खमग्गविसाणसुत्तस्स च तदत्थविभागवसेन सत्थुकप्पेन 
ञायस्मता धम्मसेनापति साररिपुत्तत्थेरेन कतो निहेसो महानिहेसो चूलनिदेसो ति च 
वुच्चति । एवमिध निहैसस्स सुतद्धसद्धहौ भदन्तवुद्धघोसाचरियेन दस्सितो ति वेदि- 
तव्यो । अञ्जत्था पि च दीघनिकायद्रुकथादोसु सब्बत्थ उभतोविभङ्धनिहेसखन्धक- 
परिवारा ति निहेसस्स सृत्तद्खसद्धहो एव दस्सितो । आचरिय धम्मपारत्थेरेन पि 
नेत्तिपकरणटुकथायं एवमेतस्स सृत्तङ्खसङ्धहो व कथितो । केचि पन निहेसस्स गाथा- 
वेथ्याकरणङ्खेसु द्वीसु सङ्धहं वदन्ति । वृत्तञ्हैतं निहेस अदुकथायं उपसेनत्थेरेन-- 





“तदेतं विनयपिटकं सुत्तन्तपिटकं अभिवम्मपिटकं ति तीसु पिटकेसु सुत्तन्त- 
पिटकपरियापन्नं, दीघनिकायो मज्ज्निमिनिकायो संयुतनिकायो अङ्गृत्तरनिकायो 
खुहकनिकायो ति पञ्चसु महानिकायेसु खुद्‌कमहानिकाये परियापच्चं, सुत्तं गेय्यं 

? 96 वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवृत्तकं जातकं अन्भुतधम्मं वेदल्लं ति नवसु सत्थुसास- 
त ङ्केयु यथासम्भवं गाथावेय्यकरणङ्खद्टयस द्धहितं"' ति । " 





एत्य ताव कत्थचि पुच्छाविसज्जनसभावतो निहेसेकदेसस्स वेय्याकरणङ्खसङ्कहो 
युलतु नाम, गाथद्खसङ्कहो पन कथं युज्जेय्या ति इदमेत्थ वीमंसितब्बं । धम्मपदादोनं 
विय हि केवलं गाथाबन्धभावो गाथङ्धस्स तब्भावनिमितं । धम्मपदादीसु हि केवलं 
गाथाबन्धेसु गाथासमञ्जा पतिरद्िता, निहेसे च न कोचि केवली गाथाबन्धप्पदेसो 
उपलन्भति। सम्मासम्बुद्धेन भासितानं येव हि अदुकवग्गादिसङ्खहितानं गाथानं 
निहेसमत्तं घम्मसेनापत्तिना कतं । अत्थविभजनत्थं आनीतापि हि ता अद्ुकवग्गादि- 
सङ्घहिता निरहिसितन्बा मृलगाथायो सुत्तनिपातपरियापन्नत्ता अजञ्बायेवाति न 
निदटेससद्ुयं गच्छन्ति उभतोविभङ्भादीसु आगतभावेपि तं वोहारं अलभमाना 
जातकादिगाथापरियापन्ना गाथायो विय, तस्मा कारणन्तरमेट्य गवेसितन्बं, युत्ततरं वा 
गरहितब्बं । 


नालकेचुत्ततुवटूकयुत्तानी ति एत्थ नालकसृत्तं नाम ॒पदुमुत्तरस्स भगवतो 
सावकं मौनेथ्यपटिपदं परिपन्न दिस्वा तदत्थं अभिकह्कमानेन ततो पुति कप्पसत- 
सहस्सं पारमियो पूरेत्वा आगतेन असितस्स इसिनो भागिनेय्येन नाककत्थेरेन धम्म- 
चक्कप्पवततितदिवसतो सत्तमे दिवसे ““अञ्जातमेतं' ति आदीहि दीहि गाथाहि 
मोनेय्यपटिपदं पुद्धेन भगवता ““मोनेय्यं ते उपन्जिस्सं'' ति आदिना नाकत्थेरस्स 
भासितं मोनेय्यपटिपदापरिदीपकं सुत्तं । तुबदूकसुत्तं पन महासमयसुत्तन्तदेसनाय 
सच्िपतितेसु देवेसु" का नु खो अरहत्तप्पत्तिया पटिपत्ती'' ति उप्पच्चचित्तानं एकच्चानं 
देवतानं तमलत्थं पकासेतुं “'ुच्छामि तं आदिन्चबन्धु' ति आदिना" निम्मितबुद्धेन 
अन्तान पृच्छपेत्वा “मूलं पपञ्चस द्भाया'' ति आदिना* भासितं सुत्तं । एवमिव सुत्त 


१. महानिहेस- इ-८ पिद । २. खु° १-३८८ पिटं । 
३. तुवटकसुत्तं (सो०) ४. खु° १-४२१ खु° ७-२६३ पिट्सु । 
५. खु° १-४२१ पि । 











हि ~ ~ ------* ------~ ~ -----~ 


केथा | पठममहाक् ्गीतिकथावण्णनां ७३ 


निपाते आगतानं मद्धलमसुत्तादीनं सुत्तङ्खसङ्खहो दस्सितो, तत्थेव आगतानं असुत्तनामि- 
कानं सुद्धिकगाथानं गाथङ्धसङ्घहञ्च दस्सयिस्सति, एवं सति सुत्तनिपातटु- 
कथारम्भे"-- 


“गाथासतसमाकिण्णो, गेय्यन्याकरणङ्धतो । 
कस्मा सुत्तनिपातोति, सद्घमेस गतोति चे" ति- 


सकलस्सपि सुत्तनिपातस्स गेय्यवेय्याकरणङ्धसङ्धहो कस्मा चोदितो ति ? नायं विरोधो । 
केवलज्हि तत्थ चोदकेन सगाथकत्तं कत्थचि पुच्छाविसज्जनमत्तञ्च गहैत्वा 
चोदनामत्तं कतं" ति गहेतन्बं । अज्जा सुत्तनिपाते निग्गाथकस्स सृत्तस्सेव 
अभावतो वेय्याकरणङ्खसद्धहो न चौदेतन्बो सिया ति। सगाथावग्गो गेय्यं ति 
योजेतन्बं । “अद्रुहि अ््खहि असद्धहितं नाम परटिसम्भिदादी'" ति तीसुपि गण्ठि- 
पदेसू वुत्तं । केचि पन पटिसम्भिदामग्गस्स गेय्यवेय्याकरणङ्खद्रयस द्खहं वदन्ति । 
नुत्तञ्टैतं पटिसम्भिदामग्गदुकथायं ‡ “नवसु सत्थुसासनङद्धेसु यथासम्भवं गेभ्यवेय्या- 
करणद्खद्यस ङ्गृहितं”” ति । 
नोसुत्तनामिका ति अपुत्तनामिका । ''ुद्धिकगाथा नाम वत्थुगाथा' ति तीसु 

गण्ठिपदेसु वृत्तं । तत्थ वत्थुगाथा ति- 

.कोसलानं पुरा रम्मा, भगमा दव्खिणापथं | 

आकिञ्चञ्जं पत्थयानौ, ब्राह्यणो मन्तपारग्‌"' ति -- 


आदिना पारायनवग्गस्स निदानं आरोपेन्तेन आयस्मता आनन्दत्थेरेन सद्गीतिकाले 
वुत्ता छपञ्जास च गाथायो, आनन्दत्थेरेनेव सङ्खीतिकारे नाख्कयुत्तस्स निदानं 
आरोपेन्तेन वृत्ता- 

“आनन्दजाते तिदसगणे पतीते, 

सक्कञ्च इन्दं सुचिवसने च देवे । 

दुस्सं गहेत्वा अतिररव थोमयन्ते, 

असितो इसि अहस दिवाविहारे'" ति*- 


आदिका वीसतिमत्ता गाथायो च वुच्चन्ति। तत्थ “नालकसुत्तस्स वत्थुगाथायो 
नालकसुत्तसद्कयंयेव गच्छन्ती'" ति अद्ुकथायं वुत्तं । वुत्तज्हेतं सृत्तनिपातदुकथायं*- 


“परिनिन्बुते पन भगवति सद्धीति करोन्तेन भआयस्मता महाकस्सपेन आयस्मा 
आनन्दो तमेव मोनेय्यपटिपदं पुष्टौ येन यदा च समादपितो नारको भगवन्तं पुच्छ, 
तं स्वं पाकटं कत्वा दस्सेतुकामो भनन्दजाते' ति भादिका वीसति वत्थुगाथायो 
वत्वा अभासि । तं सव्वभ्पि नालकसुत्तं ति वुच्चती"" ति । 


१. सुत्तनिपात-टु-१-१-पिटर । २. पटिस-दु-१-८-षिट्ि । 
३. सखु° १-४२९ पिद । ४. खु° १-३८५ पिद । 
५. सुत्तनिपातदु-२-२०२ पिह । 
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७४ सारत्यदीपनीटीका | बाहिरनिदाने 

तस्मा नालकमसुत्तस्स वत्थुगाथायो नालकसुत्तरगहणेनेव सद्ध हितं ति पारायतिक- 
वग्गस्स वत्थुगाथायो इध सुद्धिकगाथा ति गहेतव्बं । तत्थेव पनस्स पारायनियवग्गे 
अजितमाणवकादीनं सोकसच्र ब्राह्मणानं पुच्छागाथा भगवतो विसज्जन गाथा च इध 
सुद्धिकगाथा ति एवम्पि वत्तं युज्जति । तापि हि पाच्छियं सृत्तनामेन अवत्वा “अजितमा- 
णवकपुच्छा तिस्समेत्तय्यमाणवकपुच्छा” ति ञआदिना^ आगतत्ता चुण्णियगन्थेहि 
अमिस्सत्ता च नोसुत्तनामिकी सुद्धिकगाथा नामा ति वत्तु वटति । 

इदानि उदानं सरूपतो ववत्थपेन्तो माह “सोमनस्सजाणमयिकगाथापरिसं युत्ता" 
ति आदि । केनदुंनः पनेतं उदानं" ति वुच्चति ? उदाननटेन । किमिदं उदानं नाम ? 
पीतिवेग समुदरापितो उदाहारो | यथा हि यं तेलादि मिनितन्बवत्थु मानं गहेतुं न 
सक्कोति, विस्सन्दित्वा गच्छति, तं “भवसेको'” ति वुच्चति, यं च जलं तच्छाकं गहेतु 
न्‌ सक्कोति, अज्जोत्यरित्वा गच्छति, तं “महोधो'* ति वुच्चति, एवमेव यं पीत्तिवेग- 
समुदरापितं वितक्कविप्फारं हदयं संधारेतु न सक्कोति, सो भधिको हृत्वा अन्तो 
भसण्ठदहित्वा बहि वचोद्रारेन निक्खन्तो परिगगाहकनिरपेक्खो उदाहारविसेसो 
“उदानं” ति वुच्चति | धम्मसंवेगवसेनपि अयमाकारो लन्मतेव । तयिदं कत्थचि 
गाथाबन्धवसेन कत्थचि वाक्यवसेन पवत्तं । तथा हि- 


(तिन खो पन समयेन भगवा भिक्खू निव्बानपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्पहंसेति । ते च भिक्व्‌ अदं कत्वा मनसि कत्वा 
सव्वं चेतसा समघ्ाहरित्वा भोहितसोता धम्मं सुणन्ति। अथ खो भगवा एतमत्थं 
विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि “अत्थि भिक्खवे तदायतनं, यत्थ नेव पथवी 
तन आपो" ति'"- 


आादीसु सोमनस्सनाणसमुद्वितवाक्यवसेन पवन्त । 


ननु च उदानं नाम पीतिसोमनस्ससमुद्रापितो धम्मसंवेगसमुद्रापितो वा धम्म- 
परटिग्गाहूकनि रपेक्खो उदाहारो तथा चेव सब्बत्थ आगतं, इध कस्मा भगवा उदानेन्तो 
भिक्लू जामन्तेसी ति ? तेसं भिक्खूनं सज्जापनत्थं । निन्बानपरिसंयुत्तञ्हि भगवा 
तेसं भिक्ूनं धम्मं देसेत्वा निन्वानगुणानुस्सरणेन उप्पन्नपीतिसोमनस्सेन उदानं 
उदानेन्तो “इध निन्वानवज्जो सन्नो सभावधम्मो पच्चयायतवुत्तिकोव उपरन्भत्ति, 
न पच्चयनिरपेक्खो, अयं पन निन्बानधम्मो कथमप्पच्चयो उपक्ब्भती' ति तेसं 
भिक्लूनं चेतोपरिवितक्करमञ्जाय तेसं अपितुकामो “अत्थि भिक्खवे तदायतनं"" ति 
भआदिमाह्‌ । न एकन्ततो ते पटिग्गाहके कत्वा ति वेदितन्वं | | 
सचे भायथ दुक्खस्स, सचे वो दुक्वमप्पियं । 
माकत्थ पापकं कम्मं, आवि वा यदि वा रहो" ति*- 
एवमादिकं पन धम्मसंवेगवसप्पवत्तं उदानं ति वेदितब्वं । 


-~--~----- - * -~ ~ ` ~ ~~~ * 


१, खु° १-४२३४-पिदं । २. उदान-दं २-पिदादीसुपि पस्सितभ्बं । 
३. सखु° १-१७७ पिद्‌ठे उदाने । ४. खु° १-१७७ पिट्ठ । ५. खु १-१३७ पिह । 





केथा | पठममेहास ङ्गी तिकथावण्णंनां ७५ 


““सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विरहिसति । 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न रभते सुखं'' ति - 


इदग्पि धम्मसंवेगवसप्पवत्तं उदानं ति वदन्ति । तथा हि एकस्मि समये सम्बहुला 
गोपालका अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवनं अह दण्डेहि हुनन्ति । तेन च समयेन 
भगवा सावत्थि पिण्डाय गच्छन्तो अन्तरामगेते दारके अहि दण्डेन हुनन्ते दिस्वा 
कस्मा कुमारका इमं माहि दण्डेन हनथा'” ति पुच्छित्वा “डंसभयेन भन्ते” ति च 
वत्ते “इमे अत्तनो सुखं करिस्सामा' ति इमं पहरन्ता निब्बत्तद्राने दुक्खं अनुभविस्सन्ति, 
अहो अविज्जाय निकतिकोसल्लं'' ति धम्मसंवेगं उप्पादेसि । तेनेव च धम्मसंवेगेन इमं 
उदानं उदानेसि । एवमेतं कत्थचि गाथाबन्धवसेन कत्थचि वाक्यवसेन कत्थचि 
सोमनस्सवसेन कत्थचि धम्मसंवेगवसेन पवत्तं ति वेदितन्वं । तस्मा अदुकथायं 
“'सोमनस्सजाणमयिकगाथापटिसंयुत्तानी'' ति यं उदानलक्खणं वृत्तं, तं येभुय्यवसेन 
त्तं ति गहेतव्वं । येभुय्येन हि उदानं गाथाबन्धवसेन भासितं पीतिसोमनस्ससमुदा- 
पितञ्च । 
तयिदं सन्बञ्जुबुद्धभासितं पच्चेकबुद्ध भासितं सावकभासितं ति तिविधं 

होति । तत्थ पच्चेकवुद्धभासितं-- 

"“सब्बेसु भूतेसु निधायदण्डं 

अविहैख्यं अजञ्जतरम्पि तेसं" ति- 
आदिना खग्गवि्ताणसुत्तेः आगतमेव । सावकभासितानिपि- 


'"सब्बो रागो पहीनो मे, 
सन्बो दोसो समृहतो | 
सनब्बो मे विहतो मोहो, 
सीतिभूतोस्मि निब्बुतो'' ति-- 


भादिना येरगाथासुर, 


"कायेन संवृता आसि, वाचाय उद चेतसा । 
समूलं तण््मन्मुग्ह, सीतिभूताम्हि निन्वुता” ति-- 


थेरिगाथासु* च आगतानि । भज्जानिपि सक्कादीहि देवेहि भासितानि ““अहो दानि 
परमदानं कस्सपे सुपतिद्वितं'' ति आदीनि, सोणदण्ड ब्राह्मणादीहि मनुस्सेहि च 
भासितानि “नमो तस्स भगवतो" ति दीनि तिस्सो सङ्खातियो आरुल्हानि 


उदानानि सन्ति एव, न तानि इध अधिप्पेतानि । यानि पन सम्मासम्बुद्धेन सामं 


१. खं ° १-३३, ८९ पिट्टेसु । २. खु° १-२८४ पिट्‌ठे । 
३. खु° २-२३७ पिदट्ठे । ४, खु° २-३७९ पिट्ठे । 
५. खु° १-१११ पिट्‌ । ६. दी° २-२३०, म० १-२३५ पिद । 
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७६ सारत्थदोपनीटीका | बाहिरनिदानं 
आहच्चभासितानि जिनवचनभूतानि, तानेव च धम्मसद्धाहकेटि "उदानं" ति सङ्धीतं । 


एतानियेव च सन्धाय भगवतो परियत्तिधस्मं नवविधा विभजित्वा उदहिसन्तेन उदानं 
ति वृत्तं | 


या पन “अनेकजातिसंसारं” ति आदि गाथा भगवता बोधिया मूले उदानवसेन 
पवत्तिता भनेकसतसहस्सानं सम्मासम्बुद्धानं उदानभूता च, ता अपरभागे घम्मभण्डा- 
गारकिस्स भगवता देसितत्ता धम्मस द्धाहकेहि उदानपाघ्ियं सङ्खहं अनारोपेत्वा धम्मपदे 
सद्धाहिता । यञ्च ““अञ्ञासि वत भो कोण्डञ्तो'' ति उदानवचनं दससहस्सिलोक- 
धातुया देवमनुस्सानं पवेदनसमलत्यनिग्घोसविप्फारं भगवता भसितं, तदपि पठमबोधियं 
सब्बेसं एव भिक्खूनं सम्मापटिपत्तिपच्चवेक्खणरैतुकं “नाराघयिसु वतं मं भिक्खू एकं 
समयं'” ति आदिवचनं* विय धस्मचक्कप्पवत्तनसुत्तदेसनापरियोसाने सत्तना अविगत- 
घम्मेकदेसस्स यथादेसितस्स अरियमग्गस्स सावकेसु सन्वपठमं थेरेन अ धिगतत्ता अत्तनो 
परिस्समस्स सफरभावपच्चवेक्डणटेतुकं पीतिसोमनस्सजनिकं उदाहारमत्तं, न “यदा 
हवे पातुभवन्ति घम्मा” ति आदिवचनं * विय पवत्तिया निवत्तिया वा पकासनं ति न 
धम्मसङ्खाहकेहि उदानपाष्षियं सङ्खोतं ति दटुन्बं । 


उदानपाछ्िञ्च बोधिवग्गादीयु अद्म वग्गेसु दस दस कत्वा असीतियेव 
धुत्तन्ता सद्धीता, ततोयेव च उदानटुकथायं ` भाचरियघम्मपारत्थेरेन वृत्तं-- 


“जसीति एव सयुत्तन्ता, वग्गा अद्र समासतो । 
गाथा च पञ्चनवृति, उदानस्स पकासिता | 
सड्दूननवमत्ता" च, भाणवारा पमाणतो । 
एकाधिका तथासीति, उदानस्सानुसन्धयो ॥ 
एकवीससहस्सानि, सतमेव विचक्खणो । 
पदानेकानुदानस्स, गणितानि विनिद्िसि | 


गाथापादतो पन- 


अदुसहस्समत्तानि, चत्तारेव॒ सतानति च। 
पदानेताचुदानस्स, तेवीसति च निदिसे॥ 
अक्खरानं सहस्सानि, सद्वि सत्त सतानि च । 
तीणि हवासीति च तथा, उदानस्स पवेदिता"' ति ॥ 


इध पन "्वासीति सुत्तन्ता ति वृत्तं, तं न समेति, तस्मा “जसति सृत्तन्ता'' ति पाञेन 
भवितब्बं । 


१. 
ङे. 


वृत्तं हेतं भगवता "'वृत्तमरहताति मे सुतं । एकधम्मं भिक्खवे पजहुथ, अर्हं वो 


पाटिभोगो अनागामिताय | कतम एकधमस्मं ? लोभं भिक्खवे एकधम्मं पजहथ, अहं वो . 


~--~ 


म० १-१७५ पिदरं । २. वि० ३-२, खु° १-७८ पिद्टसु । 
उदान-द्ु-४ पिदरं । ४ अङ्दुनवममत्ता (सी ° स्या०) 





[र 


कथा | पठममहासङ्खी तिकथावण्णना ७७ 


पाटिभोगो अनागामिताया'' ति एवमादिना एककदुूकतिकचतुक्कवसेन इतिवृत्तक- 
पाट्यियं ' सद्धहमारोपितानि द्वादपुत्तरसतसुत्तन्तानि इतिवृकत्तकं नामा ति दस्सेन्तो आह्‌ 
“वत्तञ्टेतं'" ति आदि । दसुत्तरक्षतसुत्तन्ता ति एत्थापि द्वादसुत्तरसतसुत्तन्ता' ति 
पाठेन भवितव्वं । तथा हि एककनिपाते ताव सत्तवौसति सुप्तानि, दुकनिपाते दावोसति, 
तिकनिपाते पञ्जास, चतुक्कनिपाते तेरसाति द्वादसुत्तरसतयुत्तन्तानेव इतिनुत्तकपाण्ं 
आगतानि । ततोयेव च पाल्य 


"लोभो दोसो च मोहो च, कोधो मक्खेन पञ्चमं । 
मानो सव्वं पुन मानो, रखोभो दोसेन तेरस ॥ 
मोहो कोधो पुन मक्खो, नीवरणा तण्टाय पञ्चमं । 

रे सेक्मेदा सामग्गी, पदट्ुनिरयेन तेरस ॥ 

पसन्चा एकमाभायि, पुग्गरं अतीतेन पञ्चमं | 


एवजञ्चे ओपधिक पुञ्जं, सत्तवीस पकासिता' ति ॥ 


एवमादिना उदानगाथाहि द्वादसृत्तरसतसुत्तानि गणेत्वा दस्सितानि | तेनेव च 
अट्ठकथायस्पि-- 


““सुत्ततो एककनिपाते ताव सत्तवीसत्ि सुत्तानि, दुकनिपाते द्रावीसति, 
तिकनिपाते पञ्ञास, चतुक्कनिपाते तेरसा ति टद्वादसाधिकसतसुत्तसङ्गद्‌" ति-- 
वृत्तं । कामजञ्चेत्थ अप्पकं ऊनमधिकं वा गणनूपगं न होती ति कत्वा 'द्वासीति 
खन्धकवत्तानी'' ति वत्तव्बे “असीति खन्धकवत्तानी'" ति वृत्तवचनं विय "्वादसुत्तर- 
सतसुत्तन्ता'” ति वत्तव्बे "दसुत्तरसतसुत्तन्ता'” ति वुत्तंति पि सक्का वत्तु, तथापि 
ईदिसे ठाने पमाणं दस्सेन्तेन याथावतो व॒नियमेत्वा दस्सेतन्बं ति “दरादसुत्तरसत- 
सुत्तन्ता'” इच्चेव पाठेन भवितब्बं | 


जातं भूतं पुरावृत्थं भगवतो पृन्वचरितं कायति कथेति पकासेती ति जातक । 


““चत्तारोमे भिक्खवे अच्छरिया अन्भुता धम्मा आनन्दे । कतमे चत्तारो ? सचे 
भिक्खवे भिक्खुपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन पि सा अत्तमना होति । 
तत्थ चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति, अतित्ताव भिक्खवे 
भिक्खुपरिसा होति, अथ आनन्दो तुण्ही भवति। सचे भिक्खुनीपरिसा"पे०.. 
उपासकपरिसा ` पे०““"उपासिका पएरिसा आनन्दं दस्सनाय उपस ङ्धुमति, दस्सनेन पि 
सा अत्तमना होति । तत्थ चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति, 
अतित्ताव भिक्खवे उपासिकापरिसा होति, अथ आनन्दो तुण्ही भवति। इमेखो 
भिक्खवे चत्तारो अच्छरिया अन्भुता धस्मा आनन्दे" ति एवमादिनयप्पवत्ता सब्बे पि 
अच्छरियभन्भुतधघम्मपटिसंयुत्ता स॒त्तन्ता अन्भुतधस्मं नामा ति दस्सेन्तो आह्‌ 
““चत्तारोमे भिक्छवे"" ति आदि । 


१. खु° १-१९५ पिदरं । २. इतिनुत्तक-टू-२ पिद । ३. अं० १-४४८ पद्ध ॥ 
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चूठ्खेदल्लादोसु  विसाखेन नाम उपासकेन पुदाय घम्पद्विचाय नाम भिक्लुनिया 
भासितं सुत्तं चवेदल्लं ति वेदितव्वं । महावेदल्छं* पन महाकोद्विकत्थेरेन पृच्छितेन 
आयस्मता सापिपत्तत्थेरेन भासितं । सम्मादिटिठघुत्तम्पिर भिक्वृहि पुटेन तेनेवायस्मता 
सारिपृत्तत्थेरेन भासितं । एतानि मज्ज्िमनिकायपरियापन्नानि । सक्कपञ्हु* पन 
सक्केन पुदो भगवा अभासि, तञ्च दीघनिकायपरियापन्चं ति वेदितब्बं । महापुण्णम- 
सुत्तम्पि“ तदहुपोसथे पन्नरसे पुण्ण माय रत्तिया अञ्जतरेन भिक्ुना पुद्रेन भगवता 
भासितं, तं पन मन्ज्िमनिकायपरियापन्नं ति वेदितव्वं । वेदति जाणं। तुदति 
यथाभासितधम्मदेसनं विदित्वा “साधु य्ये, सावावुसो"" ति आदिना अब्भनुमोदनव- 
सप्पवत्तं पीतिसोमनस्सं। दा ल्द्धाति भित्वा लभित्वा, पुनप्पूनं रुभित्वा ति 
वत्तं होति । 


8 104 एवं अद्धवसेन सकङम्पि वुद्धवचनं विभजित्वा इदानि धम्मक्खन्धवसेन 
विभजित्वा कथेतुकामो आह्‌ “कथं धम्मक्वन्धवसेना'” ति आदि । तत्थ धम्मक्खन्ध- 
वसेना ति धम्मरासिवसेन । सीति सहस्सानि बुद्धतो गण, दे सहस्सानि भिक्छुतो 
गण्डं ति सम्बन्धो । तत्य बरुद्धतो गणं ति सम्मासम्बदधतो उग्गण्ि, देसहस्साधिकानि 
असीति धम्मक्लन्धसहस्सानि सत्थु सन्तिका अधिगण्िं ति अत्थो । द्वे सहस्सानि 
भिक्ुतो ति दे धम्मक्खन्धसहस्सानि भिक्ुतो उग्गण्ि, धम्मसेनापति आदीनं 
भिक्खूनं सन्तिका अधिगण्िं । सारिपृत्तत्थेरादीहि भासितानं सम्मादिदधिसुत्तन्तादोनं 
वसेन हि "रे सहस्सानि भिक्वुतो"” ति वृत्तं । चतुरासोति सहस्सानी ति तद्भयं 
समोधानेत्वा चतुसहस्साधिकानि असीति सहस्सानि। येमे धम्मा पवत्तिनोतिये 
धम्मा मम पवत्तिनो पवत्तमाना पगुणा वाचुग्गता जिब्हुग्गे परिवत्तन्ति, ते धम्मा 
चतुरासीति धम्मक्खन्धसहस्सानीति वृत्तं टोति | केचि पन “ये इमे” ति पदच्छेदं 
कत्वा “ये इमे धम्मा बुद्धस्स भगवतो भिक्वूनञ्च पवत्तिनो, तेहि पवत्तिता, तेस्वाहुं 
दासीति सहस्सानि बुदधतो गण्टि, दे सहस्सानि भिक्ख॒तो ति एवं चतुरासीति 
घम्मक्खन्धसहस्सानी' ति एवमेत्थ सम्बन्धं वदन्ति । 





एत्थ च घुभसुत्तं* गोपकमोरगत्छानेंसुत्तञ्च ° परिनिब्वुते भगवति आनन्दत्थे- 
रेन वृत्तत्ता चतुरासीतिधम्मक्वन्धसहस्सेसु अन्तोगधं हति, न होतीति ? तत्थ परटि- 
सम्भिदागण्ठिपदे ताव इदं वृत्तं “सयं वुत्तधम्मक्लन्धानं भिक्ख॒तो गहितेयेव सद्ध- 
हेत्वा एवमाहाति दद्रुबं"' ति । भगवत्ता पन ॒दिन्ननये स्त्वा भासितत्ता सयं वुत्त- 
धम्मक्खन्धानम्पि “बुद्धतो गणि" ति एत्थ सङ्खहं कत्वा वुत्तं ति एवमेत्थ वक्तु युत्ततरं 
विय दिस्सति । भगवतायेव हि दिन्ननये ठत्वा सावका धम्मं देसेन्ति । तेनेव हि ततिय- 


"~> --------------------------------- 


१. म० १-३७२ पिदरं । २. म० १-३६५ पिट । 
३. म° १-५७ पिटं । ४. दी ° २-२१९१ पिटि। 
५. भ० ३-६६ पिदरं । ६. दी° १-१८८ पिदट्ठे । 
७. भम ० ३-५८ पिट्ठे । 





कथा | पठममहासद्धी तिकथावण्णना ७९ 


सद्खी तियञ्च मोग्गल्ित्ततिस्सत्थेरेन भासितम्पि कथावत्थुप्पकरणं बुद्धभासितं नाम 
जातं, ततोयेव च अत्तना भासितम्पि सुभसुत्तादि सद्धीति आरोपेन्तेन आयस्मता 
ञआनन्दत्थेरेन “एवं मे सुतं” ति वतं | 


एवं परिदीपितधम्मक्छन्धवसेना ति गोपकमोग्गत्लानेन ब्राह्मणेन “त्वं 
बहुस्स॒तोति बुद्धसासने पाकटो, कित्तका धम्मा ते सत्थारा भासिता, तया धारिता''ति 
पच्छिते तस्स पटिवचनं देन्तेन भायस्मता आनन्दत्थेरेन एवं '्वासीति बुद्धतो गाण्टि''ति 
आदिना परिदीपितधम्मक्न्धानं वसेन । एकानुसन्धिकं सुत्तं सतिपटानादि । सति- 
पदुानसुत्तञ््हि "एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विसुद्धियाः'ति आदिना चत्तारो 
सतिपद्ाने भारभित्वा तेसंयेव विभागदस्सनवसेन पवत्तत्ता “एकानुसन्धिक'' ति वुच्चति । 
““अनेकानुसन्धिकं'' ति नानानुसन्धिकं परिनिब्बानसुत्तादि | परिनिव्बानसुत्तजिहि 
नानाठानेसु नानाधम्मदेसनानं वसेन पवत्त्ता “अनेकानुसन्धिकं'' ति वुच्चति | 
गाथाबन्धेसुपञ्ह्पुच्छनं ति- 


"कति छिन्दे कति जह्‌, कति चुत्तरि भावये । 
कति सद्धातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो' ति वुच्चती'ति*-- 


एवमादिनयप्पवत्तं पञ्हुपुच्छनं एको धम्मक्खन्धो ति अत्थो । 


"पञ्च छिन्दे पञ्च॒ जहे, पञ्च॒ चुत्तरि भावये। 
पञ्च सद्धातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो'ति वृच्चती' ति- 
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एवमादिनयप्पवत्तं विसजजनं ति वेदितन्बं । तिकदुकभाजनं निक्खेपकण्डअदुकथाकेण्डवसेन ` 


वेदितन्वं । तस्मा (करूुसला धम्मा, कुसा धम्मा, अव्याकता धम्मा, सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता धम्मा, दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा, अदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता धम्मा' ति एवमादीसु तिकेस कुसलत्तिकस्स विभजनवसेन यं वुत्तं 
निक्खेपकण्डे *-- 


“कतमे धम्मा कसला । तीणि कुसलमृराति अलोभो अदोसो अमोहो, तं 
सम्पयुत्तो वेदनाक्खन्धो सञ्ञाक्खन्धो सद्धा रक्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो, तं समुदरानं 
कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं इमे धम्मा कसला । 


कतमे धम्मा अकुसला । तीणि अकुसलम्‌लानि लोभो दोसो मोहो, तदेकटरा च 
किठेसा, तं सम्पयुत्तो वेदनाक्खन्धो "ˆ प°. मनोकम्मं । इमे धम्मा अकुंसला । 


कतमे घम्मा अब्याकता। कूसलाकूसलानं धम्मानं विपाका कामावचरा 
रूपावचरा अरूपावचरा अपरियापन्ना वेदनाक्खन्धो..पे°“ˆ`विञ्जाणक्न्धो, ये च 


१. दी° २-२३१ पिट्ठे । २. सं १-३ पिह । 
३. अभि° १-२०५ पिद । 
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८० सारत्थदोपनीटीका [ बाहिरनिदान 


धम्मा किरया नेव कुसा नाकुसला न च कम्मविपाका सब्बञ्च रूपं असङह्कता च 
घातु । इमे धम्मा अब्याकता'' ति । अयमेको धम्मक्लन्धो । एवं सेसन्तिकानस्पि 
एकेकस्स तिकस्स विभजनं एकेको धम्मक्न्धो ति वेदितन्वं । 


तथा “हेतु म्मा" ति एवमादिकेसु दुकेमु एकेकस्स दुकस्स विभजनवसेन 
यं वृत्तं | 
कतमे धम्मा हेतु । तयो कुसला हतु, तयो अकरुसला हेत्‌, तयो अब्याकता 


हतुः" ति" - आदि, तत्थापि एकेकस्स दुकस्स विभजनं एकेको धम्मक्लन्धो । पुन 
अद्रुकथाकण्डे -- 


“कतमे धम्मा कुंसला । चतूसु भूमीसु कुसं । इमे धम्मा कसला । कतमे 
घम्मा अकुसला । द्वादस अकुसचित्तुप्पादा । इमे धम्मा अकसला । कतने घम्मा 
अव्याकता । चतूसु भूमीसु, विपाको तीसु भूमीसु किरियाव्याकतं रूपञ्च निन्वानञ्च । 
इमे धम्मा अव्याकता”' ति- 


एवमादिना कुसरत्तिकादि विभजनवसेन पवत्तेसु तिकभाजनेसु एकेकरुप्त तिकस्स भाजनं 
एकेको धम्मक्खन्धो । तथा-- 


कतमे धम्मा हेतु । तयो कुसला हेतु, तयो अकुसला हेतू, तयो अव्याकता 
0 
आदिनयप्पवत्तेयु दुकभाजनेसु एकमेकं दृकभाजनं एकैको घम्मक्खन्धो ति एवमेत्थ 
तिकदुकभाजनवसेन धम्मक्खन्धविभागो वेदितब्बो । 


एकमेकञ्च चित्तवारभाजनं ति एत्थ पन- 


“यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्तं होति सोमनस्ससहगतं 
जाणसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा पे०““"तस्मि समये फस्सो होति" पे°-अविक्खेपो 
होती""ति- 


एवमादिनयप्पवत्ते चित्तुप्पादकण्डे एकमेकं चित्तवारभाजनं एकेको धम्मक्खन्धोत्ि 
गहेतन्वं । एको धम्मक्लन्धो ति एत्य ““एकेकतिकदुकभाजनं एकमेकं चित्तवार- 
भाजनं'ति वृत्तत्ता एकेको धम्मक्न्धो ति अत्थो वेदितब्बो । “एकेको''ति अवुत्तेपि 
हि अयमत्थो अत्थतो विञ्जायमानोव होतीति “एको घम्मक्खन्धो''ति वृत्तं । अत्थि 
वत्थूति आदीसु वत्थु नाम सुदिन्नकण्डादि । मात्तिकां ति “योपन भिक्खु भिक्खूनं 
सिक्खासाजीवसमापन्नो "ति आदिना" तस्मि तस्मि अज्ञ्ाचारे पञ्जत्तसिक्खापदं । 
पदभाजनोयं ति तस्स तस्स सिक्खापदस्स “यो पना नि यो यादिसो''ति आदिनयप्पवत्तं^ 


१. अभि० १-२१४ पिं । २. अभि० १-२६६ पिटं २. अभि० १-२७४ पिद्धुं । 
४. वि० १-२८ पिदरं । ५. वि० १-२८ पिद्भादोसु । 





कथा | पठममहासद्धी तिकथावण्णना ८१ 


विभजनं । अन्तरापत्तो ति “"पटिलातं उविखपति, आपत्ति दुक्कटस्सा'” ति एवमादिना 
सिक्खापदन्तरेसु पञ्ञत्ता अपत्ति। अनापत्तीो ति “अनापत्ति अजानन्तस्स 
भसादियन्तस्स उम्मत्तकस्स चित्तचित्तस्स वेदनाद्रस्स आदिकम्मिकस्सा'" ति 
आदिनयप्पवत्तो * अनापत्तिवारो। तिकच्छेदो ति “दसाहातिक्कन्ते अतिक्कन्तसज्ञी 
निस्सग्गियं पाचित्तियं, दसाहातिक्कन्ते वेमतिको निस्सग्गियं पाचित्तियं, दसाहातिक्कन्ते 
अनतिक्कन्तसज्जी निस्सग्गियं पाचित्तियं' ति* एवमादिनयप्पवत्तो तिकपाचित्तिय- 
तिकदुक्कटादिभेदो तिकपरिच्छेदो | 


इदानि एवमेतं अभेदतो रस्तवसेन एकविं ति आदिना “अयं धम्मो, अयं 

विनयोः.पे०.ˆ इमानि चतुरासीति धम्मवखन्धसहस्सानी'' ति बद्धवचनं धम्मविनयादि- 
भेदेन ववत्थपेत्वा सद्धायन्तेन महाकस्सपपमुखेन वसीगणेन अनेकच्छरियपातुभावपटि- 
मण्डिताय सङ्खीतिया इमस्स पिटकस्स विनयभावो मज्ज्िमवुद्धवचनादिभावो च 
ववत्थापितो ति दस्सेति । न केवलं इममेविमस्स यथावुत्तप्पभेदं ववत्थपेत्वा सद्धीतं, 
अथ खो अजञ्जम्पी ति दस्सेन्तो आह "न केवलञ्च इपमेवा'' ति आदि । तत्थ 
उहानसङ्खहो पठमपाराजिकादीसु आगतानं विनीतवत्थुभदीनं सद्खेपतो स ङ्खहदस्सन- 
वसेन धम्मसद्खाहुकेहि कथिता-- 

“मक्कटी वज्जिपृत्ता च, गिही नग्गोच तित्थिया | 

दारिकुःप्पख्वण्णा च, व्यञ्जनेहिपरे दुवे" ति*-- 





आदिका गाथायो । सीलक्खन्धवग्गमृलपरियायवग्गादिवसेन सङद्खहो वग्गसङ्धहो । 8 108 
उत्तरिमनुस्सधम्मपेय्यालनीलचक्कपेय्यालादिववत्थापनवसेन पेय्ालसङ्गहो । अ ज्रुत्तर- 
निकायादीसु एककनिपातादिसङ्‌गहो । संयुत्तनिकाये देवतासंयुत्तादिवसेन संयुत्त- 
सडःगहो । मज्क्िमनिकायादीसु मृलपण्णासकादिवसेन पण्णासकसङ्गहो । 


. अस्स बुद्धवचनस्स सङ्खीतिपरियोसाने साधुकारं ददमाना विया ति सम्बन्धो । 
सङ्कम्पी ति उद्धं उद्धं गच्छन्ती सुटृटुं कम्पि। सम्पकम्पीति उद्धं अधो च गच्छन्ती 
सम्पकम्पि । सम्पवेधी ति चतसु दिसासु गच्छन्ती सुट्ट्‌ पवेधि । अच्छरं पहरितु 
युत्तानि अच्छरियानि, पुफ्फवस्सचेलुक्खेपादीनि । या परममहासद्खोति धम्मसङद्धाहकेहि 
महाकस्सपादीहि पञ्चहि सतेहि येन कता सङ्खीता, तेन पञ्चसतानि एतिस्सा अत्थीति 
"“पञ्चसता " ति च, थेरेहेव कतत्ता थेरा महाकस्सपादयो एतिस्सा अत्थीति भेरिका" 
ति च लोके वुच्चति, भयं पठममहासद्धोति नामा ति सम्बन्धो । 
एवं पठममहासङ्खीति दस्से्वा यदत्थं सा इध निदस्सिता, तं निगमनवसेन 
दस्सेन्तो ““इमिस्सा'” ति आदिमाह । आयस्मता उपारित्थेरेन वृत्तं ति ‹ तेन समयेना"' 
ति आदि वक्खमानं सव्वं निदानवचनं वृत्तं । किमत्थं पनेत्य धम्मविनयस्खह 





--~--~---------~ ~~~ - 


१. वि° २-१५४ पिद | २. वि १-४१ पिड़दीचु। 
३. वि० १-२९६ पिह । ४, वि० १-४८ पिह । 
ठ 








८२ सारत्थदीपनीटीका | बाहिरयनिदान 


कथियमाने” निदानवचनं वुत्तं, ननु च भगवता भासितवचनस्सेव सद्खहो कातव्बो ति ? 
वुच्चते-देसनाय ठितिअसम्मोससद्धेय्यभावसम्पादनव्थं । काल्देसदेसकर्पारसापदेसेहि 
उपनिबन्धित्वा ठपिता ति देसना चिरद्वितिता होति असम्मोस्षधम्मा सद्धेय्या च, 
देसकालकत्तुहेतुनिमित्तेहि उपनिबन्धो विय वोहारविनिच्छयो । तेनेव च आयस्ता 
महाकस्सपेन “ पठमपाराजिकं आवृसो उपा कत्थ पञ्जत्तं'' ति आदिना देसादिपुच्छासु 
कतासु तासं विसज्जनं करोन्तेन आयस्मता उपाक्त्थेरेन “तेन समयेना'' ति आदिना 
पठमपाराजिकस्स निदानं भासितं | 


अपि च सासनसम्पत्तिपकासनत्थं लिदानवचनं । जाणकरुणापरिग्गह्ितसव्ब- 

8 109 किरियस्स हि भगवतो नत्थि निरत्थका पटिर्पत्ति अत्तहितत्था वा, तस्मा परेसंयेवत्थाय 

पवत्तसन्बकिरियस्स सम्मासम्बुद्धस्स सकरुम्पि कायवचोमनोकम्मं यथापवत्तं तुञ्चमानं 

दिट्रुधम्मिकसम्परायिकपरमत्थेहि यथारहं सत्तानं अनुसासनद्रन सासनं, न कव्वरचना । 

तयिदं सत्थुरचितं काल्देसदेसकपरिसापदेरोहि सदधि तत्थ तत्थ निदानवचनेहि यथारहुं 
पकासीयति । 


अपि च सत्थुनो पमाणभावप्पकासनेन सासनस्स पमाणभावदस्सनत्थं निदान- 

वचनं, तञ्चस्स पमाणभावदस्सनं “बुद्धो भगवा” ति इमिना पदद्वयेन विभावितं ति 

| वेदितव्बं । बुद्धो ति हि इमिना तथागत॑स्स अनञ्जसाधारणपरिसुद्धजाणादिगुणविसेस- 

| योगपरिदीपनेन, भगवा ति च इमिना रागदोसमोहादिसन्बकिरेसमल्दुच्चरितादि- 

| दोसप्पहानदीपनेन, ततो एव च सन्बसत्तुत्तमभावदीपनेन अयमत्थो सन्वथा पकासितो 
होती ति इदमेत्थ निदानवचनप्पयोजनस्स मुखमत्तनिदस्सनं । 





तत्रायं आचरियपरम्परा ति तस्मिं जम्बुदीपे अयं आचरियानं परम्परा पवेणी 
पटिपाटि । उपाक दासको ति आदीसु उपालित्थेरो पाकटोयेव, दासकस्थे रादयो पन 
एवं वेदितन्बा । वेसाल्ियं किर एको दासको नाम ब्राह्मणमाणवो तिण्णं अन्तेवासिक- 
सभानं जेदुन्तेवासिको हृत्वा आचरियस्स सन्तिके सिप्पं उग्गण्टन्तो इादसवस्सिकोयेव 
तिण्णं वेदानं पारग्‌ आहोसि । सो एकदिवसं अन्तेवासिकपरिवुतो धम्मविनयं सद्खायित्वा 
वाकिकारामे निवसन्तं आयस्मन्तं उपालित्थेरं उपसङ्कुमित्वा अत्तनो वेदेसु सब्बानि 
गण्ठिटानानि धेर पुच्छि। थेरो पि सब्बं व्याकरित्वा सयम्पि एकं पञ्टं पृच्छन्तो नामं 
सन्धाय इमं पञ्टं पूच्छि “एकधम्मो खो माणव सन्बेसु धम्मेसु अनुपतति, सब्बेपि 
माणव धम्मा एकधम्मरिमं ओसरन्ति, कतमो नु खो सो माणवक घम्मौ''ति। सोपि 
खो माणवो पञ्टुस्स अत्थं अजानन्तो “किमिदं भो पनव्बजिता'* ति आह्‌ । बुद्धमन्तोयं 
माणवा ति । सक्का पनायं भो मय्ह्म्पि दातुं ति । सक्का माणव अम्हेहि गहितपन्बज्जं 
गण्हन्तस्स दातु ति। “साधु खो भो पन्बजिता ति माणवो सम्पटिच्छित्वा अत्तनो 
8 110 मातरं पितरं आचरियञ्च अनुजानापेत्वा तीहि अन्तेवासिकसतेहि सदधि थेरस्स सन्तिके 
पव्बजित्वा परिपुण्णवीसतिवस्सौ उपसम्पदं भित्वा अरहत्तं पापुणि । थेरोतं धुरं 
कत्वा खीणासवसहस्सस्स पिटकत्तयं वाचेसि । 


१. करियमाने (स्या०) 











कथां | पठममहासङ्गी तिकथावण्णना ८रे 


सोणको पन दासकत्थेरस्स सद्धिविहारको । सो किर कासीयु एकस्स वाणिज- 
कस्स पत्तो हुत्वा पञ्चदसवस्सुहेसिको एकं समयं मातापितुहि सदधि वाणिज्जाय 
गिरिब्बजं गतो । ततो पञ्चपञ्जासदारकेहि सदधि वेद्ुवनं गन्त्वा तत्थ दासकत्थेरं 
सपरिसं दिस्वा अतिविय पसन्नो पन्बज्जं याचित्वा थेरेन मातापितरो भनुजाना- 
पेत्वा “पन्बजाही'"ति वुत्तो मातापितुसन्तिकं गन्त्वा तमत्थं आरोचेत्वा तेयु अनिच्छन्तेसु 
छिन्नभत्तो हृत्वा मातापितरो अनुजानापेत्वा पञ्चपजञ्जापाय दारकेहि सद्धि भेरस्स 
सन्तिके पन्बजित्वा लद्धपसम्पदो अरहत्तं पापुणि । तं थेरो सकलं बुद्धवचनं उग्गण्ा- 
पेसि । सोपि गणपामोक्खो हत्वा बहूनं धम्मविनयं वाचेसि । 


सिग्गवस्थेरो पन सोणकत्थे रस्स सद्धिविहारिको अहोसि । सो किर पाटलृत्त 
सिग्गवो नाम अमच्चपृत्तो हृत्वा तिण्णं उतूनं अनुच्छविकेसु तीसु पासादेसु सम्पत्ति 
अनुभवमानो एकदिवसं अत्तनो सहायेन चण्डवज्जिना सेद्वपत्तेन सदधि सपरिवारो 
कुक्कुटारामं गन्त्वा तत्थ सौोणकत्थेरं निरोधसमार्पत्ति समापज्जित्वा निसिन्तं दिस्वा 
वन्दित्वा अत्तना सदधि भनालपन्तं जत्वा गन्त्वा तं कारणं भिक्खुसंघं पुच्छित्वा भिक्खूहि 
“समापत्ति समापन्ना नालपन्ती"'ति वुत्तो “कथं भन्ते समापत्तितो बुद्हन्ती""ति पुन 
च्छित्वा तेहि च भिक्ख॒हि ““सत्थुनो चेव संघस्स च पक्कोसनाय यथापरिच्छिन्नकालतो 
आयुसङ्कया च वुदुहन्ती''ति वत्वा तस्स सपरिवारस्स उपनिस्सयं दिस्वा संघस्स वचनेन 
तिरोधा वुद्ापितं सोणकत्थेरं दिस्वा “कस्मा भन्ते मया सद्धि नालपित्था"'ति पूच्छित्वा 
थेरेन “भुज्जितव्बकं कुमार भुज्जिम्हा'"ति वृत्ते सक्कानुखो भन्ते अम्हेहि पितं 
भजेत" ति पुच्छित्वा "सक्का कुमार अम्हादिसे कत्वा भोजेतुं""ति वृत्ते तमत्थं माता- 
पितुनं भारोचत्वा तेहि अनुञ्ञातो अत्तनो सहायेन चण्डवज्जिना तेहि च पञ्चहि 
प्रिससतेहि सदधि सोणकत्थेरस्स सन्तिके पन्बजित्वा उपसम्पन्नो अहोसि । तत्थ 
सिग्गवो च चण्डवज्जी च द्रे उपज्घ्रायस्सेव सन्तिके धम्मविनयं परियापुणित्वा अपर- 


भागे छभिञ्जा अहेसुं । 

तिस्सस्स पन मोरगलिपुत्तस्तत अनुपज्बकथा परतो आवि भविस्सति । विजिता- 
विनो ति विजितसन्बकिरेसपरिपक्खत्ता विजितवन्तो । परम्पराया ति परटिपाटिया, 
अनुक्कमेना ति वत्तं होति । जम्बुसिरिन्हये ति जम्ब॒सदिसनामे, जम्बुनामके ति वृत्त 
होति । महन्तेन हि जम्बुरुक्खेन अभिरक्खितत्ता दीपो पि “जम्ब्‌"' ति वुच्चति । 
अच्छिञ्जमानं अविनस्समानं कत्वा । 


विनयवंसं ति आदीहि तीहि विनयपाल्ियिव कथिता परियायवचनत्ता । 
पकतञ्जुतं ति वेय्यत्तियं, पटभावं ति वृत्तं होति । धुरग्गणाहो अहोसोति पधानग्गाही 
अहोसि, सन्बेसं पामोक्ो हुत्वा गण्ीति वृत्तं होति । भिक्ूनं समुदायो समूहो भिक्खु- 
समुदायो, समणगणो ति अत्थो | 
दरति समन्तपासादिकाय विनयदुकथाय सारत्थदीपनियं 
पठममहासङ्खीतिकथावण्णना समत्ता ॥ 
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दुतियसङ्खोतिकथावण्णना 


“यदा निव्वायिसू” ति सम्बन्धो | जोतयित्वा च सन्बधीति तमेव सद्धस्मं 
सब्वत्थ पकास्यित्वा | “जुतिमन्तो'"ति वतव्बे गाथाबन्धवसेन “जुतीमन्तो'"ति वुत्तं, 
पञ्ञाजोतिसम्पन्ना ति अत्थो, तेजवन्तो ति वा, महानुभावा ति वृत्तं होति 
निल्त्रायिसूति अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिब्बार्यिसु । पहीनसन्बकिठेसत्ता 
नत्थि एतेसं कत्थचि आलयो तण्हा ति अनालया, वीतरागा ति वृत्तं होति । 


वस्ससतपरिनिन्बुते भगवती ति वस्ससतं परिनिव्वतस्स अस्सा ति वस्ससत- 
परिनिब्बुतो, भगवा, तस्मि परिनिव्बानतो वस्ससते अतिक्कन्ते ति वृत्तं होति। 
वेसाछिका ति वेसारीनिवासिनो । वन्जिपुत्तका ति वज्जिरट्ुं वेसाखियं कुलानं पुत्ता । 
कप्पति सिद्धोलोणकप्पो ति सिद्धेन लोणं परिहरित्वा अलोणकपिण्डपातेन सर््धि 
भुञ्जितुं कप्पति, न सच्चिधि करोतीति अधिप्पायो । कप्यति द्रङ्‌गुलकप्पो ति इङ्गलं 
मतिक्कन्ताय छायाय विकारे भोजनं भुञ्जितं कप्पतीति अत्थो । कप्पति गा मन्तर- 
कप्पो ति “शगामन्तरं गमिस्सामी"“ति पवारितेन अनत्तिरित्तभोजनं भुञ्जत कप्पतीति 
अत्थो । कप्पति आवासकप्यो ति एकसीमायं नानासेनासनेसु विसु विसु उपोसथादोनि 
संघकस्मानि कात वदतीति अत्थो । कष्पति अनुमतिकष्पो ति “अनागतानं आगतकाके 
अनुमति गहेस्सामीः'ति तेयु अनागतेसुयेव वग्गेन संघेन कम्मं कत्वा पच्छा अनुमति 
गहेतुं कप्पति, वग्गकम्मं न होती ति अधिप्पायो । कप्पति आचिण्णकप्पो ति आचरियु- 
पञ््ायेहि आचिण्णो कप्पती ति अत्थो । सो पन एकच्चो कप्पति धम्मिको, एकच्चौ न 
कप्पति अघम्मिको ति वेदितन्बो । कप्पति अमथितकप्पो ति यं खीरं खीरभावं विजहितं 
दधिभावं असम्पत्तं, तं भुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं भुज्जितुं कप्पतीति अत्थो 
कप्पतति जलोगि "पातुं ति एत्थ जलोगीति तसुणयुरा। यं मञ्जसम्भारं एकतो कतं 
मज्जभावमसम्पत्तं, तं पातुं वदतीति अधिप्पायो । जातरूपरजतं ति सरसतो विकारं 
अनापज्जित्वा सन्बदा जातं रूपमेव होती ति जातं रूपमेतस्साति जातरूपं, सुवण्णं | 
धवलसभावताय राजतीति रजतं, रूपियं । सुघुनागपृत्तो ति सुसुनागस्स पत्तो । 


काकण्डकपुत्तो ति काकण्डकब्राह्मणस्स पुत्तो । वञ्जीसू्‌ ति जनपदवचनत्ता 
बहुवचनं कतं । एकोपि हि जनपदो रुल्टीसदहत्ता बहुवचनेन वुच्चति । येन वेसालो, 
तदवक्षरो ति येन दिसाभागेन वेसालो अवसरितव्वा, यस्मि वा पदेसे वेसारी, तदवसरि, 
तं पत्तो ति अत्थो । महावने कूटागारसालायं ति एत्थ महावनं नाम सयंजातमरोपिमं 
सपरिच्छेदं महन्तं वनं । कपिलवत्थुसामन्ता पन महावनं हिमवन्तेन सह्‌ एकाबद्ध 
भपरिच्छेदं हृत्वा महासमुहं आच्च ठितं, इदं तादिसं न होतीति सपरिच्छेदं महन्तं 
वनं ति महावनं । कूटागारसाला पन महावनं निस्साय कते आरामे कूटागारं अन्तो 


कत्वा हं सवटरकच्छन्नेन हंसमण्डलाकारेन कता । 


१. जलोगि (सी०)। 








+“ । 
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तदहूषोसथे ति एत्थ तदह ति तस्मि अहनि, तस्मिं दिवसे ति अत्थो । उपवसन्ति 
एत्था ति उपोक्चथो, उपवसितब्बदिवसो । उपवसन्ती ति च सीटेन वा सन्ब्रो आहारस्स 
च भभुञ्जनसक््रातेन अनसनेन वा खोरपानमधुपानादिमत्तेन वा उपेतो इत्वा वसन्तीति 
अत्थो । सो पनेस दिवसो अदुमीचातुद्‌सीपन्नरसीभेदेन तिविधो । कत्थचि पन पातिः 
मोक्खेपि सीर पि उपवासे पि पञ्जत्तियम्पि-उपोसथसहो आगतो । तथा हेस “आयामाः 
वुसो कप्पिन उपोसथं गमिस्सामा''ति आदी पातिमोक्खुहेसे आगतो । “एवं भदु्ख- 
समन्नागतो खो विसाख उपोसथो उपनृत्तो ति आदोसु* सीले। ““सुद्धस्स वे सदा 
केग्गु, सुद्धस्सृपोसथो सदा" ति भआदीसु* उपवासे । “उपोसथो नाम नागराजा” ति 
आदीसु* पञ्जत्तियञ्च आगतो । तत्थ उपेच्च वसितब्बो उपोसथो पातिमोक्खुदैसो । 
उपेतेन समन्नागतेन हृत्वा वसितव्बतो सन्ताने वासेतब्बतो उपोसथो सीलं । असनादि- 
संयमादि वा उपेच्च वसन्ती ति उपोसथो उपवासो । तथारूपे हत्थिअस्सविसेसे 
उपोसथो ति समच्जामत्ततो उपोसथो पञ्ञत्ति । इध पन “न भिक्खवे तदहूपोसथे 
सभिक्ख॒का आवासा"'ति* भादोसु विय उपोसथदिवसो अधिप्पेतो, तस्मा तदहुपोसथेति 
तस्मि उपोसथदिवसे ति अत्थो । कंसर्पाति ति सुवण्णपाति । कहापणस्पो ति आदोसु 
कहापणस्स समभागो अङ्ढो । पादो चतुत्थभागो । मासकोयेव मासकरूपं । सब्बं ताव 
वत्तब्बं ति इमिना सत्तसतिकक्खन्धके* आगता सब्बापि पाठ ईध आनेत्वा वत्तन्बा ति 
दस्सेति । सा कुतो वतब्बा ति आह्‌ “याव इमाय पन विनय सङ्धखोतिया''ति आदि | 


सद्धायितसदिसमेव सद्धायिस ति सम्बन्धो । 


प्व कतं उपादाया ति पुव्बे कतं पऽमसद्खीतिमुपादाय । सा पनायं सङ्खीतीति 
सम्बन्धो । तेस ति तेसु सङ्गीतिकारकेसु थेरसु । विस्पुता ति गणपामोक्डताय विस्सुता 
सन्बत्थ पाकटा । तस्मिच््हि सच्िपाते अदेव गणपामोक्खा महाथेरा अहेसु, तेसु च 
वासभगामी सुमनो ति हे थेरा अनुरुद्धत्थेरस्स सद्धिविहारिका, अवसेसा छ आनन्दत्थे- 
रस्स । एते पन सब्बेपि अदु महाथेरा भगवन्तं दिद्ुपुब्बा । इदानि ते थेरे सरूपतो 
दस्सेन्तो आह “सब्बकामी चा" ति आदि। साणसम्भूतो ति साणदेसवासी सम्भूत- 
त्थेरो । दुतियो सद्धहो ति सम्बन्धो । पनच्लभारा ति पतितक्खन्धभारा । “भारा ह्वे- 
पञ्चक्खन्धा""ति^ हि वृत्तं । कतकिच्चा ति चतुसु सच्चेसु चतुहि मग्गेहि कत्तन्बस्स 
परिञ्जापहानसच्छिकिरियाभावनासह्भातस्स सोट्सविधस्सपि किच्चस्स परिनिद्वितत्ता 
कतकिच्चा | 


अन्बुदं ति उपहवं वदन्ति चोरकम्मस्पि भगवतो वचनं यथेनेत्वा अत्तनो 
वचनस्स दीपनतो । गण्ठिपदे पन “अन्बुदं गण्डो ति वृत्तं। इमं ति वक्खमान- 


१. अं० ३, ८४ पिदरं । २. म० १, ४८ पिटं । 
३. दी० २, १४२, म° २१२, पिस । ४. वि० ३, १८७ पिद । 
५. वि० ५, ४९१ पिटं । ६. सं° २-२२ पिट । 
७, इदं ति (सी° स्या०)। 
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निदस्सनं । सन्दिस्समाना मुखा सभ्परुला । उपरि ब्रह्य लोकूषवत्तिया भावितमग्गं ति 
उपरिब्रह्मलोके उपपत्तिया उप्पादितज्ज्लानं । स्ानज्हि तव्रूपपत्तिया उपायभावतो इध 
““मग्गो” ति वृत्तं | उपायो हि “मग्गो ति वुच्चति । वचनत्थो पनेत्थ-- तं तं उपपत्ति 
मग्गति गवेसति जनेति निप्फादेतीति मग्गो ति एवं वेदितब्बो । अत्थतो चायं मग्गो 
नाम चेतना पि होति चेतनासम्पयुत्तधम्मा पि तदुभयम्पि। 'गनिरयजञ्चाहं सारिपृत्त 
जानामि निरयगामिञ्च मग्गं"'ति^ हि एत्थ चेतना मग्गो नाम । 


“सद्धा हिरियं कुसलञ्च दानं, 

धम्मा एते सप्पुरिसानुयाता | 
एतं हि मग्गं दिवियं वदन्ति, 

एतेन हि गच्छति देवलोकं ""ति ॥ 


एत्थ चेतनासम्पयुत्तधम्मा मग्गो नाम | “अयं भिक्खवे मग्गो अयं पटिपदा''ति 
सद्कखारूपपत्तिसुत्तादोचुः चेतना पि चेतनासम्पयुत्तधम्मा पि मग्गो नाम । इमस्मि ठाने 
ञ्ानस्स अधिप्पेतत्ता चेतनासम्पयुत्तधम्मा गहेतन्वा । 


मोगगलिनब्राह्यणस्सा ति लोकसम्मतस्स भपृत्तकस्स मोग्गलिनामन्राह्यणस्स । 
ननु च कथमेतं नाम वृत्तं “मोग्गलिन्राह्यणस्स गेहे पटिसन्धि गहेस्सती'"ति । कि 
उपरूपपत्तिया पटिलद्धसमापत्तीनम्पि कामावचरे उप्पत्ति होति ? होतीति। साच 
कताधिकारानं महापुञ्जानं चेतोपणिधिवसेन होति, न सब्बेसं ति दद्ुब्बं । अथ 
महग्गतस्स गरुककम्मस्स विपाकं पटिबाहित्वा परित्तकम्मं कथमत्तनो विपाकस्स 
भओकासं करोती ति? एत्थ च ताव तीसूुपि गण्ठपदेसु इदं वुत्तं “निकन्तिबलेनेव 
ञ्ाना परिहायत्ति, ततो परिहीनज्साना निन्बत्तन्ती"ति। केचि पन “जनीवरणा- 
वत्थाय निकन्तिया क्चानस्स परिहानि वीमंसित्वा गहेतब्बा"'ति वत्वा एवमेत्थ कारणं 
वदन्ति “सति पि मह्ग्गतकम्मुनो विपाकपटबाहनसमल्थस्स परित्तकम्मस्सपि अभावे 
(ज्क्चति भिक्खवे सीखवतो चेतोपणिधि विसुद्धत्ता'ति* वचनतो कामभवे चेतोपणिधि 
मह्ग्गतकम्मस्स विपाकं पटिबाहित्वा परित्तकम्मुनो विपाकस्स ओकासं करोती"ति | 


साधु सप्५रिसा ति एत्थ साधू ति जायाचनत्थे निपातो, तं याचामा ति अत्थो । 
हृ्कषहद्ौ ति चित्तपीणनवसेन पुनप्पूनं सन्तुद्रो । उदग्गुदगणो ति सरीरविकारुप्पादन- 
पीतिवसेन उदग्गुदग्गो । पीतिमा हि पुग्गरो काय चित्तानं उग्गतत्ता अन्भुगतत्ता 
“उदग्गो'” ति वुच्चति । साधू ति पटिस्सुणित्वा ति “साधू” ति पटिवचनं दत्वा | 
तीरेत्वा ति निदरुपेत्वा । पुन पच्चा्गमिनरु ति पून आगमिसु। तेन खो पन समयेना 
ति यस्मि समये दुतियसङ्धीति अकु, तस्मि समये ति अत्थो । नवका ति वुत्तमेवत्थं 


१. म० १-१०६ पिट । २. अ० ३-६८) भभि ° ४-२५५ पिटेसु । 
३, म, ३-१४१ पिदरं । ४. दी° ३-२१४. अं० ३-७१, स ° २-४९१ पिद्सु । 
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विभावेतु "दह रमिक्खू""ति वुत्तं । तं अधिकरणं न सम्पापुणिसरू ति तं वज्जिपुत्तकेहि 
उप्पादितं अधिकरणं विनिच्छिनितुं न सम्पारपूणसु नाग्मिसु। नो अहुवत्था ति 
सम्बन्धो । इदं दण्डकम्मं ति इदानि वत्तब्बं सन्धाय वृत्तं । यावतायुकं ठत्वा परि- 
निब्बुता ति सम्बन्धो, याव अत्तनो आयुपरिमाणं, ठत्वा परिनिन्बुता ति अत्थो । 


कि पन कत्वा ते थेरा परिनिव्बुता ति आह “दुतियं सङ्धाहं कत्वा” ति भादि । 
अनागते पि सद्धम्मवृड्ढिया हेतुं कत्वा परिनिन्वुता ति सम्बन्धो । इदानि ^तेपिनाम 
एवं महानुभावा थेरा अनिच्वताय वसं गता, किमद्धं पन अञ्ञे""ति संवेजेत्वा ओवदन्तो 
आह्‌ ““खःणासबा' ति आदि । अनिच्चतावसं ति अनिच्चतावसत्तं, अनिच्चतायत्त- 
भावं अनिच्चताधीनभावं ति वृत्तं होति । जम्मि रामक दुरभिसम्भवं अनमिभवनीयं 
भतिक्कमितुं असक्कुणेय्यं अनिच्चतं एवं अत्वा ति सम्बन्धो । केचि पन दुरभि- 
सम्भवं''ति एत्य “'पापुणितुं असक्कुणेय्यं " ति इममत्थं गहेत्वा “यं दुरभिसम्भवं 
निच्चं ममतं पदं, तं पत्तं वायमे धीरो” ति सम्बन्धं वदन्ति। सरबाकारेना ति » 119 
सब्बप्पकारेन वत्तव्बं किञ्चिपि असेसेत्वा दुतियसद्खीति संवण्णिता ति अधिप्पायो | 





इति समन्तपासादिकाय विनयदुकथाय सारत्थदीपनियं 
दुतियसङ्खी तिकथावण्णना समत्ता । 


ततियसङ्ोतिकथा वण्णनां 


दमिस्सा पन सद्धीतिया भधम्मसद्खाहकल्थेरेहि निक्कड्टिता ते दससहस्सा 
वज्जिपुत्तका भिक्खू पक्ं परियेसमाना भत्तनो अत्तनो अनुरूपं दुन्बरपक्खं कमित्वा 
विसु महासंविकं आचरियकुलं नाम अकसु, ततो भिज्जित्वा अपरानि द्व आचरिय 
कुलानि जातानि गोकरुलिका च एकब्योहारिका” च । गोकरुलिकिनिकायतो भिज्जित्वा 
अपरानि द्वे आचरियकुलानि जातानि पण्णत्तिवादा च बाहुल्य च । बहुस्सुतिका ति 
पि तेसंपेव नामं, तेसंयेव अन्तरा चेतियवादा नाम अपरे आचरिवादा उप्पच्चा । एवं 
महासंधिकाचरिथक्ुलतो दुतिये वस्ससते पञ्चाचरियकरुकानि उपपन्नानि, तानि महा- 
संधिकेहि सद्धिं छ होन्ति । | 

तस्मियेव दुतिय वस्ससते थेरवादतो भिज्जित्वा टे आचरियवादा उप्पन्ना 
महिसासका ` च वज्जिपुत्तका च । तत्थ वज्जिपृत्तकवादतो भिज्जित्वा अपरे चत्तारो 
आचरियवादा उप्पन्ना धम्मुत्तरिका भहु यानिका छन्नागारिका समितिका ति । पुन 
तस्मियेव दुतिय वस्ससते महिसासकवादतो भिज्जित्वा सन्बत्थिवादा धम्मगुत्तिका ति 





१. एकन्बोहारिका (सी °) (२) महिसासका (सी०) 
३. सम्मितियाति (सी°०) सम्मतियाति (स्या०) 








८८ तारत्थदीपनीटीका | बाहिरनिदान 


टे आचरियवादा उप्पन्ना । पून सब्बत्थिवादकुलतो भिञ्जित्वा कस्सपिका नाम जाता, 
कस्सपिकेसुपि भिन्तेसु अपरे सद्धुन्तिका नाम जाता, सङ्धन्तकेसु भिन्तेसु सृत्तवादा 
| ताम जाता ति थेरवादतो भिज्जित्वा इमे एकादस आचरियवादा उप्पनच्चा, ते 
थेरवादेन सदधि द्वादस होन्ति। इति इमे च द्वादस महासंधिकानञ्च छ आचारियवादा 
। 


र कयक्कक == 
व 


8 117 ति सब्बे अद्रारस आचरिथवादा दतिये वस्ससते उप्पन्ना । अदारस निकायातिपि 
। अद्रीरसाचरियकुलानी ति पि एतेसंयेव नामं । एतेसु पन सत्तरस वादा भिन्नका, 
| थेरवादोवेको असम्भिन्चको ति वेदितन्बो । वुत्तम्पि चेतं दीपवंसे*-- 


“निकड्ढिता पापभिक्खू, येरेहि वज्जिपुत्तका । 
| अज्ञं पक्खं रमित्वान, अधस्मवादी बहू जना ॥ 
दससहुस्सा समागन्त्वा, अकसु धम्मसङ्घहुं । 
तस्मायं घम्मसद्धीति, महासङ्खीति वुच्चति ॥ 
महासद्खीतिका भिक्लू, विकोमं भकसु सासने 
भिन्दित्वा मूलसङ्खहं, अज्जं अकयु सङ्खं ॥ 
॑ जञ्जव्र सङ्गहितं सुत्तं, जञ्जत्र अकरिसु ते। 
| अत्थं धम्मञ्च भिन्दिसु, विनये निकायेसु च पञ्चसु ॥ 
| परियायदेसितञ्चापि, अथो निप्परियायदेसितं । 

नीतत्थञ्चेव नेय्यत्थं, अजानित्वान भिक्खवो ॥ 

भञ्जं सन्धाय भणितं, भञ्ञं अत्थं टर्पायसु ते । 
व्यञ्जनच्छायाय ते भिक्ू, बहुं अत्थं विनासयुं | 
छडव्वानं एकदेसं, सुत्तं विनय गम्भीरं । 
पतिरूपं सुत्तं विनयं, तञ्च भञ्ज कररिसु ते ॥ 
परिवारं अल्थुद्धार, अभिधम्मं छप्पकरणं । 
पटिसम्भिदञ्च निहेसं, एकदेसञ्च जातकं ॥ 
एत्तकं ॒विस्सज्जेत्वान, मञ्ञानि अकरिसु ते॥ 
नामं लिद्धं परिक्खारं, आक्प्प करणाति च । 
पकतिभावं विजहित्वा, तञ्च अज्जं अकसुते॥ 
पन्बद्धमा भिन्नवादा, महासङ्खीति कारका । 
तेसञ्च॒  अनुकारेन, भिन्नवादा बहु भहु ॥ 
तती अपरकालम्हि, तस्मिं भेदो अजायथ । 
8 £. गोकुलिका एक ब्योहारि, द्विधा भिज्जित्थ भिक्खवो ॥ 





१. पञ्चमपरिच्छेदे आचरियवादे पर्वितव्बं | 
२. तन्तिञ्च (स्या०) 








क ििद्भ्कुी अ 


कंथा | ततियसङ्खो तिकथावण्णंनां ८९ 


गोकुलिकानं ह भेदा, अपरकालम्हि जायथ। 8 118 


बहुस्सुतिका च पञ्ञत्ति, द्विधा भिज्जित्थ भिक्खवो ॥ 
तरेतिया च प॒नवादी, महासङ्खीतिमेदका। 
पञ्च वादा इमे सब्बे, महासङ्खीतिमूरका ॥ 
अत्थं धम्मञ्च भिन्दि, एकदेसञ्च सद्धहं । 
गन्थञ्च एकदेसचज्हि, छडत्वा अज्जं अकसु ते ॥ 
नाम लिख परिक्खारं, आकप्पकरणानि च| 
पकतिभावं विजहित्वा, तञ्च अञ्जं अकसुते॥ 
विसुद्धत्थेरवादम्हि, पुन भेदो अजायथा। 
महिसासका वन्निपुत्तका, द्विधा भिज्ञित्थ भिक्छवो ॥ 
वज्जिपुत्तकवादम्हि, चतुधा भेदो अजायथ। 
धम्मत्तुरिका भटयानिका, छन्लागारिका च समिति ॥ 
महिसासकानं दहं भेदा, अपरकालम्हि अजायथ | 
सन्बत्थिवादा धम्मगुत्ता, द्विधा भिन्ञित्थ भिक्खवो ॥ 
सब्बत्थिवादानं कस्सपिका, सङ्कन्ति कस्सपिकेन च । 
सङ्कन्तिकानं सुत्तवादौ, अनुपुब्बेन भिज्जथ ॥ 
द्मे एकादस् वादा, पभिन्ना थेरवादतो। 
अत्थं धम्मञ्च भिन्दिु, एकदेसञ्च सद्धहुं ॥ 
गन्थञ्च एकदेसज्हि, छडत्वा अञ्ञं अकु ते ॥ 
नामं लिद्धः परिक्खारं, आकप्पकरणानि च। 
पकतिभावं विजहित्वा, तञ्च अज्जं अकसुते॥ 
सत्तरस॒  भिन्नवादा, एकवादौ अभिन्तको । 
सन्बेवदारस होन्ति, भिन्नवादेन ते सह्‌ ॥ 
निग्रोधोव महास्क्खो, येरवादानसुत्तमो ॥ 
अनूनं अनधिकञ्च, केवलं जिनसासनं | 
कण्टकाः विय सुक्खम्हि, निव्वत्ता वादसेसका ॥ 
पठमे वस्ससते नल्थि, दुतिये वस्ससतन्तरे ॥ 8 119 
भिन्ना सत्तरस वादा, उप्पन्ना जिनसासने'' ति ॥ 





अपरापरं पन हैमवता राजगिरिका सिद्धत्थिका पुब्बध्ेछिया अपरसेखिया 
वाजिरिया ति अञ्जेपि छ आचरियवादा उप्पन्ना। पुरिमकानं पन अद्ारसन्नं 


१. सङ्कुन्तिया सुत्तवादो (सी०) २. सन्तका (स्या०, अभि-टु ३-१०९ पिटेपि) । 
३. राजिरिया ति (स्या०) 








९० सौरत्थदीपनीरीर्का | बाहिरनिदार्न 


आचरियवादानं वसेन पवत्तमाने सासने असोको धम्मराजा पटिलद्धसद्धो दिवसे 
दिवसे बुद्धपजाय सतसहस्सं, धम्मपूजाथ सतसहस्सं सद्धपूजाय सतसहस्सं, अत्तनो 
आचरियस्स निग्रोधत्थेरस्स सतसहस्सं, चतूमु दारेसु भेसज्जत्थाय सतसहस्सं ति 
पञ्च सतसह्स्सानि परिच्चजन्तो सासने उच्छारं लाभसक्कारं पवत्तेसि । तदा हतखाभ- 
सक्कारेहि तित्थियेहि उप्पादितं अनेकप्पकारं सासनमटं विसोधेत्वा मोग्गटिपृत्त- 
तिस्सत्थेरो तिपिटकपरियत्तिधरानं पभिन्नपटिसम्मिदानं भिक्वूनं सहस्समेकं गहेत्वा 
यथा महाकष्सपत्थेरो च यसत्थेरो च धम्मजञ्च विनयञ्च सद्धायिसु, एवमेव सङ्कायन्तो 
ततियसद्धीति अकासि | इदानि तं ततियसद्धीति मृतो पुति वित्थारेत्वा दस्सेन्तो 
भाह्‌ “तिष्सोपि खो महाब्रह्मा ब्रह्मखोकतो चवित्वा मोगगलिन्राह्यणस्स गेहे पटिसन्धिं 
अग्गहेसो'" ति आदि । 
तत्थ गेहे पटिसन्धिं अग्गहेसी ति मोगगसित्राह्यणस्स गेहे ब्राह्मणिया कुच्छिम्हि 
पटिसन्धिं अग्गहेसी ति अत्थो । गेहस्स पन तन्निस्सयत्ता निस्सिते निस्सयवोहारवसेन 
“गेहे पटिसन्धिं अग्गहेसी"” ति वृत्तं यथा “मञ्चा उक्करर्टि करोन्ति, सब्बो गामो 
आगतो" ति। सत्तवस्सानी ति अच्चन्तसंयोगे उपयोगवचनं । अतिच्छथा ति 
भतिक्करमित्वा इच्छथ, इध भिक्खा न कन्भति, इतो अञ्जत्य गन्त्वा भिक्खं 
परियेसथा ति अधिप्पायो । “भो पड्बजिता'' ति आदि ब्राह्मणो अत्तनो गेहे भिक्खा- 
लाभं अनिच्छन्तो आह्‌ । पटियादितमत्ततो ति सम्पादेत्वा ठ्पितभत्ततो । तदुपियं ति 
तदनुरूपं । उपसमं दिस्वा ति थेरस्स कायचित्तवूपसमं युनप्पूनं दिस्वा, अत्वा ति 
अत्थो । इरियापथवृपसमसन्दस्सनेन हि तन्निबन्धनो चित्तस्स योनिसो पवत्ति. 
8 120 उपसमो पि विजञ्जायति । भिभ्योसो मत्ताय पसीदित्वा ति पुनप्मुनं विसेसतो अधिकतरं 
पसीदित्वा । भत्तविस्सगगकरणत्थाया ति भत्तकिच्चकरणत्थाय । अधिवासेत्वा ति 
सम्पटिच्छित्वा । 
सोढ्टसवस्युह्‌ ्षिको ति सोसवस्सो ति उदिसितन्बो वोहरितव्बो ति सोखसव- 
स्पुहेसो, सोयेव सोकसवस्मुहेसिको । सोसवस्सो ति वा उदिसितन्बतं भरहतीति 
सोसवस्सुदूसिको, सोच्सवस्सानि वा उदिसितनब्बानि अस्साति सो्तवस्सुरेसिको; 
सोठसवस्सो ति उदेसो वा अस्स अत्थी ति सोठसवस्पुरेसिको, अत्थतो पन सोच्छसव- 
स्सिको ति वतं होति । तिण्णं वेदानं पारग ति इर्वेदयजुवेदसामवेदसङ्भातानं तिण्णं 
वेदानं परगुणकरणवसेन पारं गतोति पाराग्‌। पारग्‌ ति चेत्थ निच्चसापेक्ताय 
समापादिकं वेदितव्वं । छग्गेत्वा ति ओरम्बेत्वा । न च काचो ति एत्थ च- सहो 
अवधारणे, काचि कथा नेव उप्पज्ञतो ति अत्थो । षल्लङ्क ति निसीदितन्वास्नं । उप्प- 
ज्जिस्सती ति एत्था पि “कथा” ति इदं आनेत्वा सम्बन्धितन्वं । कुपितो अनत्तमनो 
ति कोपने कुपितो, अनत्तमनो दोमनस्सेन । दोमनस्ससमद्धी हि पुग्गलो पोतिसुखेहि न 
अत्तमनो न अत्तचित्तो ति अनत्तमनो ति वुच्चति । न सकमनो ति वा अनत्तमनो 
अत्तनो वसे अद्वितचित्तत्ता | ` 


चण्डिक्कभावे ति चण्डिको तुच्चति चण्डो दरपुग्गी, तस्स भावो चण्डिकां, 
थद्धभावो ति अत्थो । इध पन “चण्डिककभावे" ति वृत्तत्ता चण्डिकोयेव चण्डिक्कं ति 











कथा | ततियसंङ्खी तिकथावण्णंनौं ९१ 


गहितव्वं, तेन “चण्डिक्कभावे'" ति एत्थ थद्धभावे ति अत्थो वेदितन्बो । किञ्चि सन्तं 
ति किञ्चि वेदं । अञ्ज के जानिस्सन्तो ति न केचि जानिस्सन्ती ति अधिप्पायो । 
पुज्छित्वा सक्का जानित्‌ ति अत्तनो पदेसजाणे ठितत्ता थेरो एवमाह । सब्बञ्ज्ु बुद्धा 
एव हि “पुच्छ माणव यदाकङ्कसी'"ति आदिना पच्चेकबुद्धादीहि असाधारणं सनब्बञ्जु- 
पवारणं पवारेन्ति। सावका पन पदेसज्ाणे ठितत्ता “सुत्वा वेदिस्सामा'' ति वा 
पूच्छित्वा सक्का जानितु” ति वा वदन्ति। 





तीसु वेदे ति आदीसु तयो वेदा पुब्ब वुत्तनया एव । निधण्ड्‌ ति नामनिघण्डु- 
रुक्खादीनं वेवचनप्पकासकं सत्थं, वेवचनप्पकासक ति च परियायसदह्दीपकं ति अत्थो, 
एकेकस्स अत्थस्स अनेकपरियायवचनविभावकं ति वृत्तं होति। निदस्सनमत्तञ्चेतं 8 121 
अनेकेसं अत्थानं एकसहस्स वचनीयताविभावनवसेनपि तस्स गन्थस्स पवत्तत्ता । वचनीय- 
वाचकभावेन अत्थं सहञ्च निखण्डेति भिन्दति विभन्न दस्सेतीति निखण्डु, सो एव 
इध खकारस्स घकारं कत्वा निघण्डूति वृत्तो । केदुभं ति किरियाकप्पविकप्पो कवीनं 
उपकारसत्थं । एत्थ च किरियाकप्पविकप्पो ति वचीभेदादिलक्खणा किरिया कप्पीयत्ि 
विकप्पीयति एतेना ति किंरियाकप्पो, सो पन ॒वण्णपदबन्धपदत्थादिविभागतो बहु- 
विकप्पो ति किरियाकप्पविकप्पो ति वुच्चति । इदञ्च मूलकिरिथाकप्पगन्थं सन्धाय 
वृत्तं । सो हि सतसहस्सपरिमाणो नयादिवरियाद्िकं पकरणं । वचनत्थतौ पन किटति 
गमेति किरियादिविभागं, तं वा अनवसेसपरियादानतो गमेन्तो पूरेतीति केटुभं ति 
वुच्चति, सह्‌ निघण्डुना केटुभेन च सनिघण्डुकेडुभा, तयो वेदा । तेसु सनिघण्ड्केटुभेसु । 
ठानकरणादिविभागतो निब्बचनविभागतो च अक्रा पभेदीयन्ति एतेना ति अक्खरप्प- 
भेदो, सिक्खा च निरुत्ति च । सहु अक्खरप्पभेदेना ति साक्छरप्पभेदा, तेयु साक्रप्प- 
भेदेसु । इतिहाप्तपच्चमेसु ति अथन्बनवेदं चतुत्थं कत्वा “इतिह आस इतिह आसा" ति 
ईदिसवचनपरिसंयुत्तो पुराणकथास खातो इतिहासो पञ्चमो एतेसं ति इतिहासपञ्चमा, 
तयो वेदा । तेसु इतिहासपञ्चमेसु । नेव अत्तना पस्सतो ति नेव सयं पस्सति, नेव 
जानाती ति अत्थो । पुच्छ, उ्याकरिस्सासी ति “सन्ना पि पुच्छा वेदेसुयेव अन्तोगधा" 
ति सल्लक्खेन्तो एवमाह । 


यस्स चित्तं ति आदिपज्हढयं चतिचित्तसमद्धिनो खीणासवस्स चुतिचित्तस्स 
उप्पादक्खणं सन्धाय वृत्तं । तत्थ पठमपञ्हे उप्पज्जती ति उप्पादक्खणसमद्जिताय 
उप्पल्नति । न निरुञ्क्ती ति निरोधक्खणं अप्पत्तताय न निरुज््ति । तस्स चित्तं ति 
तस्स पुग्गलस्स ततो प्राय चित्तं निरुञ्सिस्सति तुप्पज्जिस्सती ति पृच्छति । यस्सवा 
पना ति आदिके पन दुतियपञ्टे निरुञ्ज्िस्सतो ति यस्स चित्त भङद्धक्खणं पत्वा निर 
ज्सिध्सति । नुप्पज्जिस्सती ति भङ्खतो परभागे सयं वा अञ्ज वा नुप्पज्जिस्सति, तस्स 
पूगगलस्स चित्तं उप्पज्जति न निरुज्सती ति पुच्छति । इमेसं पन पञ्टानं पठमो पञ्टो 
विभज्जव्याकरणीयो, तस्मा “यस्स चित्तं उप्पज्जति न निरुञ्ज्ति, तस्स चित्तं निर 
ज्िस्सति नुप्पज्जिस्सती" ति", एवं पृदुन सता एवमयं पञ्हौ च विस्सज्जेतन्बो 8 122 


कक >~ ~~ -- 


१. अभि ६-३०१ पिट । 














९२ वारत्थेदोपनोटीकां | बाहिरनिदान- 


पच्छिमचित्तस्स ' उप्पादक्खणे तेसं चित्तं उप्पज्जति न निरुज्खति निरुज्ज्िस्सति न 
उप्पज्जिस्सति, इतरेसं वचित्तस्स उप्पादक्खणे तेसं चित्तं उप्पज्जति न निरुज्सति, 
निरुज्ज्स्सति चेव उप्पज्जिस्सति चा” तिः । येसज्हि परच्छिन्नवट्दुक्खानं खोणा- 
सवानं सव्वपच्छिमस्स चुतिचित्तस्स उप्पादक्खणे* वत्तति, तेसं तदेव चुतिचित्तं निरु- 
ज्सिस्सति नुपज्जिस्सती ति । उप्पादप्पत्तताय उप्पज्जति नाम, भद्रं अप्पत्तताप न 
निरुज्सति । भद्ध, पन पत्वा तं तेसं चित्तं निरुज्जिस्सति, ततो अप्पटिसन्धिकत्ता अज्जं 
न उप्पज्जिस्सति । स्पेत्वा पन पच्छिमचित्तसमद्धधिखीणासवं इतरेसं सेक्खासेक्खपुथु- 
ज्जनानं उप्पादक्छणसमद्धि चित्तं उप्पादप्पत्तताय उप्पज्जति नाम, भद्ध अप्पत्तताय 
न निरुज््ति । भद्ध पन पत्वा निरुज्ज्िस्सतेव, अज्जं पन तस्मिवा अज्जस्मि वा 
अत्तभावे उप्पज्जिस्सति चेव निरुञ्किस्सति च । दुतियो पन पञ्टौ अर्हतो चुतिचित्त- 
स्स उप्पादक्खणे नियमितत्ता एकंखव्याकरणीयो, तस्मा “यस्स वा पन चित्तं निरुज्ज्ि- 
स्सति न उप्पज्जिस्सति, तस्स चित्तं उ प्पज्जति न निरुज्छती'' ति पुद्धंन “जामन्ता"' 
ति वत्तन्वं । खीणासवस्स हि उप्पादक्छणसमद्धिचुतिचित्तं भङ्धं पत्वा निरुज्ज्षिस्सति 
नाम, ततो परं नुप्पज्जिस्सति । उप्पादक्डणसमद्धधिताय पन उप्पज्जति चेव भद्ध 
मप्पत्तताय न निश्ज््ति चा ति वुच्चति । 


अयं पन माणवो एवमिमे पञ्टे विस्सज्जेतुमसक्कोन्तो विघातं पापुणि, तस्मा 
नुत्तं “माणवो उद्धं वा अधो वा हरितं असक्कोन्तो" ति आदि। तत्य उद्धवा अघो 
वा हरित्‌ असक्कोन्तो ति उपरिमपदे वा हेद्िमपदं, देद्िमपदे वा उपरिमपदं अत्थतो 
समच्नाहरितुं मसक्कोन्तो ति अत्थो, पृब्बेनापरं योजेत्वा पञ्हस्स अत्थं परिच्छिन्दितुं 
असक्कोन्तो ति वृत्तं होति । दत्तत्ताकारकम्मटूानं ताव जाचिक्ो ति “अत्थि इमस्मि 
काये" ति आदिकं दरत्तिसाकारकम्मद्रानं “मन्तस्स उपचारो अयं'” ति पठमं आचिक्खि। 
सोतापन्नानं सीरेसु परिपूरकारिताय समादिन्नसीलतो नत्थि परिहानो ति आह्‌ 
“अमन्बो दानि सासनतो निबत्तितु" ति । वडटेत्वा ति उपरिमग्गत्थाय कम्मदानं 
वड्ढत्वा । अप्पोस्सुक्को भवेय्य बुद्धवचनं गहत ति अरहत्तपत्तिया कतकिच्चभावतो ति 
अधिप्पायो । वोहारविधिम्हि* छेकभावत्थं '“उषज्ज्ञायो मं भन्ते वुम्हाकं सन्तिक 
पह्णी'' ति भादि वृत्तं | 


उदकदन्तपोनं उपटु पसो ति परिभोगत्थाय उदकञ्च दन्तकदुञ्च पट्यादेत्वा 
स्पेसि । दन्ते पूनन्ति विसोधेन्ति एतेना ति दन्तपोनं वुच्चति दन्तकट्ं । गुणवन्तानं 
स ङ्गदेतन्बभावतो थेरौ सामणेरस्स च खन्तिविरियउपद्रानादिगुणे पञ्चक्खकरणत्थं 
विनाव अभिञ्जाय पकतिया वीमंसमानो पुन पसम्मज्जनादि अकासि । 


सामणेरस्स चित्तदमनत्थं अकासी' ति वदन्ति। ब्ुदधवचनं पदटुषेसो ति 
नुद्धवचनं उग्गण्टापेतुं आरमि । ठपेत्वा विनयपिटकं ति एत्य (सामणेरानं विनयपरि- 


१, अ रहन्तानं पज्छिमवित्तस्स (सी०, स्या०, क) २. अभि ६-२३०१ पिट । 
३. उष्वादक्खणो (सौ ०, स्या०) ४. उपचारविधिर्हि (सखी०, स्या) । 


00 








कथा | तत्ियसद्खी तिकथावण्णना ९३ 


याप्रुणनं चारित्तं न होती ति स्पेत्वा विनयपिटकं अवसेसं बुद्धवचनं उग्गण्टापेसी'' ति 
तीसुपि गण्ठिपदेयु वुत्तं । अवस्सिकोव समानो ति उपसम्पदतो पद्वाय अपरिपरण्ण 
एकवस्सो ति अधिप्पायो । मोग्गच्पूत्ततिस्सत्थेरस्स हदये पत्िद्ापितम्पि बुद्धवचनं 
वोहारवसेन तस्स हत्थे पतिदुापितं नाम होती ति कत्वा वुत्तं “'हत्थेसरूलं बुद्धवचनं 
पतिट्‌डापेत्वा'' ति | यावताधुक ठत्वा परिनिञ्बायिस्‌ ति मोग्गल्पृत्ततिस्सत्थेरस्स 
हत्थे सकर्सासनपतिद्रापनेन दृतियसद्धीतिकारका रोपितदण्डकम्मतो मुत्ता हृत्वा 
यावतायुकं ठत्वा परिनिव्बायिसु । 


बिन्दुसारस्स रञ्जो एकसतपुत्ता ति एत्थ बिन्दुसारो नाम सक्यक्रुरप्पसुतो 
चन्दगृत्तस्स नाम रज्ञो पुत्तो । तथा हि विट्दुभसङ्धामे कपिवत्थुतो निक्खन्तसक्य- 
पृततेहि मापिते मोरियनगरे खत्तियकुलसम्भवो चन्दगुत्तकुमारो पाटच्पृत्ते राजा 
अहोसि । तस्स पुत्तो विन्दुसारो नाम राजकुमारो पितु अच्चयेन राजा हृत्वा एकसत- 
पत्तकानं जनको अहोसि । एकसतं ति एकञ्च एकसतं, एकेनाधिकं सतं ति अत्थो । 
एकाव माता अस्सा ति एकमातिक, अत्तना› सहोदरं ति वृत्तं होति । न ताव एकरज्जं 
कतं ति आह्‌ ""अनभितसित्तोव रज्जं कारेत्वा'' ति । एकरजञ्जाभिसेकं ति सकल्जम्बुदीपे 
एकाधिपच्चवसेन करियमानं अभिसेकं । पृञ्जप्पभावेन पापुणितन्ब पि राजिद्धियो 
अरहत्तममग्गेन आगता पटिसरिभिदादयो अवसेसविसेसा विय पयोगसम्पत्तिभूता 
अभिसेकानुभावेनेव आगता ति आह्‌ “अभिसेकानभावेन चस्स इमा राजिद्धियो 
आगता'' ति । 


तत्थ राजिद्धियो ति राजभावानुगतप्पभावा । यतो ति यतो सो्सघटतो । 

सासने उप्पन्नसद्धो ति बुद्धसासने परटिलद्धसद्धो । असन्धिसित्ता ति तस्साव नामं । तस्सा 
किर सरीरे सन्धयो न पञ्जायन्ति, तस्मा एवंनासिका जाता ति पि वदन्ति । देवता एव 
दिवसे दिवसे आहरन्तीति सम्बन्धो । देवसिकं ति दिवसे दिवसे । अगदामलकं ति 
अप्पकेनेव सरीरसोधनादिसमत्थं सब्बदोसहरणं ओसधामलकं । अगदहु रीतकम्पि 
तादिसमेव हरीतक । तेसु किर दीसु यथाकाममेकं परिभुञ्जति। छहु्त दहतो ति 
छटन्तदहुसमीपे ठितदेवविमानतो कप्परुक्खतो वा । '“छदन्तदहे तादिसा सक्खविसेसा 
सन्ति, ततो आहरन्ती'" ति पि वदन्ति | दिञ्बञ्च पानकं ति दिन्वफलरसपानकञ्च । 
असुत्तमयिकं ति कप्परुव्खतो निव्वत्तदिव्वदुस्त्ता सृततेहि न कतं ति असुत्तमथिक । 
सुमनपूप्फपटं ति सब्बत्य सुखुमं हृत्वा उग्गतपुप्फानं अत्थिताय सुमनपृप्फपट नाम 
जातं । उदितस्स स्ालिनो ति सयंजातसालिनो । समुदायापेक्खञ्चेत्थ एकवचन, 
साटीनं ति अत्थो । नव वकाहुसहस्सानो ति एथ "चतस्सो मृद्भुयो एको कुडवो, चत्तरो 
कडवा एको पत्थो, चत्तारो पत्था एको आल्ट्करो, चत्तारो आल्हका एकं दोणं, चत्तारो 
दोणा एकमानिका, चतस्सो मानिका एकखारी, वोसति खारिया एको वाहो, तदेव 
एकं सकटं”” ति सुत्तनिपातदुकथादीसु "वुत्तं । इध पन “दे सकटानि एको वाहो” ति 


१. अत्तनो (सौ०, स्या०) 
२. सुत्तनिपात-दु-२-१९७, सं-दु १-२००, अं° दु-३-३२९ पिदुसु । 
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वदन्ति । नित्थुसकणेकरोन्ती ति थुसकुण्डकरहिते करोन्ति । मधं करोन्ती ति आगन्त्वा 
समीपद्धाने मधुं करोन्ति । बलिकम्मं करोन्ती ति सब्बत्य बलिकस्मकारका रटुवासिनो 
विय मधुरसरं विकूजन्ता बलि करोन्ति । '“मगन्त्वा आकासेयेव सहं कत्वा अत्तानं 
अजानापेत्वा गच्छन्ती” ति वदन्ति । 


सुवण्णसद्भुलिकायेव बन्धनं सुवण्णसङ्धकिकबन्धनं । चतुच्चं बुद्धानं ति 

ककुसन्धादीनं चतुश्वं बुद्धानं । अधिगतरूपदस्सनं ति पटिलद्धरूपदस्सनं । अयं किर 

8 125 कप्पायुकत्ता चतुश्व॑म्पि बुद्धानं रूपसस्पत्ति पञ्चक्खतो अट्क्ि । काठ नान नागराजानं 

आनयित्वा ति एत्थ सो पन नागराजा गद्धायं निक्खित्तसुकण्णसद्धलिकाय गन्त्वा 

अत्तनो पादेसु पतितसञ्ञाय आगतो ति वेदितन्बो । ननु च असोकस्स रजञ्ो भाणा 

टदा योजनतो उपरि पवत्तति, इमस्स च विमानं योजनपरिच्छेदतो हेद्रा पतिद्धितं, 

तस्मा कथं अयं नागराजा रज्ञो आणाय आगतो ति ? किञ्चापि अत्तनो विमानं 

योजनपरिच्छेदतो टद्रा पतिद्ितं, तथापि रञ्ञो आणापवत्तिदानेन सह्‌ एकाबद्धताय 

तस्स आणं अकासि । यथा हि रज्जसीमन्तरवासिनो मनुस्सा तेहि तेहि राजृहि 
निप्पोचियमाना तेसं तेसं माणाय पवत्तन्ति, एवं सम्पदमिदं ति वदन्ति । 








आपाथं करोह ति सम्मुखं करोहि, गोचरं करोही ति अत्थो । तेन निभ्मितं बुद्ध- 

रूपं पस्सन्तो ति सम्बन्धो । कीदिसं तं बुद्धरूपं ति आह “सकलसरोरविष्वकिण्णा"'ति 
| आदि । तत्थ धुञ्जप्पभावनिन्बत्तगगहणं तेन निम्मतानम्पि असीतिञनुव्यज्जनपटि- 
मण्डितानं दत्तिसमहापुरिसल्क्डणानं भगवतो पुञ्जप्पभावनिन्बत्तअसीतिअनुन्यञ्जना- 

दीहि सदिसत्ता कतं ति दट्रुव्वं । न हि तेन तदा निम्मितं अनेकाकारपरिपृण्गं बुद्धरूपं 

भगवतो पुञ्जप्पभावेन निन्बत्तं ति सक्का वत्तु। असीतिअनुब्यज्जनं तम्बनखतुद्ध- 

नासादि । दतिक्षमहापुरिसलक्छणं सुप्पतिद्ितपादतादि । विकसित पे०`-सलिक- 

तरति सूरियरस्मिसम्फर्सेन विकसितेहि विकासमुपगतेहि कं अल्कङ्करोतोति “कमलः 

ति छद्धनामेहि रत्तपदुमेहि नीटप्पलादिभेदेहि उप्पछेहि चेव सेतपदुमस क्घातेहि पुण्डरीकेटि 

च पटिमण्डितं समन्ततो सज्जितं जलतलमिव । तारागण पेऽ." गगनतलं ति सन्बत्थ 
विप्पकिण्णतारकगणस्स रस्मिजालकाविसदेहि विप्फारिताय भासमानाय सोभाय 
कन्तिया समुञ्जलं सम्मा भासमानं गगनतल्मिव आकासतखमिव । सज्ज्लाप्पभाः. 
प०...कनक्गिरिसिखरं ति सञ्ज्लाकालसज्जातप्पभानु रागेहि इन्दच पेहि विज्जुखताहि 

च परिक्वत्तं समन्ततो परिवारितं कनकगिरिसिखरमिव सुवण्णपब्बतकूटमिव । 
विमलकेतुमालाति एत्थ केतुमाला नाम सीसतो निक्खमित्वा उपरि मुनि पुञ्जो 

हत्वा दिस्समानरस्मिरासी''ति वदन्ति| मुद्धनिमज्ज्े पञ्जायमानो उच्वतप्पदेसो 

8 126 ति पि वदन्ती"'ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्तं। यस्मा पन असोको धम्मराजा 
सजञ्जातपीतिसौोमनस्सो सत्ताहं निराहारो हृत्वा यथारितोव अविक्खित्तचित्तो 
पसादसोम्मेहि चक्चृूहि निरन्तरं बुदधरूपमेव ओरोकेसि । तस्मा अक्खोहि पूजा 


= ~~ - --~ --~ त 


१, रस्पिजालविसरेहि (सी ०, स्या०) 
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कता नाम होती ति आहु “अक्खिपुजं नास अकासी" ति। अथ वा चक्छूनं 
तादिसस्स इद्ारम्मणस्स उपद्रापनेन अक्खीनं पूजा कता नाम होत।ति वृत्तं “अक्खिपूजं 
नाम अकासी"'ति। 


इद्धिविभावनाधिकारप्पसद्धेन चतं वत्थु वृत्तं, नानुक्कमेन। अयं हेत्य 
अनुक्कमो-असोको किर महाराजा उपरि वक्खमानानुक्कमेन सीहूपञ्जरंन भरोकेन्तो 
निग्रोधसामणेरं इरियापथसम्पन्तं नागरजननयनानि आकड्ढन्तं युगमत्तं पेक्खमानं 
दिस्वा पसीदित्वा सञ्जातपेमो सबहुमानो * आमन्तपेत्वा सेतच्छत्तस्स हदा सीहासने 
निसीदापेत्वा भोजेत्वा सामणेरस्स वचनादासे दिस्समानं दसबलस्स धम्मकायं दिस्वा 
र्तनत्तये पसीदित्वा सपरिसो सरणसीकेसु पतिद्ाय ततो पद्राय अभिवड्ढमानसदहो 
पुञ्बे भोजियमानानि तित्थियसद्विसहस्सानि नोहरित्वा भिक्खूनं सद्विसहस्सानं सुवकाह्‌- 
तसालिसम्पादितभत्तं पद्ुपेत्वा देवतोपनीतं अनोतत्तसलिकं नागक्तादन्तकटुञ्च 
उपनामेत्वा निच्चसंघुपद्ानं करोन्तो एकदिवसं सुवण्णसङ्भुकितबन्धनं विस्सज्जेत्वा 
कार नागराजानं आनयित्वा तेन निम्मितं वृत्तप्पकारं सिरीसोभग्गसम्पन्नं बुद्धरूपं 
पस्सन्तो दीघपुथुलनिच्चलनयनप्पभाहि सत्ताहं अक्खिपूजमकासि । 


इदानि पन यथान॒सन्धिं घटेत्वा अन्‌ क्कमेन तस्स सासनावतारं दस्सेन्तो आह 
“राजा किर अभिसेकं पापुणित्वा''ति आदि । बाहिरकपासण्डं ति बाहिरकप्पवेदितं 
समयवादं । बाहिरकप्पवेदिता हि समयवादा सत्तानं तण्हापासं दिद्धिपासञ्च उन्ति 
ओड्डेन्ती ति “पानण्डा ति वृच्चन्ति। परिशण्ही ति वीमंसमानो परिग्गहेसि। 
बिन्दुसारो ब्राह्यणभत्तो भहोी ति अत्तनो पितु चन्दगृत्तस्स कालतो प्राय ब्राह्मणेसु 
सम्भत्तो अहोसि । चन्दकेन नाम किर ब्राह्मणेन समुस्साहितो चन्दगृत्तकरमारो तेन 
दिच्चनये ठत्वा सकलजम्बुदीपे एक रज्जमकासि, तस्मा तस्मि ब्राह्मणे सञ्ञातबहुमान- 
वसेन चन्दगत्तकालतो पद्वाय सद्विसहस्समत्ता ब्राह्यणजातिका तस्मि राजकुले निच्च- 
भत्तिका अहेसुं । ब्राह्मणानं ति पण्डरद्गपरिन्बाजकादिभावमनुपगते दस्सेति । पण्डरद्ध- 
परिव्वाजकादयो च ब्राह्यणजातिवन्तो ति आह “ब्राह्मणजातियपास्षण्डानं'' ति । 
एत्थ पन दिद्विपाप्नादीनं ोड्डनतो पण्डर ङ्गादयोव ““पासण्डा "ति वुत्ता । सोहपञ्जरे ति 
महावातपाने । उपस्तमपरिबाहिरेना ति उपसमतो परिबाहिरेन, उपसमरहितेना ति 
अत्थो । अन्ते५ रं अतिहूरथा ति अन्तेपुरं पवेसेथ, आनेथा ति वुत्तं होति । 


अमा सह्‌ भवन्ति किच्चेस्‌ ति अमच्चा, रज्जकिच्चवोसापनका । देवा ति 
राजानं आलपन्ति । राजानो हि दिब्बन्ति कामगुणेहि कौढ्न्ति, तेसु वा विहरन्ति 
विजयसमत्थतायोगेन पच्चत्थिके विजेतुं इच्छन्ति, इस्सरियदानादिसक्कारदानगहणं 
तं त अत्थानुसासनं वा करोन्ति वोहरन्ति, पृञ्ञानुभावप्पत्ताय जुतिया जोतन्तीति वा 
““देवा”' ति वुच्चन्ति । तथा हि ते चतुहि सङ्धहवत्थूहि जनं रजञ्जेन्ता सयं यथावृत्तेहि 
विसेसेहि राजन्ति दिप्पन्ति सोभन्तीति “राजानो” ति च वुच्चन्ति। निगण्ठादयो 


१. सम्बहुमानो (स्या ०) 
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ति एत्य निगण्ठो नाम “अम्हाकं गण्ठनकिठेसो संसारे पलिबुद्धनकिच्चो रागादि- 
किरेसो खेत्तवत्थुपत्तदारादिविसयो नत्थि, किठेसगण्ठिरह्िता मयं” ति एवं वादिताय 
“"निगण्ठा"'ति लद्धनामा तित्थिया । 


उच्चावचानी ति उच्चानि च अवचानि च, महन्तानि चेव खुहकानि च अथ वा 
विसिद्रानि चेव छामकानि चाति अत्थो । भहुपोठकेष्‌ ति वेत्तमथपीठेस्‌ 1 सारोति 
सीलादिगुणसारो । रजडःगणेना ति राजनिवेसनद्वारे विवटेन भूमिप्पदेसेन । अद्कणं ति 
हि कत्थचि किठेसा वुच्चन्ति “रागो अद्कणं' ति आदीसु। रागादयो हि 
सद्धं ति एतेहि तंसमद्धीपुग्गला निहीनभावं गच्छन्तीति अ द्कणानीति वृच्चन्ति । 
कत्थचि मलं वा पङ्को वा “तस्सेव रजस्स वा अद्खणस्स वा पहानाय वायमती"'ति 
आदीसु । अजञ्जति सम्मक्ेतीति हि मद्धणं, मलादि । कत्थचि तथारूपो विवरप्प्‌- 
देसो “्वेतियद्खणं बोधियद्खणं'"ति आदीसु । अञ्जति तत्थ टितं अतिसुन्दरताय अभि- 
व्यजञ्जेतोति हि अद्धणं, विवटोभूमिप्पदेसो । इधापि सोयेव अधिप्पेतो । दन्तं ति 
आदीसु किटेसविप्फन्दरहितचित्तताय दन्तं, निच्चं पच्चुपट्ितसतारक्खताय गृत्तं, 
चक्खादिइ्न्द्रियानं सन्तता सन्तिश्दियं, पासादिकेन इरियापथेन समन्नागतत्ता 
सम्पन्चड्रियापथं । इदानि निग्रोधसामणेरं सरूपतो विभावेतुकामो भह “को पनां 
निग्राधो नामा''ति आदि । 


तत्राय अनपुल्बिकथा ति एत्थ विन्देसारस्स किर एकसतयपुत्तेसु मोरियवंसजाय 
धम्मदेविया असोकतिस्सनामानं दिन्नं पृत्तानं मज्छौ जदो असोककुमारो अवन्ति रदं 
भुञ्जति । पितरा पेसितो पाटद्यपृत्ततो पञ्जासयोजन मत्थके विटदूभभयागतानं 
साकियानमावासं वेटिसं* नाम नगरं पत्वा तत्थ वेरिसं सेद्रिधीतरं आदाय 
उज्जेनी राजघानियं रज्जं करोन्तो महिन्दं नाम कुमारं संघमित्तञ्च कुमारकं 
रमित्वा तेहि सदधि रज्जस॒खमनुभवन्तो पितुनो गिलानभावं सुत्वा उज्जेनि 
पहाय सीघं पाटल्पृत्तं उपगन्त्वा पितु उपद्रानं कत्वा तस्स अच्चयेन रज्जं 
अग्गहेसि । तं सुत्वा युवराजा सुमनाभिधानो कुज्ज्ित्वा “अल्न मे मरणं वा 
होतु रज्जं वा ति अद्रुनवृतिभातिकपरिवुतो संवदरुसागरे जरतरद्धसङ्खातो विय 
अज्ज्ोत्थरन्तो उपगच्छति । ततो अशोको उज्जेनीराजा सङ्खामं पक्खन्दित्वा सत्तुमहनं 
करोन्तो सुमनं नाम राजकुमार गहेत्वा घातेसि । तेन वृत्तं “बिन्दुसाररञ्जो किर 
दुञ्बलकारेयेव अोक्कूमारो अत्तना चदं उज्जेनोरञ्जं पहाप आगन्त्वा सञ्बनगरं 
अत्तनो हत्थगतं कत्वा युभनं नाम राजकुमार अग्गहेसो'" ति । 
परिपुण्णगब्भा ति परिपक्कगन्भा । एकं सारं ति सब्बपरिच्छन्नं एक पासादं । 
““देवताय पन जानुभावेन तस्मि पासादे मटाजनेन अदिस्समाना हृत्वा वासं कप्पेसी' 
ति वदन्ति । निबद्धवत्तं ति “एकस्स दिवसस्स एत्तकं'"ति नियामेत्वा ठपितवत्तं । 


१, अभि° २-३८२ पिट । २. म० १-१४४ पिद । 


३, वेदिसं (क) 
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हेत॒सस्पदं ति अरहत्तपनिस्सयप॒जञ्जसम्पदं । खुर्गेयेवा ति सुरकम्मपरियोसानेयेव, 
तचपञ्चककम्पदुानं गहेत्वा तं परिग्गण्हन्तो अन्तिमाय केसवट्िया वोरोपनाय समकालमेव 
च अरहत्तं पापुणी ति वृत्तं होति । सरोरं ज गिगत्वा ति दन्तकटुखादनमुखधोवनादीहि 


सरीरपरिकम्मं कत्वा | 


सीहपञ्जरे चङ्मती ति सीहपञ्जरसमीपे अपरापरं चङ्कुमति । तद्घणजञ्ञेवा 
ति तस्मि खणेयेव । अयं जनो ति राजद्धणे चरमानं जनं दिस्वा वदति। भन्तमि- 8 129 
गप्परिभागो ति अनवद्धितत्ता कायचापल्टेन समन्नागतत्ता भन्तमिगसदिसो । अतिविय 

सोभतीति सम्बन्धो । आखोकितविलोक्तितं ति एत्थ आशोकितं नास ॒पूरतोपेक्खनं । 
अभिमुखोलोकनज्हि "आलोकितं" ति वुच्चति । विलोकितं ति अनुदिसापेक्खनं, यं 

दिसाभिसमुखं ओखोकेति, तदनुगतदिसापेक्नं ति अत्थो । सभिञ्जनं पन्वसङ्कोचनं | 

पसारणञ्च तेसंयेव पसारणं । रोकत्तरधम्मो ति सेसजनेसु अविज्जमानो विसिटुधस्मो । 

पेमंसण्ठही ति पेमं पतिट्रासि, उप्पल्लती ति अत्थो । बाणिजको अहोसी ति मधुवाणिजको 

अहोसि । 


अतीते किर तयो भातरो मधुवाणिजका अहेसुं । तेसु कनिद्रो मधुं विक्किणाति, 
इतरे अरञ्ञतो आहरन्ति । तदा एको पच्चेकबद्धो पण्डकरोगातुरो * अहोसि । अपरो 
पन पच्चेकवद्धो तदत्थं मधुभिक्वाय चरमानो नगरं पाविसि । पविदुञ्च तं एका 
कुम्भदासी उदकहरणत्थं तित्थं गच्छमाना अहस । दिस्वा च पुच्छित्वा आगतकारणच्च 
नत्वा “एत्थ भन्ते मधुवाणिजका वसन्ति, तत्थ गच्छथा'” ति हत्थं पसारेत्वा मधुञापणं 
दस्सेसि । सो च तत्थ अगमासि । तं दिस्वा कनिद्रौ मधुवाणिजो सञ्जातपीतिसोम- 
नस्सो (केनागतात्थ भन्ते” ति पूच्छित्वा तमत्थं विदित्वा पत्तं गहेत्वा मधुनो पूरेत्वा 
ददमानो पत्तपुण्णं मधुं उग्गन्त्वा मुखतो विस्सन्दित्वा भूमियं पतमानं दिस्वा पसन्न- 
मानसो “इमिना भन्ते पूञ्ञकम्मेन जम्बदीपे एकरज्जं करेय्यं, आणा चमे आकासे 
पथवियञ्च योजनप्पमाणे ठाने फरतु'” ति पत्थनमकासि । पच्चेकनबुद्धो च “एवं होतु 
उपासका" ति वत्वा गन्धमादनं गन्त्वा पच्चेकबुद्धस्स भेसज्जमकासि । 


कनिटरौ पन मधघुवाणिजो मधुं दत्वा गेहे निसिच्लो इतरे अरञ्जतो आगते दिस्वा 
एवमाह '(तुम्हाकं भातरो चित्तं पसादेथ. ममञ्च तुम्हाकञ्च मधुं गहेत्वा ईदिसस्स 
नाम पच्चेकबु द्धस्स पत्तं पूरेत्वा अदासि” ति । तेसु जदो कुञ्सित्वा एवमाह “चण्डा- 
टापि कासावनिवासिनो होन्ति, ननु तव हत्थतो मधुं परिग्गहेत्वा गतो चण्डालो 
भविस्सती'' ति । मनज्ज्िमौ पन कुज्क्षित्वा “तव पच्चेकबद्धं गहेत्वा परसमुहे निक्छि- 
पाही"" ति आह्‌ । पच्छा पनतेपि दे भातरो कनिदट्रुंन वुच्चमानं दानानिसंसपटिसं- 

युत्तकथं सुत्वा अनुमोदिसुयेव । सापि च कुम्भदासी “तस्स मधुदायकस्स अग्गमहेसी 8 150 
भवेय्यं'' ति पत्थनसकासि । तेसु कनिद्रो असोको धम्मराजा अहोसि, सा च कुम्भदासी 
अतिविय रूपसोभग्गप्पत्ता असन्धिमित्ता नाम तस्स अग्गमहेसी अहोसि । परसमुहवादी 

१. वणरोगातुरो (सीर) 

9 
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पन मज्ज्िमो इमरस्मियेव तम्बपण्णिदीपे देवानंपियतिस्सो नाम महानुभावो राजा 
अहोसि । जदो पन चण्डालवादिताय चण्डारुगामे जातो निग्रोधो नाम सामणेरो 
अहोसि । तेन वुत्तं “पुब्ब हि" किर पुञ्जकरणकाे एस रजञ्चो जेदुभाता वाणिजको 
अहोसी" ति । 


पुञ्बे व॒ सचिवासेना ति एत्य गाथाबन्धवसेन वा-सदहस्स रस्सत्तं कतं ति 
वेदितव्वं, पुब्ब सच्चिवासेन वा ति वृत्तं होति । तत्थ पुब्ब ति अतीतजात्तियं । सन्नि. 
वासेना ति सहवासेन । सहसहत्थो हि अयं सं सदो । पञ्चुप्यन्नहितेन वाति पच्चुप्पन्च 
वत्तमानभवे हितचरणेन वा । एवं इमेहि दीह कारणेहि सिनेहसद्कातं पेमं जायते 
उप्पज्जति । इदं वुत्तं होति-पेमं नामेतं द्रीहिपि कारणेहि जायति, पूरिमभवे माता 
वा पितावा धीता वा पृत्तोवा भाता वा भगिनीवा पतिवा भरिया वा सहायो वा 
मित्तो वा हुत्वा यो येन सदधि एकद्वाने निवुत्थपुन्बो, तस्स इमिना पृब्बे वा सन्तिवासेन 
भवन्तरेपि अनुबन्धन्तो सो सिनेहो न विजहति, इ्मस्मि अत्तभावे कतेन पच्चुप्पच्चेन 
हितेन वा ति एवं दमेहि दीह कारणेहि तं पेमं नाम जायती ति । कि वियाति आह्‌ 
“उप्पल व यथोदके ति | एत्थापि वा-सहस्स वुत्तनयेनेव रस्सत्तं कतं ति ददुब्बं । 
अवृत्तसम्पिण्डनत्थो चेत्य वा सहो। तेन पदूमादयो सद्धण्टाति। यथा-सहो 
उपमायं । इदं वुत्तं होति-यथा उप्पलञ्च सेसञ्च पदुमादि उदके जायमानं द 
कारणानि निस्साय जायति उदकञ्चेव कलर्लञ्च, तथा एतेहि द्वीहि कारणेहि पेमं 
जायती ति | 


रञ्जो हत्थे ति सन्तिक उपगतस्स रज्ञो हत्थे । रञ्जो अनुरूपं ति एकूनसत- 
भातुकानं घातितत्ता चण्डपकतिताय रज्जे टसितत्ता च (पमादविहारी अयं" ति 
मञ्ञमानो तदनुरूपं धम्मपदे अप्पमादवग्गं देसेतुं आरभि । तत्थ अप्पमाद्येति 
सतिया अविप्पवासो, निच्चं उपद्िताय सतिया एवं अधिवचनं । अमतपदं ति अमतं 
वुच्चति निव्वानं । तज्हि अजातत्ता न जीयति न मीयति, तस्मा “अमतं ति 
नुच्चति । अमतस्स पदं अमतपदं, अमतस्स अधिगमुपायो ति वृत्तं होति । पमादो ति 
पमज्जनभावो, मुदुसच्चस द्धातस्स सतिया वोस्सग्गस्सेतं नामं । मच्चुनो ति मरणस्स। 
पदं ति उपायो मग्गो । पमत्तो हि जाति नातिवत्तति, जातो पन जीयति चेव 
मीयति चाति पमादो मच्चनो पदं नाम होति, मरणं उपनेती ति वृत्तं होति । 


अञ्जातं तात, षपरियो्तपेही ति इमिना “सदा अप्पमादेन हृत्वा वत्तितव्वं 
ति एत्तकेनेव मया जातं, तुम्हे घम्मदेसनं निदुपेथा” ति तस्मि धम्मे अत्तनो पटि- 
पज्जितुकामतं दीपेन्तो धम्मदेसनाय परियोसानं पापेत्वा कथने उस्साहं जनेति । केचि 
पन “अभासीति एत्थ 'भासिस्सामि वितक्केमी"ति अत्थं गहेत्वा 'सब्वं अप्पमादवग्गं 
भासिस्सामी'ति सल्छक्खितत्ता जभासी ति वृत्तं, रञ्जा पन अडढगाथं सुत्वाव "अञ्जातं 


१. पुञ्ेपि ( सी°, स्या० ) २. जातक-दु-२-२१५ पिद्रपि परस्सित्नं ॥ 
३, धम्मपद-दु -१- १४६-पिदटं पि पस्सिनब्बं । 
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तात, परियोसापेही' ति वुत्तत्ता "उपरि न क्थेसी' ति" वदन्ति । “तं पन युत्तं न 
होती" ति तीसुपि गण्ठिपदेघु वृत्तं । धुवभत्तानी ति निच्चभतानि" । वज्जावज्जं | 
उपनिज्ज्ञायती ति उपञ्ञ्ञायो ति आह्‌ “वज्जावज्जं दिस्वा चोदेता सारेता चा'' ति। 
तत्थ वज्जावन्जं ति खुहकं महन्तच्च वज्जं। चोदेता ति “इदं तथा दुक्कटं, इदं 
द्ढभासितं'" आदीनि वत्वा चोदेता। सारेता ति अत्तनो वज्जं अस्सरन्तस्स सति 
उप्पादेता, सम्मापटिपत्तियं वा सारेता, पवत्तेता ति अत्थो । 


(एवं तया बुदधवचनं सज्क्ायितन्बं, एवं मसिक्कमितन्बं, एवं पटिक्कमितव्वं'' 
ति आदिना आचारस्स सिक्वापनतो आचवरियो नामा ति आह्‌ “इमस्मिं सासने 
सिविखतब्बकधम्मेसु पतिटूपेता'" ति । तत्थ सिक्खितव्बधम्मो नाम सकलं बुद्धवचनं 
सीखादयो च धम्मा। "पञ्बनज्जा च उपस्तस्पदा चा ति इदं रन्भमानवसेन वुत्तं: । 
आचरिथुषञ्क्षाधानं ति इमिना पन्बज्जा उपसम्पदा च योजेतनब्बा, ममं चा ति इमिना 
पन पन्बज्जाव । तदा सामणेरभूमियं तत्ता निग्रोधस्स भाविनि वा उपसम्पदं सन्धाय 
उ भयसम्पि योजेतन्बं । सरणगमन वसेन पन्बज्जासिद्धितो भिक्खुसंघस्सपि पन्बज्जाय 
निरसयभावो वेदितन्बो । भण्डकम्मवसेनपि निस्सयभावो क्न्भतेवा ति गहैतब्बं । 
दिवसे दिवसे वडढापेन्तो ति वृत्तनयेनेव दिवसे दिवसे ततो ततोदि गुणं कत्वा वड़्ढापेन्तो । 
पोथुजञ्जनिकेना ति पुथ॒ज्जनभावानुरूपेन । निग्रोधत्थेरस्स आनुभावकित्तनाधिकारत्ता 
पृञ्बे वुत्तम्पि पच्छा वत्तव्बम्पि सम्पिण्डेत्वा आह “पुन राजा असोकारासं नाम सहा- 
विहारं कारेत्वा'' ति आदि । चेतिधपटिमण्डितानो ति एत्थ चयितञ्बं पूजेतन्बं ति 
चेतियं, इउटुकादीहि चित्ता वा चेतियं, चेतिर्येहि पटिमण्डितानि विभूसितानी ति 
चेतियपटिमण्डितानि । धम्मेना ति धम्मतो अनपेतेन | 


वुत्तमेवत्थं वित्थारतो विभावेन्तो आहु “एकदिक्सं किरा” ति आदि। 
असोकारामे महादानं दत्वा ति एत्य कते आरामे पच्छा कारापकस्स रञ्जो नामवसेन 
निरुत्हं नामपरण्णत्ति सन्धाय वृत्तं “असोकारामे"' ति । केचि पन “तस्मि दिवसे राजा 
अत्तनो घरेयेव सन्बं भिक्लुसंघं निसीदापेत्वा भोजेत्वा इमं पञ्हं पृच्छी'" ति वदन्ति । 
महादानं दत्वा ति भोजेत्वा सन्वपरिक्खारदानवसेन महादानं दत्वा । वुत्तञ्हेतं 
दीपवंसे -- 





“निवसनं पवेसेत्वा, निसीदपेत्वान आसने । 
यागु नानाविधं खज्जं,* भोजनञ्च महारहं ॥ 


१. धभुरभत्तानीति निच्चमत्तानि, पणीतताय विसिह्वानि भक्तानि धुरभत्तानि, तं पधानं कत्वा 
दातन्बभत्तानीति वा धुरभक्तानि, तुम्हे धुरं कत्वा अदु भक्तानि दम्मोति वृत्तं होति 
(सी° स्या०)। 

२. गहेतन्वं (सी ०, स्या०) ३. छटुपरिच्छेदे । 

४. यागुदानं पुवखञ्जं (सी०, स्या०) 
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अदासि पयतपाणि, यावदत्थं यदिच्छकं” 
भुत्ताविभिक्ख॒संघस्स, भोनीतपत्तपाणिनो ॥ 
एकमेकस्स भिक्छुनो, अदासि युगसाटकं । 
पादञन्भञ्जनं तटं, छत्तञ्चापि उपाहनं । 
सन्वं समणपरिक्खवार, "अदासि फाणितं मधु ॥ 
अभिवादेत्वा निसीदि, असोकधम्मो महीपति । 
तिसज्ज राजा पवारेसि, भिक्खुसंघस्स ॒पच्चयं ॥ 
यावता भिक्खू इच्छन्ति, ताव देमि यदिच्छक । 
सन्तप्पेत्वा परिक्खारेन, पवारेत्वान पच्चये । 
ततो अपुच्छि गम्भीरं, धम्मक्खन्धं सुदेसितं'"ति ।॥। 


अद्धतो महाराज नव अद्कानी ति जादि मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरेन वुत्तंति 
वदन्ति । नवक्षम्माधिट्‌ढायकं अदासी ति चतुरासीतिविहारसहस्सेस॒ कन्तव्वस्स नव- 
कम्मस्स अधिद्रायकं विधायकं कत्वा अदासि । एकदिवसमेव सब्वनगरेहिपण्णानि 
आगमि ति सब्बविहारेसु किर राहुनां चन्दस्स गहुणदिवसे नवकमस्मं आरभित्वा पुन 
राहना चन्दस्स गहणदिवसेयेव निटरुपिसु, तस्मा एकदिवसमेव पण्णानि आगमिसू ति 
वदन्ति । अद्र सीलद्धानी ति अदु उपोसथङ्धसीलानि | “सव्बालङ्कारविभूसिताया"'ति 
इदं असमादिन्नुपौसथङ्खानं वसेन वृत्तं । अमरवतियाराजघानिया ति तार्वतिसदेव- 
नगरे । अलङतपरियत्तं ति अल ङ्तकरणवसेन सव्वसज्जितं । 


अधिकं कारं अधिकारं, अधिकं किरियं ति वृत्तं होतिं। लखोकविवरणं नाम 
पारिहारियं अकंसृति एत्य अनेकसहस्ससद्भयस्स ओकासलोकस्स तचचिवासीसत्तलोकस्स 
च विवटभावकरणपाटिहारियं लोकविवरणं नाम। तं पन करोन्तो इद्धिमा 
अन्धकारं वा आलोकं करोति, पटिच्छन्ं वा विवटं, अनापाथं वा आपाथं 
करोति | कथं ? अयच्हि यथा परिच्छ्लो पि दूरं ठल्ति पि भत्ता वा परो 
वा दिस्सति, एवं अत्तानं वा परं वा पाकटं कातुकामो पादकञ्ज्ानतो वुद्राय “ददं 
अन्धकारद्रानं आलोकजातं होतू'' ति वा इदं पटिच्छन्नं विवटं होत्‌” ति वा “इदं 
अनापाथं आपाथं होत्‌"' ति वा मावज्जेत्वा पून पादकञ्ज्ञानं समापञ्जित्वा वृद्धाय 
अधिद्राति। सह अधिद्रानेन यथाधिद्वितमेव होत्ति। अपरे दूरे ठ्िता पि पस्सन्ति, 
सथयस्पि पस्सितुकामो पस्सति भगवा विय देवो रोहणे । भगवा हि देवलोके अभिधम्म- 
देसनं निद्रपेत्वा सङ्धुस्सनगरं आतरन्तो सिनेरुमुद्धनि ठ्त्वा पुरत्थिमं लोकधातुं 
ओलोकेसि, अनेकानि चक्कवाछूसहस्सानि विवटानि विय हत्वा एकच्खणं विय हृत्वा 
पकासिसु* । यथा च पृरत्थिमेन, एवं पच्छिमेनपि उत्तरेनापि दक्खिणेनपि सन्वं 
विवटमदह्‌स । हैढापि याव अवीचि उपरि च याव अकनिदुभवनं, ताव अदस 








१. सामणकं परिक्लारं (स्या०) २. पकारसाथिसु (सी, क०) 





कैथा | ततियसद्खी तिकथावण्णनां १०६१ 


मनुस्सापि देवे पस्सन्ति, देवापि मनुस्से । तत्थ नेव मनुस्सा उद्धं उल्छोकेन्ति, न देवा 
अधो ओलोकेन्ति, सब्बे सम्मुखसम्मुखाव अञ्जमञ्जं पस्सन्ति, तं दिवसं खछोकविवरणं 
नाम भहोसि । 

अपि च तम्बपण्णिदीपे तचद्खुरवासी" धम्मदिन्नत्थेरोपि इमं पारिहारियं 
अकासि । सो किर एकदिवसं तिस्समहाविहारे चेतियङ्धणम्हि निसीदित्वा “तीहि 
भिक्खवे धम्मेहि समच्लागतो भिक्खु अपण्णकपरटिपदं पटिपन्नो होती""ति अपण्णक्सृत्तंः 
कथेन्तो हेद्रामुखं बीजनि अकासि, याव अवीचितो एकद्धणं अहोसि, ततो उपरिमुखं 
` अकासि, याव ब्रह्मलोका एकङ्खणं अहोसि । थेरो निरयभयेन तज्जेत्वा सग्गसुखेन च 
पलोभेत्वा धम्मं देसेसि। केचि सोतापन्ना अहस, केचि सकदागामी अनागामी 
अर्हन्तो ति एवं तस्मि दिवसेपि लोकविवरणं नाम अहोसि । इमे पन भिक्खू यथा 
असोको धम्मराजा असोकारामे ठित चतुहिसा अनुविरोकेन्तो समन्ततो समुहपरियन्तं 
जम्बुदीपं पस्सत्ि, चतुरासीति च विहा रसहस्सानि उकाराय विहा रमहपूजाय विरोच- 
मानानि, एवं अधिद्र हित्वा खोकविवरणं नाम पाटिहारियं अकसु । 


दिहारमहुपुजाया ति विहारमहसङद्काताय पूजाय । विभूति ति सम्पत्ति । 
एवरूपं पोतिपासोज्जं ति ईदिसं परिच्चागमूककं पीतिपामोज्जं । मोगलिपुत्त- 
तिस्सत्थेरस्स मारमकासो ति थेरस्स महानुभावत्ता “उत्तरिपि चे कथेतन्बं अत्थि, 
तस्पि सोयेव कथेस्सती""ति मज्जमानो भिक्खुसंघो रज्ञा पुच्छितपजहस्स विसज्जनं 
थेरस्स भारमकासि। सास्तनस्स दायादो होसि, न होमीति सासनस्स आतको 
अन्मन्तरो होमि, न होमीति अत्यो । येसं सासने पन्बजिता पुत्तधीतरो न सन्ति, 
न ते सासने कतन्बकिच्चं अत्तनो भारं कत्वा वहन्ती ति इममत्थं सन्धाय थेरो एवमाह 
“त खो महा राज एत्तावता सास्नस्स दाधादो होतो'" ति कथजञ्चरह्‌ भन्ते सासनस्स 
दायादो होती ति एत्थ चरही ति निपातो अक्खन्ति दीपेति। इदं वृत्तं होति- 
यदि एवरूपं परिच्चागं कत्वापि सासनस्स दायादो न होति, अयं कि नाम कत्वा 


होती ति । 


तिस्सकुमारस्स पञ्बजितकालतो पभुती ति यदा च तिस्सकूमारो पन्बजितो, 
येन च कारणेन पन्बजितो, तं सम्बं वित्थारतो उत्तर आवि भविस्सति । सकषखसो ति 
सव्खिस्ससि । पामोज्जजातो ति सञ्जातपामोज्जो । पुत्तानं मनं रुभित्वा ति एत्थ 
पत्तीपि सामजञ्जतो पृत्तसहैन वृत्ता ति वेदितन्बा, पत्तो च धीता च पृत्ताति एवं 
एकसेसनयेन वा एवं नृत्तं ति दहुव्वं । धीतुसदहेन सह पयुज्जमानो हि पृत्तसहौ एकोव 
भवसिस्सति, धीतुसहो निवत्तती ति सह्‌सत्थविदू वदन्ति। सिक्खाय पत्िदुापेसुं ति 
तस्मियेव सीममण्डले सिक्खासम्मुति दत्वा पाणातिपातावेरमणि आदो विकाल- 
भोजनावेरमणि परियोसानासु छसु सिक्खासरु समादपनवसेन सिक्खाय पतिद्पेसुं । 
सद्िवस्साय पि हि सामणेरिया "'पाणात्िपातावेरर्माण दे वस्सानि अवीतिक्कम्म समादानं 


१. बा्धद्भरवासी (क) २, अं०, १-१११ पिटं । 
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१०२ श्ारत्थदीपनोटीका | | बाहिरनिदान 


समादियामी'ति आदिना” छ सिक्खायो समादियित्वा सिविखतव्बायेव । न हि एतासु 
छसु सिक्खापदेसु दवे वस्सानि असिविखतसिक्खं सामणेरि उपसम्पादेतु वटति | छ 


 वस्सानि अभिसेकस्स अस्सा ति छब्बस्साभिसेको, अभिसेकतो पदाय अतिव्कन्त- 
छवस्सो ति वृत्तं होति । 


सल्बं थरवादं ति टे सद्धीतियो मार्ष हा पाच्ियेवेत्य “थेरवादो°ति वेदितन्ा | 
सा हि महाकस्सपपभुतीनं महाथेरानं वादत्ता “थेरवादो”ति वुच्चति । कोन्त पुत्तति- 
स्सत्थेरो तिः एत्थ कोन्तसकुणियो नाम किन्चरजातियो । "तासु एकिस्सा वूःच्छियं 
सथितो मनुस्सजातिको रज्ञा पोसितो कोन्तपुत्ततिस्सत्थेरो नामा"'ति तीसुपि गण्ठिपदेसु 
तुत्तं । महावसेपि चेतं वृत्तं-- 
“पुरे पाटलिपृत्तम्हा, वने वनचरो चरं 
कोन्तकिच्चरिया" सदधि, संवासं किर कप्पयि ॥ 
तेन॒ संवासमन्वाय, सा पत्ते जनयी दुवे। 
तिस्सो जदो कनिद्रौ तु, सुमित्तो नाम नामतो ॥ 
महावरुणत्थेरस्स, काटे पव्बजि सन्तिके | 
अरहत्तं पापुणिंसु, छठभिञ्ञागुणं उभो'' ति ॥ 


केचि पन एवं वदन्ति “कोन्ता नाम कटुवाहनरञ्जो वसे जाता एका 
राजधीता । तं गरुत्छयन्तेन अरजञ्जगतं एको वनचरको आनेत्वा ताय सदधि संवासं 
कप्पेसि । सा तस्स उभो पृक्ते विजायि । तत्रायं जेदरुको मातुनामेन कोन्तपुत्तो नाम 
जातो''ति । कटुवाहनरज्जो किर नगरे सब्बे पि विभवसम्पन्ना नदौपन्वतकीादीसु 
गरु्सक्रुणसदिसं यन्तं कारेत्वा कटुवाहुन राजा विय गरुच्छवाहनेन विचरन्ति । 


व्याधिपटिकम्मत्थं भिक्लाचारवत्तेन आहिण्डन्तो पसतमत्तं सप्पि अलभित्वाति 
तदा किर जेटुस्स कोन्तपुत्ततिस्सत्थेरस्स कुच्छिवातो समुद्रासि। त वाराय 
द्क्खवेदनाय पील्ठितं कनि सुमित्तो नाम थेरो दिस्वा '"किमेत्य भन्ते रद्धं वहती" 
ति पुच्छि। तिस्सत्थेरो “आवृसो पसतमत्तं सम्पि लद्धं वदटुतो" ति वत्वा रज्ञो 
निवेदनं ° तस्स गिलानपच्वयं पच्छाभत्तं सप्पिमत्थाय चरणच्च पटिक्खिपित्वा “भिक्खा- 
चारवेलायमेव पिण्डाय चरन्तेन तया यदि सक्का लद्धं, एवं विचरित्वा यं लद्धं, तं 
आहरा'” ति भहु । कनि पि वृत्तनयेनेव भिक्छाचारवत्तेन चरन्तो पसतमत्तम्पि सप्पि 
नाठ्त्थ । सो पन कुंच्छिवातो बक्वतरो सप्पिघवटसतेनापि वृपसमेतुं असककुणेय्यो 


अहौसि । थेरो तेनेव व्याधिवरेन कालमकासि । केचि पन “"विच्छिकनामकेन कीट- 


१. वि० २-४२० पिटं । २. कून्तपुत्ततिस्सत्थे रोति (सी ०) 
३. पञ्चमपरिच्छेदे । ४. कृन्तकिन्नरिया (सो०) 
५. कृन्ता (सी०) ६. तद्धणञ्जेव (सी°) । 


७. निवेसनं (क्व) । 





कथा | तत्तियसद्धीतिकथावण्णेनां १०३ 


विसेन उदरो थेरो तस्स विसवेगेन अधिमत्ताय दुक्खवेदनाय समन्नागतो तं वृपसमेतु 
वुत्तनयेनेव पसतमत्तं सप्पि अलभित्वा परिनिब्बुतो"' ति वदन्ति । वुत्तञ्हैेतं महावंसे - 


““पादे कीटविसेनासि, उदोः जद्रौ स्वेदनो। 
आह्‌ पुद्रौ कनिहुन, भेसज्जं पसतं घतं ॥ 
रञ्ञो निवेदनं थेरो, गिलानपच्चयेपि च । 
सप्पिभत्थञच्च चरणं, पच्छाभनक्तं परिक्खिपि ॥ 
पिण्डाय चे चरं स्प्पि, लभसे त्वं तमाहर । 8 157 
इचचाह तिस्सत्थेरो सो, सुमित्तं भेरमुत्तमं 
पिण्डाय चरता तेन, ने लद्धं पसतं घतं। 
सप्पिकुम्भसतेनापि, व्याधि जातो असाधियो ॥ 
तेनेव व्याधिना थेरो, पत्तो आयुक्खयन्तिकं । 
ओवदित्वप्पमादेन, निब्वातुं मानसं अका॥ 


साकासम्हि निसीदित्वा, तेजोधातुवसेन सो। 
यथारुचि अधिद्वाय, सरीरं परिनिनब्बुतो ॥ 


जाला सरीरा तिक्खम्म, निमंसदछारिकं उहि | 
थेरस्स सकलं कायं, अद्िकानितु नो उही" ति॥ 


अप्पमादेन ओवदित्वा ति “अम्हादिसानस्पि एवं पञ्चया दुल्लभा, तुम्हे लभः 
मानेसु पच्चयेसु अप्पमज्जित्वा समणधम्मं करोथा'” ति एवं अप्पमादेन भोवदित्वा । 
पतल ङ्केना ति समन्ततो ऊरुबदासनेन । इत्थम्भूतलक्खणे चेतं करणवचनं । तेजोधातुं 
समापन्जित्वा ति तेजोधातुकसिणारम्मणं चानं समापज्जित्वा । थेरस्स सक्कारं कत्वा 
ति थेरस्स धातुसक्कारं कत्वा । चतु द्वारेखु पोक्वरणियो कारापेत्वा भेसज्जस्स पूरा 
पेत्वा ति एकस्मि द्वारे चतस्सो पोक्छरणियो कारापेत्वा तत्थ एकं पोक्खरणि सप्पिस्स 
पूरापेत्वा एकं मधुनो, एकं फाणितस्स, एकं सक्कराय पूरापेसि । सेसहारेसु पि एवमेव 
कारापेसी ति वदन्ति| 

सभायं सतसहस्सं ति नगरमज्जे विनिच्छयसालायं सतसहस्सं । इमिना 
सकरनगरतो समुदितं आयं निदस्सेति । पच्चसतसहस्सानि रज्ञो उष्पज्जन्तो ति च 
रुतो" उप्पज्जनकं आयं ठ्पेत्वा वृत्तं । ततो ति यथावृत्तपञ्चसतसहस्सतो । निग्रोध- 
त्थेरस्स देवसिकं सतसहस्सं विसन्जेसी ति कथं पन थेरस्स सतसहस्सं विस्सज्जेसि ! 
राजा किर दिवसस्स तिक्लत्तं साटके परिवत्तेन्तो “भेरस्स चीवरं नीतं" ति पृुच्छित्वा 
“जाम नीतं” ति सुत्वाव परिवत्तेति । थेरो पि दिवसस्स तिक्छत्तुं तिचीवरं परिवत्तेति । 








१. पञ्चमपरिच्छेदे ` २. फुट (सी०) । 
३. निवेसनं (क ०) । ४. गिलानवत्ततोपि च (सी) । 
५. पररद्रुतो (स्या०) । 








| ९० सारत्यदीपनीटीकां  बाहि सनिदानं 


8 138 तस्स हि तिचीवरं हत्थिक्खन्धे ठपेत्वा पञ्चहि च गन्धसमुग्गसतेहि पञ्चहि च माला- 
समुग्गसतेहि साद्धि पातोव आहरीयित्थ, तथा दिवा चेव सायञ्च थेरोपि न भण्डिकं 
बन्धित्वा स्पेसि, सम्पत्तसब्रह्यचारीनं अदासि । तदा किर जम्बुदीपे भिक्खुसंचस्स 
येभुय्येन निग्रोधत्थेरस्सेव सन्तकं चीवरं अहोसि । एवं थेरस्स दिवसे दिवसे सतसहस्सं 
विसज्जेसि । उदारो लाभसक्कारो ति एत्य कन्भति पापूणीयती ति लाभा, चतुच्ं 
पञ्चयानमेतं अधिवचनं । सक्कच्चं कातन्बो दातन्वो ति सक्कारो, चत्तारो पञ्चयायेव । 
पञ्चया एव हि पणीतपणीता सुन्दरसुन्दरा अभिसह्रित्वा कता “सक्कारो'' ति वुच्चन्ति 
अथ वा परेहि कातन्वगारवकिरिया पृष्फादीहि पूजा वा सक्कारो । 


दिद्विगतानी ति एत्य दिद्धियेव दिद्िगतं “गूथगतं मुत्तगतं, सद्धा रगतं'' ति 

आदोसु * विय । गन्तन्बाभावतो वा दिद्िया गतमत्तं दिद्िगतं, दिद्टिया गहणमत्तं ति 

अत्यो । दिद्िप्पकरारो वा दिषद्विगतं, दिद्विभेदो ति वृत्तं होति । खोकिया हि विघयुत्त- 

गतप्पकारसहे समानत्थे इच्छन्ति । न खो पनेतं सक्का इमेसं मज्ज वसन्तेन व्रूुषससेतु 

ति तेसज्हि मज्छे वसन्तो तेसुयेव अन्तोगधत्ता मादेथ्यरवचनो न हीति, तस्मा एवं 

चिन्तेसि । तदा तस्मि ठाने वसन्तस्स सुखविहाराभावतो तं पटाय इच्छितब्वसुखविहा- 

रमत्तं गहेत्वा वुत्तं “अत्तना फासुकविहारेन विहरितुकामो'" ति । अहोग द्ुपञ्बतं ति 

एवंनामकं पन्वतं । धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेना ति एत्थ धम्मो ति भृतं वत्थु । 

विनयो ति चोदना सारणा च । सत्थुश्ासनंति अजत्तिसम्पदा अनुसावनसम्पदा च, तस्मा 

भूतेन वल्थुना चोदेत्वा सारेत्वा अत्तिसम्पदाय अनुसावनसम्पदाय च उक्खेपनीयादिक- 

म्मवसेन निग्गय्मानापी ति वुत्तं होति । अन्बुदं थेननदुंन, मरुं किर््िभावकरणद्धेन, 

कण्टकं विज्छनटंन | अश्गि परिचरन्ती ति अग्गिहुत्तका विय अग्गि पूजेन्ति 

पञ्चातपे तप्पन्तो ति चतुसु ठानेसु अग्गि कत्वा मज्जने ठत्वा सूरिथातपेन तप्पन्ति | 

| आदिच्चं अनुपरिवत्तन्तो ति उदयकालतो पमुति सूरियं ओलोकयसाना यावत्थ्खमना 

| सूरियाभिमुखाव परिवत्तन्ति। वोभिन्दिस्सामा ति पण्ड ति विनासेस्सामा ति 

उस्साहमकंसु । अविसहन्तो ति असक्कोन्तो । 
| 
| 





भ सत्तदिवसेन रज्जं सम्पटिच्छा ति सत्तदिवसे रज्जसुखं ताव अनुभव । तमर्थं 
सञ्जापेसौ ति वुक्ुचचायितमत्थं बोधेसि । कथं सज्जपेसी ति आह “सो किरा'' ति 
आदि । चित्तरूपं ति चित्तानुरूपं, यथाकामं ति वृत्तं होति । किस्सा ति केन कारणेन । 
अरे त्वं नाम परिच्छिन्नमरणं ति सत्तहि दिवसेहि परिच्छित्नमरणं । लिस्सस्थो ति 
निरासङ्कचित्तो, मरणसङ्भारहितो निञ्मयो ति वृत्तं होति । अस्सासपस्सासनिवद्धं 
मरणं पक्खमाना ति “अहो वताहु तदन्तरं जीवेथ्यं, यदन्तरं भस्ससित्वा पस्ससामि 
पस्सर्सित्वा वा अस्ससामि, भगवतो सासनं मनसि करेय्यं, बहु वत मे कतं अस्सा' ति 
एवं सरणस्सतिया अनुयुञ्चनतो अस्सासपस्सासप्पवत्तिकाल्पटिबद्धं मरणं पेक्खमाना । 


` ------ ---------- ----------------------- --- -- 


१. म° २-८७ पिट । २. खु° ७-९६ पिह । 
३. अधोगद्धं पन्बतं ति (स्या०) । ४. विस्सदौ ति (क) । 
५. अस्सासपस्सासूपनिनद्धं (सो ०, स्या) । 








` चक्रः 


कथा | ततियसङ्धी तिकथावण्णनी १०५ 


तत्थ अस्सासो ति बहिनिक्खमननासवातो । पस्सासो ति अन्तोपविसनवातो । वृत्तवि- 
परियायेनपि वदन्ति । 


भिगवं निवखसित्वा ति मिगमारणत्थाय “अरजञ्जे मिगपरियेसनं चरिस्सामी'” ति 
निक्खमित्वा । (तत्थ सिगवं ति मिगानं वाननतो हैसनतो बाधनतो ““मिगवं' ति 
लद्धसासजञ्ञं पिगवं । ) *योतकमहाधम्मरक्खितत्थेरं ति योनकविसये जातं इधागन्त्वा 
पञ्बजितं घस्परक्खितनामपेय्यं सहाथेरं । हत्थिनागेना ति महाहत्थिना । महन्तपरि- 
यायो पि हि नागसहो ति वदन्ति । अह्नागादितो वा विसेसनत्थं ““हत्थिनागेना'” ति 
वत्तं । तस्सासथं तस्स अज्क्ञासयं । तस्स पश्सन्तस्सेवा ति अनादरे सामिवचनं, तस्मि 
पस्सन्तेयेवा ति अत्थो । आकासे उप्पतित्वा ति एत्थ अयं विकुब्बनिद्धि न होती ति 
गिहिस्सपि इमं इद्धिपारिहारियं दस्सेसि । सा हि “पकतिवण्णं विजहित्वा कुमा रकवण्णं 
वा दस्सेति नागवण्णं वा, विविधस्पि सेनाव्यूहं दस्सेती"" ति एवं आगता इद्धि पकति- 
वण्णविजहुनविकारवसेन पवत्तत्ता विकूञ्बतिद्धि नाम । अधिद्रानिद्धिया पन परिक्खेपो 
नत्थि । तथा च वक्खति खुहुकवत्थुक्खन्धकबण्णनायं ^ ““इद्धिपाट्हारियं ति एत्थ 
विकूञ्बनिद्धिपाटिहासियं पटिक्खित्तं, अधिद्रानिद्धि पन अप्पटिक्खित्ता ति वेदितन्बा'' 
ति । रभ्गेत्वा ति आकासे काधबन्धनं पसारेत्वा तत्थ चीवरं खग्गेत्वा । 


छणवेसं ति तुद्भिजननवेसं, उस्सववेसं ति अत्थो । परटियादेषु ति “भागतकारे 
चौवरादोनं परियेसनं भारियं'' ति पठ्ममेव पत्तचीवरानि सम्पादेसुं । पधानघरं ति 
भावनानुग्रोगवसेन वोरियारस्भस्स अनुरूपं विवित्तसेनासनं । सोपी ति रज्ञो भागिनेय्यं 
सन्धाय वुत्तं । भनुपन्बजितो ति उन्ठारविभवेन खंत्तियजनेन अनुगन्त्वा पन्बजितो । 
गन्त्वा ति इद्धिया गन्त्वा । कुस्लाधिषप्यायो ति मनापज्ज्ञासयो । ढे ठढ.हुकजातो ति “मे 
भिक्खू न एकमगगेन कथन्ता" -ति संसयमापन्नो । एकैक भिक्खु सहस्सपरिवारं ति 
एकेकस्स एकेकसहस्सपरिच्छिन्तं भिक्लुपरिवारञ्च । गण्डत्वा आगच्छथा ति वुत्तेपि 
“सासनं पग्गण््ितु समत्थो” ति वृत्तत्ता थेरा भिक्खू “घम्मकम्मं ति मज्जमाना 
गता । ईदिसेसु हि उनेसु कूक्कुच्चं न कातन्बं । कप्पियसासनङ्हेतं न गिरहिकिम्मपटि- 
संयुक्तं । थेरो नागच्छी ति किञ्चापि “राजा पक्कोसती'' ति वृत्तेपि धस्मकम्मत्थाय 
आगन्तुं वद्रत, हिक्खत्तुं पन पेसिते पि न आगतो किर । थेरो हि सब्बत्थ विख्यातवसेन 
सम्भावनुप्पत्तितो सम्भावितस्स च उद्धं कत्तव्बकिच्चसिद्धितो असारुप्पवचनल्सेन न 
आगच्छी ति। महल्लको नु खो भन्ते थेरो ति किञ्चापि राजा थरं दिद्ुपुब्बो, नामं 
पन ॒सत्लक्वेतुं असक्कोन्तो एवं पुच्छी ति वदन्ति। वय्टुं ति उपरि मण्डपसदिसं 
पदरच्छन्नं, सब्बपलिगुण्ठिमं वा छादेत्वा कतं सकटविसेसं वथ्हं ति वदन्ति । नावा- 
स द्खाटं बन्धित्वाति एत्थ नाबाति पोतो। सोहि ओरतो पारं पकति गच्छतीति 
पोतो, सत्ते नेतीति नावा ति च वुच्चति । एकतो सङ्घटिता नावा नावसङ्काटं तथातं 
बन्धित्वा ति अत्थो | 


(1 ) नस्थि स्यामपोत्थके । २. विण दू-४-४९६ पिदरं । ३. किर घेरो ति (सी°) 
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१०६ सारत्थदोपनीटीकां | बाहिरनिदाने 


सासनपच्चत्थिकानं बहुभावतो आह “भारक्खं संनिधाया'° ति । यंति यस्मा, 

येन कारणेना ति अत्थो । “आगु न करोतीति नागो" ति वचनतो पापकरणाभावतो 

समणो इध नागो नामा ति मज्जमाना “एको तं महाराज समणनागो ददिल्लणहस्ये 

गण्हिस्सतो'' ति व्याकरिसु । अब्बाहिस्‌ ति माकडिढंसु । “रज्ञो हत्थग्गदटणं लोः्ा- 

वसेन कतं विय होती ति कस्मा ति आदि चोदनं कतं" ति वदन्ति । बाहिरतो ति 

उग्यानस्स बाहिरतो । पस्सन्तानं अतिदुक्करं हृत्वा पञ्जायतीति आह "'पदेसपथवी- 

कम्पनं दुक्करं" ति । अधिदाने पनेत्थ विसु दुक्करता नाम नत्थि । सीमं अक्कमित्वा 

58 141 ति अन्तोसीमं सीमाय अन्भन्तरं अक्कमित्वा अभिज्ञापादकं ति अभिज्ञाय 

पतिटामूतं । विकुब्बतिद्धिया एव पटिकिवत्तत्ता पथवीचलनं अधिद्ुहि । र्थस्स अन्तो- 

सोमाय ठितो पादोव चली ति एत्थ पादो ति रथचक्कं सन्धाय वृत्तं । तज््हि रथस्स 

| गमनकिच्चसाधनतो पादसदिसत्ता इध “पादो” ति वृत्तं । सक्ती ति सविलस्सति । 

| एतमत्थं ति विना चेतनाय पापस्स असम्भवसङ्धातं अत्थं । चेतनाहूं ति एत्थ “चेतनं 

अहं“ ति पदच्छेदो कातव्बो । चेतयित्वा ति चेतनं पवत्तयित्वा । दीपकतित्तिरो ति 

अत्तनो निसिन्नभावस्स दीपनतो एवं जद्धनामो तित्तिर । यं अरज्जं नेत्वा साकूणिको 
तस्स सहेन आगतागते तित्तिरे गण्टाति । 





तापस पुच्छो ति अतीते किर एकस्मिं पञ्चन्तगामे एको साकुणिको एकं दीपक- 
तित्तिर गहैत्वा सुट्‌टुं सिक्खापेत्वा पञ्जरे पकिखपित्वा पटिजग्गति । सो तं अरजञ्जं 
| नेत्वा तस्स सदेन जागतागते तित्तिरे गण्ाति । तित्तिरो “मं निस्साय बहु मम जातका 
| नस्सन्ति, मग्देतं पापं” ति निस्सहो भहोसि । सो तस्स निस्सद्‌भावं अत्वा वेट्‌ पेसिकाय 
तं सीसे पहुरति । तित्तिर दुक्लातुरताय सहं करोति । एवं सो साकुणको तं निस्साय 
तित्तिरे गहैत्वा जीविक कप्पेसि । अथ सो तित्तिरो चिन्तेसि “दुमे मरन्तू ति मण 
चेतना नत्थि, पटिच्च कम्मं पन मं फुसति । मयि सहं अकरोन्ते हि एते नागच्छन्ति, 
क रोन्तेयेवागच्छन्ति, भागतागते अयं गहैत्वा जीवितक्खयं पापेति, अत्थि नु खो एत्थ 
मथ्हं पापं, नत्थी'“ति। सोततो प्राय "कोनु खोमे इमं कद्ध छिन्देग्या' ति 
तथारूपं पण्डितं उपधारेन्तो चरति । अथेकदिवसं सो साकुणिको बहक तित्तिरे 
गहेत्वा पच्छिं पूरेत्वा “पानियं पिविस्सामिः ति बोधिसत्तस्स तापसपब्बज्जाय 
पञ्बज्जित्वा ्ानाभिञ्जायो निब्बत्तेत्वा अरञ्जे वसन्तस्स अस्समं गन्तवा तं पञ्जरं 
बोधिसत्तस्स सन्तिके ठपेत्वा पानीयं पिवित्वा वालिकातले निपन्नो निदं ओक्कमि । 
तित्तिरो तस्स निहमोक्कन्तभावं त्वा ''मम कङ्कं इमं तापसं पृच्छिस्सामि, जानन्तो 
मे कथेस्सती'' ति पञ्जरे निसिन्नोयेव-- 


“जातको नो निसिन्नो ति, बहु आगच्छते जनो । 
पटिच्च कम्मं फुसति, तस्मिं मे सङ्कुते मनो ति- 


१. खु०, ८, ८३ प्रि । २. खु° ५-१० पिद जातके । 
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तापसं पृच्छि। तस्सत्थो-भन्ते सचाहं सदं न करेथ्यं, अयं तित्तिरजनो न आगच्छथ्य, 
मयि पन सह्‌ कयोन्ते “जातको नो निसिन्नो'” ति अयं बहुजनो भागच्छति, तं 
मागतागतं लहो गहेत्वा जीवितक्यं पापेन्तो मं पटिच्च मं निस्सायं एतं पाणातिपात- 
कम्मं फुसति पटिलभति विन्दति, तस्मिं सं पटिच्च कते पापे ममनु खो एतं पापं 
ति एवं मे मनो सङ्कुति परिसङ्कुति कुक्करुच्चं आपज्जती ति । 


न पटिच्च कम्मं फुसती ति आदिकाय पन तापसेन वुत्तगाथाय अयमत्थो-यदि 
तव पापकिरियाय मनो न पद्स्सति, ततन्निन्नो तप्पोणो न होति, एवं सन्ते लुन तं 
पटिच्च कतस्पि पापकस्मं तं न फुसति न अल्लीयति । पापकिरियाय हि अप्पोस्मुक्कस्स 
निराख्यस्स भद्रस्य परिसुद्धस्स सतो तव पाणातिपातचेतनाय अभावा तं पापंन 
उपलिम्पनि, तव चित्तं न अल्टीयती ति । 


समयं उग्गण्हापेसो ति अत्तनो सम्मासम्बुद्धस्स लद्धि उग्गण्हापेसि । साणिपाकारं 
परिकिखपापेत्वा ति एत्य स्ाणिपाकारं ति करणत्थे उपयोगवचनं, अत्तानञच थेरञ्च 
यथा ते भिक्लू न पस्सन्ति, एवं साणिपाकारेन समन्ततो परिक्खिपापेत्वा ति अत्थो, 
साणिपाकारं वा समन्ततो परिक्खिपापेत्वा ति एवमेत्थ अत्थो गहेतन्बो । साणिषा- 
क्रारन्तरे ति साणिपाकारस्स अन्भन्तरे । एकरुद्धिके ति समानलद्धिके । कि वदति 
सीठेना ति पि वादी । अथ वा को कतमो वादो कि वादो, सो एतस्स अत्थीति {कि वादी 
सस्ततं अत्तानञ्च लोकञ्च वदन्ति पञ्ञपेन्ति सीना ति सस्सतवादिनो । अथ वा वदन्ति 
एतेना ति वादौ, दिद्िया एतं अधिवचनं । सस्सतो वादो सस्सतवादो, सो एतेसं अत्थोति 
तस्वतवादिनो, सस्सतदिद्धिनो ति अत्थो । अध सस्सतो वादो एतेसमत्थी ति कस्मा 
वत्तं, तेसञ्हि अत्ता रोको च सस्सतो ति अधिप्पेतो, न वादौ ति? सच्चमेतं। 
संरततसहचरितताय पन वादो पि सस्सतो ति वुत्तो यथा ““कुन्ता पचरन्ती'" ति । 
सस्तो ति वादो एतैसं ति वा इतिसदृछोपो दटुब्बो । ये रूपादीसु अजञ्जतरं अत्ता ति 
च लोको ति च गहेत्वा तं सस्सतं अमतं निच्चं धुवं पञ्जपेन्ति, ते सस्सतवादिनो ति 
वेदितन्बा । वुत्तञ्हैतं नि्ैसे* वटिसम्मिदापञ्च- 


“रूपं अत्ता चेव खोको च सस्सतो चा ति अत्तानच्च खोकञ्च पञ्जपेन्ति । वेदनं, सञ्जं, 
स्कार, विजञ्जाणं अत्ता चैव लोको च सस्सत्तो चाति अत्तानञ्च लोकञ्च 
पञ्जपेन्ती'' ति | 


अयं च अत्थो “रूपं अत्ततो समनुपस्सति, वेदनं, सञ्जं, सद्धारे, विञ्जाणं 
अत्ततो समनुपस्सती'" ति इमिस्सा पञ्चविधाय सक्कायदिद्धिया वसेन वृत्तो । “रूपवन्तं 
मत्तानं ति आदिकाय पन पञ्चदसविधाय सक्कायदिद्धिया वसेन चत्तारो चत्तारो खन्धे 
अत्ता" ति गहेत्वा तदञ्ञो लोको ति पञ्जपेन्ती ति अयं च अत्थो कुन्ति । तथा 
एकं खन्धं ' अत्ता” ति गहैत्वा अञ्जो अत्तनो उपभोगभूतो लोको ति, ससन्ततिपतिते 





१. जातक-दरु-३-६० पिदरं पि पस्सितन्बं । 








ए 142 


3 143 








॥ 
| 


| 





१०८ सारत्थदोपनीटीका ] बाहिरनिदानं 


वा खन्धे अत्ता” ति गहैत्वा तदञ्जो लोको ति पञ्जपेन्ती ति एवमेत्थ अत्थो 
वेदितब्बो । सत्तेषु स ्कारेसु वा एकच्चं सस्सतं एतस्सा ति एकच्चसस्सतो, एकच्च- 
सस्सतवादो । सो एतेसमत्थीति एकच्चसस्सत्तिका । एकच्चसस्सतवादिनो । ते दुविधा 
होन्ति सत्तेकच्चसस्सतिका सद्भारेकन्चसस्सतिका ति । तत्थ ““इस्सरो निच्चो, अज्ञे 
सत्ता अनिन्चा" ति एवं पवत्तवादा सत्तेकच्चसस्सतिका सेय्यथापि इस्सरवादा ` निच्चो 
ब्रह्मा, भञ्ञे सत्ता अनिच्चा” ति एवं पवत्तवादापि सत्तेकच्चसस्सतिका ति वेदितव्बा । 
““परमाणवो निच्चा, द्विजणुकादयो अनिच्चा'' ति एवं पवत्तवादा सद्धुरेकञ्चसस्सतिका 
सेय्यथापि कणादवादादयो? । ““चक्खादयो अनिच्चा, विज्जाणं निच्चं" ति एवं 
वादिनो पि सद्धारेकच्चसस्पतिका ति वेदितन्वा । 


ननु ""एक्च्चे घम्मा सस्सता, एकच्चे असस्सता'” ति एतस्मिं वादे चक्खादीतं 


असस्सतभावसन्निद्रानं यथासभावावबोधो एव, तयिदं कथं मिच्छादस्सनं ति? को 
वा एवमाह ""चक्खादीनं असस्सतभावसन्निद्वानं मिच्छादस्सनं'' ति | असस्सतेसुयेव 
पन केसन््चि धम्मानं सस्सतभावाभिनिवेसौ इध मिच्छादस्सनं । तेन पन एकवारे 
पवत्तमानेन चक्खादीनं असस्पतभावावबोधो विदूसितो संसटभावतो, विसंसद्रौ विय 
5 144 स॒ञ्बो सप्पिमण्डो * सकिच्चकरणासमत्थताय सम्मादस्सनपक्खे स्पेतब्बतं नारहती ति । 
ससस्सतभावेन निच्छितापिवा चक्खुभादयौ समारोपितजीवसभावा एव दिद्गतिकेहि 


गय््न्ती ति तदवबोधस्स ॒निच्छादस्सनभावो न सक्का निवारेतं | एवञ्च कत्वा 
असद्भताय च सद्खताय च घातुया वसेन यथाक्कमं एकच्चे घम्मा सस्सता, एकच्चे 
असस्सता ति एवं पवत्तौ विभज्जवादो पि एकच्चसस्सतवादो आपज्जतीति एवं पकारा 
चोदना अनवकासा होति अविपरीतघम्म्भावसम्पटिपत्तिभावतो। कामजञ्चेत्थ 
पूरिमसस्सतवादेपि असस्सतानं धम्मानं सस्सता ति गहणं विसेसतो मिच्छादस्सनं, 
सस्सतानं पन सस्सता ति गाहौ न मिच्छादस्सनं यथा सभावग्गहणभावतो । असस्सते- 
सूयेव पन केचिदेव घम्मा सस्सता ति गहेतव्वघम्मेसु विभागप्पवत्तिया इमस्स वादस्स 
वादन्तरता वृत्ता। न चेत्य समुदायन्तोगघत्ता एकदेसस्स सप्पदेससस्सतग्गाहो 
निप्पदेससस्सतग्गाहे समोधानं गच्छतीति सक्का वत्तु वादितव्विसयविसेसवसेनः 
वादद्वयस्स पवत्तत्ता। अज्ञे एव हि दिद्धिगतिका “सब्बे धम्मा सस्सताः' ति 
अभमिनिविद्रा, अज्ञे एकच्चसस्सता ति सद्भा रानं अनवसेसपरियादानं एकदेसपरिग्गहौ 
च वादद्रयस्स परिव्यत्तोयेवा ति । 


अन्तानन्तिका ति एत्थ अमत्ति गच्छति एत्थ सभावो ओसानं ति अन्तो, 


भरियादा । तप्पिसिवेन अनन्तो । कस्स पनायं अन्तानन्तो ति ? लोकीयति संसार- 


~~ ~ ~~~ -- 


१. 


. असंसद्रुभावतो (सी०, क०) 


कणादा (सो०) अज्ञाणवादा (स्या०) काणादि (क ०) उपरिपण्णास्कं पज्चत्तयसुतटीकायं 
पस्सितठ्बं । 

३. सप्पिपिण्डो (सी०, क०) 
वादोतन्बिस्यविसेसवसेन (क), वादिनो तन्बिसयविसे वसेन (?) 
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निस्सरणत्थिकेहि दिद्िगतिकेहि, खोकीयति वा एत्थ तेहि पुञ्जापुञ्जं तल्विपाको चाति 
लोको ति सद्यं गतस्स पटिभागनिमित्तादिसभावस्स अत्तनो । अन्तो च अनन्तो च 
नेवन्तनानन्तो चाति अन्तानन्तो सामञ्जनिहेसेन, एकसेसेन वा “नामरूपपच्चया 
सख्ायतनं” ति आदी विय । अन्तानन्तसहचरितो वादो अन्तानन्तो यथा “कुन्ता 
पचरन्ती” ति | अन्तानन्तसन्निस्सयो वा यथा “मञ्चा उक्कुटु करोन्ती' ति | सो 
एतेसमत्यीति अन्तानन्तिका, अन्तानन्तवादिनो । “अन्तवा अयं लोको, अनन्तो अयं 
लोको, अन्तवा च अयं छोको अनन्तो च, नेवायं छोको अन्तवा न पनानन्तो" ति एवं 
अन्तं वा अनन्तं वा अन्तानन्तं वा नेवन्तनानन्तं वा आरञ्भ पवत्तवादा ति अत्थो | 
चतुव्विधा हि अन्तानन्तवादिनो अन्तवादी अनन्तवादी अन्तानन्तवादी तेवन्तना- 
नन्तवादी लति । तथा हि कोचि पटिभागनिमित्तं चक्कवाठपरियन्तं आवड्टेत्वा तं 
“लोको ति गहेत्वा अन्तसनञ्जी लोकस्मिं टोति। चक्कवालूपरियन्तं कत्वा 
वडिढतकसिणे पन अनन्तसञ्जी होति । उद्धमधो अवडटेत्वा पन तिरियं वड्टेत्वा 
उद्धमघो अन्तसञ्जी तिरियं अनन्तसजञ्जी होति | कोचि पन यस्मा लोकसच्जितो 
अत्ता अधिगतविसेसेहि महेसीहि कदाचि अनन्तो सक्खिदिट्रो अनुसुग्यति, तस्मा 
तेवन्तवा । यस्मा पन तेहियेव कदाचि अन्तवा सक्िदिद्ो अनुसय्यति, तस्मा 
त पन अनन्तो ति एवं नेवन्तनानन्तसजञ्जी लोकस्मिं होति } केचि पन यदि पनायं अत्ता 


अन्तवा सिया, दूरदेसे उपपज्जमानानुस्सरणादि किच्चनिप्फत्ति न सिया । अथ अनन्तो 


ध॒ टितस्स देवलोकनिरयादीमु सुखदुक्लानुभवनम्पि सिया । सचे पनं अन्तवा च 
अनन्तो च, तद्भयपटिसेधदोससमायोगो, तस्मा अन्तवा अनन्तो ति च अव्याकरणीयो 
अत्ता ति एवं तक्कनवसेन नेवन्तनानन्तसजञ्जी होती ति वण्णयन्ति | 


एत्थ च युत्तं ताव पुरिमानं तिण्णं वादीनं अन्तञ्च अनन्तञ्च अन्तानन्तञ्च 
आरन्भ पवत्तवादत्ता अन्तानन्तिकत्तं, पच्छिमस्स पन तदूभयपरिसेधनवसेन पवत्तवादत्ता 
कथं अन्तानन्तिकत्तं ति ? तदुभयपटिसेधनवसेन पवत्तवादत्ता एव । यस्मा अन्तानन्त- 
परिसेधवादो पि अन्तानन्तविसयो एव तं आरब्भ पवत्तत्ता | एतदत्थमेव हि आरन्भ 
“पवत्तवादा'" ति टिद्रा वृत्तं, एवं सन्तेपि युत्तं ताव पच्छिमवादद्रयस्स अन्तानन्तिकत्तं, 
भन्तानन्तानं वसेन उभयविसयत्ता एतैसं वादस्स, पुरिमपाददयस्स पन कंथं विसु 
अन्तानन्तिकत्तं ति ? उपचारवृत्तिया । समुदितेसु हि अन्तानन्तवादेसु पवत्तमानो 
अन्तानन्तिकसहौ तत्थ निरुषटृहताय पच्चेकम्पि अन्तानन्तवादीसु पवत्ति यथा 
अरूपज्ञानेसु पच्चेकं अदटुविमोक्छपरियायो, यथा च रोके सत्तिसयो ति। 


अमरादिक्चेपिका ति एत्थ न मरति न उपच्छिज्जतीति अमरा। कासा? 
"एवं ति पिमे नो, तथातिपि मे नो, अञ्जथातिपिमेनो, नोतिपिमेनो, नो नोतिपि 
मे नो"'ति* एवं पवत्तवादवसेन परियन्त्रिता दिद्िगतिकस्स दिदि चेव वाचा च। 
एवं ति पिमेनो'' ति आदिना विविधो नानप्पकारो खेपो परवादौीनं खिपनं 
विक्खेपो, अमराय दिद्धिया वाचाय वा विक्छेपो अमराविक्खेपो, सो एतेसमत्थी ति 
अमराविक्खेपिका । अथ वा अमराय दिष्टथा वाचाथ विक्रिबपन्तोति अमसाविक्खेपिनो, 
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अमराविक्वेपिनो एव अमेराविक्लेपिका । अथ वा अमरा नाम पच्छजाति, सा उम्मु- 
ज्जननिमुज्जनादिवसेन उदके सन्धावमाना गहत न सक्करा, एवमेव अयस्पि वादो 
एकस्मि सभावे अनवद्ानतो इतो चितो च सन्धावति, गाह न उपगच्छतीति अमराय 
विक्खेपो विया ति अमराविक्खेपो ति वुच्चति । अयज्हि अमराविक्खेपिको “इदं कुसल" 
ति वा “अकरुसलं" तिवापृदोन किञ्चि व्याकरोति। ददं कुसलं" तिवापृदो 
"एवं ति पिमे नो" ति वदति। ततो “कि अकुसल'' ति वृत्ते “तथातिपि मे नो''ति 
वदति | “¶करि उभयतो अञ्जथा''ति पि वृत्ते “अजञ्जथात्तिपि मे नो"'ति वदति । ततो 
((तिविधेनपि न होति, कि ते ठद्धी"'ति वृत्ते “नो तिपिमेनो''ति वदति। ततो “क्र 
नो नो ते जद्धी''ति वृत्ते “नो नोत्तिपि मे नो"'ति वदति । एवं विक्खेपमेव ञपज्जति, 
एकमेकस्मिम्पि पक्खे न तिदरुति । ततो “अत्थि परो लोको”'ति आदिना पुदोपि एवमेव 
विक्खिपति, न एकस्मि पक्खे तिट्रुति । सो वृत्तप्पकारो अमराविक्खेपो एतेसमत्थीति 
असमराविक्खेपिका । 


ननु चाय सन्बोपि अमराविक्खेपिको कुसलादयो धम्मे परलोकत्थिकादीति च 
यथाभूतं अनवबृज्छमानो तत्थ तत्थ पञ्टुं पृद्रौ पुच्छा विक्खेपनमत्तं आपञ्जति, 
तस्स कथं दिद्विगतिकभावो । न हि अवत्त॒कामस्स विय पुच्छितं अजानन्तस्स विक्खेप- 
करणमत्तेन दिद्विगतिकता युत्ता ति ? वृच्चते--न हेव खो पृच्छाय विक्खेपकरण- 
मत्तेन तस्स ॒दिद्िगतिकता, अथ खो मिच्छाभिनिवेसवसेन सस्सताभिनिवेसतो 
मिच्छाभिनिविदोयेव हि पुग्गलो मन्दबृद्धिताय कंसखादिधम्मे परलोकत्थिकादीनि 
च याथावतो असम्पटिपज्जमानो अत्तना अविञ्जातस्स अत्थस्स परं विञ्ञापितुं 
असक्कुणेय्यताय मुसावादादिभयेन च विकंेपं आपज्जतोति । तथा च वुत्तं ““सत्तेव 
उच्छेददिदविया, सेसा सस्सतदिद्धियो"” ति। अथ वा पुञ्जपापानं तल्विपाकानञ्च 
अनवबोधेन असदृहनेन च तच्विसयाय पुच्छाय विक्खेपकरणंयेव सुन्दरं ति खन्ति 
रुचि उप्पादेत्वा जभिनिविसन्तस्स उप्पन्ना विसुयेव चेसा एका दिदि सत्तभङ्ख- 
दद्धि वियाति दट्रुव्वं । ततोयेव च वृत्तं “परियन्तरहिता दिद्िगतिकस्स दिष्टि चैव 
वाचा चा"'ति । 


अधिच्चसमुप्पन्चिका ति एत्थ अधिच्च यदिच्छक्रं यं किञ्चि कारणं विना 
समुप्पन्चो अत्ता च खोको चाति दस्सनं अधिच्चसमुप्पन्नं 1 अत्तलोकसन्जितानचििह्‌ 


खन्धानं अधिच्चुप्पत्तिआकारारम्मणं दस्सनं तदाकारसन्निस्सयवसेन पवत्तितो तदाकार- . 


सहचरितताय च अपिच्चसमुप्पनं ति वुच्चति यथा “मञ्चा घोसन्ति, कुन्ता पचर- 
न्ती""ति च । तं एतेसमत्थी ति अधिच्चसमुप्पल्चिका । 


सञ्जोवादा ति सञ्जी वादो एतेसमत्थीति सज्जीवादा "बुद्धं अस्स अत्थीति 
बुद्धो ''ति यथा । अथ वा सञ्जीति पवत्तो वादो सञ्जी सहचरणनयेन । सञ्जी वादो 
येसं ते सज्जीवादा । “रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा, सज्जोति नं पञ्जपेन्त, 
अरूपी अत्ता होति, रूपी च अरूपी च अत्ता होति, नेव रूपी नारूपी च अत्ता होति । 
मन्तवा अत्ता होति, अनन्तवा मत्ता होति, अन्तवा च अनन्तवा च अत्ता होति, 





 _ च 
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तेवन्तवा नानन्तवा अत्ता होति । एकत्तसज्जी अत्ता होति, नानत्तसजञ्ञी अत्ता होति, 
परित्तसञ्जी अत्ता होति, अप्पमाणसञ्जी अत्ता हौति। एकन्तसुखी भत्ता होति, 
एकन्तदुक्खी अत्ता होति । सुखदुक्खी अत्ता होति, अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो 
परं मरणा, सजञ्जीति नं पञ्जपेन्ती"'ति* एवं सोछसविधेन विभत्तवादानमेतं 
अधिवचनं | 

असञ्जोवादा नेवसञ्जीनासञ्जोवादा च सञ्जीवादे तुत्तनयेनेव वेदितन्वा | 
केवलजिहि ““सञ्त्ी अत्ता""ति गण्हन्तानं वसेन सञ्जीवादा वृत्ता, “असञ्जी''ति च 
नेवसञ्जीनासजञ्जी'"ति च गण्हन्तानं वसेन असञ्जीवादा च नेवसञ्जीनासजञ्ञीवादा 
च ठत्ता ति वेदितव्वा । तत्थ असज्जीवादा रूपी अत्ता होति आरोगो परं मरणा, 
असञ्जीति नं पञ्जपेन्ति, अरूपी अत्ता होति, रूपी च अरूपी च अत्ता होति, नेव- 
रूपीनारूपी अत्ता होति, अन्तवा अत्ता होति, अनन्तवा अत्ता होति, अन्तवा च अनन्तवा 
च अत्ता होति, नेवन्तवा नानन्तवा भत्ता होति अरूगो परं मरणा, असञ्जीति नं 
पञ्जपेन्ती""ति एवं अदटुविधेन विभक्ता । नेवसञ्जीनासञ्जीवादापि एवमेव “रूपी 
अत्ता होति आरोगो परं मरणा, तेवसञ्ञीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ती""ति आदिना 
अटुविधेन विभत्ताति वेदितन्बा | 


उच्छेदवादा ति “अयं अत्ता रूपी चातुमहाभूतिको मातापेत्तिकसम्भवो कायस्स 
भेदा उच्छिज्जति विनस्सति, न होति परं मरणा" तिर एवमादिना नयेन पवत्तं उच्छेद- 
दस्सनं उच्छेदो सहचरणनयेन । उच्छेदो वादो येसं ते उच्छेदवादा, उच्छेदं वदन्तीति 
वा उच्छेदवादा । वा एतेसमत्थीति उच्छेदं वदन्तीति वा उच्छेदवादा । 


दिद्ुधस्मनिन्बानवादा ति एत्थ दिद्ुधम्मो नाम दस्सनभूतेन जणेन उपलद्- 
धम्मो, पच्चक्खधम्मोति अत्थो । तत्थ तत्थ परटिर्दत्तभावस्सेतं अधिवचनं । दिद्रधम्मे 
निव्बानं दिदुधम्मनिव्बानं, इमस्म येव अत्तभावे दुक्खवृपसमन्ति अत्थो । तं वदन्तीति 
दिद्ुधस्मनिन्बानवाद । ते पन “यतो खो भो अयं अत्ता पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समङद्खीभूतो परिचारेति, एत्तावता खो भो भयं अत्ता परमदिद्वधम्मनिन्बानप्पत्तो 
होती”'ति*, एवमादिना नयेन दिट्रव धम्मे निब्वानं पञ्ञपेन्ति । ते हि मन्धातुकामगुण 
सदिसे मानुसके कामगुणे, परनिम्मितवसवत्तिदेवराजस्स कामगुणसदिसे दिव्बे च 
कामगुणे उपगतानं दिदव धम्मे निन्बानप्पत्ति वदन्ति । 


विभज्जवादीति वेरञ्जकण्डे आगतनयेनेव वेनयिकादिभावं विभज्ज वदतीति 
विभल्नवादी । तत्थ हि भगवता ^अहज्हि ब्राह्मण विनयाय धम्मं देसेमि रागस्सा""ति 
आदि वत्वा “नो च खो यं त्वं सन्धाय वदेसी''ति आदिना वेरञ्जन्राहमणस्स अत्तनो 
वेनयिकादिभावो विभज्जवुत्तो ति । अपि च सोमनस्सादीनं* चोवरादीनञ्च सेवितब्बा- 


~~~ ----~ =~--------------- ~~ ~ 


१. दी° १-२९ पिट । २. दी° १-३० पिट 
३. दी° १-३० पिट । ४. दी° १-३३ पिट 
५. अपिच खो मनुस्सादोनं (सो०), अपिच सो मनुस्सादीणं (स्था०) 
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सेवितव्बभावं विभज्ज वदतीति विभज्जवबादी, सस्सतुच्छेदवादे वा विभज्जवदतीति 
विभज्जवादी, “सस्सतो अत्ता च लोको चा" ति आदीनं ढपनोयानं पञ्हानं सपनतो 
रागादिखयसह्भातस्स सस्सतस्स रागादिकायदुच्चरितादिउच्छेदस्स वचनतो विभज्ज- 
नादी, सस्सतुच्छेदभूते उभो अन्ते अनुपगम्म मन्जिपटिपदाभूतस्स पटिच्चसमुप्पादस्स 
` देसनतो विभजञ्जवादी, भगवा । परप्पवादं महन्तोति तस्मि ततियसङद्धीतिकाङे उप्पन्तं 
वादं, ततो पटराय धाव सद्धम्मन्तरधाना आयति उप्पज्जनकवादञ्च सन्धाय वृत्तं | 
तस्मिञ्हि समागमे अयं थेरो यानि च तदा उपपन्नानि वल्थूनि, यानि च आयति 


8 149 उप्पज्जिस्सन्ति, सब्बेसम्पि तेसं पटिवाहुनत्थं सत्थारा दिन्ननयवसेनेव तथागतेन ठपित- 


मातिकं विभजन्तो सकवादे पञ्च सृत्तसतानि, परवादे पञ्चाति सुत्तहसहस्सं आहरित्वा 
तदा उप्पन्नवादस्स मह्‌नतो परप्पवादमहनं आयति उप्पज्जनकवादानं परिसेधनलक्वग- 
भावतो आयति परिसेघलक्खणं † कथावत्थुप्पकरणं अकासि । 


इति समन्तपसादिक्राय विनयदटुकथाय सारत्थदीपनियं ततियसङ्ीति- 
कथावण्णना समन्ता । 


आचरियपरम्परकथावण्णना 


(केनाभतं'' ति पजं विभनज्जेन्तेन जम्बदीपे ताव आचरियपरम्पसया याव 
ततियसद्धीति, ताव दस्पेत्वा इदानि सीहच्छदीपे भाचरियपरम्परं दस्सेतुं “ततियसङ्ध- 
हतोषन उद्ध' ति आदि आरद्धं । इमं दीपं ति इमं तम्वपण्णिदीपं । कञ्चि काटंति 
किस्मिल्चि काले । पोराणा ति अटुकथाचरिया । भहुनामो ति भदसालत्थेरो । नामस्स 
एकदेसेनपि हि वोहारो दिस्सति “देवदत्तो दत्तो” ति यथा । आगु न करोन्तीति नागा | 
विनयपिटकं वाचयिसूति सम्बन्धो । तम्बपण्णिया ति भुम्मवचनं । निकाये पञ्च 
वाचेसुं ति विनयाभिधम्मवज्जे दीवनिकायादिके पञ्च निकाये च वाचेसं | सत्त चेव 
पकरणे ति धम्मसद्धणीविभङ्कादिके सत्त अभिधम्मप्पकरणे च वाचैसं ति अत्थो । 
असनि विथ सिल्च्चये किटेसे मेधति हिसती ति मेधा । चिप्पं गहणधारणटन वा मेधा, 
पञ्जा, सा एतस्स अत्थीति मेधावी । तिपेटको ति तीणि पिटकानि एतस्स अत्थी ति 
तिपेटको, तेपिटको ति वृत्तं होति, तिपिटकपरियत्तिघरो ति अत्थो । तारक्रानं राजा ति 
तारकराजा, चन्दिमा । भअतिरोचथा ति अतिविय विरोचित्थ । पुप्फनामो ति महा- 
पदुमत्थेरो । सद्धम्मवंसको वदो ति सद्धम्मतन्तिया कोविदो । पष्कनामो ति समन- 
त्थेरो । जम्बुदीषे पतिद्टितो ति सृमनत्थेरो किर एकस्मिं समये सीहच्छदीपम्हि सासने 

ओोसक्कमाने जम्बुदीपं गन्त्वा उग्गण्डित्वा सासनं अनुरक्लन्तो तत्थेव पतिद्ासि । 
मगगक्लोविडा ति सम्गमग्गमोक्वमगेसु कोविदा | 


१. उप्पज्जनङव्खणं (स्या०) 


[च 
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भारं कत्वा ति तेसं भिक्खूनं सासनं भारं कत्वा, पटिबद्धं कत्वा ति अत्थो | 
““ते ते भिक्खू तत्थ तत्थ पेसेसौ'" ति सद्धंपतो वुत्तमेवत्थं वित्थारेत्वा दस्सेन्तो आह 
“मज्छन्तिकत्थेर कस्मोरगन्धाररदटुं पेसेसो'' ति आदि । माहुसकमण्डले ति” अन्धकरटु 
वदन्ति । उनर्बासि ति वनवासिरद्रं । अत्ता पञ्चमो एतेसं ति अत्तपञ्चमा, तं तं 
दिसा मागं पञ्च पञ्चैव भिक्खू अगमंसू ति वृत्तं होति । 


इदानि तत्य तत्थ गतानं थेरानं किच्चानुभावं दस्सेतुकामो मज्ज्न्तिकत्थेरस्स 
गतद्राने किच्चं ताव दस्सेन्तो “तेन खो पन समयेन कस्मीरगन्धाररट्र" ति आदिमाह्‌ । 
करकवस्सं ति हिसपातनकवस्सं । ह यपेत्वा ति उदकोघेन हरापेत्वा । अरवाददहपिद्वियं 
ति अरवाछदहस्स उदकपिद्वियं । छि्नसिच्नपटधरो ति सत्थकेन छिन्नं रद्धेन भिन्च 
वण्णविकारमापच्चं पटं धारेती ति चछिल्लसिन्नपटधरो 1 अथ वा सत्थकेन छिन्नां 
गिहिवत्थविसमागानं कासावानं धारणतो छिल्भिच्चपटधरो । भण्डूति मुण्डको। 
कासावथसनो ति कासाववत्थनिवत्थो । मक्खं असहमानो ति येरं पटिच्च अत्तनो 
सन्ताने उप्पन्नं परेसं गुणम,खनलक्खणं मक्खं असहमानो सन्धारेतं अधिसहितु 
वूपसमेत॒ असक्कोन्तो । भिसकानी ति भेरवारम्मणानि । तानि दस्सेतुं “ततो ततो मुसा 
वाता वाथन्ती'' ति आदिमाह। भुसावाता ति स्क्खमभेदनपन्वतकूटनिपातनसमत्था 
बलववाता । अक्षनिणो फलन्ती ति असनियो भिज्जन्ति, पतन्ती ति वत्तं होति। 
पहूरणवुह्टियो ति अनेकप्पकारा आदुधवृद्ियो । निद्धमथा ति गहैत्वा अपनेथ । भिसनकं 
ति नागराञस्स कायिकवाचसिकपयोगजनितभयनिसित्तं विप्पकारं । 


मे भयभेरवं जनेतुं परटिबलछो न अस्स न भवेय्या ति सम्बन्धो । तत्थ भयभेरवं 
ताम खुहानुखुह्‌क भयं । अथ वा भयं ति चित्तुत्रास्तभयं, पटिघभयस्सेतं अधिवचनं । 
भैरवं ति भयजनकमारम्मणं । सचे पि त्वं माह सब्बं ति सचेपित्वं महानाग सव्वं 
महि समुहेन सह्‌ सरसपुहं प्बतेन सह्‌ सपन्बतं उक्खिपित्वा भमुपरि म्ह सीसोपरि 
खिपेय्यासी ति अत्थो । मे भयभेरवं जनेत्‌ नेव सक्कुणेय्यासी ति सम्बन्धो । अञ्जदत्थ्‌ 
ति एकंसेन । तवेवस्स विघातो उरगाधिपा ति उरगानं नागानं अधिपति राज तव एवं 
विघातो दुक्खं विहिंसा अस्स भवेय्या ति अत्थो । 


म्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा ति आदीसु तङ्खणानुरूपायः धम्मदेसनाय 
दिट्ुधम्मसम्परायिकरं अत्थं सन्दस्सेत्वा कुसले धम्मे समादपेट्वा गण्ठापेत्वा तत्थ 
च नं सचुत्तजत्वा सउस्साहं कत्वा ताय च सउस्साहताय अञ्जेहि च विज्ज- 
मानगुणेहि सम्पहुसेत्वा तोसेत्वा ति अत्थो । येरेन कतं नागानुसासनं दस्सेन्तो 
“अथायस्मा'' ति आदिमाह । तत्थ इतौ उद्धं यथा पुरे ति यथा तुम्हे इतो पुरे 
सद्धम्मसवनुप्पत्तिविरहितकारे परस्स कोधं उप्पादधित्थ, इदानि इतो पट्वाय उद्ध 
अनागते कोधञ्च मा जनयित्थ, विजातमातुया पि पृक्ते सिनेहच्छेदनं सन्बविनासम्‌ल्कं 


१. महिसकमण्डलं ति (स्या०) २. तस्सानुरूपाय (सी०) 
८ 
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सस्सघातकञ्च मा करित्था ति अत्थो । सुखकामा हि पाणिनो ति एत्थ हि-सदौ 


कारणोपदेसे, यस्मा सब्बे सत्ता सुखकामा, तस्मा हितसुखउपच्छेदकरं सस्पघातचञ्च मा 
करोथा ति वृत्तं होति | 


यथानुसिदं ति यं यं अनुसिद्ं यथानुसिद्ुं, अनुसिदं अनतिक्कम्म वा यथानुसिटु 
थेरेन दिन्नोवादं अनतिक्कम्मा ति वृत्तं होति । घम्माभिसमयो अहोसी ति पठममग्ग- 
फलाधिगमो अहोसी ति वदन्ति) कुलसतसहस्सं ति इमिना पुरिसानं सतसहस्सं 
दस्सेति । कस्मीरगन्धारा ति कस्मीरगन्धाररट्रुवासिनो । कासाववज्जोता ति भिक्लूनं 
निवत्थपारुतकासाववत्थेहि ओभासिता । इसिवातपटिवाता ति भिवखुनं निवासन- 
पारुपनवातेन चेव हत्थपादानं समिज्जनपसारणादिवातेन च समन्ततो बीजियमाना 
अहेसुं 1 दुटठं ति कुपितं । बन्धना ति संसारबन्धनतो । 


धम्मचक्खुं हेद्रासग्गत्तये जणं । केचि पनेत्थ “'पठममग्गनाणमेव ते पटिलभिसृु' 

ति वदन्ति । चोदेत्वा देवदूतेही ` ति देवद्ूतचुत्तन्तेदेसनावसेन < दहरकुमारो जराजिण्ण- 

सत्तो गिलानसत्तो कम्मकारणा कम्मकारणिका वा मतसत्तो ति इमेहि पञ्चहि 

8 152 देवदूतेहि चोदेत्वा ओवदित्वा, संवेगं उप्पादेत्वा ति अत्थो । दहरकुमारादयो हि तत्थ 

“'देवदूता'” ति वुच्चन्ति | तथा हि दहरकरमारो अत्थतो एवं वदति नाम ““पस्सथ भो 

मह्यम्पि तुम्हाकं विय हत्थपादा अत्थि, सके पनग्हि सुत्तकरीसे पलिपच्चनो, अत्तनो 

धम्मताय उद्ुहित्वा नहायितु न सक्कोमि, अहं कििद, नहापिथ मं ति वत्तुस्पि न 

सवकोमि, जातितोम्हि अपरिमुत्तताय एदिसो जातो, न खो पनाहुमेव, तुम्हेपि जातितो 

अपरिमुत्ताव | यथेव हि मय्ह, एवं तुम्हाकम्पि जाति आगमिस्सत्ति, इति तस्सा पुरे 
आगमनाव कल्याणं करोथा'” ति । तेनेस देवदूतो नाम जातो । 





जराजिण्णसत्तो पि अत्थतो एवं वदति नाम “पस्थ भो अहम्पि तुम्हे विय 
तरुणो अहोसि ऊरुबलबाहबर्जवसम्पन्नो, तस्स मे ता बख्जवसम्पत्तियो अन्तरहिता, 
हत्थपादा हत्थपादकिच्चञ्च न करोन्ति, जरायम्हि अपरिमुत्तताय एदिसो जातो, न 
खो पनाहमेव, तुम्हेपि जराय अपरिमुत्ताव । यथेव हि म्ह, एवं तुम्हाकम्पि जरा 


आगमिस्सति, इति तस्सा पुरे आागमनाव कल्याणं करोथा' ति । तेनेस देवदूतो नाम 
जातो । 


गिलानसत्तो पि अत्थतो एवं वदति नाम “'पस्सथ भो अहम्पि तुम्हे विय निरोगो 
अहोसि, सोर्हि एतरहि व्याधिना मभिहतो ^ सके मुत्तकरोसे पल्पन्चो, उदातुस्पि न 
सक्कोमि, विज्जमानापि मे हत्थपादा हत्थपादकिच्चं न करोन्ति, व्याधितोम्हि 
अपरिमुत्तताय एदिसो जातो, न खो पनाहमेव, तुम्हेपि व्याधितो अर्पारमुत्ताव । यथेव 
१. बीजयमाना (सी°, क५) २. म. दु, ४-१६४ पिद्ादीसुपि पस्सितन्बा । 
३. म. २३-२१९ पिट । ४. जराजिण्णप्पत्तौ (क) 
५. अभिभूतो (सी°) 
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हि मय्ह, एवं तुम्हाकस्पि व्याधि आगमिस्सति, इति तस्स पुरे आगमनाव कल्याणं 
क रोथा'” ति । तेनेस देवदूतो नाम जातो । 


कम्मकारणा कम्मकारणिका का चतुत्थो देवदूतो ति वेदितब्बा । तत्थ कम्म- 
कारणपक्खे दत्तिस ताव कम्मकारणा अत्थतो एवं वदन्ति नाम “मयं निवत्तमाना न 
रुक्खे वा पासाणे वा निन्बत्ताम; तुम्हादिसानं सरीरे निन्बत्ताम, इति अम्हाक पुरे 
निन्बत्तितोव कल्याणं करोथा' ति । तेनेता देवदूता नाम जाता । कम्मकारणिकापि 
अत्थतो एवं वदन्ति नाम “मयं दत्तिस् कम्परकारणा करोन्ता न स्क्खादीयु करोम, 
तुम्हादिसेु सत्तेयुयेव करोम, इति अम्हाक तुम्हेसु पुरे कम्मकारणाकारणतोव कल्याणं 
करोथा” ति तेनेते पि देवदता नाम जाता । 


मतकसत्तौ पि भत्थतो एवं वदति नाम “पस्सथ भो मं आमकसुसाने छडतं 
उद्धुमातकादिभावं पत्तं, मरणतोम्हि अपरिमुत्तताय एदिसो जातो, न खो पनाहमेव, 
तुम्हेपि मरणतो अपरिमुत्ताव । यथेव हि म्ह, एवं तुम्हाकम्पि मरणं आगमिस्सति 
इति तस्स परं आगमनाव कल्याणं करोथा"' ति । तेनेस देवदूतो नाम जातो । तस्मा 
दहुरकुमारादयो एत्थ “देवदूता'' ति वेदितब्बा । 


अनमत्तग्गिथं ति अनमतग्गसंयुत्तं " । धम्मामतं पायेसो ति लोकुत्तरधम्मामतं 
पानं पटिलाभकरणवसेन पायेसी ति अत्थो । समधिकानी ति सहाधिकानि । सहत्थो 
हैत्थ संसहो । इसी ति सीरक्खन्धादयो धम्मक्खन्धे एसि गवेसि परियेसी ति इसी ति 
वुच्चति । पञ्च रद्ानो ति पञ्चविध चीनरद्रानि | हिमवन्तं गन्त्वा धम्मचक्कप्पवत्तनं 
पकासेन्तो यक्खसेनं पसादयी ति योजेतब्बं । 


तेन च समयेना ति तस्मि समये तेसं गमनतो पुन्बभागकाले | लद्धं भविस्सती 
ति वेस्सवणसन्तिका लद्धं भविस्सति । वेगसा ति वेगेन । समन्ततो आरक्खं ठपेसी ति 
“इतो पदाय मा पविसन्त्‌""ति अधिद्रानवसेन समन्ता आरक्खं ठपेसि । अड्हुडढानि- 
सहस्तानी ति अड्ढेन चतुत्थानि अड्हुड्ढानि, अतिरेकपञ्चसतानि तीणि सहस्सानी 
ति वुत्तं होति । दियड्ढसहस्सं ति अड्ढेन दुतियं दियं, अतिरेकपञ्चसतं एकं 
सहस्सं ति अत्थो । सोणुत्तरा ति सोणो च उत्तरो च सोणुत्तरा । निद्धमेत्वाना ति 
परपेत्वान । अदेसिसु ति अदेसयु । 


अन्छिद्ो ति आणत्तो । पुन दानी ति एत्थ डानी ति निपातमत्तं, पुन आगच्छे- 
य्याम वान वाति अत्थो। राजगहूनगरपरिवत्तकेना ति राजगहनगरं परिवज्जेत्वा 
ततो बहि तं पदक्खिणं कत्वा गतमग्गेन गमनेन वा । इदानि थेरमातुया वेटिसनगरे 
निवासकारणं दस्सेतुं तस्स नगरस्स तस्सा जातिभूमिभावं थेरस्स च अट्शटप्पति 
दस्सेन्तो “असोको किर कुमारकाले'' ति भादिमाह्‌ । 


1 1 


१. सं° १-३८७ पिद । २. परिवत्तत्वा (स्या०) । 
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8 154 अयं पनेत्थ अनुपृल्बिकथा--पुन्बे किर मोरियवंसे जातस्स चन्दगृत्तस्स नाम 
रञ्ञो पत्तो विन्दुसारो नाम कुमारो पितु अच्चयेन पाटल्पृत्तम्हि नगरे राजा 
अहोसि । तस्स टे पुत्ता सउदरिया अहेसु, तैसं एकनसतमत्ता वेमातिकभातरो अहस्‌ । 
राजा पन तेसं सन्बजेटुकस्स असोककूमारस्स उपरज्जदुानञ्च अवन्तिरदरुञ्च दत्वा 
अथेकदिवसं अत्तनो उपट्रानं आगतं दिस्वा तात उपराज तव रद्र गन्त्वा तत्थ 
उज्जेनीनगरे वसाही'"ति आणपेसि । सो पितु वचनेन तं उज्जेनि गच्छन्तो अन्तरा- 
मग्गे वेटिसगिरिनगरे वेटिसनामकस्स^ सेद्िस्स घरे निवासं उपगन्त्वा तस्स सेद्वस्स 
धीतरं लक्खणसस्पन्नं योब्बनप्पत्तं वेटिसगिरि नाम कुमारि दिस्वा ताय पटिबद्धचित्तो 
मातापितूनं कथापेत्वा तं तेहि दिन्नं पटिक्भित्वा ताय सदधि संवासं कप्पेसि । सा तेन 
संवासेन सञ्जातगठ्भा हूत्वा ततो उन्जेनि नीता महिन्दकुमारं जनयि 1 ततो वस्सद्रये 
अतिक्कन्ते संघमित्तञ्च धीतरं उपकभित्वा उपराजेन सदधि तत्थ वसति । उपराजस्स 

| पन पिता बिन्दुसारो मरणमञ्चे निपन्नो पत्तं असोककूमारं सर्त्वा तं पवकोसापेतुं 

उज्जेनि मनुस्से पेसेसि । ते ततो उज्जेनि गन्तवा असोकस्स तं पवत्ति आरोचेसु । 
तेसं वचनेन सो पितु सन्तिकं तुरितगमनेनागच्छन्तो अन्तरामग्गे वेटिसगिरिनगरम्हि 
पुत्तदारे ठपेत्वा पितुसन्तकं पाटलिपृत्तनगरं गन्तवा गतसमनन्तरमेव काटकतस्स 
पितुनो सरीरकिच्चं कारपेत्वा ततो एकूनसतमत्ते वेमातिकभातरो च घातापेत्वा 
विहतकण्टको हृत्वा तत्थ छन्तं उस्सापेत्वा अभिसेकं गण्हि | तदापि थेरमाता दारके 
रञ्जो सन्तिकं पेसेत्वा सयं तत्थेव वेटिसगिरिनगरे वसि । तेन वृत्तं “सा तस्स 
माता तेन समयेन जातिघरे वसी '"ति । 








| 
। 


आरोपेसी ति परिपादेसि । अम्हाकं इध कत्तव्बकिच्चं निटिठ्तं ति मातु 
दर्सनस्स कतभावं सन्धायाह्‌ । अनुभवतु ताव मे पितरा पेसितं अभिसेकं ति आदीसु 
भभिसेकपेसनादिकथा वित्थारेन उत्तरतो आवि भविस्सति । छणत्थं ति छणनिमित्त, 
छणहेत््‌ ति अत्थो, सयं छणकीकं अकातुकामो ति वृत्तं * होति 1 तदा किर देवानंपियः 
8 155 तिस्सो जेद्ुमूलमासपुण्णमियं नक्खत्तं घोसापेत्वा “सलिलकीचाछुणं करोथा' "ति अमच्चे 
आणापेत्वा सयं मिगवं कीच्ठितुकामो मिस्सकपब्बतं अगमासि । मिस्सकपठ्बतं ति 
पंसुपासाणमिस्सकत्ता एवंकदनामं पव्बतं । दिटुसच्चो ति अनागामिमग्गेन पटिविद्ध- 
सच्चो, अनागामिफटं पत्तो ति वृत्तं होति । सो किर थेरेन अत्तनो सातुदेविया देसितं 
धम्मं सुत्वा अनगामिफलटं सच्छाकासि, सो च थेरस्स भागिनेय्यो ति वेदितव्बो । तथा 

हि थेरस्स मातुदेविया भगिनी तस्सा धीता, तस्सा अयं पृत्तो । वृत्तञ्हैतं सहाव॑सेः-- 


“देविया भगिनी धीतु, पत्तो भण्डुकनामको | 
थेरेन देविया धम्मं, सुत्वा देसितमेव तु। 


अनागामिफलरं पत्वा, वसि येरस्स सन्तिके'' ति ॥ 


१. देवनामकस्स (सी°) २. कातुकामो ति (सी०, कभ) 
३. तेरसमपरिच्छेदे । 


कथा | आचरियपरम्परकथावण्णनां ११७ 


सम्मासतस्बुद्धेन च तुम्हे व्याकता ति वोधिमूरे एव बुद्धचक्॒ना लोकं वोरोकेत्वा 
तम्बपण्णिदीपं दिस्वा अनागते तस्स दीपस्स सम्पत्ति दिद्धन सम्मासम्बुद्धेन “अनागते 
महिन्दो नाम भिक्खु तम्बपण्णिदीपं पसादेस्सती'"ति तुम्हे व्याकता। तत्थ त्ब 
पण्णिङीपं ति दीपवासिनो वृत्ता। इन्द्रियिपरोपरियत्तनाणं आसयानुसयजाणजञ्च 
““बुदढ चक्ख्‌ " ति वुच्चति । तेन पन इन्द्रियपरोपरादि विना अञ्जंन सक्का दट्टंति 
“वोरोकेन्तो'' ति अवत्वा “वोलोकेत्वा ” ति वृत्तं । एतसत्थं ति “अनागते महिन्दो 
ताम भिक्ु तम्बपण्णिदीपं पसादेस्सती''ति इममत्थं । 


वेटिघगिरि्हि यजगहे ति देविधा कतविहारे । कालोवं गमनस्स, गच्छाम 
दीपमत्तमं ति यौजेतन्ब । इदञ्च तेसं परिवितक्कनिदस्सनं | पच्छिना ति आकासं 
पक्खन्दिसु । अम्बरे ति आकासे | एवमाकासं पक्खन्दित्वा कि ते अकसू ति चेतियपब्बते 
निपतिसू ति दस्सेन्तो आह्‌ ''एवरुप्पतिता थरा, नि्पतियु नगुत्तमे" ति । इदानि तस्स 
पन्बतस्स पतिद्ितदानं थेरानञ्च तत्थ निपतितद्रानं दस्सेतं “पुरतो पुरसेटुस्ता"' ति 
आदिगाथसाह्‌ । पुरतो ति पाचीनदिसाभागे। पुरसेदस्सा ति अनुराधपुरसह्घातस्स 
पूरवरस्स । मेधसन्लिभे ति समन्ततो नीलवण्णता नीलमहामेषसदिसे । सोलकूटम्ही तिः 
एवंनामके पव्बतकूटे । हुसाव नगसुद्धनो ति पन्बतमुद्धनि हंसा विय । 
तत्थ पन पतिदुहन्तो कदा पतिद्रही ति आह्‌ “एवं इटिठ्यादिहि सदधि" ति 
आदि । परिन्िब्बानतो ति परिनिनब्बानवस्सतो तं अवधिभूतं मुञ्चित्वा ततो उद्धं द्िनत 
वस्ससतानं उपरि छत्तिसतिमे वस्से ति अत्थो गहेतव्बो । कथं वेदितन्बो ति आह्‌ 
अजातसत्तव्स ही" ति आदि । र्तस्सि येव वस्से ति एत्थ यर्म संवच्छरे यस्मिञ्च 
दिवसे भगवा परिनिन्बुतो, तस्मि संवच्छरे तस्मि येव च दिवसे विजयकूमारो इमं 
दीपमागतो ति वदन्ति । वृत्तञ्देतं- | 
“लङ्कायं विजयसनामको कुमारो, 
ओतिण्णो थिरमति तम्बपण्णिदीपे। 
सालानं यमकगुणानमन्तरस्मि, 
निब्बात्‌ं सयितदिने तथागतस्सा"'ति । 


सीहकरमारस्त पुत्तो ति एत्थ कालिद्ध राजधीतु कच्छिस्मि सीहस्स जातो कुमारो 
सीहकूुमारो ति वेदितन्वो, पुन्बे अमनुस्सावासत्ता आह्‌ "'मनुस्सावासं अकासी ति । चुहृसमे 
वरसे ति चुहुसमे वस्से सम्पत्ते । इध विजयो कालमक्ासी ति इमस्म तम्बपण्णिदीपे 
विजयराजकमारो अद्रतिस वस्सानि रज्जं कारेत्वा कालमकासि । तथाहि अजातसत्त 
राजा तिस वस्सानि रज्जं कारेसि, उदयभटहो सोकस वस्सानि, तस्मा अजातसत्तस्स 
अद्रुमवस्सं इध विजयस्स पठमवस्सं ति कत्वा ततो उद्धं अजातसत्तुस्स चतुवीसति 
वस्सानि उदयभदस्स चदसं वस्सानी ति विजयस्स अटुतिस वस्सानि परिपूरिसु । 
तथा च वृत्तं- 

१. वेटिसगिरिम्हीति (स्या०) वेदिसगिरिम्हि (कण) । 

२. पिलकूटम्हीत्ि (सी ०), पिद्कूटम्हीति (स्या०) ३. महावंसे छट परिच्छेदे । 
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११८ ारत्थदीपनीरोर्का [ बाहिसनिदानं 


| “विजयो ल_्कुमागम्म, सत्थु निन्बानवासरे । 
अटुतिस समाकासि, रज्जं यक्खविमहको ति 


| “उदयभटहस्स पञ्चदसमे वस्से पण्ड्वासुदेवो नाम॒ इमस्म दीपे रज्जं पापुणी'' 

|| ति वुत्तत्ता उदयभटुस्स चुहसमवस्सस द्भातं एकं वस्सं इमस्म दीपे विजयस्स पण्डु- 
|| वासुदेवस्स च अन्तरे सीह अराजिकं हृत्वा टितं ति वेदितव्बं । तस्मिज्हि वस्से 
| विजयराजस्स भमच्चा उपतिस्सं नाम अमच्चं जेद्ुकं कत्वा तस्स नामेन कते उपतिस्स- 
| गामे वसन्ता भराजिकं रज्जमनुसारसियु । वुत्तञ्हेत- 


| 9132 “तस्मि मते अमच्चा ते, पेक्खन्ता खत्तियागमं । 


उपतिस्सगामे ठत्वान, रदं समनुसासिसु 1 
मते विजयराजम्हि, खत्तियागमना पुरा । 
एकं वस्सं अयं लङ्का-दीपो आसि अराजिको"'ति ॥ 


तत्था ति जम्बुदोपे। इध पण्डुवायुदेवो काकमकासो ति इमस्म सीहः्दरीपे 
पण्ड्वासुदेवो तिस ॒वस्सानि रज्जमनुसासित्वा काकमकासि । तथा हि उदयभटहुस्स 
अनन्तरं अनुरुद्ध च मुण्डो च अद्रुवस्सानि रज्जमनुसासियु, तदनन्तरं नागदासको 
चतुवीसति वस्सानि, तस्मा उदयभदुस्स पञ्चदसमसोख्छसमवस्सेहि सदधि अनुरुद्धस्स च 
मुण्डस्स च अदु वस्सानि, नागदासकस्स च चतुवीसतिवस्सेसु वोसति वस्सानी ति 
पण्ड्वासुदेवस्स रज्ञो तिस वस्सानि परिपूररियु । तेनेव वृत्तं- 


“ततो पण्ड्वासुदेवो, रज्जं तिस समा अका तिर । 


त्था ति जम्बुदीपे । सत्तरसमे वस्ते ति सत्तरसमे वस्ते सम्पत्ते । तथाहि नागदासकस्स 
अनन्तरा सुसूनागो अद्धारस वस्सानि रज्जं कारेसि, तस्मा नागदासकस्स चतुवीसति- 
वस्सेसु वीसतिवस्सानि ठ्पेत्वा सेसेहि चतूहि वस्सेहि सद्धि सुसुनागस्स अद्रा रससु वस्सेसु 
सोच्छस वस्सानी ति इध अभयरजञ्ञो वीसति वस्सानि परिपूरिस । वृत्तञ्टेतं- 





“अभयो वीसति वस्सानि, लङ्खारज्जमकारयी'" ति* । 


दासरिको ति युद्धकारको चोरो। पण्ड्काभयो पन अभयस्स^* भागिनेय्यो 
राजायेव, न चोरो, बल्क्कारेन पन रज्जस्स गहितत्ता “दामरिको ति वृत्तं । रज्जं 
अग्गहेसती ति एकदेसस्स गहितत्ता वुत्तं । अभयस्स हि वीसतिमे वस्से न ताव सब्बं 


१. गवेसितन्बं । २. महावंसे भद्रुमपरिच्छेदे । 

३. गवेसितभ्बं । ४. गवेसितञ्नं । 

५. पकण्डकाभयो (सन्बत्थ) एवम्‌परिपि ““मातामहस्स नामञ्च, जेट स्स मातुलस्स च । एकं 
कत्वा तमकरु, पण्डुकाभयनामकः ति महावेसे नवमपरिजच्छेदे सत्तवीसतिम गाथा च ^"एकं 
कत्वा तमकरं ति तेसं उभिन्नं पितुपुत्तानं नामसंयोगं कत्वा तं कुमारं पण्डुकाभयनामक 
अकर ति अत्थो ति त्का च पस्सितञ्ना । 








केथा | आ चरियपरम्परकफथावण्णना ११९ 


रज्जमग्गहेसी ति । तथा हि वोसतिमवस्सतो पदाय अभयस्स नव भातिके अत्तनो मातुले 
तत्थ तत्थ युद्धं कत्वा घातेन्तस्स अनभिसित्तस्सेव सत्तरस वस्सानि अतिक्कमिसुः; 
ततोयेव च तानि राजसुञ्जानि नाम अहेसुं । तथा च वृत्तं-- 


““पण्डकाभयरजञ्जो च, अभयस्स च अन्तरे । 
राजसुञ्ञानि वस्सानि, भहेसु दस सत्त चा'' ति । 


तत्था ति जम्बुदीपे । पण्डुकस्सा ति पण्ड्काभयस्स । भवति हि एकदेसेनपि 
वोहारो “देवदत्तो दत्तो” ति यथा । सत्तरस वस्सानि परिपू ति अनभिसित्तस्सेव 
परिपूरिसु । एत्थ च काठ्छासोकस्स सोद्छसमवस्सं ठपेत्वा पञ्चरसं वस्सान टि 
सुसुनागस्स सत्तरसमअद्ारसमवस्सानि च द गहेत्वा सत्तरस वस्सानि गणितब्बानि । 
तानि हिट्‌डा एकेन वस्सेन सह॒ भट्ठारस होन्ती ति तानि राजसुञ्जानि सत्तरस 
वस्सानि हदा विजयपण्ड्वासृदेव राजूनमन्तरे अराजिकेन एकेन वस्सेन सद्ध भद्रारस 
राजसुञ्जवस्सानि नाम होन्ति । 


चन्दगुत्तस्स चुहसमे वस्से इध पण्डुकाभयो कालमकसी ति चन्दगुत्तस्स चुद्‌समे 
वस्से इमस्म तम्बपण्णिदीपे पण्डकाभयो नाम राजा सत्ति वस्सानि रज्जमनुसासित्वा 
कालमकासि । तथा हि सुसुनागस्स पुत्तो काठ्छसोको अटुवीसति वस्सानि रज्जं कारेसि । 
ततो तस्स पत्ता दसभातुका द्वेवीसति वस्सानि रज्जं कारेसुं, तेसं पच्छा नव नन्दा 
देवीसति, चन्दगृत्तो चतुवीसति वस्सानि रज्जं कारेसि । तत्थ काच्छासोकस्स अदट्ुवीसति- 
वस्सेसु पन्नरस वस्सानि ह्र गहितानी ति तानि स्पेत्वा सेसानि तेरस वस्सानि, 
दसभातुकरानं द्रेवीसति, तथा नवनन्दानं द्वेवीसति, चन्दगुत्तस्स चुहसमवस्सं ठपेत्वा 
तेरस वस्सानी ति पण्ड्काभयस्स सत्तति वस्सानि परिपूरिघु । तथा च वृत्तं 


“'पण्ड़ुकाभयनामस्स, रज्ञो वस्सानि सत्तती'"ति" । 


तस्य असोकधम्मराजस् सत्तरसमे वस्से इघ मुटसिवराजा कालसक्ासौ तिं 
तस्मि जम्बुदीपे असोकधम्मराजस्स सत्तरसमे वस्से इध मुटसिवो नाम राजा सद 
वस्सानि रज्मनुसासित्वा कालमकासि । तथा हि चन्दगुत्तस्स पृत्तो बिन्दुसारो अद्र 
वीसति वस्सानि रज्जं कारेसि, ततो तस्स पुत्तो असोकधम्मराजा रज्जं पापुणि, तस्मा 
चन्दगुत्तस्स हिद वृत्तेसु चतुवीसति वस्सेयु तेरस वस्सानि गहितानी ति तानि खपेत्वा 
सेसानि एकादस वस्सानि, बिन्दुसारस्स अद्ुवीसति वस्सानि, असोकस्स भनभिसित्तस्स 
चत्तारि वस्सानि, अभिसित्तस्स सत्तरस वस्सानी ति एवं सद्र वस्सानि इध मुटसिवस्स 
परिपूरिस । तथा च वृत्तं-- 

“मुटसिवो सद्वि वस्सानि, ल_्कारल्नमकारयी'' ति । 


देवानंपियतिस्सो रञ्जं पापुणी ति असोकधम्भमराजस्स अद्ारसमे वस्से पापूणि | 
इदानि परिनिव्बुत्ते भगवति अजातसत्तु आदीनं वस्सगणनावसेन परिनिन्बानतो द्वितं 


१. गवेसितग्बं । २. महावंसे एकादसमपरिच्छेदे । 
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१२० सारत्थदीपनीटोका | बाहिरनिदान 


वस्ससतानं उपरि छत्तिसति वस्सानि एकतो गणेत्वा दस्सेन्तो आह ““परिनिब्बुते च 
सम्मासम्बुद्धे'' ति आदि । तत्थ अजातसत्तुस्स चतुवीसती ति परिनिनब्बानवस्ससङ्कातं 
अद्ुमवस्सं मुञ्चित्वा वृत्तं । असोकस्स पुत्तका दक्ष भादुकराजानो ति काच्छासोकस्स 
पत्ता भदुसेनो कोरण्डवण्णो मङ्धुरो' सन्वञ्जहौ जालिको उभको सञ्जयो कोरब्यो 
नन्दिविड्ढनो पञ्चमको ति इमे दस भातुकराजानो ति वेदितब्बा । उग्गसेननन्दो पण्डक- 
नन्दो पण्ड्गतिनन्दो भूतपालनन्दो रट्पालनन्दो गोविसाणकनन्दो सविद्धकनन्दोः 
केवटुकनन्दो धननन्दो ति इमे नव नन्दा ति वेदितन्वा । एतेन राजवंसानुसारेना ति 
एतेन जम्बदीपवासिराजृनं वंसानुसारेन वेदितव्बमेतं ति अत्थो | 


तस्बपण्णिदीपवासीनम्पि पुन राजनं वसेन एवं गणता वेदितन्बा-सम्मा- 
सम्बुद्धस्स परिनिन्बानवस्सं इध विजयस्स पठमं वस्सं ति कत्वा तं अपनेत्वा परि. 
निब्बानवस्सतो उद्धं विजयस्स सर्तातसि वस्सानि, ततो अराजिकमेकवस्सं, पण्डवासु- 
देवस्स तस ॒वस्सानि, अभयस्स वीसति वस्सानि, पण्डुकाभयस्स अभिसेकतो पुञ्बे 
सत्तरस वस्सानि, अभिसित्तस्स सत्तति वस्सानि, मुटसिवस्स सद्धं वस्सानि, देवानं 


पियतिस्सस्स पठमं वस्सं ति एवं परिनिव्बानतो द्ि्नं वस्ससतानं उपरि छत्तिसं वस्सानि 
वेदितव्बानि । 


जेदटुमासस्स पण्णमियं जेद्रुनक्खत्तं मूलनक्खत्तं वा होती ति आह "जेहुमुख्तक्खत्ं 
नाम होती"'ति । तस्मि पन नक्खत्ते कत्तव्बछणम्पि तन्निस्सयत्ता तमेव नामं र्भती ति 
वेदितन्बं । सिगवं ति मिगानं वाननतो हेसनतो बाधनतो मिगवं ति कद्धसमञ्ञं मिगवं २। 
रोहितमिगरूपं ति गोकण्णमिगवेसं | जिथं ति घनुजियं । अनुबन्धन्तो ति पदसा अनुधा- 
वन्तो । ममंयेव राजा पस्तु ति एत्य” अम्हेयु बहुसु दिदसु राजा अतिविय भाधि- 
स्सती"'ति इमिना कारणेन अत्तानमेव दस्सेतुं “ममंयेव पस्सतूु""ति अधिद्रासी ति वेदि- 
तव्बं । “चिन्तेसी""ति वत्वा तस्स चिन्तनाकारं दस्सेन्तो आह्‌ ““इर्मस्मि दोपे जातो'"ति 
मादि । थेरो तस्स परिवितक्कं जानित्वा अत्तनो सभावं कथेत्वा तं अस्सासेतुकामो 
समणा मयं महाराजा" ति आदिमाह्‌ । महाराज मयं समणा नाम, त्वं परिवितक्कं 
मा जकासी ति वृत्तं होति । तवेव अनुकम्पाया ति तव अनुकम्पत्थाय एव आगता, न 
विमुखभावत्थाया ति अधिप्पायो । “मे समणा नामा" ति अजानन्तस्स "समणा सयं 
महाराजा''ति कस्मा थेरो आहा ति चै? असोकधम्मराजेन पेसितसासने नेव पुब्बे 
गहितिसमणसन्जं सारेतुं एवमाहा ति । इममत्थं वि भावेतुं “तेन च समपेना''ति आवि 
वुत्तं | 

अदिद्रा हुत्वा सहायका ति* अदिदुसहावका, अज्जमञ्जं अदिस्वाव सहायकः 
भावं उपगता ति वृत्तं होति । छातषन्बत्तपादे ति छातवाहस्स नाम पन्बतस्स पादे । तं 


१. मङ्करो (स्या०) । | 
२. सविन्धकनन्दो (सी°) दसंसित्थकनन्दो । (स्या०) 
३. मिगवधं (सी °) ४. अदिटरौ सहायो एतेही ति (स्या०) 


कथां ] आचरियपरम्परकथावण्णनां १२१ 


किर पव्बतं अनुराधपुरा पुब्बदक्खिणदिसाभागे अत्िरेकयोजनद्रयमत्थके तिदुति । तम्ि 
ठाने पच्छा सद्धातिस्सो नाम महाराजा विहारं कारपेसि, तं “छातविहारं''ति वोह्‌- 
रिसु 1” रथयद्िप्वाणा ति आयामतो च आवदतो च रथपतोदेन समप्पमाणा'"ति 
तीसुपि गण्ठिपदेघु वत्तं । महावंसे पि” वृत्तं-- 

(छातपन्बतपादम्हि, तिस्सो च वेदुयद्वियो । 

जाता रथपतोदेन, समाना परिमाणतो'ति । 


गण्ठिपदे पन “रथयद्प्पमाणा ति रथस्सं धजयद्विप्पमाणा! "ति वुत्तं । उप्पल्निसू 
ति तस्स अभितेकसमकाल्मेव उप्पज्जिसु । एवमुत्तरिपि वक्खमानानं अच्छरियानं 
पातुभावो वेदितब्बो । तथा च वृत्तं महाव॑से-- 
““देवानंपियतिस्सो सो, राजासि पितु अच्चये। 
तस्साभिसेकेन समं, बहुनच्छरियानहू''ति ॥ 
एका कताय नामा ति कञ्चनठताय पटिमण्डितत्ता एवंलद्धनामा एका यद्ट 
अहोसि । तं अलङ्कुरित्वा उप्पन्चलता ति तं रजतवण्णं याहि अलङ्करित्वा तत्थेव 
चित्तकम्मकता विय उप्पन्नकता । खायतो ति दिस्सति । किञ्जक्खानी ति केस रानि । 
एतानि च पुप्फयद्धियं नीलपुप्फादीनि सकुणयद्वि यञ्च नानप्पकारा मिगपक्खिनो तत्थेव 
चित्तकम्मकता विय पञ्ञायन्ती ति दद्ुव्बं । सेता रजतयदरीवा ति रजतमययदट विय 
एका यद्वु सेतवण्णा ति अत्थो । र्ता ति तत्थेव चित्तकस्मकता विय दिस्समानल्ता । 
नीलादि यादिसं पुप्फंति यादिसं रोके नीखाद्ुप्फं अत्थि, तादिसं पप्फयद्वस्हि 
खायती त्ति अत्थो | 


अनेकविहितं रतनं उप्पज्जौ ति अनेकप्पकारं रतनं समुहुतो सयमेव तीरं आर 

हित्वा वेलन्ते ऊमिवेगाभिजातमरियादवट् विय उपज्जि, उदुहित्वा अद्भासी ति अत्थो । 
तम्बपण्णियं पन अदु सुकत्ता उप्पज्जिस ति एत्थापि तम्बपण्णियं समुहूतो सयमेव 
उद्ुहित्वा जातितो अदु मुत्ता समुहुतीरे वृत्तनयेनेव ठित ति वेदितन्बा । वुत्तञ्हेतं 
महावसे -- 

“ल_्खादोपम्हि सकले, निधयो रतनानि च । 

अन्तोटितानि उग्गन्त्वा, पथवोतलमारुहं ॥ 

टंकादीपसमीपम्हि, भिन्ननावागताति च। 

तत्र जातानि च थलं, रतनानि समारुह ॥ 

हयगजा रथामलका, वलय ङ्कल्िठका । 

ककुधफला पाकतिका, इच्चेता अदं जातितो ॥ 

मुत्ता समुदा उग्गन्त्वा, तीरे वद्वि विय स्ति । 

देवानंपियतिस्सस्स, सन्बपुञ्जविजग्मितं''ति ॥ 





= ----~----+ 


१. एकादसपपरिच्छेदे । २. एकादसमपरिच्छेद। 
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१२२ सारत्थदीपनीटीका | बाहिरनिदनं 


हयमुत्ता ति अस्सरूपसण्ठानमुत्ता | गजमुत्ता ति हत्थिरूपसण्ठाना । एवं 
सन्बत्य तं तं सण्ठानवसेन मुत्ताभेदो वेदितञ्बो । अङ्गरुलिवेठकमपृत्ता ति अङ्खुलीयक- 
सण्ठाना, मुह्कासण्ठाना ति अत्थो । ककरुधफलबृुत्ता ति ककुधसक्वफलाकारा बहू 
असामुहिका मुत्ता । राजकक्रुधभण्डानी ति" राजारहउत्तमभण्डानि । ताति सरूपेन 
दसपसेन्तो गह्‌ “छत्तं चामरं" ' ति आदि । अञ््रञ्च बहुविधं पण्णाकारं पहिणी ति 
सम्बन्धो | सङ्क ति अभिसेकासिञ्चनक सामुहिक दक्खिणावदट्रं सद्धं । अनोतत्तोदक- 
मेव “गङ्धोदक' ति वुत्तं। वड्ढभानं ति अलङ्का रचुण्णं । “नहानचुण्णं'"ति केचि । 
वटंसक ति कण्णपीढछन्धनवटंसकं ति वृत्तं होति। “वटंततकं कण्णचूल्छिकदटाने 
ओलम्बक'' ति पि वदन्ति । भिङ्धारं ति? सुवण्णमयं महाभिद्धारं ।' मकरमुखसण्ठाना 
बलिकस्मादिकरणत्थं कता भाजनविकती"'ति पि वदन्ति। नन्दिधाबट्रं ति काकपद- 
स॒ण्ठानां मङ्कलत्थं कता सूवण्णभाजनविकति । कज्जं ति खत्तियक्‌मारि । अधोविसं 
दुस्सयुगं ति किलि जाते अग्गिम्हि पक्खित्तमत्तं परिसुद्धभावमुपगच्छन्तं अधोविमं 
दुस्सयुगं । हत्थयुज्छनं ति पीतवण्णं मह्ग्घं हुव्थपुज्छनपटः । हरिचन्दनं ति हरिवण्ण- 
चन्दनं, सुवण्णवण्णचन्दनं ति अत्थो । लोहितचन्दनं वा, गोसितचन्दनं ति अत्थो । 
तं किर उद्धेन कुथिततेलम्हि * पक्खित्तमत्तं सकरम्पि तें अग्गिञ्च निव्बापनसमत्थं 
चन्दनं । तेनेव “गोसितचन्दनं'" ति वुच्चति | गो सहेन हि जलं वुच्चति, तं विय 
सितं चन्दनं गोसितचन्दनं । नागभवनसम्भवं अरणवण्णमत्तिक । हरीतक आमलकं ति 
अगदहरीतकं अगदामलकं । तं खिप्पमेव सरीरमलसोधनादिकरणसमत्थं होति । 


उण्हीसं ति उण्डीसपटं । वेठनं ति सौसवेठनं । सारपामद्खं ति उत्तमं रतनपामद्ध- 
सुत्तं । वत्थकोटिक ति वत्थयुगमेव । नागमहृट ति नागेहि माहटं । म-कारो पदसन्धि- 
करो । अमतोस्धं ति एवंनामिका गुल्धिकजाति, अमतसदिसकिच्चत्ता एवं वुच्चति । 
तं किर परिपन्थं * विधमेत्वा सन्बत्थ साघेन्तेहि अगदोसधसम्भारेहि योजेत्वा वद्ेत्वा 
केतं गुच्छं । तं पन राजूनं मुखसोधननहानपरियोसाने महता परिहारेन उपनेन्ति । तेन 
ते अद्धरागं नाम करोन्ति, करोन्ता च यथार्हं द्वीहि तीहि भगदोसधरद्धतिलकाहि 
नलाटकञंसकूटउरमज्घ्सह्खातं अद्ध सज्जेत्वा अ ङ्ख रागं करोन्ती ति वेदितन्बं । सा पनं 
गुख्छिका अहिविच्छिकादीनम्पि विसं हनति, तेनपि तं वुच्चति" अमतोसधं'' ति । 


अहं बुद्धञ्चा ति आदीसु सन्बधस्मे याथावतो अबुञज्न्ि पटिबुज्जो ति बुद्धोति 
सङ्कुथं गतं सम्मासम्बुद्धञ्च, अधिगतमग्गे सच्छिकतनिरोधे यथानुसिट्ं पटिपज्जमाने च 
भपायेु मपतमाने धारेती ति धम्मा ति सद्यं गतं परियत्तिथा सदधि नव लोकूत्तर- 
धम्मञ्च, दिद्िसौलस्ामञ्जेन संहतत्ता संघो ति सद्यं गतं अरियसावकसंघञ्च भह 
सरणं गतौ परायणं ति उपगतो, भजि सेवि ति अत्थो । अथ वा हसति तप्पसादतग्ग- 
रुकताहि विहतकिठेसेन तप्परायणताकारप्पवत्तेन चित्तुप्पादेन सरणगतानं तेनेव सरण- 


१. बह अंसामुकत्ता (सी ०-स्या ०) २. भिद्धुारं ति (सी°) 
३. पवकद्टिततेछस्हि (सो ०-स्या०) ४, परिमटु (कभ) 








केथा | आचरियपरम्परकथंवण्णना १२३ 


गमनेन भयं सन्तासं दुक्खं दुर्गति परिकिलेसं हनति विनासेती ति सरणं; रतनत्तयसस्सेतं 
अधिवचनं । अपि च सम्मासम्बुद्धो हिते पवत्तनेन हिता च निवत्तनेन सत्तानं भयं 
हिसती ति सरणं ति वुच्चति | धम्मो पि भवकन्तासा उत्तारणेन अस्सासदानेन च सत्तानं 
भयं हिसती ति सरणं ति वुच्चति । संघो पि अप्पकानम्पि कारानं विपुरूफल्पटिकाभ- 
करणेन सत्तानं भयं हिसती ति सरणं ति वुच्चति । इमिना अत्थेन सरणभूतं रतनत्तयं 
तेनेव कारणेन सरणं ति गतो अवगतो, जानन्ति अत्थो । उषासतकत्तं देसेसि ति रतनत्तयं 
उपासतो ति उपासको ति एवं दस्सितं उपासकभावं मयि अभिनिविदट्रं वाचाय” पकासेसि 
ति अत्थो, ““उपासकोहं अञ्जते पाणुपेतं सरणं गतो''ति एवं उपासकत्तं पटिवेदेसि ति 
वुत्तं होति । सक्षयपुत्तस्स सासने ति सक्यस्स सुद्धोदनस्स पुत्तो सो भगवा सक्यपृत्तो, 
तस्स सक्यपृत्तस्स सासने ति अत्यो } सद्धा ति सद्धाय, “सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा'ति 
आदीयु विय यकारलोपो दद्ुन्बो । उपेही ति उपगच्छ | 


असोकरञ्जा पेसितेन अभिसेकेना ति असोकरञ्जा पेसितेन अभिसेकुपकरणेन । 
यदा हि देवानं पियतिस्सो महाराजा अत्तनो सहायस्स धम्मासोकरञ्ञो इतो वेदयद्- 
यादयो महारहे पण्णाकारे पेसेसि । तदा सोपि ते दिस्वा पसीदित्वा अतिविय तुद 
““दमेहि अतिरेकतरं कि नाम मह्ग्घं पटिपण्णाकारं सहायस्स मे पेसेस्सामी'"ति अम- 
च्चेहि सदधि मन्तेत्वा ल_्ुदीपे अभिसेकपरिहारं पुच्छित्वा “न तत्थ ईदिसो अभिसेक- ४ 104 
परिहारो अत्थी“ति सुत्वा साधु वत मे सहायस्स अभिसेकपरिहारं पेसेस्सामो'"ति 
वत्वा सामुटिकसद्भादीनि तीणि सङ्कानि च गद्खोदकञ्च अरुणवण्णमत्तिकञ्च अदु 
खत्तियत्राह्यणगहपतिकञ्जायो च सुवण्णरजतलोहमत्तिकामयघटे च अद्रि सेद्वकुरेहि 
सदधि अदु अमच्चकुलानि चाति एवं सब्बदुकं नाम इध पेसेसि “इमेहि मे सहायस्स पुन 
सभिसेकं करोथा'"ति, अञ्जजञ्च अभिसेकत्थायः बहुं पण्णाकारं पेसेसि । तेन वृत्तं 
“असोकरञ्जा पेसितेन'' अभिसेकेना"'ति । एको मासो अभिसित्तस्स अस्सा ति एकः 
सासाभिसित्तो । कथं पन तस्स तदा एकमासाभिसित्तता विञ्जायती ति आह्‌ “विस्ा- 
खपुण्णमायं हिस्स अभिसेकमकसू'"ति, पुज्बे कताभिसेकस्स पि असोकरजञ्जा पेसितेन 
अनग्धेन परिहारेन विसाखपृण्णमायं पून अभिसेकमकंसू्‌ ति अत्थो । वृत्तञ्हेतं महावंसे- 
^ते मिगसिरमासस्स, आदिचन्दोदयं दिने। 
अभिसितजञ्च रङ्किन्द, अमच्चा सामिभत्तिनो ॥ 
धम्मासोकस्स वचनं, सुत्वा सामिहिते रता । 
पूनापि मभिसेचियु, लङ्काहितसुखे रतं" ति ॥ 
दोषवंसे पि ° चेतं वृत्तं- . 
“विसाखमासे द्रादसियं,* जम्बुदीपा इधागता । 
अभिसेकं सपरिवारं, असोकधम्मेन पेसितं ॥ 


१. अभिनिविदूुवाचाय (स्या०) २. एकादसमपरिच्छेदे । ३. ,ए कादसमपरिच्छदे । 


४. विसाखे ह्ादसपक्खे (सी०) विसाखमासे द्वादसपक्खे (स्या०, क०)। (०); 
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१२४ सारत्थदीपनीटीका [ बाहि रनिदानं 
दुतियं अभिसिञ्चित्थ, राजानं देवानंपियं । 
भभिसित्तो दुतियाभिसेकेन, विसाखमासे उपोसथे ॥ 


ततो मासे अतिक्कम्म', जेदुमास्े उपोसथे । 
महिन्दो सत्तमो हुत्वा, जम्बुदीपा इधागतो'" ति ॥ 


तदा पन तस्स रज्ञो विसाखपुण्णमाय अभिसेकस्स कतत्ता ततो पमुति याव- 
ज्जतना विसाखपुण्णमायन्ेव अभिेककरणमाचिण्णं । अभिसेकविधानञ्जचेत्थ एवं वेदि- 


8 165 तब्बं--मभिसेकमङद्धटत्थं अलङ्कतप्पटियत्तस्स मण्डपस्स अन्तो कतस्स उदुम्बरसाख- 


166 


मण्डपस्स मजे सुप्पतिद्ति उदुम्बरभहपीठम्हि अभिसेकारहं अभिजच्चं खत्तियं 
 निसोदापेत्वा पठमं ताव मङद्धखाभरणभूसिता जातिसम्पन्ना खत्तियकञ्जा गद्खोदक- 
पुण्णं सामुहिक दक्खिणावद्रस द्धं उभोहि हत्थेहि सक्कच्चं गहेत्वा सीसोपरि उस्सापेत्वा 
तेन तस्स मुद्धनि अभिसेकोदकं अभिसिञ्चति, एवञ्च वदेति “देव तं सब्बे पि खत्तिय- 
गणा अत्तानमारक्खणत्थं इमिना अभिसेकेन अभिसेकिकं* महाराजं करोन्ति, त्वं 
राजधम्मेसु ठितो घम्तेन समेन रज्जं कारेहि, एतेसु खत्तियगणेसु त्वं पुत्तसिनेहानु- 
कम्पाय सहितचित्तौ हितिसममेत्तचित्तो च भव, रक्खावरणगुत्तिया तेसं रक्खितो च 
भवाही" ति । 


ततो पुन पुरोहितो पि पुरोहिच्चद्रानानुरूपाल द्ारेहि अलङ्कुतप्पटियत्तो गङ्धो- 
द्कपुण्णं रजतमयसद्कं उभोहि हरत्थेह सक्कच्चं गहित्वा तस्स सीसोपरि उस्सापेत्वा 
तेन तस्स मुद्धनि अभिसेकोदकं अभिसिञ्चति, एवञ्च वदेति “देव तं सन्बे पि ब्राह्यण- 
गणा अत्तानमारक्खणत्थं इमिना अभिसेकेन अभिसेकिकं महाराजं करोन्ति, त्वं राज- 
धम्मेयु छतो धम्मेन समेन रज्जं कारेहि, एतेसु ब्राह्मणेसु त्वं पुत्तसिनेहानुकम्पायसहित- 
चित्तो हितसममेत्तचित्तो च भव, रक्खावरणगृत्तिया तैसं रक्खितो च भवाही'' ति । 


ततो पून सेद्ध पि सेटि द्रानानुरूपभूसनभूसितो गद्धोदकपुण्णं रतनमयस्खं 
उमहि ह्येहि सक्कच्चं गहेत्वा तस्स॒सीसोपरि उस्सापेत्वा तेन तस्स मुद्धनि अभि. 
सेकोदकं अभिसिञ्चति, एवञ्च वदेति "देव तं सन्बे पि गहपत्तिगणा अत्तानमारक्ख- 
णत्थं इमिना अभिसेकेन अभिसेकिकं महाराजं करोन्ति, त्वं राजधम्मेयु टितो धम्मेन 
समेन रज्जं कारेहि, एतेषु गह्पतिगणेयु त्वं पूत्तसिनेहानुकम्पाय सहितचित्तो हितसम- 
मेत्तवित्तो च भव, रक्खावरणगुत्तिया तेसं रक्खितो च भवाही"" ति । 


ते पन तस्स एवं वदन्ता “सचे त्वं अम्हाकं वचनानुरूपेन रज्जं कारेस्ससि, 
इच्चेतं कुसलं नो चे कारेस्ससि, तव मुद्धा सत्तधा फलत" ति एवं रज्ञो अभिसपन्ति 
वियाति दटुव्बं | इमस्मि पन दीपे देवानंपियतिस्सस्स मुद्धनि घम्मासोकेनेव इध 
पेसिता खत्तियकञ्जायेव अनोतत्तोदकपुण्णेन सामुहिकदविखणावदसद्खेन अभि- 
१. अतिग्गय्ह (सी° स्या०, कम) । २. अभिसेकितं (सी °) । 
३. वदन्ति (क ०) । 





कृथा | आचरियपरम्परकथधावण्णना १२५ 


सेकोदकं अभिसिञ्ची ति वदन्ति । इदञ्च यथावृत्तं अभिसेकविधानं मज्ज्िमनिकाये 
चूछसीहनादघुत्तदण्णनाधं सोहव्छटुकथायस्पि “पठमं ताव अभिसेकं गण्टन्तानं राजूनं 
सुवण्णमयादीनि तीणि सद्भानि च गङ्खोदकञ्च खत्तियकञ्जजञ्च रद्धं व्रती" ति 
आदिना वृत्तं ति वदन्ति | 


सम्मोदनीयं कथं कथयमानो ति पीतिपामोज्जसद्कातसम्मोदजननतो सम्मोदितुं 
युत्तभावतो च सम्मोदनीयं “कच्चि भन्ते खमनीये, कच्चि यापनीयं, कच्चि वो अप्पा- 
बाधं अप्पातद्धु लहान बलं फासुविहारो'” ति एवमादिकथं कथयमानो | छ जने 
दस्सेपतौति रञ्जञा सदधि आगतानं "न इमे यक्खा, मनृस्सा इमे" ति सञ्चाननत्थं 
भण्डुकस्स उपासकस्स आनीतत्ता तेन सद्धिं छ जने दस्पेसि । तेचिञ्जा ति पुब्बेनिवास- 
दिव्बचक्खुजआासवक्खयसङद्धाताहि तीहि विज्जाहि समन्लागता । इद्धिप्पत्ता ति उद्धि- 
दधनाणं पत्ता । चेतोपरिथकोविदा ति परेसं चित्ताचारे कसला 1 एवमेत्थ पञ्च 
अभिञ्जा सरूपेन वृत्ता, दिब्बसोतं पन तासं वसेन आगतमेव होति । बहू ति एवरूपा 
छच्मिञ्जा वृद्धसावका बहु गणनपथं अतिक्कन्ता सकलजम्बुदीपं कासावपज्जोतं कत्वा 
विचरन्ती ति । केचि पन "तेविज्जा इद्धिप्पत्ता च खीणासवा चेतोपरियकोविदा केचि 
खीणासवा ति विसु योजेत्वा अरहन्तो' ति इमिना सुक्खविपस्सका वृत्ता" ति वदन्ति । 


पञ्जावेय्धत्तियं ति पञ्ञापाटवं, पञ्ञाय तिक्डविसदभावं ति अत्थो । आक्षन्तं 
ति आसन्ते ठितं । साधु महाराज पण्डितोसी ति राजानं पसंसति । पुन वीमंसन्तो 
"अत्थि पन ते महाराजा" ति आदिमाह्‌ } चूष्ठहस्थिषदोपमसुकत्तन्तं कथेसौ ति “अयं 
राजा "हमे समणा नाम ईदिसा, सीखादिपटिपत्ति च तेसं ईदिसी" ति च न जानाति, 
हन्द नं इमाय चृदछहव्िपदोपमसुत्तन्तदेसनाय समणभावूपगमनं सम्णपटिपत्तिञ्च 
विञ्जापेस्सामी' ति चिन्तेत्वा पठमं चूषछहत्थिपदोषमसुत्तन्तं कथेसि । तत्थ हि-- 


“एवमेव खो ब्राहमण इध तथागतो लोके उप्पल्लति अर्हं सम्मासम्बुद्धो 
विल्लाचरणसम्पन्नो “पे ` ""सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रहार्चारयं पकासेति, 
तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा अञ्जतरस्मिं वा कुरे पच्चाजातो, सौ 
तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभति, सो तेन सद्धापटिलाभेन समच्चागतो इति 
पटिसच्न्चिक्खति ““सम्बाघो घरावासो रजोपथो, अन्भोकासो पञ्बल्ञा, नयिदं 
सुकरं अगारं अज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्खंलिखितं ब्रह्मचरियं 
चरितुं, यन्नूनाहं केषमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं'` पन्बजेय्यं ति। सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय 
महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय अप्पं वा जातिपरिवदुं पहाय महन्तं वा अआतिपरिव्दुं 
पहाय केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पन्बजति । 

सो एवं पव्बजितो समानो भिक्खूनं सिक्खासाजीवसमापन्नो पाणातिपातं पहाय 
पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो, कुञ्जी दयापन्नो सब्बपाण- 
भूतहितानुकम्पौ विहरति । 
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जदिन्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो होति दिन्नादायी दिन्नपािकङ्की, 
अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहरती ति ` -एवमादिना सासने सद्धापटिलाभं परटिलद्ध- 
सद्धेहि च पन्बज्जुपगमनं पन्बजितेहि च पटिपज्जितन्वा सीलक्खन्धादयो धम्मा 
पकासिता । 


राजा सुत्तन्तं सुणन्तोयेव अज्जासी ति “सो बीजगामभुतगामसमारम्भा पटि- 
विरतो होति, एकभत्तिको होति रत्तपरतो विरतो विकालभोजना'' ति एवं तस्मिं सृत्तन्ते 
भगतत्ता तं सुणन्तोयेव अञ्त्रासि। इधेव वसिस्सामा ति न ताव रत्तिया उपद्वितत्ता 
अनागतवचनमकासि | आगतफलो ति अनागामिफटं सन्धायाह्‌, सम्पत्तअनागामिफलो 
ति अत्थो । ततोयेव च विसेसतो अविपरीतविदितसत्थ॒सासनत्ता विञ्जातसासनो । 
इदानि पन्बजिस्ततो ति गिहिलिद्धेन आनीतकिच्चस्स निद्धितत्ता एवमाह । 
अचिरपक्कन्तस्स रजञ्जो ति रज्ञे अचिरपक्कन्ते ति अत्थो । अधिद्ुहित्वा ति अन्तोतम्ब- 
पण्णिदीपे समागता सुणन्तु ति अधिदटहित्वा । 


भूमत्थरणसङ्कपेना ति भूमत्थरणाकारेन । उष्यातपाठका ति निमित्तपाठका, 
नेमित्तका ति अत्थो । गहिता दानि इमेहि पथवी ति आसनानं पथवियं अत्थतत्ता 
एवमाहसु । पतिट्‌ठहिस्तो ति चिन्तेन्तो ति एत्थ तेन कारणेन सासनपतिदानस्स 
अभावतौ अवस्सं पतिद्रहन्तस्स सास्नस्स पुब्बनिमित्तमिदं ति एवं पुव्बनिमित्तभावेन 
सल्लक्खेसी ति वेदितन्वं । षणीतेना ति उत्तमेन । सहत्था ति सहत्थेन सन्तप्पेत्वा ति 
युट्‌ठ तप्पेत्वा, परिपण्णं सुहितं यावदत्थं कत्वा ति अत्थो । पेतवत्थुं विभानवत्थं 
सच्चसंृत्तञ्च कथेसी ति देसनाविधिकुसलो थेरो जनस्स संवेगं जनेतुं परमं पेतवत्थु 
कथेत्वा तदनन्तरं संवेगजातं जनं अस्सासेतं सग्गकथावसेन विमानवत्थुञ्च कथेत्वा 
तदनन्तरं पटिलृद्वस्सासानं* “मा एत्थ अस्सादं करोथ निन्बानं विना न अञ्जं किञ्चि 
सह्धारगतं धुवं नाम॒ नत्थि, तस्मा परमस्सासकं निन्ब्रानमधिगन्तुं वायमथा'* ति 
सच्चपटिवेधत्थाय उस्साहं जनेन्तो अन्ते सच्चसंयुत्तं कथेसी ति वेदितव्बं । 


तेसं युध्वा ति तेसं सन्तिका थेरानं गुणकथं सुत्वा । रजञ्जो संविदितं कत्वा ति 
रञ्ञो निवेदनं कत्वा, राजानं पटिवेदयित्वा ति अत्थो | अलं गच्छानाति परस्स 
अच्चासत्नत्ता सारुप्पं न होती ति पटिपक्छखिपन्तो आह्‌ । मेघवनं नाम उथ्यानं ति 
महामेषवनुय्यानं । तस्स क्रिर उ््रानस्स भूमिग्गहणदिवसे अकालमहामेवो उदित्वा 
सन्बतव्छाकपोक्ठरणियो परेन्तो गिम्हाभिहतशुक्वलतादीनं अनुग्गण्हन्तोव पावस्सि, 
तेन कारणेन तं महामेववनं नाम उय्यानं जातं । वुत्तञ्हेतं महावंसे -- 


“उग्यानट्ानग्गहणे,* महामेघो अकारो । 
` पावस्सि तेन उथ्यानं, महामेधवनं अहु" ति ॥ 


---- ~ 


१. भम० १-२३६ पिद्रादीशरु । २. पटिलद्धस्सादानं (स्या०) 


३. एकादसमपरिच्छेदे । ४, उय्यानभूमिगहुणे (स्या०) 


कथा | आचरिथपरम्परकथावण्णना १२७ 


सुखसयितभावंपुच्छित्वा ति “कच्चि भन्ते इध सुखं सयित्थ, तुम्हाकं इध निवापो 
सुखं" ति एवं सुखसयितभावं पृच्छित्वा ततो थेरेन “सुखसयितम्हि महाराज, भिक्छूनं 
फासुकमिदं उय्यानं'" ति वृत्ते “एवं सति इदं नो उय्यानं दस्सामी'" ति चिन्तेत्वा 
कप्पति भन्ते भिक्खसंघस्स आरामो" ति पूच्छि। इमं सुत्तं ति वेष्ुवनारामपरिग्गहणे 
तुत्तमिमं सुत्तं । उदकं ति दक्खिणोदकं । महामेचवनुय्थानं अदासो ति इमं महामेघव- 
नुय्यानं संघस्स दम्मी ति वत्वा जेद्रुमासस्स काल्पक्खे दुतियदिवसे अदासि। 
महाविहारस्स दक्खिणोदकपातेनेव सदधि पतिद्ितभावे पिन ताव तत्थ विहारकम्मं 
निदितं ति आह “इदञ्च पठमं विहारट्रानं भविस्सती' ति। पुनदिव्से षो ति 
काठ्छपक्खस्स दुतियदिवसेयेव । अड्ढननेमानं पाणसहस्सानं ति अड्ढेन नवमानं 
पाणसहस्सानं, पञ्चसताधिकानं अदुसहस्सानं ति अत्थो । जोतिपातुभावट्‌ठानं ति 
जाणालोकस्स पातुभावद्रानं । अप्पमादसुत्तं ति भद्धत्तरनिकाये मह।अप्पमादयुत्तं," 
राजोवादसुतं ति वृत्तं होति । ) 


महच्चं ति करणत्थे पच्चत्तवचनं, महता राजानुभावेना ति अत्थो। तुम्हे 
जाननस्थं ति सम्बन्धो । अरिट्ठो नाम अस्नच्चो ति रज्ञो भागिनेय्यो अरिद् नाम 
अमच्चो । पञ्चपण्णासाया ति एत्थ “'चतुपण्णासाया"' ति वत्तव्बं | एवज्हि सति 
उपरि वच्चमानं “द्वासटि अरहन्तो” ति वचनं समेति । तेनेव च सीहतभासाय 
लिखिते महावंसे “चतुपण्णासाय सदधि" ति वृत्तं। दसभातिकससमाकूुल राजकूरं ति 
मुटसिवस्प पृत्तेहि अभयो देवानंपियतिस्सो महानागो उत्तियो मत्ताभयो सूरतिस्सो ति 
एवमादीहि दसहि भातिकेहि समाकिण्णं राजकुलं । चेतियगिरिम्हि वस्सं वसिति 
आसार हीपृण्णमदिवसे रञ्जा दिन्नविहारेयेव परिग्गहैत्व पटिपददिवसे वस्सं वससु । 
पवारेत्वा ति महापवारणाय पवारेत्वा । कत्तिकपुण्णमायं ति अपरकत्तिकपुण्णमायं । 
महामहिन्दत्थेरो हि पूरिमिकायं उपगन्त्वा वुत्थवस्सो महापवारणाय पवारेत्वा ततो 
एकमासं अतिक्कम्म चातुमासिनियं पुण्णमदिवसे अरियगणपरिवृत्तो राजकुलं गन्त्वा 
भोजनावसाने “महाराज अरम्हेहि चिरदिदौ सस्मासम्बुद्धो'" ति आदिवचनमनब्रवि। 
एवञ्च कत्वा वक्खति ““पुण्णमायं महावीरो, चातुमासिनिया इधा"” ति । यं पनेत्थ 
केनचि वुतं “बुत्यवस्सो पवारेत्वा ति चातुमासिनिया पवारणाया ति अत्थो, पठम- 
पवारणाय वा पवारेत्वा एकमासं तत्थेव वसित्वा कत्तिकपुण्णमियं अवोच, अञ्जथा 
'ुण्णमायं महावीरो' ति वृत्तत्ता न सक्का गहेतुं'" ति, तत्थ चातुमासिनिया पवारणाया 
ति अयप्रत्यविकप्पो न युज्जति। न हि पुरिमिकाय वस्सूपगता चातुमासिनियं पवारेन्ति। 
चिरदिटठो सम्मासम्बुद्धो ति सत्थुस्स सरीरावयवो च सम्मासम्बुद्धोयेवा ति कत्वा 
भवयवे समुदायवोहारवसेन एवमाहा ति दद्ुव्बं यथा “समुहो दिही" ति । 


थेरेन वृत्तम्पि गमनकारणं ठपेत्वा इध वासे पयोजनमेव दस्सेत्वा गमनं 
पटिसेषेतुकामो आह॒ “महं भन्ते तुम्हे" ति आदि । अभिवादनादोसु आचरियं दिस्वा 


१. अं ° २-३२९ पिदरं । 
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अभिवादनकरणं अभिवादनं नाम । यरिमं वा दिसाभागे आचरियो वसति इरियापथे 
कःप्पेन्तो, ततो अभिमुखोव वन्दित्वा गच्छति, वन्दित्वा तिदुति, वन्दित्वा नितीदति, 
वन्दित्वा निपज्जति, इदं अभिवादनं नाम । आचरियं * पन दूरतोव दिस्वा पच्चुदाय 
पच्चुगमनकरणं पच्चुदानं नाम । आचरियं पन दिस्वा अञ्जछखि पग्गय्ह सीसे ठपेत्वा 
आचरियं ` नमस्सति, यस्मिं दिसाभागे सो वसति, तदसिमुखो पि तथेव नमस्सति, 
गच्छन्तो पि ठितो पि निसिन्नो पि अञ्जलि पग्गथ्ह्‌ नमस्सतियेवा ति इदं अञ्जलिकम्ं 
ताम । अनुच्छविककम्मस्स पन करणं सामीचिकरणं नाम । चीवरादीसु हि चीवरं 
देन्तौनयं वातं वा देति, महण्धं सतमूरगम्पि पञ्चसतमृरग्धम्पि सतसहस्स- 
मूटग्घस्पि* देतियेव । पिण्डपातादौसुपि एसेव नयो । इदं सामीचिकरणं नाम । 
सरोरधातुयो ति सरीरावयवा । अञ्जातं ति अञ्जातं, विदितं मथा त्ति अत्थो। 
कुतो र्च्छामा ति कुतो लभिस्साम । सुमनेन सदधि सन्तेहुः ति पठममेव सामणेरस्स 
कथितत्ता वा जानाति एस अम्हाकपधिप्पायं"" ति जत्वा वा एवमहा ति दद्रुभ्बं । 





अप्पोस्सुक्को त्वं महाराजा ति मदाराज त्वं धातूनं पटिखाभमे मा उस्पुक्कं 

करोहि, मा त्वं तत्थ वावटो भव, अज्जं तया कत्तव्बं करोहो ति अधिषप्पायो । इदानि 

तदेव रञ्जा कन्तव्बकिच्चं दस्सेन्तो “वोधिधो सोधापेत्वा'' ति आदिमाह । सञ्बताच्छा- 

वचरे उपट्ढापेत्वा ति कंसताच्छादिता् अवचरति एत्था ति ताद्रावचरं वुच्चति 

४ 171 भततविततादि सव्वं तुरियभण्डं । तेनेव परिनिव्बानसुत्तट्ठकथायं« “सन्बञ्च तान्छ- 

॥ वचर सन्तिपातेथा ति एत्थ सब्वजञ्च ताच्छवचरं ति सन्वं तूरियभण्ड'' ति वृत्तं । एत्थ 

| पन सहचरणनयेन सव्वतूरियभण्डानं वादका पि गहत, वहन्ती ति तै सब्बे उपदरापित्वा 

सन्तिपातेत्वा ति वृत्तं होति । कच्छसी ति लभिस्ससि । थेया चेतिधगिरिमेव भगम ति 
राजनिवेसनतो निक्खमित्वा पृन चेतियगिरिमेव अगमंसु | 





तावदेवा ति तं खणयेव | षाटलिपुत्तदरारे ति पाटल्िपुत्तनगरदारे। कि भन्ते 
सुमन आहिण्डसी ति सुमन त्वं समणधम्मं अकत्वा कस्मा विचरसी ति पुच्छति । 
चेतिथभिरिभ्हियेव पतिट्‌ठापेत्वा ति पच्छा तत्थ विहारत्थायं आकद्कितव्बभावतो 
चेतियगिरिम्हियेव पतिदरुपित्वा ९ । वडढनानकच्छायाधा ति पच्छाभत्तं ति अत्थो | 
पच्छाभत्तमेव हि छाया वडढति । अथस्घ एतदहोक्षी ति धातुचङ्कोटकं दिस्वा एवं 
चिन्तेसि । छत्तं अपनमत्‌ ति इदं सेतच्छत्तं सयमेव मे सीसोपरितो धातुचङ्कोटकाभिमुखं 
हत्वा नमत्‌ ति अत्थो । _मथ्ह्‌ मत्थके पतिट्‌डात्‌ ति इदं धातुचङ्कोटकं थेरस्स हत्थतो 
धातुथा सह आगन्त्वा सिरस्मिं मे पतिद्रात्‌ ति अत्यो । पोक्वरवस्सं नाम पोक्लर- 
पत्तप्पमाणं वलाहकमज्जर उद्रुटित्वा कमेन फरित्वा तेमेतुकामेयेव तेमथमानं महन्तं हुत्वा 
१. गरुटानियं (सौ०) २. गरुट्रानियं (सौो०) २३. सतम्‌लियम्पि (सी°, स्या०) 
सहस्सम्‌ लियस्थि (सी०, स्या०) ५. दी०-दु° २, २२७ पिह । 
६. पच्छा कत्तव्वेयु सब्ब विहारेषु इतो धातुयो गहैत्वा पतिटपितव्बा ति अधिप्पायेन चेतिय- 
भिरिम्हियेव ता धातुयो पतिटुपित्वा (सी °) 








कथा | आचरियपरस्परकथावण्णना १२९ 


वस्सति । महादीरो ति महापरक्कमो । सहावी रावयवत्ता चेव सत्थुवोहारेन धातुयो एव 
निद्रा । धातुसरौरेनागसनं हि सन्धाय अयं गाथा तृत्ता। 


पच्छिमदिसाभिस्खोव हत्वा अपसक्कन्तो ति पिद्ितो पिद्वितोयेव पच्छिमदिसा- 
भिमुखो हत्वा ओसक्कन्तो, गच्छन्तो ति अत्थो । किञ्चापि एस पच्छिमदिसं न 
मोलोकेति, तथापि पच्छिमदिसं सन्धाय गच्छती ति "'पच्छिमदिसाभिमुखो" ति वृत्तं । 
पुरत्थिमेनद्ारेन नगरं पविसित्वा ति एत्थ पिद्धितो पिद्धतो येव आगन्त्वा हारे सम्पत्त 
परिवत्तेत्वा उज॒केनेव नगरं पाविसी ति वेदितब्बं । सहेजवत्थु नामा ति महेजनामकेन ` 
यक्खेन परिगगहितं एकं देवट्ानं ति वेदितव्बं । परिभोगचेतियड़ानं ति एत्थ 
परिभुत्तपकरणानि निदहित्वा कतं चेतियं परिभोगचेतियं ति ददुब्बं । तिविधचज्हि 
चेतियं वदन्ति परिभोगचेतियं धातुचेतियं धम्मचेतियं ति । तत्थ परिभोगचेतियं 
वृत्तनयमेव । धातुचेतियं पन धातुयो निदहित्वा कतं । पटिच्चसमुप्पादादि छिखित- 
पोत्थकं निदहित्वा कतं पन धल्मचेतियं नाम । सारीरिकं परिभोगिकं उदिस्सकं ति 
एवम्पि तिप्पभेदं चेतियं वदन्ति । अयं पन पभेदो पटिमारूपस्सपि उदिस्सकचेतियेनेव 
सद्धहितत्ता सुट्‌ठतरं युज्जति । 


कथं पन इदं ठानं तिण्णं बुद्धानं परिभोगचेतियद्भानं भहोसी ति आह्‌ अतीते 
किरा” ति आदि) पञ्जरकेना ति एत्थ पञ्जरको नाम रोगोः वुच्चति। सोच 
यक्खानुभावेन समुप्पन्तो ति वेदितव्बो । तदा किर पुण्णकार्ठो नाम यक्लो अत्तनो 
आनुभावेन मनुस्सानम्पि सरीरे पञ्जरकं नाम रोगं समुद्ापिसि । वुत्तञ्टेतं सहाव॑सेः-- 


““रक्सेहि जनस्सेत्थः, रोगो पल्नरको अहु''ति । दीषवंसे पि चेतं वृत्तं 


“रक्खसा च बहु तत्थ, पञ्जरा च समुदिता । 
पञ्जरेन बहु सत्ता, नस्सन्ति दीपमुत्तमे''ति” । 


अनयन्धसनं ति एत्थ अनथो ति अवदिढ । कायिकं चेतसिकञ्च सुखं विक्खिपति 
विनासेती ति व्यसनं ति दुक्खं वुच्चति । किञ्चापि “बुद्धचक्खुना लोकं ओलोकेन्तो''ति 
वुत्तं, तथापि ^ते सच्चे अनयब्यसनमापज्जन्ते दिस्वा'' ति वचनतो पठमं बुद्धचक्छुना 
लोकं ओखोकेत्वा पच्छा सब्बञ्जतञ्जाणेन रोकं ओलोकेन्तो ते सत्ते अनयव्यसनमा- 
पज्जन्ते दिस्वा ति गहेतब्बं । न हि आसयानुसयादिनुद्धचवलुस्स ते सत्ता अनयन्यसनं 
आपञ्जन्ता दिस्सन्ति। इञ्बुद्टिका ति विस्षमवस्सादिवसेन दुटु असोभना वृद्वमेव 
दुब्बुद्िका, सस्सुप्पत्तिहेतुभूता कायसुखुप्पत्तिसप्पाया सत्तपकारा सम्मा वृद्ध तत्थ न 


~ -- ------ - 


१, महेजवत्थु नाम महेजनामकेन (सी०) २. अररोगो (सी) जसे (स्या०) 
३. पच्चरस्मपरिच्छेदे । ४. जनयेत्थ (कर) । 
५. गवे सित्तब्बं । ६. अह्सा ति (स्या०) । 


७. सस्पुप्पत्तिहेतुभूतवुद्धिकाय अभावा सुखुप्पत्तिसप्ाया (सी०) । 
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होती ति अधिप्पायो । ततो येव च “दुल्भिक्खं दुस्सस्सं'' ति वृत्तं । भिक्खाय अभावो, 
दुल्लभभावो वा ॒दुन्भिक्खं, सुलभा तत्थ भिक्खान होती ति वृत्तं होति। सस्सानं 
अभावो, असम्पन्नता वा दुस्सस्सं । देवो ति मेघस्सेतं नामं । सम्माधारसन॒पवेच्छी 
ति उदकधारं सम्मा विमुञ्च, सम्मा अनुपवस्सी ति वृत्तं होति | 


महाविवादो होती ति तस्मि किर काटे जयन्तमहाराजेन च तस्स रञ्जो 
कनिदुभातुकेन समिद्धकुमारनामकेन उपराजेन च सदधि इमस्म दीपे महायुद्धं उपद्टितं । 
तेनेतं वुत्तं “तेन खो पन समयेन मण्डदीपे महाविवादो होती" ति । होती ति किरिया 
कालमपेविखत्वा वत्तमानपयोगो, विवादस्स पन अतीतकालिकत्तं “तेन खो पन सम- 
येना'"ति इमिनाव विञ्जायति। सहन्तरसच्निघानेन हेत्य अतीतकारावगमो यथा 
“भासते वडढते" तदा” ति । एवं सब्बत्थ ईदिसेयु ठानेस॒वत्तमानपयोगो ददटुब्बो । 
कलह्विग्गहजाता ति एत्थ कलहो नाम मत्थकप्पत्तौ कायकर्हो पि वाचाक्हो पि । 
तत्थ हत्यपरामासादिवसेन कायेन कातन्बो कलहो कायक्रर्हो । मस्मघटुनादिवसेनः 
वाचाय कातन्बो कलहो वाचाकलहो । विपच्चनीकगहणं विगहौ । कलहस्स पुव्वभागे 
उप्पन्नो अजञ्जमञ्जविरद्धगाहो । अथ वा कलहो नाम वाचाकरहौ । अजञ्जमञ्जं हत्थ- 
परामासादिवसेन विरूपं विष्टं वा गहणं विग्गहो कायकलहौ । यथावृत्तो 
कलहो च विग्गहो च जातो सञ्जातो एतेसं ति कलहविग्गहजाता, सञ्जातकलह्‌- 
विग्गहा ति अत्थो । 


तानि सासनन्तरधानेन नस्सन्ती ति परियत्तिपटिवेधपटिपत्तिसद्भातस्स तिवि- 
धस्सपि सासनस्स अन्तरधानेन धातुपरिनिव्वाने सति तानि चेतियानि विनस्सन्ति। 
तीणि हि परिनिन्वानानि किरेसपरिनिव्बानं खन्धपरिनिब्वानं धातुपरिनिव्बानं ति, 
तानि पन अम्हाकं भगवतो वसेन एवं वेदितन्बानि | तस्स हि किरेसपरिनिञ्वानं 
बोधिपल्लङ्कु अहोसि, खन्धपरिनिन्बानं कुसिनारायं । धातुपरिनिन्बानं अनागते 
भविस्सति । सासनस्स किर ओसक्कनकाटे दर्मास्मि तम्वपण्णिदीपे धातुयो सन्निपतित्वा 
महाचेतियं गमिस्सन्ति, महाचेतियतो नागदीपे राजायतनचेतियं, ततो महाबोधि- 
पल्ल गमिस्सन्ति, नागभवनतो पि देवलोकतो पि ब्रह्मलोकतो पि धातुयो महाबोधि- 
पट्लद्धुमेव गमिस्सन्ति, सासपमत्ता पि धातु न अन्तरा नस्सिस्सति । सन्वा धातुयो 
महाबोधिपल्लङ्कं रासिभूता सुवण्णक्खन्धो विय एकग्चना हुत्वा छन्बण्णरस्मियो विस्स- 
ज्जेस्सन्ति, ता दससहस्सिलोकधातु फरिस्सन्ति। ततो दससहस्सचक्कवाणेदेवता 
सच्चिपतित्वा “अज्ज सत्था परिनिन्वाति, अज्ज सासनं ओसक्कति, पच्छिमदस्सनं 
दानि इदं अम्हाकं'' ति दसवबलस्स परिनिन्बुतदिवसतो महन्ततरं कारञ्जं करिस्सन्ति, 
टपेत्वा अनागामिखीणासवे अवसेसा सकभावेन सण्ठातुं न सक्िस्सन्ति । धातूसु तेजो 


घातु उद्ुहित्वा याव ब्रह्मलोका उग्गच्छिस्सति, सासपमत्तिया पि धातुया सति एकः- 


१. राघवो (सी०) । २. ओद्रघटुनादिवसेन (स्या०) । 
३. दी ० -दु-३-८३, अभि-दु-२-४१३ पिदुसुपि पर्सितन्ब । 
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कथा | आचरियपरम्परकथावण्णना १३१ 


जालाव भविस्सति, धातसु परियादानं गतास्‌ परिच्छिज्जिस्सति । एवं महन्तं आनुभावं 
दस्सेत्वा धातूसु अन्तरहितासु सासनं अन्तरहितं नाम होति । 


दिवा बोधिरक्वदुाने हत्थिसालायं तिद्ुती ति दिवा वत्थुविचिननाय ओकासं 
कुरुमानो ततो धातुं गहेत्वा कुम्भे ठपेत्वा सधातुकोव हृत्वा तिदुती ति वदन्ति | 
वुत्तञ्टेतं महावसे*- 


“"रत्ति नागोनुपरियाति, तं ठानं सो सधातुक । 
बोधिद्रानर्हि सालायं, दिवा ठाति सधातुको"" ति | 


थूपपतिङ्ानरभूसि परियायती ति मत्थकतो धातुं तत्थ पतिद्रापित्वा सधातुकं 
थूपपतिद्धानभूमि रत्तिभागे परियायति, समन्ततो विचरती ति अत्थो । जङ्घप्पभाणं ति 
पप्फदुानप्पमाणं* । थुपकुच्छितो हिदराभागञिह्‌ थृपस्स जङ्घा ति वदन्ति । धातुजोरोप- 
नत्थाया ति हत्थिक्रम्भतो धातुकरण्डकस्स ओरोपनत्थाय । सकलनगरच्च जनपदो चा ति 
तगरवासिनो जनपदवासिनो च अभेदतो नगरजनपदसहेहि वृत्ता “'सब्बो गामो आगतो, 
मञ्चा उक्कुट करोन्ती'" ति आदीसु विय । महाजनकाये ति महाजनसमूहे । समूह- 
परियायो हैत्थ कायसहो । एकेकधातुप्पदेसतो तेजोदकनिक्खमनादिवसेन यमकयमकं 
हुत्वा पत्तं पाटिहारियं यमकपाटिहारियं । छन्नं वण्णानं रस्मियो चाति सम्बन्धो 
कातव्बो । छन्नं वण्णानं उदकधारा चाति एवम्पेत्थ सम्बन्धं वदन्ति । परिनिब्बृते पि 
भगवति तस्सानुभावेन एवरूपं पाट्हिरियमहोसियेवा ति दस्सेत्‌ “एवं अचिन्तिया" 
ति भआदिगाथमाह्‌ । बुद्धघम्मा ति एत्य ब्ुद्गुणा । 


धरमानकारे पि तिक्खत्तु आगमासी ति भगवा किर अभिसम्बोधितो नवमे 
मासे फस्सपुण्णमदिवसे यक्खाधिवासं ल्कादीपमुपगन्त्वा लङ्धुामञ्खे तियोजनायते 
योजनवित्थते महानागवनुय्याने महायक्खसमागमे उपरिआकासे ठत्वा कप्पुद्रानसमये 
समुद्वितवुद्धिवातनिन्बिसेसवस्सवायुना च लोकन्तरिकनिरयन्धकारसदिसघोरन्धकारनि- 
कायेन च सीतनरकनिव्विसेसबहलसीतेन च संवटुकालसजञ्जातवातसह्भभितेहि मेघनभग- 
ज्जितसदिसेन गगनमेदनीनिन्नादेन च यक्ानं भयं सन्तासं जनेत्वा तेहि याचिताभयो 
“देथ मे समग्गा निसीदनदानं'"ति वत्वा “देम ते सकलदीपं, देहि नो मारिस अभयं'"ति 
वत्तं सब्बं तं उपहवं अन्तरधापेत्वा यक्खदत्तभूमिया चम्मखण्डं पत्थरित्वा तत्थ निसिन्नो 
समन्ततो जलमानं चम्मखण्डं पसारेत्वा कप्पृद्रानग्गिसदिसदहनाभिभूतानं जलधिसक्िल- 
भीतानं समन्ता वेलन्ते भमन्तानं यक्खानं गिरिदीपं दस्सेत्वा तेसु तत्थ पतिद्तेसु तं 
यथाद्भाने पतिद्रु पित्वा चम्मलण्डं सद्िपित्वा निसिन्नो तदा समागते अनेकदेवतासच्चि- 
पाते धम्मं देसेह्वा अनेकपाणकोटीनं धम्माभिसमयं कत्वा सुमनकूटवासिना महासुमन- 
देवराजेन समधिगतसोतापत्तिफलेन याचितपूजनीयो सीसं परामसित्वा मुद्टिमत्ता 
नीलामल्केसधातुयो तस्स दत्वा जम्बुदीपमगमासि । 








१. सत्तरसमपरिच्छेदे । २, पुष्फाधानप्पमाणं (सी ०) । 
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दुतियं अभिसम्बोधितो पञ्चमे संवच्छरे चूट्ोदरमहोदरानं जल्थलनिवासीनं 
मातुरभागिनेय्यानं नागराजूनं मणिपल्लङ्कं निस्साय उपद्ितमहासद्धामे नागानं महा- 
विनासं दिस्वा चित्तमासकाठपक्खस्स उपोसथदिवसे पातोव समिद्धसुमनेन नाम 
रुक्खदेवपुकत्तेन छत्तं कत्वा धारितराजायतनो नागदीपं समागन्त्वा सद्धाममज्ज्े आकासे 
पल्लङ्केन निसिन्नो घोरन्धकारेन नागे सन्तासेत्वा अस्सासेन्तो आलोकं दस्सेत्वा सञ्जा- 
तपीतिसोमनस्सानं उपगतनागानं सामग्गिकरणीयं धम्मं देसेत्वा मातुलभागिनेय्येहि 
द्वीहि नागराजूहि पूजिते पथवीतलगते मणिपल्लङ्क निसिन्नो नागेहि दिब्बन्तपानेहि 
सन्तप्पितो जलथलनिवासिनो असीतिकोटिनागे सरणेयु च सीलेसु च पतिदापेत्वा तेहि 
नमस्सितु पल्लङ्कुञ्च राजायतनपादपञ्च तत्थ पतिद्रुपित्वा जम्बुदीपमगमासि । 
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ततियसम्पि भसिसम्बोधितो अद्म संवच्छरे महोदरमातुरेन मणिञविखकनाग- 
राजेनाभियाचितो विसाखपुण्णमदिवसे पञ्चभिक्ख॒सतपरिवुतो कल्याणीपदेसे मणिअ- 
क्खिकस्स भवनमुपगन्त्वा तत्थ मापितरूछचिररतनमण्डपे मनोह रवरपल्ल ङ्क निसिन्चो नाग- 
राजेन दिव्बन्नपानेहि सन्तप्पेत्वा नागमाणविकगणपरिवुतेन दिव्बमालागन्घादीहि पूजितो 
तत्थ धम्मं देसेत्वा वुदायासना सुमनकूटे पदं दस्सेत्वा पन्वतपादे दिवा।वहारं कत्वा 
दीघवापिचेतियदाने च म॒तियङ्खणचेतियद्राने च कल्याणीचेतियद्रूाने च महाबोधिद्राने 
च थूपारामद्राने च महाचेतियद्ाने च ससावको निसीदित्वा निरोधसमापत्ति समापज्जि- 
त्वा सिलाचेतियद्रानेयेव ठत्वा देवनागे ससनुसासित्वा जम्बुदीपमगमासि । एवं भगवा 
धरमानकाटे पि इमं दीपं तिक्वत्तं अगमासौ ति वेदितव्वं । 





इदानि तदेव तिक्खत्तमागमनं स द्केपतो विभावेन्तो आह्‌ “पठमं यक्खदमनत्थं"' 

ति आदि। रक्खं करोन्तो ति यक्खानं पुन अपविसनत्थाय रक्खं करोन्तो! ञावि- 

ज्जी ति? समन्ततो विचरि । मातुरुभागिनेय्थानं ति चढोदरमहोदरानं । एत्थ पन 

किञ्चापि भगवा समिद्धयुमनेन नाम देवपुत्तेन सदधि आगतो, तथापि पच्छासमणेन 

एकेन पि भिक्खुना सदधि अनागतत्ता “एककोव आगन्त्वा' 'ति वुत्तं । तदनुरूपस्स परि- 

| पन्थस्स विहतत्ता परिवाह तरुषसमेह्वा'' ति वृत्तं | रञ्जो भाता ति रजञ्जो कनिदटु- 
| भाता । अभयो ति मत्ताभयो । 


अनुदा देवी ति रज्ञो जेदुभातुजाया अनुखा देवी । परिखक्षानं तिण्णं सम्मा- 

सम्बुद्धानं बोधि पतिहूसी ति यदा हि सो ककुसन्धो नाम भगवा इमस्म दीपे मनुस्से 
पञ्जरकाभिभूते भनयव्यसनमापज्जन्ते दिस्वा करुणाय सजञ्चोदितहदयो इमं दीपमा- 

8 177 गतो, तदा तं रोगभयं वृपसमेत्वा सन्निपतितानं चम्मं देसेन्तो चतुरासीतिया पाणसह- 
स्सानं धम्माभिसमयं कत्वा सायन्हसमये बोधिपतिद्भानारहद्ानं गन्तवा तत्थ समापति 
समापन्नित्वा वृद्ाथ “सम सिरीसमहाबोधितो दक्खिणमहासाखमादाय रुचनन्दा 
भिक्खुनी इधागच्छतु'' ति अधिद्रासि । सा सत्थु चित्तं जत्वा तद्भणञ्ञेव खेमवती- 





१. आविञ्जीति (सी° स्या०) 





- ~= ~~ -~-- ~ -- -- ~ ----= ` --- -  - ----- 


कथ | आचरिग्रपरम्परकथावण्णंनां १३३ 


राजधानिया खेसमराजानमादाय महाबोधिमुपगन्त्वा दक्खिणमहासाखाय मनोसिखाटेखं 
खेमराजेन द पेत्वा तं सयं छिञ्जित्वा सुवण्णकटाहे लितं बोधिसाखमादाय पञ्चसत- 
भिक्ुनीहि चैव देवताहि च परिवारिता इद्धिया इधानेत्वा तथागतेन पसारिते दक्खि- 
णहत्थे ससुवण्णकटाहं महबोधि स्पेसि । तं तथागतो अभयस्स नाम रञ्जो दत्वा तेन 
तस्मि समये “महातित्थवनं” ति पञ्जाते महामेघवनुय्याने पतिद्रापिसि । 


कोणागसनो च भगवा दुब्बुद्िपीक्रिते दीपवासिनो दिस्वा इमं दोपमागतो तं 
भयं वूपसमेत्वा धम्मं देसेन्तो चतुरासीति पाणसहस्सानि मग्गफठेसु पतिद्रापेत्वा पुञ्ब- 
बोधिटरानं गन्तवा समापत्तिपरियोसाने “मम॒ उदुम्बरमहाबोधितो दविलणमहासाखमा- 
दाय करकनत्ता ` भिक्खुनी इधागच्छतु"'ति चिन्तेसि । सा भगवतो अधिप्पायं विदित्वा 
त द्खणञ्जेव सोभराजघानिया सोभराजानमादाय महाबोधिमुपगन्त्वा दक्लिणमहासा- 
खाया मनोसिलारेखं सोभराजेन दापेत्वा तं सयं छिज्जित्वा हेमकटाहे पतिद्वितं बोधि- 
साखमादाय पञ्चसतभिक्छुनीहि सदधि सुरगणपरिवृता इद्धिया इधाहरित्वा सत्यारा 
पसारितदक्खिणपाणितरे सहेमकटाहं महाबोधि स्पेसि । तं तथागतो समिद्धस्स रज्ञो 
दत्वा तेन तस्मि समये “महानागवनं'' ति सद्कयं गते महामेघवनुय्याने महाबोधि 
पतिदुपेसि। 


कस्सपो पि च भगवा उप्त राज्‌पराजयुद्धेन पाणिनो विनासं दिस्वा करुणाय 
चोदितो इमं दोपमागन्त्वा तं कलहं वृपसमेत्वा धम्मं देसेन्तो चतुरासीति पाणसह- 
स्साति मग्गफलं पापेत्वा महाबोधिद्भानं गन्त्वा तत्थ समापत्ति समापज्जित्वा वुद्राय 
“मम निग्रोधमहाबोधितो दक्खिणमहासाखमादाय सुघम्मा भिक्खुनी इधागच्छतु"' ति 
अधिद्भासि । सा भगवतो चित्तं विदित्वा तङ्कणज्ञेव वाराणसीराजधघानिया ब्रह्मदत्त 
राजानमादाय महाबोधिसुपगन्त्वा दक्खिणमहासाखाय मनोसिलाङ्खं ब्रह्मदत्तेन दपित्वा 
तं सयं छिज्जित्वा कनककटाहे ठित बोधिसाखमादाय पञ्चसतभिक्खुनीपरिवारा देव- 
गणपरिवृता इद्धिया एत्थ ओआनेत्वा मुनिन्देन पसारिते दक्खिणकरतरे ससुवण्णकटाह 
महानोधि स्पेसि । तं भगवा जयन्तरञ्जो दत्वा तेन तस्मिं समये “महासाख्वनं' ति 
स द्धयं गते महामेघवनु्याने महानोधि पतिद्रापिसि । एवं इमस्मिं दीपे पुरिमकानं तिण्णं 
सम्मासम्बुद्धानं बोधि पतिद्ापेसि । तं सन्धाय एवमाह “इमस्मिञ्च महाराज दीपे परिः 
मकानं तिण्णं सम्मासम्बुद्धानं बोधि पतिद्रासी'"ति। 


सरसरिजारुविस्वज्जनकेना ति सिनिदढधताय रसवन्तं ओजवन्तं अभिनव- 
रसिजालं विस्सज्जेन्तेन । अथ वां इतो चितो च संघरणतो सरसं सजीवं जीवमा + विय 
रंसिजालं विस्सज्जेन्तेन । अथवा सरस काले धरमानकाऱे बुद्धेन विय रंसिजालं 
मुञ्चन्तेना ति एवमेत्थ अत्थं वण्णयन्ति । एकदिवसेनेव अगमासी ति सम्बन्धो । पञ्चहिं 
कञ्जासतेहौ ति अत्तनो परिचारिकेहि पञ्चहि कञ्ञासरतेहि । उपस्सयं क्ारपेत्वा ति 


भिक्खुनुपस्सयं कारपेत्वा । अप्पेस्ती ति ठेखसासनं पतिटपिसि । एवञ्च अवोचा ति 





१. कनकदत्ता (सो ०) कणकदत्ता (स्या०) 
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१३४ सारत्यदीपनीटीकाा | बाहिरनिदयनं 


राजसन्देसं अप्पेत्वा भेरस्स मुखसासनं विञ्पेन्तो एवं अवोच । उदिक्खती ति 
अपेक्खति पत्थेति" । 


छिन्तहुत्थं विया ति क्िलनहत्थवन्तं विय । छिन्ना हत्या एतस्सा ति छिन्नहुत्यो- 
ति अञ्जपदत्थसमासो दद्ुम्बो । पन्बज्जापुरेकषलारा ति पन्बज्जाभिमुखा । पञ्बज्जायं 
सञ्जाताभिलासा “कदा नु खो पन्बजिस्सामी'"ति तत्थ उस्सुक्कमापन्ना ति वृत्तं 
होति । मं पटिमानेतो ति मं उदिक्खति । सत्थेन घातं न अरहती ति असत्थघातारह्‌ं । 
हिमवलाहकगन्भं ति हिमपुण्णवलाहकगन्भं । पाटिहारियवसेन जातं हिममेव 
“वलाहुकगन्भं''ति पि वदन्ति । दोणमत्ता ति मगधनाच्ठिया सोटसनादिप्पमाणा । 


मश्गं ति सत्तयोजनिकं मग्गं । पटिजग्गापेत्वा ति सोधापेत्वा, खाणुकण्टकादीनि 
ह रपेत्वा तत्थ बहुलविपुल्वाख्कं मोकिरपेत्वा ति वृत्तं होति । कम्मारवण्णं ति रञ्जो 
प्कतिधयुवण्णकारवण्णं । नवहुत्थपरिक्वेपं ति नवहत्थप्पमाणो परिक्खेपो अस्सा ति नव- 
हत्यपरिक्वेपं, परिक्खेपतो नवहत्थप्पमाणं ति वृत्तं होति । ““पञ्चहत्थुञ्बेधं ति आदीसु 
पि इमिनाव नयेन अत्थो वेदितन्बो । तिहुत्थविक्लम्भं ति तिहत्थप्पमाणवित्थारं | 
समुस्तितधजपटाकं ति उस्सापितनीरूपीतादिविविधजपटाकं । नानारतनविचित्त ति 
तत्थ तत्य रचितनानारतनेहि सुविचित्तं । अनेकालङ्कार पटिमण्डितं ति पसन्नजन- 
पूजितेहि* हत्थुपगा्दीहि नानाल्कारेहि सज्जितं । नानाविधकरसुमसमाकिण्णं ति 
उपहारवसेन उपनीतेहि नानप्पकारेहि वण्णगन्धसम्पन्नेहि जल्थलपुप्फेहि आकिण्णं । 
अनेकतुरियसथुद्ं पि भाततविततादि पञ्चद्जिकतूरियसंघोसितं । अवसेसं अदस्सनं 
अगमासौ ति एत्थ “हन्द महाराज तया गहेतव्बा अयं साखा, तस्स उपनिस्सयभूतो अयं 
खन्धो, न मयं तया गहैतन्बा"'ति वदन्ता विय अवसेसा साखा सत्थु तेजसा अदस्सनमग- 
मसू ।त वदन्ति । गवक्लजालसदिसं ति भावनपुसकं, जालकवाटसदिसं कत्वा ति अत्थो । 
चेलुवखेपसतसहस्सानि पवत्तिसु ति तेसं तेसं जनानं सीसोपरि भमन्तानं उत्तरासद्धं 
चेलानं उक्खेपसतसहस्सानि पवत्तिसू ति अत्थो । मुलसतेना ति दससु ठेखासु एकेकाय 
दस दस हत्वा निक्खन्तमूलसतन । दसमहामुला ति पठमलेखाय निक्न्तदसमहा- 
मूखानि । 


देवदुन्डुभियो फलि्रु ति देवदुन्दुभियो थनियु । देवदृन्दुभी ति च न एत्थ काचि 
भेरी अधिष्पेतो, अथ खो उप्पातभावेन आकासगतो निग्धोससदो । देवो ति हि मेघो । 
तस्स हि अच्छभावेन आकासवण्णस्स देवस्साभावेन सुक्लगज्जितसञिजिते सदे निच्छरन्ते 
देवदुन्दुभी ति समञ्जा, तस्मा देवदुन्दुभियो फलिम ति देवो सुक्छगज्जितं गज्जी ति 
नुत्त होति । पन्बतानं नच्चंही ति पथवीकम्पेन इतो चितो च भमन्तानं पव्बतानं 
नच्चेह । यक्लानं हिङ्कारेही ति विम्ह्यजातानं यक्खानं विम्हयप्पका प्तनवसेन पवत्ते- 


हि हि ङ्खारसदहि । यक्खा हि विम्हयजाता हि हिः” ति सदं निच्छारेन्ति । थुति- 


१. पत्थेतीति अत्थो (स्या०) २. पसन्नजनपुजेन्ते तेहि (सी ०) 
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जप्पेही ति पसंसावचनेहि । ब्रह्मानं अप्फोटनेही ति पीतिसोमनस्सजातानं ब्रह्मानं 
बाहायं पहरणसक्कातेहि अप्फोटनेहि । पोतिसोमनस्सजाता हि त्रह्यानो वामहत्थं 
समिचज्जित्वा दक्खिणेन हत्थेन बाहायं पहार देन्ति । एककोलाहलं ति एकतो पवत्त- ए 18" 
कोलाहटं । एकनिन्नादं ति एकतो पवत्तनिग्घोसं । फलतो निक्खन्ता छब्बण्णरस्मियो 

उजुकं उग्गन्त्वा ओनमित्वा चक्कवारूपन्बतमुखवरद् आहच्च तिदुन्ती ति आह्‌ 
सकलचक्कवाद् रतनगोपानससती विनद्धं विय कृडहमानाः' ति । तङ्कणतो च पन पभुती- 

ति वृत्तनयेन सुवण्णकटाहे पतिद्ितस्स महाबोधिस्स छब्बण्णरस्मीनं विस्सज्जितकारुतो | 
पभुति । हिमवलाहुकगन्भं पविसित्वा अट्‌ढासो ति सुवण्णकटाहैनेव सदधि उग्गन्त्वा | 
हिमोदकपृण्णं वखाहकगन्भं पविसित्वा अदासि । पठमं सुवण्णकटाहे पतिद्वितोयेव हि ` 

बोधि पच्छा वृत्तप्पकारभच्छरियपटिमण्डितो हृत्वा हिमवलाहकगञ्मं पविसित्वा 

अदासि । तेनेव वक्खति "परमं सुवण्णकटाहै पतिदरुहि । ततो हिमगन्भसत्ताह्‌ं भभि- 

सेकसत्ताहञ्च वीतिनामेत्वा'' ति आदि । ततोयेव च महावंसे पि वृत्तं-- 





“एवं सतेन मूलानं, तत्थेसा गन्धकहुमे । 
पतिदासि महाबोधि, पसादेन्ती महाजनं ॥ 


तस्सा खन्धो दसहत्थो, पञ्च साखा मनोरमा । 
चतुहत्था चतुहत्था, दसड्ढफ्मण्डिता ॥ 


सहस्संत॒ पसाखानं, साखानं तासमासि च। 
एवं आसि महाबोधि, मनोहरसिरिन्धरा ॥ 


कटाहुस्हि महाबोधि, पतिद्ितक्खणे मही | 
अकम्पि पारिहीरानि, अहैसुं विविधानि च॥ 


सयं नादेहि तूरियानं, देवेसु मानुसेसु च । 
साधुकारनिन्नादेहि, देवनब्रह्मगणस्स च ॥ 


मेघानं मिगपक्खीनं, यक्खादीनं र्वेहि च। 
र्वेहि च महीकस्पे, एककोलाहं अह ॥ 


बोधिया फल्पत्तेहि, छब्बण्णरंसियो सुभा । 
निक्लमित्वा चक्कवाल, सकटं सोभयिसु च ॥ 


सकटाहा महाबोधि, उग्गन्त्वान ततो नभं। 
अदासि हिमगन्भर्हि, सत्ताहानि अदस्सना' ति ॥ 


तस्मा सुवण्णकटाहे पतिद्िततोयेव बोधि कटाहैनेव सरद्धि उग्गन्त्वा हिमवलाहक- 8 181 
गढ्भं पविसित्वा अदासी ति वेदितन्बं | 


१. अट्‌टारसमपरिच्छेदे । 
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टेदा पन भगवतो अधिद्ानक्कमं दस्सेन्तेन यं वृत्तं-- 


“भगवा किर महापरिनिब्बानमञ्चे निपन्नो लङ्कादीपे महाबोधिपत्तिद्रापनत्थाय 
असोकमहाराजा महाबोधिग्गहणत्थं गमिस्सति, तदा महाबोधिस्स दव्खिणसाखा 
सयमेव छिज्जित्वा सुवण्णकटाहे पतिद्वातू ति अधिदुासि, इदमेकमधिटुनं । 


तत्थ पतिद्वानकारे च महाबोधि हिमवलाहकगन्भं पविसित्वा तिद्रुत्‌' ति 
अधिदासि, इदं दुतियमधिद्ानं । 


ज के ककि -+ 9 + 


सत्तमे दिवसे हिमवलाहकगञ्भतो ओर््ट्‌ सुवण्णकटाहे पतिदटुहन्तो पत्तेहि च 
फरहि च छब्बण्णरस्मियो मुञ्चतु ति अधिद्रासि, इदं ततियमधिद्ानं'' ति | 





तं इमिना न समेति । तत्थ हि पठमं हमव खाहकगन्भं पविसित्वा पच्छा सत्तमे 
दिवसे हिमिवलाहुकगञ्मतो ओोरुग्ट्‌ छन्बण्णरंसिविस्सज्जनं सुवण्णकटाहे पतिद्रुंहनच् वत्तं, 
तस्मा अटुकथाय पुन्बेनापरं न समेति । बहाबंसे पन अधिद्राने पि पठमं सुवण्णकटाहे 
पतिटुहनं पच्छायेव छन्बण्णरंसिविस्सज्जनं हिमवखाह्‌कगञ्मपविसनञ्च । वृत्तञ्हेतं-- 


“परिनिव्बानमचञ्चम्हि, निपन्नेन जनेन हि । 
कतं महाजधिद्भानं, पञ्चकं पञ्चचक्सुना ॥ 


गय्हूमाना महाबोधि-साखा' सोकेन दक्खिणा । 
छिज्जित्वान सयंयेव, पतिदुातु कटाह्के ॥ 


पतिटुहित्वा सा साखा, छन्बण्णरस्मियो सुभा । 
राजयन्ती दिसा सन्ना, फ्पत्तेहि मुञ्चतु ॥ 


ससुवण्णकटाहा सा, उग्गन्त्वान मनोरमा । 
अदिस्समाना सत्ताहं, हिमगन्भम्हि तिद्रत्‌"' ति१॥ 


8 182 बोधिवंसे पि च अयमेव अधिद्ानक्कमा वृत्तो, तस्मा अदटुकथायं वृत्तो अधिहुान- 
क्कमो यथा पब्बेनापरं न विरुज्क्ति, तथा वीमंसित्वा गहेतन्बो । 


हिमञ्च छब्बण्णरंसिथो च आवत्तित्वा सहाबोधिमेव वचिसिक्रु ति महाबोधि 
पटिच्छादेत्वा खिति हिमिञ्च बोधितो निक्खन्त छन्बण्णरस्मियो च आवत्तित्वा पदक्खिणं 
कत्वा बोधिमेव पविसिघु, बोधिपविद्वा विय हूत्वा अन्तरहिता ति वृत्तं होति। एत्य 
पन “हिमञ्च र॑सियो चा” ति जयमेव पाठो सतसोधितसम्मते पो राणपोत्थके सेसेसु च 
सन्बपोत्थकेसु दिस्सति । महावंसे पि चेतं वृत्तं- 


कि तम्हि सत्ताहे, सब्बे हिमिवलाहूका । 
पविसिसु महाबोधि, सनब्बा ता रंसियो पि चा ति॥ 





१. संत्तरखम परिच्छेदे । 











कथा | आंचरियपरमस्परकथावण्णनां १३७ 


केनचि पन “^ पञ्च र॑सियो'* ति पाठं परिकप्पेत्वा यं वुत्तं (सब्बदिसाहि पञ्च 
रस्मियो आवत्तित्वा ति पञ्चहि फरेहि निक्खन्तत्ता पञ्च, ता पन ॒ छव्बण्णावा'ः ति, 
तं तस्स सम्मोहविजम्मितमत्तं ति दद्रुव्बं । परिषुण्णलन्धसाखाषपसाखपज्चफलपटि- 
मण्डितो ति परपुण्णखन्धसाखापसाखाहि चेव पञ्चहि च फटरेहि पटिमण्डितो, समन्ततो 
विभूसितो ति अव्थो । अभिसेकं दत्वा ति अनोतत्तोदकेन अभिसेकं द्त्वा । महाबोधि- 
खठानेयेव अट्‌ठासौ ति बोधिसमीपेयेव वसि । 


पुञ्बकच्िक्पवरणादिवसे ति अस्सयुजमासस्स जुण्टपक्खपुण्णमियं । चातुहसी 
उपोसथत्ता द्विसत्ताहे जाते उपोसथो सस्पत्तो ति आह्‌ “काठ्छपक्छस्स उपोसथदिवसे'" 
ति, अस्सयुजसासकारूपक्खस्स चातुदहसी उपोसथे ति अत्थो । पाचीनसहासालम्‌ले 
ठपेसी ति नगरस्स पाचीनदिसाभागे जातस्स महासासुक्खस्स टेद्रा मण्डपं कारेत्वा 
तत्थ स्पेसि । स्त्तरसमे दिवसे ति पाटिपददिवसतो दुतियदिवसे । कुत्तिकछणथुजं 
अहस्ा ति कत्तिकछणवसेन बोधिस्स करियसानं पूजं युमनसामणेरो अहस, दिस्वा च 
सगतो सन्बं तं पवत्ति आरोचेसि । तं सन्धायेव च थेरो बोधि आहुरणत्थं पेसेसि । 


अटञारस्र देवताकरुलानो ति महाबोधि परिवारेत्वा लितिनागयक्खादिदेवता- 
कुलानि दत्वा ति सम्बन्धौ । अमच्चकूुखानि बोधिस्स कत्तव्बविचारणत्थाय अदासि । 
ब्राह्मणकुलानि खोकसम्मतत्ता उदकासिञ्चनत्थाय अदासि । कुटुम्बियक्‌खानि बोधिस्स 
कतब्वपूजोपकरणगोपनत्थाय अदासि । “गोपका राजकस्मिनो तथा तरच्छा ति 
महागण्ठिपदे वुत्तं । गण्ठिपदे पन “गोपककलानि बोधिसिञ्चनत्थं खीरधेनुपार्नत्थाय 
तरच्छकुखानि कालिङ्कक्रुलानि विस्सासिकानि पधानमनुस्सकुलानी'" ति वुत्तं । कालि- 
्कुलानो ति एत्थ “उदकादिगाहका " कालिद्धा'' ति महागण्ठिपदे वुत्तं । “कलि द्कैघु 
जनपदे जातिसम्पच्कुलं कालिद्धकुखं"" ति केचि । इमिना परिवारेना ति सहत्थे 
करणवचनं, इमिना वुत्तप्पकारपरिवारेन सदधि ति स्थो । विज्क्षार्टाव समतिक्कम्मा ति 
राजा सयस्पि महाबोधिस्स पच्चुग्गमनं करोन्तो सेनङ्खपरिवृतो थर्पथेन गच्छन्तो 
विञ्क्ञाटवि नाम अटति अतिक्कमित्वा | तामसलित्तिः अनुप्पत्तो ति तामलित्ति नाम 
तित्थं सम्पत्तो । इमस्म ततिथं ति युवण्णकटाह पतिद्ितमहानोधिस्स रज्जसम्पदानं 
सन्धाय वृत्तं । ततो पुब्बे पनेस एकवारं सद्धाय सकच्जम्बुदीपरञ्जेन महाबोधि 
पूजेसियेव । तस्मा तेन सदधि चतुत्थमिदं रल्नसम्पदानं । महाबोधि पन यस्मि यस्मि 
दिवसे रज्जेन पूजेसि, तस्मि तस्मि दिवसे सकलजम्बुदीपरज्जतो उप्पच्चं आयं गहेत्वा 
महाबोधिपूजं कारेसि । 


मागसिरमासस्सा ति मिगसिरमासस्स- । पठमपाटिपददिवसे ति सुक्कपक्ख- 
पाटिपददिवसे ! तच््टि कण्टपवखपारिपददिवसं अपेक्खित्वा "'परठमपाटिपददिवसं” ति 
वुच्चति । इदञ्च इमस्म दीपे पवत्तमानवोहारं गहेत्वा वुत्तं । तत्थ पन पृण्णमितो 


१. उदकादिवाहका (सी°०-स्या०) २. ताम्बकित्ति (स्या०) 
३. मग्गसिरस्साति मग्गसिरमासस्स (सी ०) मिगसिरस्साति मिगसिरमासस्स(श्या०) 
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पदाय याव अपरा पुण्णमी, ताव एको मासो ति वोहारस्स पवत्तत्ता तेन वोहारेन 
“(दूतियपाटिपददिवसे"" ति वत्तव्बं सिया । तत्थ हि कण्टुपक्खपारिपददिवसं ^'पठमपाटि- 
पद" ति वुच्चति । उद्खिपित्वा ति महासालमूे दिन्नेहि सोखसहि जातिसम्पच्चकुलेहि 
सद्ध उ क्खिपित्वा ति वदन्ति) गच्छति वतरे ति एत्य अरे ति खेदे। तेनेवाह्‌ 
कन्दित्वा" ति, बोधिया अदस्सनं असहमानो रोदित्वा परिदेवित्वा ति अत्थो । 
सरसरंसिजाट ति एत्थ पन हेद्रा वुत्तनयेनेव अत्थो वेदितनव्बो । सहाबोधिसमारु.हो ति 
महाबोधिना समारुट्टूहा । पस्सतो पस्सतो ति अनादरे सामिवचनं, पस्सन्तस्सेवा ति 
8 184 अत्थो । महासमुहृतरु पक्लन्ता ति ' महातमुहस्स उदकतलं पक्खन्दि । समन्ता योजनं 
ति समन्ततो एकैकेन पस्सेन योजनप्पमाणे पदेसे । अन्चन्तसंयोगे चेतं उपयोगवचनं । 
वोचियो त्रुषसन्ताति वीचियो न उद्हिसु, नाहेसुं ति वुत्तं होति। पर्बाज्जसुति 
विरविमु, नादं पवरत्ताथसू ति अत्थो । र्लादिसन्चिस्सिताहो ति एत्थ आदि-सदेन 
| पव्वतादिस्चिस्सिता देवता सदद्धण्टाति । 


सुपण्णह्पेना ति सुपण्णसदिसेन रूपेन । नागकुलानि सन्तासेसो ति महाबोधि- 
ग्गहणत्थं आगतानि नागकुलानि सन्तासेसि, तेसं भयं उप्पादेत्वा परपेसी ति वत्तं होति । 
तदा हि समुह्‌ वासिनो नागा महाबोधि गहेतं वातवस्सन्धकरादीहि महन्तं विकृब्बनं 
॥ अकंसु । ततो संघपित्तव्थेरो गर्चछवण्णं मापेत्वा तेन गरुकरूपेन आकासं पूरयमाना 
| सिखामरीचिजालेन गगनं एकन्धकारं कत्वा पक्खप्पहारवातेन महासमुह्‌ं आलोटेत्वा 
संवद्‌ जक्धिनादसदिसेन रवेन नागानं हदयानि भिन्दन्ती विय तासेत्वा नागे परपेसि । 
| ते च उत्रस्तरूपा नागा आगन्त्वा ति ते च वृत्तनयेन उत्तासिता नागा पुन आगन्त्वा | 
| तं विभूति ति तं इद्धिपाटिहारियसद्कातं विभूति, तं अच्छरियं ति वृत्तं होति। येरि 
याचित्वा ति ““अथ्ये अम्हाकं भगवा मुचलिन्दनागराजस्स भोगार्वलि अत्तनो गन्धकूटि 
कत्वा सत्ताहं तस्स सद्धहं अकासि । अभिसम्बुज्क्ञनदिवसे नेरञ्जरानदीतीरे अत्तनो 
उच्छिद्ुपत्तं महाका्छनागस्स विस्सज्जेसि । उरुवेलनागेन मापितं विसधूमदटनं अगणेत्वा 
तस्स सरणसीलाभरणमदासि । महामोगगल्छानत्थेरं पेसेत्वा नन्दोपनन्दनाग राजानं 
दमेत्वा निल्बिसं अकासि । एवं सो लोकनायको अम्हाकं उपकारको, त्वम्पि नो 
दोसमस्सरित्वा मुहृत्तं महाबोधि विस्सज्जेत्वा नागलोकस्स सग्गमोक्खमग्गं सम्पादेही"' 
ति एवं याचित्वा । महाबोधिविधोगडइक्वितो ति महाबोधिवियोगेन दुक्खितो सञ्ात- 
मानसिकदुक्खो । कन्दित्वा ति इमस्स परियायवचनमत्तं रोदित्वा ति, गुणकित्तनवसेन 

वा पुनप्युनं रोदित्वा, विलापं कत्वा ति अत्यो | 





उत्तरहारो ति मनुराधपुरस्स उत्तरद्ारतो । मग्ग सोधपेत्वा ति खाणुकण्टका- 

8 185 दीनं उद्धरापनवसेन मग्गं सोधापेत्वा । अरङ्ारापेत्वा ति वाट्‌कादीनं ओकिरापना- 
दिवसेन सज्जेत्वा । समुहसालव्थुस्मि ति समुदहासन्नसालाय वत्थुभूते पदेसे । तस्मि किर 

पदेसे ठितिहि समुहस्स दिद्रंत्ता तं अच्छरिथं पकासेतुं तत्थ एका साला कता । सा नामेन 


१. पक्न्दाति (क०) 





पिरि 


केथा | आचरियपरेस्परकथावेण्णना १३९ 


समुदासन्नसाखाः' ति पाकटा जाता । वुत्तञ्हेतं- 


“समुहासन्नसालाय, ठाने ठत्वा मह्ण्णवे । 
आगच्छन्तं महाबोधि, महाथेरिद्धियाहस ॥ 


तस्मि ठाने कता साला, पकासेतं तमन्भुतं | 
समुहासन्नसाखा' ति, नामेनासिध पाकटा'” ति ॥ 


ताय विभूतिया ति ताय वुत्तप्पकाराय पूजासक्कारादिसम्पत्तिया । थेरस्सा ति 
महामहिन्दत्थेरस्स । मग्गस्स किर उभोसु पस्सेसु अन्तरन्तरा पष्फेहि कूटागारसदिस- 
सण्ठानानि पुप्फचेतियानि कारपेसि । तं सन्धायेतं वृत्तं “भन्तरन्तरे पुप्फभगश्विधानि 
ठपेन्तो'" ति । आगतो वतरे ति एत्थ अरे ति पसंसायं, साधु वता ति अत्थो । सोट्सहि 
जातिसम्पन्नकुखेही ति अदुहि अमच्चकुरेहि अद्रहि च ब्राह्मणकुठेही ति एवं सोरसहि 
जातिसम्पच्नकुलेहि । समहतीरे महाबोधि उपेत्वा ति समुदहुवेलातके भल द्धुतप्पयियत्ते 
रमणीये मण्डपे महाबोधि स्पेत्वा । एवं पन कत्वा सकरतम्बपण्णिरज्जेन महाबोधि 
पूजेत्वा सोटसन्नं कुकानं रज्जं निय्यातेत्वा सयं दोवारिकट्राने ठत्वा तयो दिवसे अने- 
कप्पकारं पूजं कारापेसि । तं दस्सेन्तो "तीणिदिवसानी'" ति भादिमाह्‌ । रज्जं विचारेसी 
ति रज्जं विचारेतुं विस्सज्जेसि, सोटसहि वा जातिसम्पन्चकुरेहि रज्जं विचारपेसीति 
अत्थो । चतुत्थे दिवसे ति मिगसिरमासस्स सुक्कपक्खदसमियं । अनुषुल्बेन अनुराधपुरं 
सम्पत्तो ति दसमियं अलङ्कुतप्पटियत्तरथे महाबोधि सपेत्वा उन्टारपुजं कृरुमानो 
पाचीनपस्सविहारस्स पतिदातब्बहानमानेत्वा तत्थ संघस्स पातरासं पवत्तेत्वा 
महिन्दत्थेरेन भासितं नागदीपे दसबलेन कतं नागदमनं सुत्वा ““सम्मासम्बुद्धेन निसन्ना- 
दिना परिभुत्तदरानेयु थूपादीहि सक्कारं करिस्सामी "ति सञ्जाणं कारेत्वा ततो आहरित्वा 
तवक्कतब्राह्मणस्स गामद्वारे उपेत्वा पूजेत्वा एवं तस्मि तस्मिं ठाने पुजं कत्वा इमिना 
अनुक्कमेन अनुराधपुरं सम्पत्तो । चातुहसीदिवसे ति मिगसिरमासस्सेव सुक्कपक्ख 
चातुहसे । वड्ढमानकच्छायाया ति छायाय वड्ढमानसमये, सायन्हसमये ति वृत्तं होति । 
समापत्ति ति फलसमापत्ति । तिककभूते ति अलङ्धारभूते । राजवत्थुद्वारकोटुकट्ाने ति 
राजय्यानस्स द्वारकोटुकद्वाने । “'सकलरज्जं महाबोधिस्स दिन्नपुन्बत्ता उपचारत्थं राजा 
दोवारिकवेसं गण्ही'"ति वदन्ति | 


अनुपुञ्बविवस्सनं ति उदयवयादिअनुपुन्बविपस्सनं । पटुपेत्वा ति आरभित्वा । 
अल्थङ्मिते ति अत्थद्खते । “सह बोधिपतिद्रानेना'” ति वत्तन्बे विभत्तिविपरिणामं 
कत्वा "“सह बोधिषतिट्‌ठाना ति निस्सकवचनं कतं । सति हि सहयोगे करण- 
वचनेन भवितन्वं । महापथवी अस्प ति च इदं मुखमत्तनिदस्सनं, अञ्जानिपि 
अनेकानि अच्छरियानि अहेसुं येव । तथा हि सह बोधिपतिद्रानेन उदकपरियन्तं 
कत्वा महापथवी अकम्पि। तानि मूलानि कटाहुमुखवद्ितो उग्गन्त्वा तं कटाह 
विनन्धन्ता पथवीतलमोतरिसु । समन्ततो दिब्बकरुसुमानि वस्सिसु, आकासे दिञ्बतूरियानि 
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वज्जिसु, महामेघो उदु हित्वा वुद्धारमकासि | आकासपदेसा विरविसु, विज्जुलता- 
निच्छरसु । देवता साधुकारमदंसू, समागता सक्ल्दीपवासिनो गन्धमालादीहि पूज यिसु, 
गहितमकरन्दा मन्दमारुता वाथिसु, समन्ततो घनसीतठहिमवलहका महाबोधि 
छादयियु । एवं बोधि पथवियं पतिद्ुहित्वा हिमगन्भे सच्चिसीदित्वा सत्ताहं लोकस्स 
अदस्सनं अगमासि । हिमगन्भेसलिसीदो ति हिमगन्भस्स अन्तो अदासि) विष्फुरन्ता 
ति विप्फुरन्ता इतो चितो च संसरन्ता । निच्छरिघ्‌ ति निक्ख्पिसु । दस्सिसू तिः 
पञ्जायिसु । सन्बे दौपवासिनो ति सब्बे तम्बपण्णिदीपवासिनो । उत्तरसाखतो एकं 
फर ति उत्तरसाखाय ठितं एकं फलं । “पाचीनसाखाय एकं फर" ति पि केचि । महा- 
आसन्ने ति पृन्वपस्से महासिलासनेन पतिद्वतदठाने । इस्सरनिस्सानविहारे ति 
इस्सरनिम्मानसह्भाते कस्सपगिरिविहारे । "इस्सरनिम्मानविहारे'" ति हि पुञ्बस ङ्कत- 
वसेन वृत्तं, इदानि पन सो विहारो “कस्सपगिरी” ति पञ्जातो । '"टृस्सरसमणारामे"' 
ति पि केचि पठन्ति । तथा च वृत्तं-- 


"तवक्कब्राह्यणगामे, थूपारामे तथेव च । 
इस्सरसमणारामे, पठमे चेतियद्धणे' ति ॥ 


योजनोय आरामेसु ति अनुराधपुरस्स समन्ता योजनस्स अन्तो कतञरामेसु । 
समन्ता पतिद्िते महाबोधिम्ही ति सम्बन्धो । अनुराधपुरस्स समन्ता एवं पृत्तनक्तु- 
परम्पराय महाबोधिम्हि पतिद्िते ति अत्थो । लोहुपासादट्ढानं पुजसो ति लोहपासा- 
दस्स कत्तव्बद्भानं पूजेसि । “किञ्चापि लोहुपासादं देवानं पियतिस्सोयेव महाराजां 
कारेस्सति, तथापि तस्मि समये अभावतो "अनागते" ति वृत्तं” ति तीसूपि गण्ठिपदेसु 
वुत्तं । केचि पन “दुदुंगामणिअभयेनेव कारितो रोहपासादो'' ति वदन्ति \ सुखानि 
पनस्स न ताव ओतरन्तो ति इमिना महाराज इमस्मि दीपे सत्थुसासनं पतिह्ितमत्तमेव 
अहोसि, न ताव सुपतिद्तं ति दस्सेति, अस्स सत्थुसासनस्स मूलानि पन न ताव 
आओ किण्णानो ति एवमेत्थ अत्थो वेदितब्बो । गोतरन्ती ति हि अतीतस्थे वत्तमानवचनं | 
तेनेवाह्‌ “कदा पन भन्ते मूलानि ओक्रिण्णानि नाम भविस्सन्ती'' ति । यो अमच्चो 
चतुपण्णासाय जेदुककनिदटरुभातुकेहि सद्धिं चेतियगिरिम्हि पन्बजितो, तं सन्धाय वुत्तं 
“सहाअरिटछो भिक '' ति । मेघवण्णाभवस्स अमच्चस्स परिवेणट्‌ठाने ति मेघवण्णा- 
भयस्स रज्ञो अमच्चेन कत्तव्बस्स परिवेणस्स वल्थुभूते ठाने । सण्डपप्यकारं ति मण्डप- 
सदिसं । सदिसत्थम्पि हि पकारसदह्‌ वण्णयन्ति। सासनस् मूलानि ओतरन्तानि 
पस्सिस्सामी ति इमिना सासनस्स सुट पतिद्ानाकारं परस्सिस्सामी ति दीपेति । 


मेघविरहितस्स निम्मलस्सेव आकासस्स विरवितत्ता “आकासं महाविरवं रवी? 
ति वुत्तं । पच्चेकगणीही ति विसु विसुं गणाचरियेहि । पच्चेकं गणं एतेसं अत्थीति 


१. बुद्िपाततमकसुं (सीर) वुद्िपातपकासि (स्या०) 1 २. पस्सिसूति (क०) । 
३. महाबोधिभासच्चद्वानिं ति (स्या ०, क०) । 





प्रणी गगण ण रे 6 


कथा | आचरियपरम्परकथावण्णना १४१ 


पच्चेकगणिनो । यथा वेज्जो गिछानेसु करुणाय तिकिच्छनमेव पुरक्लत्वा विगतच्छन्द- 
दोसो जिगुच्छनीयेयु वणेसु गुग्हदानेयु च भेसज्जल्पनादिना तिकिच्छनमेव करोति, एवं 
भगवा पि किठेसव्याधिपीकठितेसु सत्तेसु करुणाय ते सत्ते किठेसब्याधिद्क्छतो मोचेतुकामो 
अवत्तव्वारहानि गु्हदुाननिस्सितानि पि असप्पायानि ` वदन्तो विनयपञ्जत्तिया सत्तानं 
किठेसव्याधि तिकिच्छति । तेन वुत्तं “सत्थु करणागुणपरिदोपक'' ति । अनुसिटिठ- 
करानं ति अनुसासनीकरानं, ये भगवतो अनुसासनि सम्मा पटिपजञ्जन्ति, तेसं ति 
अत्यो । कायकम्मदचोकमस्मविप्फस्दित विनयनं ति कायवचीद्रारेसु अञ्ज्ाचारवसेन 
पवत्तस्स किलेसविप्फन्दितस्स विनयनकरं । 


राजिनो ति उपयोगत्थे सामिवचनं, राजानमनुसार्सिसु ति अत्थो । आलोक ति 
जाणालोकं । निब्बाथिच्ुः सहसो ति एत्थ महामन्दित्थेरो दादसवस्सिको हुत्वा तम्ब- 
पण्णिदीपं सस्पत्तो । तत्थ द्वे वस्सानि वसित्वा विनयं पतिदुपेसि । दासट्िवस्सिको हुत्वा 
परिनिन्बुतो ति वदन्ति | 


तेसं थेरानं अन्तेवासिका ति तेसं महामहिन्दत्थेरप्पमुखानं थेरानं अन्तेवासिका । 
तिस्सदत्तादयो पन महाअरिद्रुत्थेरस्स अन्तेवासिका, तस्मा तिस्सदत्तकाख्सुमनदीघ- 
सुमनादयो महाअरिदरुत्थेरस्स अन्तेवासिका चाति योजेतन्बं । अन्तेवासिकानं अन्तेवा- 
सिका ति उभयथा वृत्त अन्तेवासिकानं अन्तेवासिका । पुल्बे वत्तप्पकारा ति- 


“ततो महिन्दो इद्टियो, उत्तियो सम्बलो तथा । 
भटनामो च पण्डितो । 


एते नागा महापञ्जा, जम्बुदीपा इधागता | 
विनयं ते वाचथिसु, पिटकं तम्बपण्णिया ॥ 


निकाये पञ्च॒ वाचेसु, सत्त चैव पकरणे। 
ततो अरिदौ मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ॥ 


विसारदो काल्टसुमनो, थेरो च दीघनामको' ति- 
एवमादिना पुन्वे वत्तप्पकारा आचरियपरम्परा | 


आचरियपरम्परकथावण्णना निद्रता ॥ 


१, असब्भानि (सी ०, स्यार) २, परिनिन्विंसु (सी०, स्या) 
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ज ॥ 


एत्तवता च “केनाभतं” ति इमं पञ्टं वित्थारतो विभलित्वा इदानि “कत्थ 
पतिद्ितं'" ति इमं पञ्टं विस्सज्जेन्तो आह्‌ “कत्थ पतिदवितं'' ति आदि । तत्थ तेल- 
मिवा ति सीहतेलमिव । अधिमत्तसत्तिगतिधीतिमन्तेस ति एत्थ सती ति बुदधवचनं 
उग्गहेत्वा धारणकसति । गतो ति उग्गण्हुनकगति । धीती ति स्निदुानं कत्वा गण्डन- 
काणं । गतौ ति वा पञ्ञागति । धीती ति बुद्धवचनं उग्गण्टुनवीरियं सज्ञ्ञायन- 
वीरियं धारणवीरियञ्च । लज्जोसू ति पापजिगुच्छनकलक्डणाय लज्जाय समन्ना- 
गतेसु । कुक्करुच्चकेस्‌ ति अणुमत्तेसुपि वज्जेसु दोसदस्साविताय कप्पियाकप्पियं 
निस्साय कुक्कच्चकारीसु । सिक्वाकामेत्त्‌ ति अधिसीरअधिचित्तअधिपञ्जावसेन 
तिस्सो सिक्खा कामयमानेसु सम्पियायित्वा सिक्खन्तेसु । 





मकत्तव्बतो निवारेत्वा कत्तव्बेसु पतिद्ापनतो मातापितुदानियो ति वृत्तं । 
आचारगोचरकुसरता ति वेदटुदानादिमिच्छाजीवस्स कायपागन्भियादीनञ्च अकरणेन 
सब्बसो अनाचारं वज्जेत्वा “कायिको अवीतिक्कमो वाचसिको अवीतिक्कमो ति° 
एवं वुत्तभिक्लुसारुप्पआचारसम्पत्तिया वेसियादिभगोचरं वज्जेतवा पिण्डपातादि अत्थं 
उपसङ्कमित्‌ युत्तद्वानसद्खातगोचरेन च सम्पन्नत्ता समणाचारेषु चेव समणगोचरेषु च 
| कुसल्ता। अपि च. यो भिक्लु सत्थरि सगारवो सप्पतिस्सो सन्रहाचारीसु सगारवो 
सप्पतिस्सो हिरोत्तप्पसम्पन्नो सुनिवत्थो सुपारुतो पासादिकेन अभिक्कन्तेन पटिक्कन्तेन 
मालोकितेन विलोकितेन समिच्जितेन पसारितेन जओव्खित्तचक्खु इरियापथसम्पन्नो 
इन्द्रियेसु गृत्तद्वारो भोजने मत्तञ्जरू जागरियमनुयुत्तो सतिसम्पजज्जेन समन्नागतो 

अप्पिच्छो सन्तुदरौ आरदवीरियो पविवित्तो भसंसद्रौ आभिसमाचारिकेसु सक्कच्चकारी 

गरुचित्तीकारबहृखो विहरति, अयं वुच्चति आचारो । | 


तत्थ दसकथावल्थुगुणसमन्नागतो कल्याणमित्तो, यं निस्साय अस्सुतं युणाति, सुतं 
8 190 परियोदापेति, कह्घु वितरति, दिद उजं करोति, चित्तं पसादेति, यस्स वा पन अनु- 
सिक्खमानो सद्धाय वड्ढति, सखेन सुतेन, चागेन, पञ्ञाय वडढति, अयं उपनिस्सय- 
गोचरो । यो पन भिक्खु अन्तरघरं पविद्रौ वीथिपटिपन्नो ओक्खित्तचक्खु युगमत्तद- 
स्सावी संवृतो गच्छति, न हत्थि ओलोकेन्तो, न अस्सं, न रथं, न पत्तिं, न इत्थं, न 
पूरिसं ओखोकेन्तो, न उद्धं ओरोकेन्तो, न अधो ओरोकेन्तो, न दिसाविदिसम्पि पेक्ड- 
मानो गच्छति, अयं आरक्लगोचरो । उपनिबन्धगोचरो पन चत्तारो सत्िपद्ाना, यत्थ 


“----------~-~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ 


गोचरो पन उपनिस्सयगोचरो आरक्खगोचरो उपतनिबन्धगोचरो ति तिविधो | 


१. अभि० २-२५५ पिटं । 
२. महानिरेस- टु - २९५, पिटेपि पस्सितन्बं । 
३. महानिह स --इ . २९६, पिटुपि परस्सितम्बं । 
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भिक्खु अत्तनो चित्तं उपनिबन्धति । वृत्तज्टेतं भगवता “को च भिक्खवे भिक्लुनो 
गोच रो सको पेत्तिको विसयो, यदिदं चत्तारो सतिपट्राना' ति" । अयं उपनिबन्ध 
गोचरो । इति इमिना च आचारेन इमिना च गोचरेन समन्नागतत्ता आचारगोचर 
कुसलता । एवं अनाचारं अगोचरञ्च वज्जेत्वा सद्धापन्बजितानं यथावृत्तजाचारः 
गोचरेसु कुसलभावो विनयधरायत्तो ति अयमानिसंसो विनयपरियत्तिया दस्सितो ति 
वेदितन्बौ | 


विनधपरियत्ति निस्साया ति विनयपरियापुणनं निस्साय । अत्तनौ सोलक्न्धो 
सुगुत्तो होति सुरदिखतो ति कथमस्स अत्तनो सीरक्वन्धो सुगुत्तो होति सुरक्खितो ? 
आपत्तिञ्हि आपञ्जन्तो छह्‌[कारेहि आपज्जति अलज्जिता, अञ्जाणता, कुक्कुच्च- 
पकतता, अकप्पिये कप्पियसच्जिता, कप्पिये जकप्पियसच्जिता, सतिसम्मोसा ति । 
विनयधरो पन इमेहि छहाकारेहि आर्पात्ति नापज्जति । 


कथं अकज्जिताय नापञ्जति ? सो हि “'पस्सथ भो, अयं कप्पियाकप्पियं 
जानन्तोयेव पण्गत्तिवीतित्रकमं करोती" ति इमं परूपवादं रक्खन्तोपि अकप्ियभावं 
जानन्तोयेव महित्वा वीतिक्कमं न करोति । एवं अलज्जिताय नापज्जति । सहसा 
मापन्नम्पि देसनागामिनि देसेत्वा वुदानगामिनिया वृद्हित्वा सुदधन्ते पतिद्राति, ततो-- 


“सच््चिच्च आपत्ति नापज्जत्ि, भआर्पात्त न परिगृहति । 
अगतिगमनञ्च न गच्छति, एदिसो वुच्चति कज्जिपुग्गलो'" ति ॥ ` 


- इमस्मिं टज्जिभावे प्िद्ितोव होति \ 


कथं अञ्जाणताथ नापज्जति ? सो हिं कप्पिधाकप्पियं जानाति, तस्मा कप्पि- 
य्येव करोति, अकप्पियं न करोति । एवं मञ्जाणताय नापज्जति । 

कथं कुककरुच्चपकतताय नापञ्जति ? कप्पियाकपिपियं निस्साध कुःक्कुच्चे उप्पन्ने 
वत्थु गोलोकेत्वा मातिकं पद भाजनं अन्तरार्पत्ति अनार्पाति ओलोकेत्वा कप्पियं चे होति, 
करोति, अकप्पियं चे, न करोति । उप्पन्तं पन कुक्करुच्चं अ विनिच्छिनित्वाव “व्रतो ' 
ति महित्वा न वीतिक्कमति । एवं कुक्कुच्चपकतताय नापज्जति । 


कथं अकप्पिये कप्षिवसच्जितादीहि नापजञ्जति? सो हि कषियाकप्पियं 
जानाति, तस्मा अकप्पिये कप्पियसञ्जी न होति, कपििये अकप्पियसज्जी न होति, 
सुपतिद्िता चस्स सति होति, अधिद्रातव्बं अधिद्रेति, विकप्पेतन्बं विकप्पेति | इति 
ट्मेहि छहाकारेहि आपत्ति नापज्ज ति, आप्तिं अनापञ्जन्तो अखण्डसीखो होति परि- 
सुद्धसीलो । एव पस्स अत्तनो सीलक्खन्धो सुगुत्तो होति सुरक्खितो । 

कुककुच्चपकतानं ति कप्पियाकप्पियं निस्साय उप्पन्तेन कुक्क्‌ च्चेन अभिभूतानं । 
कथं पन कूक्कुच्चपकतानं पटिसरणं होति ? तिरो रदरेसु तिरोजनपदेसु च उप्पन्न- 


-~--- 


१. सं०-३-१ २८ पिद । २. वि०-५-२७९ पिटं । 
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१.४४ सारत्थदोपनीटीका ] बाहिरनिदान 


वुक्कुच्चा भिक्खू “असुकस्मिं किर विहारे विनयधरो वसती" ति दूरतो पि तस्स सन्तिकं 
आगन्त्वा कुक्कूच्चं पुच्छन्ति। सो तेहि कतकम्मस्स वत्थं ओरोकेत्वा आपत्तानापत्ति 
गरुकलहुकादिभेदं सल्लवखेत्वा देसनागामिनि देसापेत्वा वुदुनगासिनिया वुदपित्वा 
सुदधन्ते पतिद्रापेति । एवं कुक्करुच्चपकतानं पटिसरणं होति । 


विसारदो संघमज्जने वोहुरती ति विगतो सारदो भयं एतस्सा ति विसारदो, 
भभीतो ति अत्थो । अविनयधरस्स हि संघमज्चे कथेन्तस्स भयं सारज्जं ओक्कमत्ति, 
विनयधरस्स तं न होति । कस्मा ? “एवं कथेन्तस्त दोपो होति, एवं न दोसो" ति 
जत्वा कथनतो । 


8 192 पच्चत्थिके सहधम्मेन सुनिगहितं निश्गण्हाती ति एत्थ द्विधा पच्चत्थिका नाम 
अत्तपच्चत्थिका च सासनपच्चत्थिका च | तत्थ मेत्तियभुर्पजका च भिक्खू वड्ढो च 
छिच्छवी अमूलकेन अन्तिमवल्थुना चोदेसुं, इमे अलपच्चत्थिका नाम । ये वा पनञ्ञेपि 
दुस्सीला पापधम्मा, सब्बे ते अत्तपच्चत्थिका । विपरीतदस्सना पन अरिदुभिक्खुकण्ट-. 
कसामणेरवेसालिकवज्जिपृत्तका महासंधिकादयो च अवुद्रसासनं ““बुद्धसासनं'” ति वत्वा 
कतपग्गहा साखनपच्चत्थिका नाम । ते सव्वेपि सहधम्मेन सहकारणेन वचनेन यथां 
तं असद्धम्मं पतिट्रापेतुं न सक्कोन्ति, एवं सुनिग्गहितं कत्वा निग्गण्टाति । 


सद्धम्मटिठतिधा परिपन्नो होतो ति एत्थ पन विविधो सद्धम्मो परियत्तिपटिप- 
त्तिजधिगमवसेन । तत्थ तिपिटकं बुद्धवचनं परिथत्तिसद्धम्सो नास । तेरस धुतद्धगुणा 
चुदह॒स खन्दकवत्तानि द्रेअसीति महावत्तानी ति अयं पर्टिषत्तिसद्धम्मो नाम । चत्तारो 
मग्गा च चत्तारि फटानि च, अयं अधिगमसद्धम्मो नाम । तत्थ केचि थेरा “्योवो 
आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जत्तो, सो वो समच्चयेन सत्था" ति इमिना 
सुत्तेन “सासनस्स परियत्ति मूकं" ति वदन्ति । केचि थेरा “मे च सुभटुभिक्खू 
सम्मा विहरेय्युं, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा' ति इमिना सुत्तेन “सासनस्स 
पटिपत्ति मूर” ति वत्वा “याव पञ्च भिक्खू सम्मा पटिपन्ना संविज्जन्ति, ताव सासनं 
ठितं होती'" ति आंसु । इतरे पन थेरा “परियत्तिया अन्तरहिताय सुप्पटिपन्नस्सपि 
धम्माभिसमयो नत्थी'" ति वत्वा आंसु । सचे पि पञ्च भिक्खू चत्तारि पाराजिकानि 
रक्खणका होन्ति, ते सद्धे कुलपृत्ते पव्बाजेत्वा पच्चन्तिमे जनपदे उपसस्पादेत्वा दसव- 
ग्गगणं पूरेत्वा मज्ज्िमजनपदेपि उपसम्पदं करिस्सन्ति। एतेनुपायेन वोसतिवग्गसंघं 
पूरेत्वा अत्तनो पि अन्भान कम्मं कत्वा सासनं वुं विरुचछिहं गमथिस्सन्ति । एवमयं 
विनयधरो तिविधस्सपि सद्धम्मस्स चिरद्त्तिया पटिपन्नो होती ति। एवमयं विनयधरो 
इमे पञ्चानिसंसे पटिरभती ति वेदितन्बो । 


विनयो संवरत्थाया ति आदीसु* विनयो ति विनयस्स परियापूणनं, विनयो ति 
8 198 वा विनयपञ्जत्ति वृत्ता, तस्मा सकरापि विनयपजञ्जत्ति विनयपरियापुणनं वा काय- 


१. एतस्माति (सी°०) । २. दी° २-१२६ पिदरं । 
३. दौ° २-१२५ पिट । ४. वि-टु -४-२०८ पिदुंपि पस्सितञ्बं । 








| 
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वचीद्ारसंवरत्थाया ति अत्थो, आजीवपारिसद्धिपरियोसानस्स सीलस्स उपनिस्सयपच्चयो 
होती ति वृत्तं होति । अविप्पटिसारो ति पापपुञ्जानं कताकतानुसोचनवसेन पवत्त- 
चित्तविप्पटिसारामावो । पामोज्जं ति दुब्बला तरुणपीति । पति ति बलवपीति। 
पस्सद्धी ति कायचित्तदरथपरिप्पसद्धि । चुखं ति कायिकं चेतसिकञ्च सुखं । तज््हि 
दुविधस्पि समाधिस्स उपनिस्सयपच्चयो होति । समाधो ति चित्तेकग्गता । यथाभतना- 
णदस्सनं ति सप्पच्चयनामरूपपरिग्गहो । निन्बिदा ति विपस्सना । अथ वा यथाभूत- 
नाणदस्सनं तरुणविपस्पना, उदयन्बयज्राणस्सेतं अधिवचनं । चित्तेकग्गता ति तरुण- 
विपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयो होति । निन्बिडा ति सिखाप्पत्ता वृद्ानगामिनिबल्व- 
विपस्सना । विरागो ति अरिवमग्गो । विमूत्तौ ति अरहत्तफलं। चतुल्विधोपि हि 
अरियमग्गो अरह्त्तस्स उपनिस्सयपच्चयो होति । विमुत्तिजाणदस्सनं ति पच्चवेक्खण- 
माणं । अनुपादापरिनिन्बानत्थाया ति कच्चि धम्मं अग्गहेत्वा अनवसेसेत्वा परिनिब्बा- 
नत्थाय, अप्पच्चयपरिनिन्बानत्थाया ति अत्थो । अपच्चयपरिनिव्बानस्स हि विमुत्ति- 
माणदस्सनं पच्चयो होति तस्मिं अनुप्पत्ते अवस्सं परिनिब्बायितन्बतो, न च पच्चवे- 
वखणन्ाणे अनुप्पन्ने अन्तरा परिनिब्बानं होति । 


एतदत्था कथा ति अयं विनयकथा नाम॒ एतदत्थाय, अनुपादापरिव्बानत्थाया 
ति अत्थो । एवं सब्बत्थ पि } मन्तना पि विनयमन्तना एव । “एवं करिस्साम, न 
करिस्सामा"' ति विनयपटिबद्धसंसन्दना। एतद्त्था उपनिसा ति उपनिसीदति एत्थ फलं 
तप्पटिवबद्धनुत्तिताया ति उपनिसा वुच्चति कारणं पच्चथो ति । “विनयो संवरत्थायाः' 
ति आदिका कारणपरम्परा एतदत्था ति अत्थो । एतदत्थं सोतावधानं ति इमिस्ा 
परम्परपच्चयकथाय सोतावधानं इमं कथं सुत्वा यं उप्पज्जति जणं, तम्पि एतदत्थं । 
यदिदं अनुपादाचित्तस्स विमोक्छो ति यदिदं ति निपातो । सब्बकिद्धविभत्तिवचनेसु 
तादिसोव तत्थ तत्थ अत्थतो परिणामेतव्बो, तघ्मा एवमेत्थ अत्थो वेदितन्बो--यौ अयं 
चतूहि उपादानेहि अनुपादियित्वा चित्तस्स अरहत्तफलसङ्भातो विमोक्छो, सपि 
एतदत्थाय अनुपादापरिनिव्वानत्थाया ति एवमेत्थ सम्बन्धो वेदितब्बो । यो अयं 
अनुपादाचित्तस्स विमोक्वसद्धातो मग्गो, हेद्रा वृत्तं सब्बम्पि एतदत्थमेवा ति । एवञ्च 
सति इमिना महुस्साहतो साधितब्बं नियतप्पयोजनं दस्सितं होति । दहेद्रा “विरागो 
"“" "प°. निन्बानत्थाया'' ति इमिना पन छन्भमानानिसंसफटं दस्सितं ति वेदितव्वं । 
आयोगो ति उग्गहुणचिन्तनादिवसेन पनप्पुनं अभियोगो । 


विनयानिसंसकथावण्णना निदिता | 


इति समन्तपासादिकाय विनयद्रकथाय सारत्थदीपनियं 
बाहिरनिदानवण्णना समत्ता ॥ 


१० 
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१॥ सेय्धथिदं ति तं कतमं, तं कथं ति वा अत्थो । अनियमनिहेसवचनं ति 
तत्थ एतस्स नियमो ति अनियमो, निदहिसीयति अत्थो एतेना ति निहेसो, वुच्चति 
एतेना ति वचनं, निहेसोयेव वचनं निहेसवचनं, अनियमस्स निरेसवचनं अनियमनिदेस- 
वचनं, पठमं अनियमितस्स समयस्स निदेसवचनं ति अत्थो । “येना ति अवत्वा तेना ति 
तत्तत्ता अनियमं कत्वा निद्ि्रुवचनं अनियमनिहेसवचनं'” ति पि वदन्ति । यं तं सदानं 
निच्चसम्बन्धभावतो आह्‌ “तस्त सरूपेन अवुत्तेन पो'' ति आदि । तत्थ तस्सा ति 
“तेना” ति एतस्स । सरूपेन अवुत्तेनपौ ति “येना'” ति एवं सरूपतो पाट्टियं अवृत्तेन पि । 
अल्थतो सिद्धेना ति परभागे सारिपृत्तत्थेरस्स उप्पज्ननकपरिवितक्कसद्धात अत्थतो 
सिद्धेन । परिवितक्के हि सिद्धे येन समयेन परिवितक्को उदपादी ति इदं अत्यतो 
सिद्धमेव होति । तेनेवाह “अपरभागे हि विनयपज्जत्तियाचनहेतभूतो आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स परिवितक्को सिद्धो" ति आदि। "तेना" ति वत्वा ततो तदत्थमेव 
“येना ति अत्थतो वुच्चमानत्ता “येना” ति भयं “तेना” ति एतस्स पटिनिहेसो नाम 
जातो । पटिनिहेसो ति च वित्थारनिहेसो ति अत्थो । 


अपरभागेही ति एत्थ हि- सदो हेतम्हि, यस्मा ति अत्थो । विनयपञ्जत्तिया- 
चनहेत्‌ भूतो ति ““एतस्स भगवा कालो, एतस्स सुगत कालो, यं भगवा सावकानं 
सिक्खापदं पञ्जपेभ्य, उदहिसेण्य पातिमोक्ं । यथयिदं ब्रह्यचरियं अद्धनियं अस्स 
चिरद्ितिक'' ति एवं पवत्तस्स विनयपञ्जत्तियाचनस्स कारणभूतो ति अत्थो, 
परिवितक्को ति “कतमेसानं खो बुद्धानं भगवन्तानं ब्रह्मचरियं न चिरद्ि्तिकं अहोसि, 
कतमेसानं बुद्धानं भगवन्तानं ब्रह्मचरियं चिरद्ितिकं अहोसी' ति एवं पवत्तो 
परिवितक्को । यं तं सहानं निच्चसम्बन्धो ति आह “तस्मा येन समयेना'” ति आदि । 
पुल्बे वा पच्छा वा अत्यतो सिद्धेना ति पुन्बे वा पच्छा वा उप्पन्नअत्थतो सिद्धेन । 
पटिनिद्देसो कतन्बो ति एतस्स “यदिदं ति इमिना सम्बन्धो । “पटिनिरेसो 
कत्तव्बो” ति यदिदं यं ददं विधानं, भयं सब्बरस्मि विनये युत्ती ति अत्थो | अथवा 
“पटिनिहेसो कत्तव्बो'' ति यदिदं या अयं युत्ति, अयं सन्बस्मि विनये युत्ती ति अत्थो | 


8 196 तत्रिदं मुखमत्तनिदस्सनं ति तस्सा यथावृत्तयुत्तिया परिदीपने इदं मुखभत्तनिद- 
स्सनं, उपायमत्तनिदस्सनं ति अत्थो । मुखं द्वारं उपायो ति हि अत्थतो एकं । “तेन 
हि भिक्लवे भिक्ष्ुनं सिक्ष्लापदं षञ्जवेस्सामौ'' ति पाकि दस्सेत्वा तत्य पटिनिहेसमाह्‌ 
(येन सुदि्नो” ति यादिना । तेना ति हैतुभत्ये करणवचनत्ता तस्स पटिनिहेसोपि 
तादि्ोयेवा ति आह्‌ “स्मा वटिसेवो' ति । पुज्बे अत्थतो सिद्धेना ति पृञ्बे उप्पन्न- 
मेथुनधम्मपटिसेवनसङ्कातभत्थतो सिद्धेन । पच्छा अत्यतो सिद्धेना ति रञ्जञा अदि 
दारूनं आदिधनसह्भातपच्छा उप्पन्नमत्थतो सिद्धेन । समयसहो ति एतस्स “दिस्सती"' 
ति इमिना सम्बन्धो । 
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समवाये ति पञ्चयसामग्गियं, कारणसमवाये ति अत्थो । खणे ति ओकासे । 
अस्ताति अस्स समयसहस्स समवायो अत्थो ति सम्बन्धो । अप्पेव नाम स्वेपि 
उपसङ्कमेय्याम कालञ्च समयजञ्च उपादाया ति एत्थ कालो नाम उपसङ्कुमनस्स 


युत्तपयुत्तकालो । समयो नाम तस्सेव पञ्चयसामग्गी, भअत्थतो तदनुरूपं सरीरबल्ञ्चेव .. 


तप्पन्चयपरिस्सयाभावो च । उपादानं नाम बाणेन तेसं गहणं सल्लक्खणं, तस्मा कालञ्च 
समयञ्च पञ्ञाय गहेत्वा उपधारेत्वा ति अत्थो । इदं वृत्तं होति-सचे अम्हाकं स्वे 
गमनस्स युत्तकालो भविस्सति, काये बलमत्ता चेव फरिस्सति, गमनपच्चया च अज्ञो 
अफासुविहारो न भविस्सति, अथेतं कालञ्च गमनकारणसमवायसङह्खातं समयच्च 
उपधारेत्वा अपि एव नाम स्वे आगच्छेय्यामा ति | 


खणो ति ओकासो। तथागतुप्पादादिको हि मग्गब्रह्मचरियस्स ओकासो 
तप्पच्चयपटिलाभहेतुत्ता, खणो एव च समयो । यो खणो ति च समयो ति च ' वुच्चति, सो 
एको वा ति हि अत्थो । म॑हासमथो ति महासमृहो । पवुद्धं वन पवनं, तस्मि पवनस्मि, 
वनसण्डे ति अत्थो । समयोपिखोते भहाकि अप्परिविद्धो अहोसी ति एत्य समयो ति 
सिक्खापदपुरणस्स हेतु । भाटी ति तस्स भिक्खुनो नामं । इदं वृत्तं होति- भदालि 
तया पटिविज्ज्ितन्बयुत्तकं एतं कारणं अत्थि, तमपि तेन पटिविद्धं न सल्लक्खितं ति । 
कि तं कारणं ति आह्‌ “भगवा खो' ति आदि। 


उग्गाहमानो ति आदीसु मानो ति तस्स परिब्बाजकस्स पकतिनामं, किञ्चि 
किञ्चि पन उग्गहैतुं समत्थताय “उग्गाहमानो” ति नं सञ्चानन्ति, तस्मा “उग्गाह्‌- 
मानो" ति वुच्चति । समणमुण्डिकाय पत्तो समणमुण्डिकापुत्तो* । सो किर देवदत्तस्स 
उपदाको । समयं दिद पवदन्ति एत्था ति समयष्पवादको, तस्मि समयप्पवादके, दिदि 
प्पवादके ति अत्थो । तस्मि किर ठाने चद्किभारुक्खपोक्वरसातिपभुतयो ब्राह्मणा 
निगण्ठाचेलकपरिव्बाजकादयो च परिव्बाजका सन्निपतित्वा अत्तनो मत्तनो समयं दिद 
पवदन्ति कथन्ति दीपेन्ति, तस्मा सो आरामो “समयप्पवादको ति वुच्चति, स्वेव 
तिन्दुकाची रस ङद्काताय तिम्बरक्छपन्तिया परिक्खित्तत्ता ““तिन्दुकाचीरं'' ति वुच्चति । 
एका साला एत्था ति एकसालको । यस्मा पनेत्थ पठ्मं एका साला कता अहोसि, 
पच्छा महापुज्जं पोद्ुपादपरिव्बाजकं निस्साय बहु साला कता, तस्मा तमेव एकं 
सालमुपादाय लद्धनामवसेन “एकसालको'' ति वुञ्चति । मल्लिकाय पन पसेनदिरजञ्जो 
देविया उय्यानभूतो सो पुप्फफरसजञ्छघ्लो आरामो ति कत्वा “मलत्लिकाय आरामो" 
ति सद्भयं गतो । तस्मि समयप्पवादके तिन्दुकाचीरे एकसाल्के मत्लिकाय आरामे । 
पटिवसती ति तस्मि वासफायुताय वसति | 


दिट्ठे धम्मे ति पच्चक्खे अत्तभावे। अत्यो ति वुडिढ । सस्परापिको ति कम्म- 


किठेसवसेन सम्परेतञ्बतो सम्पापुणितव्बतो सम्परायो, परलोको । तत्थ नियुत्तो 
सम्परायिको, परलोकत्थो । अल्थामिसमया ति यथावृकत्तउभयत्थसङ्कातहितपटिलाभा । 





१. समणमण्डिकाय पुत्तो समणमण्डिकापुत्तो (सी) 
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सम्परायिको पि हि अत्थो कारणस्स निप्फन्नत्ता पटिलद्धो नाम होती ति तमत्थद्रयं 
एकतो कत्वा "“अत्ताभिसमया'* ति वृत्तं । धिया पञ्ञाय राति गण्टाती ति धीरो । अथ 
वा घी पञ्जा एतस्स अत्थी ति धोरो 


सम्मा सानाभिसमया ति मानस्स सम्मा पहानेन ! सम्मा ति इमिना मानस्स 
अग्गमग्गजाणेन समुच्छेदप्पहानं वृत्तं । दुक्खस्स पीनदरौ ति आदीसु दुक्ख्च्चस्स 
पीठनं तंसमद्कधिनो हसनं अविप्फारिकताकरणं, पीठछनमेव अत्थो पीद्छनदी, त्थकारस्स 
दकारं कत्वा वुत्तं । एवं सेसेसुपि । समेच्च पच्चयेहि कतभावो सद्भुतद्रो । सन्तापो 
दुक्खद्क्खतादिवसेन सन्तापनं परिदहनं । विपरिणामो जराय मरणेन चाति द्विधा 
विपरिणामेतव्बता । अभिसमेतव्बो पटिविज्छितव्बो ति अभिसमयो, अभिसमयोव 
सत्यो अभिसमयट्ठो, पीलछनादीनि । तानि हि अभिसमेतव्बभावेन एतीभावं उपनेत्वा 
“अभिसमयदो'" ति वृत्तानि, अभिसमयस्स वा पटिवेधस्स विसयभतो अत्थो अभिसमय- 
टो ति तानेव पीच्छनादीनिं अभिसमयस्स विसयभावृपगमनसामनञ्जतो एकन्तेन वृत्तानि । 


एत्य च उपसग्गानं जोतकमत्तत्ता तस्स तस्स अत्थस्स वाचको समयसहो एवा 
ति समयसहुस्स अत्थुद्धारेपि सडउपसग्गो भभिसमयसहो वृत्तो । तत्थ सहकारीकारण- 
सन्निज््ं समेति समवेती ति समयो, समवायो । समेति समागच्छति मग्गब्रहाचरियं 
एत्थ तदाधारपुग्गक्ही ति समयो, खणो । समेन्ति एत्थ, एतेन वा संगच्छन्त धम्मा 
सहजातधम््मेहि उप्पादादीहि वा ति समथो, कालो | धम्मप्पवत्तिमत्तताय अत्थतो 
अभूतो पि हि कालो धम्पप्पवत्तिया अधिकरणं कारणं विय च परिकप्पनापत्तसिद्धेन 
रूपेन वोहरीयति । समं, सह वा अवयवानं अयनं पवत्ति अवदानं ति समयो, समूहो 
यथा “समुदायो” ति । अवयवेन सहावद्रानमेव हि समहो । पनच्चयन्तरसमागमे एति 
फलं एतस्मा उप्पज्ञति पवत्तति चा ति समयो, हेतु यथा “समुदायो ति । समेति 
संयोजनभावतो सम्बन्धो एति अत्तनो विसये पवत्तति, दखह्ग्गहणभावतो वा तं संयुत्ता 
अयन्ति पवत्तन्ति सत्ता यथाभिनिवेसं एतेना ति समयो, दिद्ट । दिद्वसंयोजनेन हि 
सत्ता अतिविय बज्ज्ञन्ति। समिति सद्खति समोधानं ति समयो, पटिलाभो । समस्स 
निरोधस्स यानं, सम्मा वा यानं अपगमो अप्पवत्ती ति समयो, पहानं । जाणेन 
अभिमुखं सम्पा एतव्बो अधिगन्तव्बो ति अभिमरो, घम्मानं अविपरीतो सभावो । 
अभमिमुखभावेन सम्मा एति गच्छति वुज््ती ति अभिखमयो, धम्मानं यथाभूतसभा- 
वावबोधो । एवं तस्मि तस्मि अत्थे समयसदहस्स पवत्ति वेदितब्वा । 


तनु च अत्थमत्तं पटिच्च सहा अभिनिविसन्ति, न एकेन सहेन अनेके अलत्था 

अभिधीयन्ती ति ? सच्चमेतं सहविसेसे अपेक्खिते । सद्विसेसे हि अपेविखियमाने एकेन 

सहेन अनेकलत्थाभिधानं न सम्भवति । न हि यो कार्यो समयसदो, सोयेव समूहादि 

8 199 अत्थं वदति । एत्थ पन तेसं तेसं अत्थानं समयसदह्‌वचनीयतासामञ्जमुपादाय अनेकत्थता 

समयसदस्स वृत्ता । एवं सन्बल्थ अत्थुद्धारे अधिप्पायो वेदितन्बो । इध पनस्स कालो 

अत्थो ति अस्स समयसहस्स इध काटो अत्थो समवायादीनं अत्थानं इध असम्भवतो 
देसदेसकादोनं विय निदानभावेन कालस्स अपदिसितब्बतो च । 
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उपयोगवचनेन भुम्मवचनेन च निहेसमकत्वा इध करणवचनेन निहेसे पथोजनं 
निद्धारेतुकामो परम्मुखेन चोदनं समुद्टापेति “"एत्याहा' ति आदि । एत्थ “तिन 
ससयेना'” ति इमस्मिं ठाने वितण्डवादी आहा ति अत्थो । अथा ति चोदनाय कत्तुकामतं 
दीपेति, नन्न्‌ ति इमिना समानत्थो । कस्मा करणवचनेन निहसो कतो ति सम्बन्धो | 
भुम्मवचनेन निहेसौ कतो ति योजेतन्बं । एत्था पि “यथा'” ति इदं आनेत्वा सम्बन्धि- 
तव्बं । तत्था ति तेयु सुत्ताभिधम्मेसु | तथा ति उपयोगभुम्मवचनेहि। इधा ति 
इमस्मिं विनये । अञ्जथा ति करणवचनेन । अच्चन्तमेवा ति आरम्भतो प्राय 


` याव देसनानिदानं, ताव अच्चन्तमेव, तिरन्तरमेवा ति अत्थो । करुणा विहारेना ति 


परहितपटिपत्तिसद्धातेन करुणाविहारेन । तथा हि करुणानिदानत्ता देसनाय इध 
परहितपटिपत्ति “करुणाविहारो'' ति वृत्ता, न पन करुणासमापत्तिविहारो । न 
हि देसनाकारे देसेतव्बधम्मविसयस्स देसनाजाणस्स सत्तविस्याय महाकरुणाय 
सहप्पत्ति सम्भवति भिन्नविसयत्ता, तस्मा करुणावसेन पवत्तो परहितपटिपत्तिसङ्खातो 
विहारो इध करूणाविहारो ति वेदितन्बो । तदत्थजोतनत्थं ति अच्चन्तसंयोगत्यदोप- 
नत्थं उपयोगनिहेसो कतो यथा “मासं अञ्छ्ेती'" ति । 


अधिकरणत्थो ति आधारत्थो । भावो नाम किरिया, ।[करियाय किरियन्तर 
लक्खणं भावेनभावलक्खणं, सोयेवत्थो भावेनभावलक्खणत्थो । कथं पन अभिधस्मे 
यथावृत्त अत्थद्वयसम्भवो ति आहु “अधिकरणजञ्ही'' ति आदि । तत्थ कालसङ्खातो 
अत्थो कालत्यो, समृहसद्खातो अत्थो समृहुत्थो ! अथ वा काकसहस्स अत्थो कारत्थो, 
समूहसदस्स अत्थो समूहत्थो । को सो ? समयो । इदं वृत्तं होति-कालत्थो समूहत्थो 
च समयो तत्थ अभिधम्म वृत्तानं फस्सादिधम्मानं अधिकरणं आधारो ति यसिमि काले 
धम्मपुञ्जे वा कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति, तस्मिं येव कारे पुञ्जेच 
फस्सादयो पि हन्ती ति अयचज्हि तत्थ अत्यो । 


ननु चायं उपादाय पञ्ञत्तो कालो समूहो च वोहारमत्तको, सो कथं आधारो 
तत्थ वृत्तघस्मानं ति? नायं दोसो। यथा हि कालो सभावधम्मपरिच्छिन्नो सयं 
परमत्थतो अविनल्लमानोपि आधारभावेन पञ्जत्तो तद्भणप्पवत्तानं ततो पुब्ब परतो च 
अभावतो "'पृब्वण्हे जातो सायन्हे गच्छती" ति आदीयु । समूहो च अवयवविनिमुत्तो 
भविज्जमानो पि कप्पनामत्तसिद्धो अवयवानं आधारभावेन पञ्जपीयति “स्क्खे साखा, 
यवरासिम्हि सम्भृतो ति आदीसु, एवामिधा पी ति ददुञ्बं । 


अभिधम्मे आधारत्थसम्भवं दस्सेत्वा इदानि भावेनभावलक्खछणत्थसमस्भवं 
दस्सेन्तो आह “खणस्मवायहेतुसङ्खातस्सा'' ति आदि । तत्थ णो नाम भदुक्लण- 
विनिमुत्तो नवमो बुदधुप्पादसङ्कातो खणो, यानि वा पनेतानि “धचत्तारिमानि भिक्खवे 
चक्कानि येहि समच्नागतानं देवमनुस्सानं चतुचक्कं पवत्तती” ति एत्थ पत्तिरूपदेस- 


क --- ~ ~ --- - -- - ---- ------ ------ --- --- - --------- 


१, अं० १-३४१ पिटं । 
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९१५० सारत्यदीपनीटीरका 


वासो, सप्पूरिपूपनिस्सयो, अत्तसम्मापणिधि, पुब्बे च कतपुञ्जता ति चत्तारि चक्कानि 
वुत्तानि, तानि एकञ््चं कत्वा ओकासदंन खणो ति वेदितव्बो । तानि हि कुसटुप्पत्तिया 
ञकासभूतानि } समवायो नाम ““चक्खुञ्च पटिच्च रूपे च उप्पज्नति चक्सुविञ्जाणं'' 
ति* एवमादिना निद्द्रा चक्खुविञ्जाणादिसङ्खातसाधारणफलनिप्फादकत्तेन सण्ठिता 
चक्खुरूपादिपच्चयसामग्गी । चक्खुरूपादीनच्हि चक्खुविञ्जाणादिसाधारणफलं । 
हैत्‌ ति जनकहेतु । यथावृत्तखणसद्कातस्स समवायसद्खातस्स हेतुसङ्भातस्स च समयस्स 
भावेन सत्ताय तेसं फस्सादिधम्मानं भावो सत्ता रक्खीयति विञ्जायती ति अत्थो । 
इदं वुत्तं होति- यथा “गावीसु दुण्टमानासु गतो, दुद्धासु आगतो" ति दोहुनकिरियाय 
गमनकिरिया लवखीयति, एवमिधा पि “यस्मिं समये, तस्मिं समये ति च वुत्त 
सती" ति अयमत्थो विञ्जायमानो एव होति अञ्जकिरियाय सम्बन्धाभावे पदत्थस्स 
सत्ताविरहाभावतो ति समयस्स सत्ताकिरियाय चित्तस्स ॒उप्पादकिरिया फस्सादिभवन- 
किरिया च रक्खीयती ति । अयज्ह तत्थ अत्थो यस्मिं यथावृत्तं खणे पच्चयसमवाये 
हेतुम्हि च सति कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति, तिमिं येव खणे पच्चयसमवाये 

8 20! हेतुम्हि च सति फस्सादयो पि होन्ती ति । तदत्थजोतनत्थं ति अधिकरणत्थस्स भावेन- 
भावलक्खणत्थस्स च दीपनत्थं । 


इध पना तिं इमस्मिं विनये । हेतु अत्थो करणगत्यो च सम्भवतो ति (अनेन 
वसति, विज्जाय वसती” ति आदीसु विय हेतु अत्थो “फरसुना छिन्दति, कूदालेन 
खणती'" ति आदीोधु विय करणत्थो च सम्भवति। कथं सम्भवती ति आह्‌ 
“यो हि सो" ति आदि। तैन समयेन हेतुभूतेन करणभूतेना ति एत्थ पन तं तं 
वत्थुवीतिक्कमोव सिक्खापदपञ्जत्तिया हेतु चेव करणञ्च । तथा हि यदा भगवा 
सिक्खापदपञ्जत्तिया पठममेव तेसं तेसं तत्थ तत्थ तं तं-सिक्खापदपञ्जत्तिहेतुभूतं 
वीतिक्कमं अपेक्खमानो विहरति, तदा तं तं वीतिक्कमं अपेक्खित्वा तदत्थं वसती तिं 
सिद्धो वत्थुवीतिक्कमस्स हेतुभावो “अच्वेन वसति, अन्नं अपेक्खित्वा तदत्थाय वसतो" 
ति आदीसु विय । सिक्वापदपञ्जत्तिकारे पन तेनेव पुन्बसिद्धेन वीतिक्कमेन सिक्खापदं 
पञ्ञपेती ति सिक्खापदपञ्जत्तिया साधकतमत्ता करणभावोपि वीतिक्कमस्सेव सिद्धो 
“असिनाछिन्दती' ति आदीसु विय । वीतिक्कमं पन अपेक्वमानो तेनेव सदधि तन्निस्सय- 
कारम्पि भपेक्खित्वा विहुरती ति कालस्सपि इध हेतुभावो वुत्तो, सिक्खापदं पञ्जपेन्तो 
च तं तं वीतिक्कमकालं अनतिक्कमित्वा तेनेव कालेन सिक्खापदं पञ्जपेन्ती ति 
वीतिक्कमनिस्सयस्स कालस्सपि करणभावो वृत्तो, तस्मा इमिना परियायेन कालस्सपि 
हेतुभावो करणभावो च क्न्भती ति वृत्तं “तेन समयेन हेतुभूतेन क्ररणभूतेना'" ति । 
निप्परियायतो पन वीतिक्कमोयेव हेतुभूतो करणभूतौ च । सो हि वीतिक्कमक्खणे हेतु 
हत्वा पच्छा सिक्खापदपञ्जापने करणम्पि होत ति। 


सिक््लापडनि पञ्जापयन्तो ति वीतिक्कमं पृच्छित्वा भिक्खुसंघं सन्निपातापेत्वा 
ओतिण्णवलत्थुकं पुग्गलं पटिपुच्छित्वा विगरहित्वा च तं तं बल्थुं ओकिण्णकालं 


१. म० १-१५८, भ° ३-३२८, सं° २-२ ६१ पिद्भादोसु । 
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अनतिक्कमित्वा तेनेव कालेन करणभूतेन सिक्खापदानि पञ्जापयन्तो । सिक्लापद- 
पञ्जत्तिहेत्‌ञ्च अपेक्ठमानो ति ततियपाराजिकादीसु विय सिक्खापदपजञ्जत्तिया 
हेतुभूतं तं तं वत्थु वीतिक्कमसमयं अपेक्वमानो तेन समयेन हेतुभूतेन भगवा तत्थ तत्थ 
विहासी ति अत्थो । “सिक्खापदानि पञ्जापयन्तो सिक्खापदपञ्जत्तिहैतुञ्च अपेक्ख- 
मानो” ति वचनतो “तेन समयेन करणभूतेन हेतुभूतेना"' ति एवं वत्तब्बे पि पठमं 
“हेतुभूतेन” ति वचनं इध हितुभत्थस्स अधिप्पेतत्ता वृत्तं । भगवा हि वेरञ्जायं 
विहरन्तो थेरस्स सिक्वापदपञ्जत्तियाचनहेतु भूतं परिवितक्कसमयं अपेक्छमानो तेन 
समयेन हेतुभूतेन विहासी ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्तं । कि पनेत्थ युत्तिचिन्ताय, 
भआचरियस्स इध कमवचनिच्छा नत्थी ति एवमेतं गहेतनव्बं । तेनेव दोघनिकायटुकथा- 
यम्पि “तेन समयेन हेतुभूतेन करणभूतेना” ति आदिना अयमेव अनुक्कमो वुत्तो । 
न हि तत्थ पठमं “'हेतुभूतेना"' ति वचनं इध “तेन समयेन वेरञ्जायं विहरती"" ति 
एत्थ हितुअत्थस्स अधिप्पेतभावदीपनत्थं वुत्तं । सिक्खापदानि पञ्जापयन्तो हेतुभूतेन 
करणभूतेन समयेन विहासि, सिक्ापदपञ्जत्िहेतुञ्च अपेक्खमानो हेतुभूतेन समयेन 
विहासी ति एवमेत्थ सम्बन्धो कातन्बो” ति पि वदत्ति। तदत्थजोतनत्थं ति हेतु 
अत्थस्स करणत्थस्स वा दीपनत्थं । इधा ति इमस्मिं विनये । होति चेत्या ति एत्थ 
इमस्मिं पदेसे यथावुत्तत्थसङ्कहवस्ेन अयं गाथा होति । अज्जत्रा ति सुत्ताभिधम्मेसु । 


पोराणा ति अद्रुकथाचरिया । अभिापमत्तभेदो ति वचनमत्तेन विसेसो । तेन 
सुत्तविनयेसु विभक्तिविपरिणामो कतो ति दस्सेति । परतो अत्थं वण्णयिस्तामा ति 
परतो “इति पि सो भगवा'” ति आदिना आगतद्राने वण्णयिस्साम । वेरञ्जायं ति 
एत्य “'बलिकरर गहुणेन जनस्स पीकाभावतो निहोसत्ता विगतो रजो अस्सा ति वेरञ्जा, 
सेरिवाणिजजातके देवदत्तस्स वेरुप्पन्तपदेसे कतत्ता वेर एत्थ जातं ति वेरञ्जा, पविदु- 
पविद्वुं नटसमज्जादीहि खादनीयभोजनीयालङ्कारादीहि च विविधेहि उपकरणेहि रञ्चन- 
तोविविघेहि रञ्चयती ति वेरञ्ञा, पटिपक्खे भभिभवित्वा कतभावतो वेरं अभिभवित्वा 
जाता ति वेरञ्जा, वेरञ्जस्स नाम इसिनो भस्समद्राने कतत्ता वेरञ्जा'” ति एवमादिना 
केचि वण्णयन्ति। कि इमिना, नाममत्तमेतं तस्स नगरस्सा ति दस्सेन्तो आह्‌ 
““वैरञ्जा ति अञ्जतरस्त नगरस्सेतं अधिवचनं'' ति । समीपत्थे भुम्मवचनं ति “गङ्खायं 
गावो चरन्ति, कूपे गग्गकुलं'” ति आदीसु विय । अविसेसेना ति ““पातिमोक्खसंवरसंवुतो 
विहरति । पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 
विहरति । सब्बनिमित्तानं अमनसिक्रारा अनिमित्तं चेतोसमाधि समापन्जित्वा 
विहरती' ति आदीसु विथ सहन्तरसन्तिधानसिद्धेन विसेसपरामसनेन विना । अथे वा 
अविसेसेना ति न विसेसेन, विहारभावसामञ्ञेना ति अत्थो । 


इरिथाषय प `" "विहारस्‌ ति इरियापथविहारो दिन्बविहारो ब्रह्मविहारो 
भरियविहारो ति एतेसु चतुसु विहारेसु । तत्थ इरियनं पवत्तनं इरिया, कायप्पयोगो 








१. दो-दु १-३४ पिटं । 
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काथिककिरिया । तस्सा पवत्तनुपायभावतो इरियाय पथो ति इरियापथो, ठननि- 
सञ्जादि | न हि ठाननिसज्जादीहि अवत्थाहि विना कच्चि कायिककिरियं पवत्तेतु 
सक्का । ठानसमङ्खो वा हि कायेन किञ्चि करेय्य गमनादीसु अञ्जतरसमङ्धीवाति। 

हरणं, विहरति एतेनाति वा विहारो, इरियापथोव विहारो इरियापथविहारो, सो 
च सलत्थतो ठाननिसज्जादिआकारप्पवत्तो चतुसन्ततिरूपप्पवबन्धोव । दिवि भावो दिब्ब, 
तत्थ बहुरप्पवत्तिया ब्रह्मपारिसज्जादिदेवलोकभवो ति अत्थो । तत्थ यो दिन्बानुभावो 
तदत्थाय संवत्तती ति वा दिब्बो, अभिञ्जाभिनीहारवसेन महागतिकत्ता वा दिब्बो, 

दिव्बो च सो विहारो चा ति दिन्बविहारो, दिव्वभावावहौ वा विहारो दिब्बविहारो, 
मह्ग्गतज्ञ्ानानि । आरुप्पसमापत्तियो हि एत्थेव सद्धहं गच्छन्ति । नेत्तियं पन 
(“चतस्सो आरुप्पसमापत्तियो आनेञ्जविहारो” ति वृत्तं, तं मेत्ताञ्चानादीनं ब्रह्मविहा रता 
विय तासं भावनाविसेसभावं सन्धाय वृत्तं । अदुकथासु पन दिब्बभावावहसामञ्जतो 
ता पि “दिब्बविहारा' त्वेव वुत्ता । ब्रह्मानं विहारा ब्रह्मविहारा, ब्रह्मानो वा विहारा 
ब्रह्मविहारा, हितूपसंहरादिवसेन पवत्तिया ब्रह्मभूता सेदुभृता विहारा ति अत्थो, मेत्ता- 
स्ानादिका चतस्सो अप्पमञ्जायो । भरिया उत्तमा विहारा ति अरियविहारा, 
अनञ्जसाधारणत्ता अरियानं वा विहारा अरियविहारा, चतस्सो फरसमापत्तियो । 
विसेसतो पन रूपावचरचतुत्थज्ज्ानं चतस्सो अप्पमञ्जायो चतुत्थज्ज्ञानिकफलसमापत्ति 
च भगवतो दिब्बब्रह्मभरियविहारो | 


अञ्जतरविहारसमद्धोपरि दीपनं ति यथावृत्तविहारेसु अञ्जतरविहारसमङ्गी- 
भावपरिदीपनं । भगवा हि लोभदोसमोहुस्सन्नकाङे रोके तस्स संकाय पटिपत्तिया 
विनयनत्थं दिबञ्बन्रह्यअरियविहारे उपसम्पज्ज विहरति । तथा हि यदा सत्ता कामेसु 
विप्पटिपज्जन्ति, तदा किर भगवा दिनव्बेन विहारेन विहरति तेसं भअलोभकुसलमूल्प्पा- 
दनत्थं ““अप्पेव नाम इमं पटिपत्ति दिस्वा एत्थ रुचि उप्पादेन्ता कामेसु विरज्जेय्यं ति । 
यदा पन इस्सरियत्थं सत्तेसु विप्पटिपज्जन्ति, तदा पन ब्रह्मविहारेन विहरति तेसं 
मदोसकसलमृलृप्पादनत्थं ““अप्पेव नाम इमं परिपतति दिस्वा एत्थ रुचि उप्पादेत्वा 
जद्‌।सेन दोसं वुपसमेय्युं'" ति । यदा पन पन्बजिता धस्पाधिकरणं विवदन्ति, तदा 
अरियविहारेन विहरति तेसं भमोहकृसलमृलुप्पादनत्थं “अप्पैव नाम इमं पटिपत्ति 
दिस्वा तत्थ रचि उप्पादेत्वा अमोहेन मोहं वृपसमेथ्युं'" ति । एवच्च कत्वा इमेहि दिन्ब- 
ब्रहयअरियविहारेहि सत्तानं विविधं हितयुखं हरति उपहरति उपनेति जनेति उप्पा- 
देती ति ““विह॒रती'" ति वुच्चति । 


ईइरियापथविहारेन पन न कदाचि न विहरति तं विना अत्तभावपरिहरणा- 
भावतो, ततोयेव च दिन्बविहारादीनम्पि साधारणो इरियापथविहारो ति आह्‌ “इध 
पना" ति आदि । इरियापयसमायोगपरिदीपनं ति इतरवहारसमायोगपरिदीपनस्स 
विसेसवचनस्स अभावतो इरियापथसमायोगपरिदीपनस्स च अत्थसिद्धत्ता वुत्तं । अस्मि 
पन पक्खे विहरतो ति एत्थ-वि-सदहौ विच्छेदत्थजोतनो, हरती ति नेति पवत्तेती ति 
ञत्थो, विच्छिन्दित्वा हुरती ति वृत्तं होति । तत्थ कस्स केन विच्छिन्दनं, कथं कस्स 
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पवत्तनं ति अन्तोलीनचोदनं सन्धायाह “सो ही" ति आदि) सोति भगवा। यदिपि 
भगवा एकेन पि इरियापथेन चिरतरं कारं अत्तभावं पवत्तेतुं सक्कोति, तथापि उपादिन्च- 
कसरीरस्स नाम अयं सभावो ति दस्सेतु “एकं इरियापथत्राधनं'' ति आदि तुत्त । 
अपरिपतन्तं ति मपतन्तं । यस्मा पन भगवा यत्थ कत्थचि वसन्तो विनेय्यानं धम्मं 
देसेन्तो नानासमापत्तीहि च कालं वीतिनामेन्तो वसती ति सत्तानं अत्तनो च विविधं 
हितसुखं हरति उपनेति, तस्मा विविधं हरती ति विहरतीति एवस्पेत्थ अत्थो 
वेदितव्बो । 


नघ्धेरपुचिमन्दमूरे ति एत्थ वण्णयन्ति-नक्ेर ति तस्मि रुक्खे अधिवत्थ- 
यक्लस्सेतं अधिवचनं, तस्मा तेन अधिवत्थो पुचिमन्दो “नरेरुस्स पुचिमन्दो नठेर्पुचि- 
मन्दो" ति वुच्चति । अथ वा नच्छे रुहत्ता जातत्ता नकेर ! सुसिरमेत्थय नसेल 
वुच्चति, तस्मा सक्खसुसिरे जातत्ता नेर च सो पृचिमन्दो चा ति नदेस्पुचिमन्दो 
ति वुच्चति । नच्छवने रुहत्ता जातत्ता वा नछछेरं । नठवने किर सो पूचिमन्दसुक्खो 
जातो । उरनक्छो पृचिमन्दो नछेरुपुचिमन्दो । उरसो चेत्थ महन्तपसियायो, नकसहौ 
सुसिरपरियायो, तस्मा महन्तेन सुसिरेन समन्नागतो पृचिमन्दो नटेरुपुचिमन्दो ति 
वुच्चती ति । आचरियौ पन किमेत्थ बहुभासितेना ति एकमेवत्थं दस्सेन्तो ““नव्ठेह नाम 
धक्खो'' ति आदिमाह्‌ | 


मूल-सदो एत्थ समीपवचनो भधिप्पेतो, न सूलमूलादीसुं वत्तमानो ति दस्सेन्तो 
भाह्‌ “मलं ति समीपं ति आदि । निप्परियायेन साखादिमतो सङ्खातस्स सुप्पतिद्वित- 
भावसाधने अवयवविसेसे पवत्तमानो मूरसहौ यस्मा तं सदिसेसु तच्निस्सये पदेसे च 
रुष्यूहीवसेन परियायतो पवत्तति, तस्मा “मूलानि उद्धरेय्या'” ति एत्थ निप्परियायतो 
मठं अधिप्पेतं ति एकेन मूलसहेन विसेसेत्वा आह "मूल मूके दिस्सतो" ति यथा 
“'दुक्खदुक्खं, रूपरूपं'' ति च । असाधारणहेतुम्ही ति असाधारणक्रारणे । लोभो हि 
लोभसहगतञकुसरुचित्त॒प्पादस्सेव हेतुत्ता असाधारणो, तस्मा छोभसहगतचिततुप्पादान- 
मेव आर्वेणके नेसं सुप्पतिद्रितभावसाधनतो मृलदरुन उपकारके पच्चयधम्मविसेसे ति 
अत्यो । अथ वा यथा अलोभादयो कुसरान्याकतसाधारणा, लोभादयो पन तथान 
होन्ति अकृसलस्सेव साधारणत्ता ति असाधारणकारणं । अथ वा आदोषू ति एत्थ 
आदि-सरेन अलोभादीनम्पि कुसलाव्याकतमूलानं सङ्धहो दद्ुव्बो । तेसुपि हि अलोभादि- 
कृसलमूं अकु सलाब्याकतेहि असाधारणत्ता असाधारणकारणं, तथा अलोभादि 
अब्याकतमूरम्पि इतरदयेहि असाधारणत्ता ति । निवाते ति वातरहिते पदेसे, वातस्स 
अभावे वा। पतन्तो ति निपतन्ति, अयमेव वा पाठो। रमणोयो ति मनुञ्जो। 
पासाद्िको ति पसादावहो, पसादजनको ति अत्थो । आधिपच्चं कुरुमानो विया ति 
सम्बन्धो । 


तत्था ति “तेन समयेन बुद्धो भगवा वेरञ्जायं विहरति नकेरुपूचिमन्दमूरे"' 
ति य॑ वृत्तं, तत्थ । सिया ति करस्सचि एवं परिविततक्को सिया, वक्खमानाकारेन 
कदाचि चोदेथ्य वा ति अत्थो । पदि ताव भगवा ति आदीसु चोदकस्सायमधिप्पायो- 
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““पाटलिपुत्ते पासादे वसती” ति आदो विय भधिकरणाधिकरणं यदि भवेथ्य, तदा 
“वेरञ्जायं विहरति नखरपुचिमन्दमूले'” ति अधिकरणद्वयनिहेसो युत्तो सिया, इमेसं 
पन भित्नदेसत्ता न युक्तो उभयनिहेसो ति । अथ तत्थ विहूरती ति यदि नटेरुपुचिमन्द- 
मूर विहरति । न वत्तन्बं ति नानाद्रानभूतत्ता वेरञ्जा नकेरपुचिमन्दमूलानं'” तेन 
समयेना'” ति च वुत्तत्ता ति अधिप्पायो । इदानि चोदको तमेव अत्तनो अधिप्पायं “न हि 
सङ्का" ति आदिना विवरति। वेरञ्जानरेरुपुचिमन्दमूलानं भूमिभागवसेन 
भिन्तत्तायेव हि न सक्का उभयत्थ तेनेव समयेन विहुरितु, ' उभयत्थ तेनेव समयेना'" ति 
च वुत्तत्ता नानासमये विहारो अवारितो ति वेदितन्नो | 


दतरो सन्वमेतं अविपरीतमत्थं अजानन्तेन तया वृत्तं ति दस्सेन्तो “नखो 
पनेतं एवं दट्‌ठभ्बं'” ति आदिमाह । तत्थ एतं ति “वेरञ्जायं विहरति नठेरुपूचिमन्द- 
मूले” ति एतं वचनं । एवं ति “यदि ताव भगवा” ति आदिना यं तं भगवा चोदितं, 
तं अत्थतो एवं न खो पन दद्रुव्बं, न उभयत्थ अपुन्बं अचरिमं विहारदस्सनत्थं ति 
अत्थो । इदानि अत्तना यथाधिप्पेतं अविपरीतमत्थं तस्स च पटिकेच्चेव" वृत्तभावं तेन 
च अप्पटिविद्धतं पकासेन्तो “ननु अवोचुम्ह॒ समीपत्थे भुम्मवचनं'' ति अदिमाह्‌ । 
गोयुथानो ति गोमण्डलानि । एवस्पि नलेरुपूचिमन्दमूरे विहुरतिच्चेव वत्तव्बं, न 
वेरञ्जायं ति, तस्मा समीपाधिकरणत्थवपेन उभयथा निदानकित्तने कि पयोजनं ति 
चोदनं मनसि निधायाह ""गोचरगामनिदस्सनत्थं'' ति आदि । अस्ता ति भगवतो । 


अवस्सञ्चेत्थ गोचरगामकित्तनं कत्तव्बं । यथा हि नरेरुपुचिमन्दम्‌ककित्तनं 
पन्बजितानुग्गहुक रणादिभनेकप्पयोजनं, एवं गोचरगामकित्तनम्पि गहद्रानुग्गहकरणादि- 
विविधप्पयोजनं ति दस्सेन्तो “वेरञ्जाकित्तनेना'' ति आदिमाह्‌ । तत्थ गहुट्‌डनुग्गह्‌- 
करणं ति तेसं तत्थ पच्चयग्गहुणेन उपस ङ्कुमनपयिरुपासनादीनं भोकासदानेन धम्म- 
देसनाय सरणेयु सीख च पतिट्रापनेन यथूपनिस्सयं उपरिविसेसाधिगमावहनेन च 
गहुदानं अनुग्गहुकरणं । षञ्बजितानुग्हुकरणं ति उग्गहपरिपुच्छानं कम्मद्रानानु- 
योगस्स च अनुरूपवसनद्भानपरिग्गहैनेत्थ पनब्बजितानं अनुग्गहुकरणं । 


पच्चयग्गहुणेनेव पच्चयपरिभोगसिद्धितो आह तथा पुरिमेन ˆ पे० ` विवज्जनं 
ति । तत्थ पुरिमेना ति वेरञ्जावचनेन । आहितो अहंमानो रएत्था ति अत्ता, अत्त- 
भावो । तस्स किरमथो किलन्तभावो अत्तकिल्मथो, अत्त पीव्छा अत्तदुक्खं ति वृत्तं होति, 
तस्स अनुयोगो करणं अत्तकिलमथानुयोगो, उपवासकण्टकापस्सयसेय्यादिना अत्तनो 
दुक्खुप्पादनं ति वत्तं होति । तस्स विवज्जनं अत्तकिरमथानुयोगविवज्जनं । अन्तोगामे 
वसन्तानं अनिच्छन्तानम्पि विसभागरूपादिआरम्मणदस्सनादिसम्भवतो बह्गामे पति- 
रूपदुाने वसन्तानं तदभावतो आह “पच्छिमेन वत्थुकामप्वहानतो'' ति आदि । तत्थ 
पच्छिमेना ति नकेरुपुचिमन्दम्‌क्वचनेन । किङेसकामस्स वल्थुभूतत्ता रूपादयो पञ्च 
कामगुणा वत्थुकामो, तस्स पहानं व्थुकामप्पहानं । कामयसुखलिलिकानुयोगविवज्ज- 





१. पटिगच्चेब (सी०) 
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नुप्पायदस्सनं ति वत्थुकामेसु किठेसकामसंयुत्तस्स सुखस्स योगो अनुयोगो* अनुभवो, 
तस्स परिवज्जने उपायदस्सनं । 


सयमेव गोचरगामं उपसङ्कुमित्वा अत्तनो धम्मस्सवनानुरूपभन्बपुग्गलानं 
दस्सनतो धम्मदेसनाय कारो सम्पत्तौ नाम होती ति धेम्मदेसनाय अभियोगो 
विञ्जायती ति आह्‌ ""पुरिमेन च घम्मदेसनाभियोगं'' ति । धम्मदेसनाय सउस्साह- 
भावो घम्मदेसनाभियोगो । बह्िगामे विवित्तोकासे वसन्तस्स आकिण्णविहा राभावतो 
कायविवेकादीसु अधिमुत्ति तप्पोणता विञ्जायती ति आह “षच्छिमेनविवेकाधि- 
मुत्ति" ति । 


धम्मदेसनाभियोगविवेकाधिसुत्तीनं हेतुभूता एव॒ करुणापजञ्ञाधम्मदेसनाय 
उपगमनस्स ततो अपगमनस्स कारणभूता हन्ती ति आह “पुरिमेन करुणाय 
उपगमनं" ति आदि । करुणापञ्ञायेव हि अनन्तरदूकस्स देत्‌ होन्ति। एतेन च 
करुणाय उपगमनं न लाभादिनिमित्तं, पञ्ञाय अपगमनं न विरोधादिनिमित्तं ति 
उपगमनापगमनानं निरुपत्तिरेसतं विभावितं ति ददुव्बं । अधिमुत्ततं ति तन्तिन्नभावं । 
निरूपलेपनं अन॒परेपनं अनत्लीयनं । 


धस्मिकसुखापरिच्चागनिमित्तं ति एत्थ धम्मिकसुखं नाम अनवज्जसुखं । तज््हि 
धम्मिकं काभ पटिच्च उप्पन्लत्ता ""घम्मिकसुखं'" ति वुच्चति । उत्तरिमनुस्सधम्मा- 
भियोगनिमित्तं फासुविहारं ति सम्बन्धो । मनुस्सानं उपकारबहुरुतं ति पच्वय- 
परिगगहणघम्मदेसनादिवसेन उपकारबहुलतं । देवतानं उपका रबहुलतं जनविवित्तताय । 
पनरजनविवित्तञ्हि ठानं देवा उपसङ्कुमितन्बं मञ्जन्ति। लोके संवड्ढनावं ति 
आमिसोपभोगेन संवड्ढितभावं । 


एकपुग्गलो ति एत्थ एको ति दुतियादिपटिक्खेपत्थो गणनपरच्छदो । पुग्बलो 
ति सम्मुतिकथा, न परमत्थकथा । बुद्धस्स हि भगवतो दुविधा देसना सम्मुतिदेसना 
परमत्थदेसना चाति । अयमत्थो पन हदा वित्थारितो वा ति इध न वुच्चति । एको च 
सो पुग्गलो चा ति एकपुग्गलो । केनद्रुन एकपुग्गलो ? असदिसदरुंन गुणविसिदुदन 
असमसमटेन । सो हि दसन्नं पारमीनं पटिपाटिया आवज्जनं आदि कत्वा बोधिसम्भार- 
गुणेहि चेव बुद्धगुणेहि च सेसमहाजनेन असदिसो ति अश्षदिसट्‌ठेनपि एकपुरगलो । ये 
चस्स ते गुणा, तेपि अञ्जसत्तानं गुणेहि विसिद्ाति गुणविसट्ढेनपि एकपुग्गलो । 
परिमका सम्मासम्बुद्धा सन्बसत्तेहि असमा, तेहि सदधि अयमेव एको रूपकायगुणेहि चेव 
नामकायगुणेहि च समो ति असमसमट्‌ठेन पि एकपुग्गलो । खोक ति सत्तोके । 


उष्पञ्जमानो उप्पज्जती ति इदं पन उभयस्पि विप्पकतवचनमेव । उप्पजञन्तो 
बहुजनहितत्थाय उप्पज्नति, न अज्ञेन कारणेना ति एवं पनेत्थ अत्थो वेदितब्बो । 


1 


१. सुखस्स यो अनुयोगो (सी०) सुखस्स अनुयोगो ? 
२. अं° दु १-७३ पिद्भादीसुपि परस्सितब्बं । 
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एवरूपञ्चेत्थ ल्क्छणं न सक्का एतं अञ्जेन सहल्क्वणेन पटिवबाहितुं । अपि च उप्प- 
ज्नमानो नाम, उप्पज्ञति नाम, उप्पन्नो नामा ति अयमेत्थ मेदो वेदितव्बो । एस हि 
दोपद्धुरपादमूलतो लद्धव्याकरणो बुद्धकारकधम्मे परियेसन्तो दस पारसियो दिस्वा 
““इमे धम्मा मया पूरेतव्बा" ति कतसन्निदानो दानपारमि पूरेन्तो पि उप्पञ्जमानो 
नाम । `सीटपारमिः “प°... .उपेक्ापारमि ति इमा दस पारमियो पूरन्तो 
पि, दस उपपारमियो पूरेन्तो पि उप्पल्नमानो नाम । दस परमत्थपारमियो पूरेन्तो 
पि उप्पल्नमानो नाम । पञ्च महापरिच्चागे परिच्चजन्तो पि उप्पज्जमानो नाम| 
जातत्थचरियं लोकत्थचरियं बद्धत्थचरियं पूरथमानो पि उप्पज्जमानो नाम। 
कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि भसद्क्यानि बुद्धकारके धम्मे मत्थकं पापेन्तो 
पि उप्पज्जमानो नाम| वेस्सन्तरत्तभावं पहाय तुसितपुरे परटिसन्धि गहेत्वा 
सद्रिवस्ससतसहस्साधिका सत्तपण्णास वस्सकोटियो तिद्रुन्तौ पि उप्पज्जमानो नाम। 
देवताहि याचितो पञ्च महाविलोकनानि विलोकेत्वा मायादेविया कुच्छिस्मि 
पटिसन्धिं गण्ह्न्तो पि, अनूनाधिके दस मासे गब्भवासं वसन्तो पि उप्पज्जमानो नाम । 
एकूर्नातस वस्सानि अगारमञ्ज्चे तिद्रन्तो पि उप्पञ्जमानो नाम । कामेसु आदीनवं 
नेवखम्मे च आनिसंसं दिस्वा राहुलभहस्स जातदिवसे छन्नसहायो कण्डकं ` भस्सवर- 
मारु्ट्‌ निक्खमन्तो पि उप्पज्जमानो नाम । तीणि रज्जानति अतिक्कमन्तो अनौमनदितीरे 
पञ्बजन्तो पि उप्पज्जमानो नाम । छन्बस्सानि सहापधानं करोन्तो पि उप्पज्जमानो 
नाम । परिपाकगते जाणे ओन्छारिकं आहारं आहरन्तो पि उप्पञ्जमानो नाम । सायन्ह्‌ 
समये विसाखपुण्णमायं महाबोधिमण्डं आर्ह्‌ मारबलं विधमेत्वा परठमयामें पुन्बेनिवासं 
अनुस्सरित्वा मज्ज्िमयामं॒दिब्बचक्खुं परिसोपेत्वा पच्छिमयामसमनन्तरे द्वादसङ्घ 
पटिच्चसमुप्पादं अनुलोमपटिलोमतो सम्मसित्वा सोतापत्तिमग्गं पटिविज्ज्ञन्तो पि 
उप्पज्जमानो नाम । सोतापत्तिफल्क्खण पि सकदागामिफरक्छणे पि अनागामिफलक्ख 
ण पि उप्पज्जमानो नाम । अरहत्तमग्गक्खणे पन उप्पज्जति नाम । अरहत्तफरक्खणे 
उष्पन्नौ नाम । बुद्धान ज्हि सावकानं विय न पटिपाटिया इद्धिविधजाणदीनि उप्पञ्जन्ति, 
सहेव पन भरहत्तमग्गेन सकलो पि सन्बञ्ज्ुतञ्जाणादि गुणरासि आगतोव नाम होति, 
तस्मा निब्बत्तसनब्बकिच्चत्ता अभरहत्तफलक्खणे उप्पन्नो नाम होति । इमस्मिम्पि सुत्त 
अरहृत्तफलक्खणंयेव सन्धाय “उप्पज्जती'" ति वुत्तं । उपपन्नो होती ति अयज्हैत्थ 
अत्थो | 


बहुजनहिताया ति महाजनस्स हितत्थाय उप्पज्जति । बहुजनसुखाया ति 
महाजनस्स सुखत्थाय उप्पज्जति । छोकानुकम्पाया ति सत्तलोकस्स अनुकम्पं पटिच्च 
उप्पञ्जति । कतरसत्तलोकस्साति ? यो तथागतस्स धघम्मदेसनं सुत्वा अमतपानं पिवि, 
धम्मं परटिविज्छ्ि, तस्स। भगवता हि महाबोधिमण्डे सत्तसत्ताहं वीतिनामेत्वा 
बोधिमण्डा इसिपतनं आगम्म “द्ध मे भिक्खवे अन्ता पन्बजितेन न सेवितव्वा" ति 


१. बुद्धचरियं (सी०) २. कन्थकं (सी०) । 
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धम्मचक्कप्पवत्तनसत्तन्ते+ देसिते आयस्मता भञ्जासिकोण्डञ्जत्थेरेन रसरद्ध 
अदारसकोटिसक्का ब्रह्मानो अमतपानं पिविसु, एतस्स सत्तलोकस्स अनुकम्पय 
उप्पन्नो | पञ्चमदिवसे अनत्तलक्णसुत्तनतपरियोसानेः पञ्चवग्गियत्थेरा अरहत्ते 
पतिदटुहिमु, एतस्सपि सत्तलोकस्स॒ अनुकम्पाय उपपन्नो | ततो यसदारकप्पमुखे 
पञ्चपण्णास पुरिसे अरहत्ते पतिट्रापिसि, ततो कप्पासिकवनसण्डे तिस 
भहवग्गिये तयो मग्गे च फलानि च सम्पपेसि, एतस्सपि सत्तलोकस्स 
अनुकम्पाय उपपन्नो । गयासीसे आदित्तपरियायपरियोसाने* जटिरसहस्सं 
अहुरत्ते पतिदापेसि, ततो रट्टिवने बिम्बिसारप्पमुखा एकादस नहता ब्राह्मण- 
गहुपतिका सत्थ धम्मदेसनं सुत्वा सोतापत्तिफलरे पतिदुहिसु, एकं नहतं सरणेसु 
पतिद्रितं । तिरोकूडअनुमोदनावसानेः चतु रासीतिया पाणसहरस्सेहि अमतपानं पीतं । 
सुमनमालाकारसमागमे चतुरासीतिया, धनपालसमागमे दसहि पाणसहस्सेहि, खदिर ङ्घा- 
रजातकसमागमे चतुरासोतिया पाणसहस्से हि, जम्ब॒कओआजीवकसमागमे चतुरासीतियाव, 
भानन्दसेदटिसमागमे चतुरासीतियाव पाणासह स्सेहि अमतपानं पीतं । पासाणकचेतिये 
पारायनसुत्तकथादिवसे* चुह्‌स कोटियो अमतपानं पिविसु। यमकपारिहारियदिवसे 
वीसति पाणकोटियो, तावतिसभवने पण्डुकम्बलसिलायं निसीदित्वा मातरं कायसक्खि 
कत्वा सत्तप्पकरणं अभिधम्म देसेन्तस्स असीति पाणकोरियो, देवो रोहणे तिस पाण- 
कोटियो, सक्कपञ्हसुत्तन्तेः असोति देवसहस्सानि अमतपानं पिविसु । महासमय- 
सुत्तन्ते९ म द्धलपुत्ते° चूछराहुलोवादे< समचित्तपटिपदाया ति इमेसु चतुसु ठानेसु 
अभिसमयप्पत्तसत्तानं परिच्छेदो नत्थि, एतस्सपि सत्तलोकस्स अनुकम्पाय उप्पच्लो ति । 
यावज्जदिवसा इतो परमपि अनागते इमं सासनं निस्साय सग्गमोक्खमग्गे पतिद्ुहन्तानं 
वसेन पि अय्रमत्थो वेदितन्बो । 


देवमन॒स्सानं ति न केवलं देवमनुस्सानयेव, अवसेसानं नागसुपण्णादीनस्पि 
अत्थाय हिताय सुखायेव उप्पन्नो । सहेतुकपटिसन्धिके पन मग्गफरसच्छिकिरियाय 
भव्ने पुरग दस्सेतं एवं वुत्तं । तस्मा एतेसम्पि अत्यत्थाय हितत्याय सुखत्थायेव 
उप्पन्नो ति वेदितन्बो । 


कतमो एकपुगखो ति कथेतुकम्यतापुच्छा । इदानि ताय पुच्छाय पुद् एक- 
पुरग विभावेन्तो “तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो' ति आह । तदत्यपरिनिप्कादनं ति 
लोकत्थनिप्फादनं, बुद्धकिच्चसम्पादनं ति अत्थो | पटठमं ङुम्बिनीवने इतियं बोधिमण्डे 
ति लुम्बिनीवने रूपकायेन जातो, बोधिमण्डे धम्मकायेन । एवमादिना ति आदिः 


सं° ३-३६८, वि० ३-१४ पिदटेसु। २. सं° २-२५१, वि° ३-४४ पट्सु । 
खु° १-८ पिदरं । ४. खु० १-४२९ पिद । 

दी° २-२६१ पिट । ६. दी° २-२०३ पिटं । 

खु° १-३, २१८ पिदुंसु । ८. म ° ३-३२४ पिदुं । 

अं० १-६२ पिटं । 
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सदन वेरज्ा कित्तनतो रूपकायस्स अनुग्गण्ह॒नं दस्सेति, नठेसुपुचिमन्दमूलकित्तनतो 
वस्मकायस्स | तथा पुरिमेन पराधीनकिरियाकरणं, दृतियेन अत्ताधीनक्िरिया करणं | 
पुरिमेन वा करुणाकिच्चं, इतरेन पञ्जाकिच्चं, पुरिमेन चस्स परमाय अनुकम्पाय 
समन्नागमं, पच्छिमेन परमाय उपेक्खाय समच्नागमं ति एवमादि सङ्कह्लाति । 


पच्छिमको ति गुणेन पच्छिमको । आनन्दत्थेरं सन्धायेतं वृत्तं | सद्धायपी ति 
गणनतो पि । दिद्टिसीलसामञ्तेन संहतत्ता संघो ति इममत्थं विभावेन्तो आह्‌ “दिटिठ- 
सोलसामजञ्जसङ्खातसंघातेन समणगणेना' ति । एत्थ पन “यायं दिदि अरिया निय्यानिका 
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्छक्छयाय, तथारूपाय दिद्धिया दिद सामञ्जगतो विहर- 
ती" ति" एवं वृत्ताय दिद्विया, यानि तानि सीकानि अखण्डानि अच्छिदानि असबलानि 
भकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुप्पसत्थानि अपरामद्वानि समाधिसंवत्तनिकानि, तथारूपेसु 
सीस" सीलसामञ्जगतो विहरती" ति एवं वृत्तानञ्च सीलानं सामजञ्जसह्ातेन 
सङ्खतो सद्धटितो समेतो ति दिटिठसोलसामञ्जसद्धगतसङ्खातो, समणगणो । 
दिद्िसोलसामञ्जेन संहतो ति वुत्तं होति । तथा हि ““अद्ानमेतं भिक्खवे अनवकासो, 
यं दिष्िसम्पन्नो पुग्गलो सच्चिच्च पाणं जीविता वो रोपेय्य, तेतं ठानं विज्जति"" ति 
आदिवचनतो दिद्वसीलानं नियतसभावत्ता सौतापन्ना पि अजञ्जमजञ्जं दिद्वुसीलसामञ्ञेन 
संहता, पगेव सकदागामिआदयो । अरियपुग्गला हि यत्थ कत्थचि दूरे ठिता पि अत्तनो 
गुणसामग्गिया संहतायेव । “तथारूपाय दिद्धिया दिद्वसामञ्जगतो विहरति ।* तथा- 
रूपेसु सीलेसु सीलसामञ्जगतो विहरती*४ ति वचनतो पृथुज्जनानस्पि दिषद्धिसील- 
सामञ्जेन संहतभावो कन्मतियेव, इध पन अरियसंघोयेव अधिप्पेतो" यो तत्थ 
पच्छिमको, सो सोतापन्नो"' ति वचनतो । एतेना ति पञ्चमत्तेहि भिक्ख॒सतेही'" ति 
एतेन वचनेन । अस्सा ति पञ्चमत्तस्स भिक्खुसतस्स । निरब्बरुदो ति आदीनं वचनत्थो 
परतो एव आविभविस्सति । 


अस्सोसो ति एत्थ सवनमुपल्न्मो ति आद्‌ “अस्सोसी ति सुणि उषरुमी'' ति, 
अञ्जासी ति अत्थो। सो चायमुपलन्भो सवनवसेनेवा ति इममत्थं दस्सेन्तो आह्‌ 
“सोतद्वारसम्पत्तवचननिग्घोत्ानसारेन अजञ्जासी'' ति। अवधारणफलन्ता सहृप्प- 
योगस्स सब्बम्पि वाक्यं अन्तोगधावधारणं ति आह्‌ “खो ति पदपूरणमत्ते निपातो" ति | 
अवधारणत्थे ति पन इमिना अन्तोगधावधारणे पि सन्बरस्मि वाक्ये इटुतोवधारणत्थं 
खो सहुगगहणं ति दस्सेति । तमेव इदुतोवधारणं दस्सेन्तो आह “तत्थ अवधारणत्येना” 
ति आदि। अथ पदपुरणत्थेन खो सहेन कि पयोजनं ति आह ““पदपुरणेन 


दौ° ३-२०४, २३७, म० १-३९७, म० ३-३९ पिद सु । 
तथरूपेहि सीलेहि ( सब्बत्थ ) | 
दी ३-२०२, २३७, म० १-३९७, म° ३-३९ पिट सु। 
दी० ३-२०४, २३७, म० ३, ३९ पिदुसु । 

दी° ३-२०३, २३७, म° ३-२९। 
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| पन व्यञ्जनसिलिट्ठतामत्तमेवा'” ति। “अस्सोसी" ति हि पदं खो सह गहिते 
| तेन फुल्लितमण्डितविभूसितं विय हन्तं पूरितं नाम हौति, तेन च पूरिमपच्छिम- 
, पदानि सिलिदानि होन्ति, न तस्मि भग्गदिते, तस्मा पदपूरणेन व्यजञ्नसिल्दरितामत्तमेव 
पयोजनं । मत्त-सहो चेत्य विसेसनिवत्तिअत्थो, तेनस्स॒ अनत्थन्तरदीपनतं ` दस्सेति, 
एव-सदहेन पन व्यञ्जनसिखिदताय एकं ति कतं । 
बैरजञ्जो ति एत्थ सहल्क्खणानुसारेन अत्थं दस्सेन्तो आह "वेरञ्जायं जातो" 
ति आदि । ब्रह्मं अणो ति एत्थ ब्रह्य ति वेदो वृच्चति, सो पन मन्तन्रह्यकप्पवसेन 
तिविधो । तत्थ मन्ता पधानमूकभावतोयेव अदुकादीहि पवत्ता, इतरे पन तन्निस्सयेन 
जाता, तेन पधानस्सेव गहणं । मन्ते सज्क्षायती ति इरूवेदादिके मन्तसत्थे सञ्ज्ञायती ति ? 2" 
अत्थो । इस्वेदादयो हि गृत्तभासितन्बताय "मन्ता" ति वुच्चन्ति। इदमेव ही ति 
अवधारणेन ब्रह्मतो जातो ति आदिकं निरुत्ति परिक्खिपति । जातिब्राह्यणानं ति इमिना 
भञ्जेपि ब्राह्यणा अत्थी ति दस्सेति । दुविधा हि ब्राह्मणा जातित्राहयणा विसुद्धिब्राहयणा 
| चाति । इदानि तत्थ विसृद्धिब्राहयणानं निर्छत्त दस्सेन्तो भह “अरिया पना ति 
आदि । . 
समितपापत्ता ति अच्चन्तं अनवसेसतो सवासनं समितपापत्ता । एवजििह्‌ 
ब्ाह्रकअवीतरागसेक्खापसेक्खपापसमणतो भगवतो पापसमणं विसेसितं होति । वृत्त- 
मेवत्थ ` उदाहरणेन विभावेन्तो आह “'वुत्तञ्हतं'" ति आदि । एत्थ पन बाहितपापो ति 
ब्राह्मणो, समितपापत्ता समणो ति वुच्चती ति इदं भिन्नगाथासन्निस्सितपदद्रयं एकतो 
गहैत्वा वुत्त" ति वदन्ति । वुत्तञ्हेतं तीसुपि गण्ठिपदेसु “समितत्ता हि पापानं, समणो 
ति पवुच्चती ति इदं वचनं गहेत्वा समितत्ता समणो ति वृच्चती' ति वृत्तं । बाहित- 
| पापो ति ब्राह्मणो ति इदं पन अज्जस्मि गाथाबन्धे वुत्तवचनं'' ति । अनेकत्थत्ता निपा- 
| तानं इध अनुस्सवनत्थेः अधिप्पेतो ति आह “खल्‌ ति अनस्सवनत्थे निपातो" ति । 
जातिसमुदागतं ति जातिया आगतं, जातिसिद्धं ति वृत्तं होति । आकपनमत्तं ति पिया- 
लापवचनमत्तं । पियसमुदाहारा हेते भोति वा आवुसो ति वा देवानम्पियाति वा। 
भोवादी नाम सो होती ति यो आमन्तनादीसु “भो भो” ति वदन्तो विचरति, सो 
भोवादी नाम होती ति अत्थो । सक्िङ्चनो ति रागादीहि किञ्चनेहि सकिंञ्चनो । 
रागादयो हि सत्ते किञ्चैन्ति मह न्ति पलिबुद्धन्ती ति* ““किञ्चनानी'' ति वुच्चन्ति 
मनुस्सा किर गोणेहि खलं मह्‌ पिन्ता “किंञ्वेहि कपिल, किञ्चेहि काकाः ति वदन्ति, 
| तस्मा महनदटो किञ्चन ति वेदितब्बो । 
| गोत्तवसेना ति एत्थ गं* तायती ति गोत्तं । गोत्तसहेन चेत्थ अभिधानं वुद्धि च 
| वुच्चति, तस्मा एवमेत्थ अत्थो ददटुब्बो । गोतमो ति पवत्तमानं अभिधानं बुद्धिञ्च 





एकंसिकविसयताय ^ तायति रक्तो ति गोत्तं । यथा हि बुद्धि आरम्मणभूतेन अत्थेन 


। 
॑ १. भव्थन्तरदीपनतं (सी०, स्या०) २. अनुरस वनत्थो (स्या०) 
| ३. पलिबोधेन्तीति (सी ०) । ४. गवं (सी °) । 


५. एकन्तिकविसयताय (सी ०) । 
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विना न वत्तति, एवं अभिधानं अभिवेय्यमूतेन, तस्मा सो गोत्तसद्खातो अत्थो तानि 
वृद्धिजभमिधानानि तायति रक्ती ति वुच्चति । सो पन अञ्जकुलपरस्पराय  असा- 
धारणं तस्स कुलस्स आदिपुरिससमुदागतं तंकूखपरियापन्नसाधारणं सामञ्जरूपं ति 
ददुव्वं । एत्थ च समणो ति इमिना सरिक्छकज्नेहि भगवतो बहुमतभावो दस्सितो 
समितपापताकित्तनतो, गोतमो ति इमिना खोकियजनेहि उश्ारकलसम्भूततादो"नतो । 
सक्यस्स ॒सुद्धोदनमहा राजस्स पुत्तो सक्यपुत्तो। इमिना च उदितोदितविपृरखत्तिय- 
क्‌ लविभावनतो वृत्तं “इदं पन भगवतो उच्चाकुकुपरिदीपनं'' ति । सनव्बवखत्तियानज्हि 
आदिभूतमहासम्मतमहाराजतो पटाय असम्भिच्वं उग्ठारतमं सम्यराजकुटं । केनचि 
पारिजुञ्जेन अनभिभूतो ति आतिपारिजुञ्जभोगपारिजुञ्जादिना केनचि पारिजुञ्ञेन 
परिहानिया अनभिभूतो अनज्ज्रोव्थयो । तथा हि लोकनाथस्स अभमिजातियं तस्स कुलस्स 
न॒ किञ्चि पारिजुञ्जं, अथ खो वड्द्धयेव। अभिनिक्मने च ततो समिद्धत- 
मभावो लोके पाकटो पञ्जातो। तेन “सक्यकूलापन्बजितो' ति इदं वचनं 
भगवतो सद्धापन्वजितभावपरिदीपनत्थं * वृत्तं महन्तं जातिपरिवदुं महन्तञ्च 
भोगक्खन्धं पहाय पन्बजितभावसिद्धितो । ततो परं ति "वेरञ्जायं विहरती'' ति 
आदि | 


इत्थम्भूताख्यानत्थे उपयोगवचनं ति इत्थं इमं पकारं भूतो आपन्नो ति 
इत्थम्भृतो, तस्स आ्यानं इत्यम्भूताख्यानं, सोयेव अत्थो इत्थम्भूताख्यानत्थो । अथ वा 
इत्थं एवं पकारो भूतो जातो ति एवं कथनत्थो इत्थम्भूताख्यानत्थो, तस्मि उपयोग- 
वचनं ति अत्थो । एत्थ च अन्भुग्गतो ति एत्थ अभि-सहो इत्थम्भूताख्यानत्थजोतको 
अभिभवित्वा उग्गमनप्पकारस्स दीपनतो । तेन योगतो “तं खो पन भवन्तं गोतमं" 
ति इदं उपयोगवचनं सासिभत्थे पि समानं इत्थम्भृताख्यानदीपनतो “'इत्यम्भूता- 
ख्यानत्थे'' ति वृत्तं । तेनेवाह “तस्स खो पन भोतो गोतम॑स्सा ति अत्थो ति । इदं वृत्तं 
होति-यथा “साधु देवदत्तौ मातरमही'* ति एत्थ भअभिसहयोगतो इत्थम्भृताख्याने 
उपयोगवचनं कतं, एवपिधा पि तं खो पन भवन्तं गोतमं अभि एवं कल्याणो कित्ति. 
सहो उग्गतो ति अभिसहयोगतो इत्थम्भूताख्याने उपयोगवचनं ति । “साधु देवदत्तो 
मातरमही” ति एत्थ हि देवदत्तो मातरमहि मातरि विसये मातुया वा साधू" ति 
एवं अधिकरणत्थे सामिभत्थे वा भुम्मवचनस्स वा सामिवचनस्स वा पस्करं इत्यभूता- 
ख्यानत्थजोतकेन अभिसहेन योगे उपयोगवचनं कतं । यथा चेत्थ “देवदत्तो मातु विये 
मातुसम्बन्धी वा साधुत्तप्पकारप्पत्तो"' ति अयमत्थो विञ्जायति, ` एवमिधा पि 
“भोतो गोतमस्स सम्बन्धी कित्तिसहो अन्भुग्गतो अभिभवित्वा उग्गमनप्पकारप्पत्तो"' 
ति अयमत्थो विजञ्जायति । तत्थ हि देवदत्तग्गहणं विय इध कित्तिसदहग्गहणं, तथा 
तत्थ “मातरं'" ति वचनं विय इध “तं खो पन भवन्तं गोतमं" ति वचनं, तत्थ 
साधुसह्ग्गहणं विय इध उग्गतसहग्गहणं वेदितब्वं । 


१, वद्धापञ्बजितभावपरिदीपनं ( स्या०, क० ) 
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कल्याणो ति भहको । कल्याणभावो चस्स कल्याणगुणविसयताया ति आह 
'"करल्याणगुणस्षमन्नागतो'' ति, कल्याणेहि गुणेहि समन्नागतो तंविसथताय युक्तो ति 
अत्थो । तं विसयता हित्थ समन्नागमो कल्याणगुणविसयताय तल्लिस्सितो ति अधिप्पायो | 
सेदो ति एत्थापि एसेव नयो । सेदुगुणविसयताय एव हि कित्तिसहस्स सेदुता “भगवा 
ति वचनं सेटु'' ति आदीसु विय । “भगवा अरहं'' ति आदिना गुणानं संकित्तनतो 
सहनीयतो च कित्तिसहो वण्णो ति आह "कित्तिसहो ति कित्ति एवा” ति । वण्णोयेव 
हि कित्तेतब्बतो कित्तिसहनीयतो सहो ति वुच्चति । कित्तिपरियायो हि सहसो यथा 
“उन्टारसदहा इसयी, गुणवन्तो तपस्सिनो'' । अभित्थवनवसेन पवत्तो सहो थुतिघोसो 
अभित्थवुदाहारो । 


“अन्भुग्गतो'" ति पन एतस्स अत्थो अदुकथायं न दस्सितो, तस्मा तस्सत्थो एवं 
वेदितन्वो- अन्भुग्णतो ति अभिभवित्वा उग्गतो, अनञ्जसाधारणगुणे आरभ पवत्तत्ता 
सदेवकं लोकं अञ्घ्ोत्थरित्वा पवत्तो ति वत्तं होति । किन्ति सहो अन्भुग्गतो ति भाह 
"इतिपि सो भगवा' ति आदि । इतो परं पन ईदिसेयु ठानेसु यत्थ यत्थ पाल्ठिपाटस्स 
अत्थो ठत्तव्बो सिया, तत्थ तत्थ ““पाख्ठियं पना" ति वत्वा अत्थं दस्सयिस्सामं, इदानि 
तत्थ पदयोजनापूब्बकं अत्थं दस्सेन्तो आह “इति पि सो भगवा ति आदीचु पन अधं 
ताव योजना ति आदि | सो भगवा ति यो सो समतिस पारमियी पूरेत्वा सन्बकिलेसे 
भट्खित्वा अनुत्तरं सम्मासस्बोधि अभिसम्बुद्धो देवानं अतिदेवो सक्कानं अतिसक्को ब्रह्मानं 
अतिब्रह्या लोकनाथो भाग्यवन्ततादीहि कारणेहि भगवा ति लद्धनामो, सो भगवा । 
भगवा ति हि इदं सत्थु तामकिततनं । तेनाह आयस्मा धस्मसेनापति” भगवा ति नेतं 
तामं मातरा कतं” ति आदि" । परतो पन भगवा ति गुणकित्तनमेव । यथा कम्मदुा- 
निक्रेन “अरहं'" ति आदीयु नवसु ठानेसु पच्चेकं इति पि सहं योजेत्वा बुद्धगुणा 
अनुस्सरीयन्ति, एवं बुद्धगुणसंकिन्तकेनपी ति दस्सेन्तो “इति पि अरहं इति पि सस्मा- 
सम्बुद्धो. पे०`.ˆ इति पि मग्वा'” ति आह्‌ । एवच््हि सति “अर्ह्‌” ति आदीहि नवहि 
पदेहि ये सदेवके लोके अतिविय पाकटा पञ्ञाता बुद्धगुणा, ते नानप्पकारतो विभाविता 
होन्ति । “इतिपेतं भूतं, उतिपेतं तच्छं” ति आदीसु* विय हि इध इति.सदो 
आसन्नपक्चक्खकारणत्थो, पि-सहो सम्पिण्डनत्थो, तेन च तेसं गुणानं बहुभावो दीपितो, 
तानि च गुणसल्लक्वणकारणानि सद्धासम्पन्नानं विञ्जुजातिकानं पच्चक्खानि होन्ती- 
ति तानि संकिन्तन्तेन विञ्जुना चित्तस्स सम्मुखीभूतानेव कत्वा संकित्तेतव्बानी ति 
दस्सेन्तो “इमिना च इमिना च कारणेना ति वुत्तं होती ति आह्‌ | 


“'सुत्तन्तिकानं वचनानमत्थं, सुत्तानुरूपं परिदीपयन्ती" ति हदा वृत्तत्ता विघुदि- 
मग्गे सन्बाकारतो संवण्णितर्पि अत्थं इधापि वित्थारेत्वा दस्सेतुकामो तत्थ पयोजन- 
माह “इनि विल्रयघरानं'' ति आदि । तत्थ चित्तसम्पहंसनत्थं चित्तसन्तोसनत्थ, 


१. खु०-७-१६२, विसुद्धि १-१९२ पिटं । २. दी° १, ३ पिह । 
३. विसुदद्धि १-१९२ पिट । 
११ 
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चित्तप्पसादजननत्थं ति वृत्तं होति । “आरक्ता” ति आदीयु आरक्ता ति सुवि- 
दुरत्ता । अरीनं ति किरेसारीनं । अरानं ति संसारचक्कस्स अरानं । हतत्ता ति विद्धंसि- 
तत्ता । पच्चयादोनं ति चीवरादिपच्चयानञ्चेव पृजाविसेसानञ्च । 


इदानि यथावुत्तमेवत्थं विभावेन्तो आह “भारका हि सो" ति आदि। दूरता 
नाम॒ आसन्चता विय उपादायुपादाय वुच्चती ति परमुक्कंसगतं दूरभावं दस्सेन्तो 
“सुविदूरविद्रूरे ठितो' ति आह, सुट्‌ूटुविदूरभावेनेव विदूरे ठल्तिति अत्थो। सो 
8 217 पनस्स किठेसेहि दूरे ठितभावो, न पदेसवसेन, अथ खो तेसं सब्बसो पहीनत्ता ति 
दस्सेन्तो आह ““मग्गेन किलेसानं विद्धंसितत्ता'' ति । ननु अञ्जेसम्पि खीणासवानं ते 
पहीना एवा ति अनुयोगं मनसि कत्वा वृत्तं “सवासनानं'' ति । न हि ठपेत्वा भगवन्तं 
अचञ्जे सह वासनाय किठेसे पहातुं सक्कोन्ति। एतेन अज्ञे ति असाधारणं भगवतो 
अरहत्तं ति दस्सितं होति । का पनायं वासना नाम ? पहीनकिरेसस्स पि अप्पहीन- 
किलेससस पयोगसदिसपयोगहेतुभूतो किठेसनिस्सितो* सामत्थियविसेसो आयस्मतो 
पिलिन्दवच्छस्स वसलसमुदाचारनिमित्तं विय । कथं पन ““जारका' ति वृत्ते “"किले- 
सेही'" ति भयमत्थो रुन्भतो तिं सामञ्जचोदनाय विसेसे अवद्रानतो विसेसत्थिना च 
विसेसस्स अनुपयुज्जितव्बतो “आरकास्स होन्ति पापका अकसला धम्मा' ति आदीनि 
सुत्तपदानेत्थ उदाहरितनब्बानि । आरका ति चेत्थ आकारस्स रस्सत्तं, ककारस्स च 
हकारं सानुसारं कत्वा निरुत्तिनयेन “अर्हं ति पदसिद्धि वेदितन्बा। यथा- 
वुत्तस्सेवत्थस्स सुखग्गहणत्थं इदमेत्थ वुच्चति-- 


(सो ततो आरका नाम, यस्स येनासमद्कधिता | 
असमङ्खी च दोसेहि, नाथो तेनारहं मतो" तिर॥ 


अनत्यचरणेनं किठेसा एव अरयो ति किकेसारयो । अरीनं हतत्ता अरिहा ति 
वत्तब्बे निरुत्तिनयेन “अर्ह्‌'" ति वृत्तं । एत्थापि यथावृत्तस्सत्थस्स सुखग्गहणत्थं इदं 
वेदितन्ब- 
“यस्मा रागादिसद्भाता, सब्बेपि अरयो हता । 
पञ्जासत्थेन नाथेन, तस्माप अरहं मतौ'' ति ॥ 


यञ्चेतं संसारचक्कं ति सम्बन्धो । रथचक्कस्स नामि विय मृलावयवभूतं अन्तो 

बहि च समवरद्ितं अविज्जाभवतण्हादरयं ति वुत्तं “अविञ्जाभवतण्हामयनाभीः' ति। 

नाभिया नेमिया च सम्बद्धअरसदिसा पच्चयफलभूतेहि अविज्जातण्टाज रामरणेहि सम्बद्धा 
पूञ्जाभिसङद्कार अपुञ्जाभिसङ्धार आनेञ्जाभिसद्धारा ति वृत्तं "पुञ्जादि अभि- 
सङःलारार'' ति । तत्थ तत्थ भवे परियन्तभावेन पाकटं जरामरणं ति तं नेमिदटरानियं 

8 218 कत्वा आह “जरामरणनेमीः' ति । यथा रथचक्कप्पवत्तिया पधानकारणं अक्खो, एवं 


-~---- 


१. किठेसनिहितो (स्या०) २. म० १-३४८ पिद । 
३. विसुद्धि १-१९२ पिदुपि। 
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संसारचक्कपरवत्तिया आसवसमुदयो ति माह “आसवसमभुदयमयेन अक्वेन विनिक्षत्वा'' 
ति । आसवा एव अविज्जादीनं कारणत्ता आसवसमुदयो । यथाह “भासवसमुदया 
अविन्नासमुदयो ''ति › । विपाकक ठत्तारूपप्पभेदो कामभवादिको तिभवो एव रथो, तस्मि 
तिभवरथे । अत्तनो पच्चयेहि समं, सन्बसो वा आदितो पदाय योजितं ति समायोनितं । 
आदिरहितं कालं पवत्तती ति कत्वा अनादिकालप्पवत्तं | 


''खन्धानञ्च पटिपाटि, ध(तुभायतनानं च । 
अब्बोच्छिनं वत्तमाना, संसारो ति पवुच्चती' ति ॥ 


एवं वुत्तसंसारोव संसारचक्कं । अनेना ति भगवता । बोधिमण्डे ति बोधिसद्धातस्स 
नाणस्स मण्डभावप्पत्ते ठाने कारे वा] बोधो ति पञ्जा, सा एत्थ मण्डा पसन्ता जाता 
ति बोधिमण्डो । वौरिथपादेही ति संकिरेसवोदानपक्खियेसु सच्चिरुम्भनसच्लिक्छिपन- 
किच्चताय द्विधा पवत्तेति अत्तनो वीरियसङ्कातेहि पादेहि । सीरुपथवियं ति पतिदा- 
नटन सीलमेव पथवौ, तस्सं । पतिट्ूढाया ति सम्पादनवसेन पतिदुहित्वा । सद्धाहत्थेना 
ति अनवज्जधम्मादानसाधनतो सद्धाव हत्थो, तेन । कम्मक्छयकरं ति कायकस्मादिः- 
भेदस्स सब्बस्सपि कस्मस्स खयकरणतो कम्मक्वयकरं । जाणफरसु ति समाधिः 
सिलायं सुनिसितं मग्गजाणफरसुं गहेत्वा । 


एवं अरानं हतत्ता"" ति एत्थ वृत्तं अरसद्कातं संसारं चक्कं विय चक्कं ति 
गहेत्वा अत्थयोजनं कत्वा इदानि परटिच्चसमुप्पाददेसनाक्कमेन पि तं दस्सेतुं “अथ वा" 
ति भादि वुत्तं । तत्थ अनमतगगसंसारवटरं ति अनु अनु अमतग्गं अविञ्जातयुब्बकोटिकं 
संसारमण्डलं । सेसा दस धम्मा ति सङ्कारादयो जातिपरियोसाना दस धम्मा | कथं 
तेसं सद्धा रादीनं अरभावो ति आह्‌ “अविञ्जा मुलकत्ता जरामरणपरियन्तत्ता चा 
ति । तत्थ अविज्जा मूलं पधानकारणं येसं सद्धा रादीनं ते अविज्जामूलका, तेसं भावो 
अविज्जामुलकत्तं । जरामरणं परियन्तं परियोसानभृतं एतेसन्ति जरामरणपरियन्ता, 
स द्भारादयो दस धम्मा । तेसं भावो जरामरणपरियन्तत्तं । सद्धा रादिजातिपरियोसानानं 
दसधम्मानं अविज्जामूलकत्ता जरामरणपरियोसानत्ता चा ति अत्थो, नाभिभूताय 
अविज्जाय मूलतो नेमिभूतेन जरामरणेन अन्ततो सद्कारादीनं सम्बन्धत्ता ति 
अधिप्पायो | 


दुक्लादीस्‌ ति दुक्छसमुदयतनिरोधमग्गेसु । अज्जाणं ति नाणप्पटिपक्लत्ता 
मोहो अञ्ञाणं, न पन जाणतो अचञ्जं,. नपि जणस्स अभावमत्तं। तत्थ दुक्खादीसु 
अञ्जाणं यथास्भावप्परिवेधाप्पदानतो तप्पटिच्छादनवसेनेव । एत्थ हि किञ्चापि स्पेत्वा 
लोकूत्तरसच्चद्वयं सेसद्रनेसु आरम्मणवसषेनपि अविज्जा उप्पज्जति, एवं सन्तेपि पटि- 


१ म० १-६७ पिटं । 
२, विसुद्धि° २-१७६, दी °-दुं २-८६, सं ° इ-२-८९, अंदु २-३८६ पिट्ादीसु । 





8 219 











2 220 


१६४ सारत्थदीपनीटीका 


च्छादनवसेनेव इध अधिप्पेता । सा हि उप्पन्ना दुक्खसच्चं पटिच्छादेत्वा तिद्रति, याथा- 
वसरसर्क्खणं पटिविज्ज्ित्‌ न देति, तथा समुदयं निरोधं सग्गं ति । 


दुक्खं ति चेत्थ दुक्खं अरियसच्चं अधिप्पेतं ति तं कासभवादिवसेन तिधा 
भिन्दित्वा तथा तप्पटिच्छादिकञ्च अविज्जं तिधा कत्वा अविज्जादिपच्चये तीसु भवेसु 
सद्धा रादिके परटिपाटिया दस्सेन्तो “कासभवे च अचिज्जा'' ति आदिमाह्‌ । तत्थ 
कामभवे च अविज्जा ति कामभवे आदीनवपरिच्छादिका अविज्जा। रूपभवे अविञ्जा 
अरूपभवे अविज्जा ति एत्थापि एसेव नयो । काभभवे सद्धमरानं ति कामभमिपरिया- 
पन्नानं पृञ्जापुञ्जसद्ारान, कामभवे वा निप्फादेतव्बा* ये पुञ्जापुञ्जसद्कारा, 
तेसं कामभवूपपत्तिनिव्बत्तकसङ्कारानं ति अत्थो । सद्भास ति चेत्य लोकियकुसला- 
वुसलचेतना वेदितव्बा । पच्चयो होती ति पुञ्जाभिसद्धा रानं ताव आरम्मणपच्चयेन 
चेव उपनिस्सयपच्चयेन चाति द्विधा पच्चयो होति, अपृञ्जाभिसह्धारेषु सहजातस्स 
सहजातादिवसेन, असहजातस्स अनन्तरसमनन्तरादिवसेन, अनानन्तरस्स पन आरम्म- 
णवसेन चेव उपनिस्सयवसेन च पच्चयो होति । अशूपभवे सद्धगरानं ति आनेञजाभि- 
सद्धा रानं । पच्चयो होती ति उपनिस्सयपच्चयवसेनेव । इमस्मिञ्च पनत्थे एत्थ वित्था- 
रियमाने अतिप्पपञ्चो होति, तस्मा तं नयिध वित्थारयिस्साम । इतरे ति रूपारूप- 
भवेसु | 


तिण्णं आयतनानं ति चक्खुसोतमनायतनानं घानादित्तयस्स तत्थ असम्भवतो | 
एकस्सा ति मनायतनस्स इतरेसं तत्थ सम्भवतो । इमिना नयेन तिण्णं कस्ानं ति 
आदीघु पि अत्थो वेदितन्बो 1 छड्बिधस्स फस्सस्सा ति चक्ख॒सम्फस्ससोतसम्फस्सघान- 
सग्फस्सजिव्हासग्फस्सकायसम्फस्समनोसम्फस्सानं वसेन छव्बिधस्स फस्सस्स । छभ्नं 
वेदनानं ति चक्खुसम्फस्सजा वेदना, तथा सोतसम्फस्सजा घानसम्फस्सजाजिव्टासम्फ- 
स्सजा कायसम्फस्सजा मनोसर्फस्सजा वेदना ति इमासं छन्नं वेदनानं । छन्नं तण्हा- 
कायानं ति रूपतण्टा, सह्‌ तण्ठा, गन्धतण्टा, रसतण्ठा, फोटुव्बतण्हा, धम्मतण्हा ति 
इमेसं छन्नं तण्हाकायानं । तत्थ तत्थ सासा तण्हा ति रूपतण्टादिभेदा तत्थ तत्थ 
कामभवादीसु उप्पज्जनकतण्डा । 


सा तण्हादिम्‌लिका कथा अतिसंखित्ता ति तं उपादानभवे च विभजित्वा 
वित्थारेत्वा दस्पेतं कथं" ति आदि वृत्तं । तत्थ कापे परिभुज्िस्सामी ति इमिना 
कामतण्टापवत्तिमाह्‌, तथा सखग्गसस्पात्त अनुभविस्सामी ति आदीहि। सा पन तण्हा 
यस्मा भुसमादानवसेन पवत्तमाना कामुपादानं नाम होति, तस्मा वृत्तं काषुपादान- 
वच्चथा'' ति । तथेवा ति कामुपादानपच्चया एव । ब्रह्मलोकषस्पात्त ति रूपीन्रहाटोके 
सम्पत्ति । “सब्बे पि तेभूमका घम्मा कामनीयद्रन कासा'' ति वचनतो भवरागोपि 
कामुपादानमेवा ति कत्वा ` कामुपादानपच्चधा एड मेत्तं भावेती" ति आदि वुत्तं । तत्थ 


१. निप्फादेतञ्बे (सी ०, क०) 


॥ अ 
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मेत्तं भावेतो ति मिज्जति सिनिग्हती ति मेत्ता, तं भावेति वड्डेतो ति अत्थो । अथवा 
मेत्ता एतस्स अत्थी ति मत्तं, चित्तं, तं सम्पयुत्तं ज्ञानं वा, तं भावेति वड्ढेति उप्पादेति 
वा ति अत्थो । करुणं भावेती ति आदी पि इमिनाव नयेन अत्थो वेदितन्बो | 


सेयुपादानसूलिकाघुपी ति दिद्ुपादानसीकब्बतुपादानअत्तवादुपादानमूचिकासुपि 
योजनासु एसेव नयो ति अत्थो । तत्थायं योजना-- इधेकच्चो ““नत्थि परलोको” ति 
नत्थिकदिद्टि गण्हाति, सो दिट्‌टुपादानपच्चया कायेन दृच्चरितं चरती ति आदि वुत्तनयेन 
योजेतव्वं । अपरो “असुकरिम सम्पत्तिभवे अत्ता उच्छिज्जती' ति उच्छेददिष् 
गण्हाति, सो तत्रूपपत्तिया कायेन सुचरितं चरती ति भादि वृत्तनयेनेव योजेतब्वं । अपरो 
““ रूपी मनोमयो हृत्वा अत्ता उच्छिज्जतो'' ति रूपूपत्तिया सग्गं भावेति भावनापारि 
पुरिया ति सन्वं तुत्तनयेनेव वेदितब्बं । अपरो पि “अरूपभवे उप्पज्जित्वा अत्ता 
उच्छिल्जती' ति अरूपूपपत्तिया सग्गं भावेति भावनापारिपूरिया ति सब्बं वृत्तनयेनेव 
वेदितब्बं । एताहियेव अत्तवादुपादानमूकिका पि योजना संवण्णिता ति दट्रु्बं । एवं 
दिदुघम्मनिव्बानवादवसेनपि योजना त्रेदितव्बा । अपरो “सीलेन सुद्धि, वतेन सुद्धी"'ति 
असुद्धिमग्गं ““सुद्धिमग्गो'' ति परामसन्तो सोलब्बतुपादानपच्चया कायेन दुज्चरितं 
चरतो ति आदि सब्बं वुत्तनयेनेव योजेतब्बं । 


इदानि य्वायं संसारचक्कं दस्सेन्तेन “कामभवे अविज्जा कामभवे सह्खारानं 
पच्चयो होतो" ति आदिना अविज्जादीनं पच्चयमभावो सङ्धखारादौनं पच्चयुप्पनच्चमावो च 
दस्सितो, तमेव पटिसम्मिडाननगपांछ्छ अआनेत्वा निगमनवसेन दस्तेन्तो “एवमयं” ति 
मादिमाह । तत्थ यथा सद्धारा हैतुनिब्बत्ता, एवं अविज्जा पि कामासवादिना सहैतुका 
एवा ति आह्‌ उभोपेते हेतुसमुप्पन्न ए" ति । पच्चध्पारगहै ति नामरूपस्स पच्चयानं 
अविज्जादीनं परिच्छिज्ज गहुणे । निप्फादेतन्बे मुम्मं । पञ्जा ति कद्घावितरणविसुद्धि- 
सङ्घाता पकारतो जानना । धम्मटह्टितिजाणं ति तिन्ति एत्य फलघम्मा तदायत्तवृत्तिताया 
ति ठिति, कारणं, धम्मानं ठिति धम्मरद्रिति, घम्मद्ि्िया जाणं घम्मटद्तिज्ाणं, पच्चय- 
जाणं ति अत्थो, पटिच्चसमुप्पादावबोधो ति वुत्तं होति । कामजञ्चेत्थ पच्चयपरिग्गहे 
पञ्जायेव धम्मद्वितिजाणं, सङ्कारे पन अदिदटसु अविज्जाय सद्भारानं पच्चयभावो न 
सक्का दट्‌टं ति ““सद्धारा हैतसमुप्पन्ना'' ति पच्चयुप्पन्नधम्मानम्पि गहणं कतं ति 
वेदितन्बं । उभोपेते हेतुसमुप्पन्चा ति इदं पन उभिन्नस्पि पच्चयुप्पन्चभावं दस्पेतुकाम- 
ताय वृत्तं । इदञ्च धम्मद्वितिजाणं यस्मा अद्धत्तये कङ्कामलवितरणवसेन पवत्तति, 
तस्मा “अतीतम्पि अद्धानं'" ति आदि वुत्तं । एतेन नयेन सञ्बपदानि वित्थारेतब्बानो ति 
एतेन नयेन “अविज्जा हेतू” ति आदिना अविज्जायं वुत्तनयेन “सङ्खारा हेतु, विञ्जाणं 
हेतुसमुप्पनं'” ति आदिना सन्वपदानि वित्थारेतन्बानि । 


संखिप्पन्ति एत्थ अविज्जादयो विञ्जाणादयो चाति सङ्क॑षो, हेतु विपाको च ` । 
अथ वा हैतुविपाको ति संविप्पती ति सद्भंपो, अविज्जादयो विञ्जाणाद्यो च। 





१. हेतुविपाकोव (सी०) 
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स द्भुपभावसामञ्ञेन पन एकवचनं कतं ति दटरुव्बं । ते पन सङ्का अतीते हेतु, एतर्यहि 
विपाको, एतरहि हेतु, आयति विपाको ति एवं कारुविभागेन चत्तारो जाता, तेनाह 
““पुरिमसङ्केपो चेत्थ अतीतो अद्धा" ति आदि । पच्चुपन्नो अद्धा ति सम्बन्धो । तण्टूु- 
पादानभवा गहिताव होन्तो ति एत्थ अविज्जागहणेन किलेसभावसामजञ्जतो तण्हुपादाना 
गहिता, सद्भारग्गहणेन कम्मभावसामञ्जतो भवो गितो, अविज्जासद्धारानं 
तेहि विना सकिच्चाकरणतो च तण्ुपादानभवा गहिताव होन्ति। अथ वा अविद्रा 
परितस्सति, परितसितो उपादियति, तस्पुपादानपच्चया भवो, तस्मा तण्टुपादानभवापि 
गहिता होन्ति । तथा च वृत्तं-- 


(पुरिमकम्मभवस्मिं मोहो अविज्जा, आयूहना सद्कारा । निकन्ति तण्हा, उप- 
गमनं उपादानं, चेतना भवो, इति इमे पञ्चधम्मा पुरिमकम्मभवस्मि इध पटिसन्धिया 
पच्चया'' ति” । 


तत्थ ~ पुरिमकम्मभर्वस्मि ति पुरिमे कम्मभवे, अतीतजातियं कम्मभवे करिय- 
माने ति अत्थो । मोहो अविञ्जा तियो तदा दुक्खादीसु मोहो येन मृष्टूहो कम्मं 
करोति, सा अविज्जा । आगरूहना सहारा ति तं कम्मं करोतो या पुरिमचेतनायो, यथा 
“दानं दस्सामी' ति चित्तं उप्पादेत्वा मासम्पि संवच्छरम्पि दानूपकरणानि सञ्जेन्तस्स 
उप्पन्ना पुरिमचेतनायो, पटिग्गाहकानं पन हत्थे दक्खिणं पतिद्वापयतो चेतना भवो ति 
वुच्चति । एकावज्जनेसु वा छु जवनेसु चेतना आयृहनसद्भारा नाम, सत्तमा भवो । 
या काचि वा पन चेतना भवो, सम्पयुत्ता आयूहुनसद्कारा नाम । निकन्ति तण्हा ति 
या कम्मं करोन्तस्स तस्स फले उपपत्तिभवे निकामना पत्थना, सा तण्हा नाम। 
उपगमनं उपादानं ति यं कम्मभवस्स पच्चयभूतं “इदं कत्वा अयुकस्मि नाम ठाने 
कामे सेविस्सामि उच्छिज्जिस्सामी" ति आदिना नयेन पवत्तं उपगमनं गहणं परामसनं, 
इदं उपादानं नाम । चेतना भवो ति “तं कम्मं करोतो या पुरिमा चेतनायो'' ति 
आदिना हेद्ा वृत्ते तीसु अत्थविकप्पेसु था चेतना भवो ति वृत्ता, सा चेतना भवो ति 
एवमत्थो वेदितब्बो । 


इदानि सन्बेपेते अविल्नादयो धम्मे द्वीहि वदेहि सद्धहैत्वा दस्सेतुकामो आह्‌ 
इमे पञ्च धम्मा अतीते कम्मवद्ं ति । एत्थ च निप्परियायतो सद्खारा भवो च कम्मं, 
अविज्जादयो पन कम्मसहायताय कम्मसरिक्खका तदुपकारका चाति कम्मं तिं वृत्ता। 
अविज्जादयो हि विपाकधम्मधम्मताय कम्मसरिक्खछका सहजातकोटिया उपनिस्सय- 
कोटिया च कम्मस्स च उपकारका । कम्ममेव च अजञ्जमञ्जसम्बन्धं हुत्वा पुनप्युनं परि 
वत्तनदुन कम्पवटटुं । विज्जाणादयो पञ्चा ति विञ्जाणादथो वेदनापरियन्ता पञ्च 
एतरहि इदानि इर्मास्मि अत्तभावे ति वुत्तं होति । अविज्जातंलारा गहिताब होन्ती ति 


एत्थापि पुब्बे विय किठेसकम्मभावसामजञ्जतो तण्हुपादानग्गहणेन भविज्जा गहिता, 


१. खु° ९-५० पिदरं । 
२. अभि २-१८२, पटिसं~दु १-२२३ पिदरं सु पि परस्सितत्नं । 





६. 
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भवर गहणेन सद्धारा गहिता ति दद्ुज्चं | अथ वा भवे गहिते तस्स पृब्बभागा तंसम्पयुत्ता 
वा सङ्कारा गहिताव होन्ति, तण्हुपादानग्गहणेन च तंसम्पयुत्ता याय वा मूट्टूहो कम्मं 
करोति, सा अविज्जाव होती ति तण्ुपादानभवग्गहणेन अविज्जासङ्खारा गहिताव 
होन्ति । तेनेव वृत्तं-- 


“इध परिपक्कत्ता आयतनानं मोहो अविज्जा, आयूहना सद्खारा, निकन्ति 
तण्हा, उपगमनं उपादानं, चेतना भवो, इति इमे पञ्च धम्मा इध कस्मभवस्मि आयति 
पटिसन्धिया पच्चया'' ति" । 


तत्थ इध परिपक्कत्ता आतनानं ति परिपक्कायतनस्स कम्मकरणकाडरे 
सम्मोहो दस्सितो । सेसं टेद्रा वृत्तनयमेव । 


विञ्ञाणनामरूपसन्ायतनफस्सवेदनानं जातिजराभङद्धावत्था जातिजरामरणं ति 
वुत्ता ति अवत्थानं गहुणेन अवत्थावन्ता गहिताव होन्ति तदविनाभावतो ति आह्‌ 
"“जातिजरामरणापदेसेन विज्जाणादोनं निदहिद्रत्ता'' ति । अपदेसेना ति जातिजरा- 
मरणानं कथनेन । इमे ति विजञ्जाणादयो । आति विपाकवदुं ति पच्चुप्पनहेतुतो भावीनं 
अनागतानं गहितत्ता । ते ति भविल्ादयो । आकारतो ति सरूपतो अवुत्तापि तस्मि 
तस्मि सङ्के आकिरीयन्ति अविज्ासद्कारादिग्गहरणेहि पकासीयन्तीति आकारा, अतीत 
हेतुभादोनं वा पकारा आकारा । ततो आकारतो। वोस्तिविधा होन्तो ति अतीते हेतु- 
पञ्चकादिभेदतो वीसतिविधा होन्ति । 


सह्खुारविञ्जाणानं चेत्थ अन्तरा एको सन्धी ति हेतुतो फलस्स अविच्छेदप्पव- 

त्िभावतो हेतुफलस्स सम्बन्धभूतो एको सन्धि, तथा भवजातीनमन्तरा । वेदनातण्डान- 

मन्तरा पन फलतो हेतुना अविच्छेदप्पवत्तिभावतो फरहेतुसम्बन्धभूतो एको सन्धि । 
फल भूतो पि हि धम्मो अञ्जस्स हेतुसभावस्स धम्मस्स पच्चयो होती ति । 


इतो ति वुत्तप्पकारपरामसनं । तेनाह “चतुसद्भपं" 'ति आदि । सन्बाकारतो ति 
इध ॒वुत्तेहि च अवुत्तेहि च परिन्चसमुप्पादविभद्घं अनन्तनयसमन्तपदानादीषु च 
भागतेहि सब्बेहि आकारेहि । जानातो ति अवबुज््ति । पस्सती ति दस्सनभूतेन जाण- 
चक्खुना पच्चक्खतो पस्सति । अज्जाति परिविज्ती ति तेसंयेव वेवचनं । तं ति तं 
जाननं । जातद्रेना ति यथासभावतो जाननद्रंन । पजाननटुना ति अनिच्चादीहि 
पकारेह्‌ पटिविज्सनदुंन । 


ददानि यदत्थमिदं भवचक्कं इधानीतं, ^ तं दस्सेतुं इमिना" ति आदि वुत्तं । 


तत्थते धम्मे ति ते अविल्नादिके धम्मे । यथाभूतं जत्वा ति महावजिरमाणेन याथावतो 


१. खु° ९-५० पिट । 
२. भवचक्कं इदानि तं (सब्बत्थ) विसुद्धिमग्गटीकायं छ अनुस्सतिनि्हैसे बुद्धानुस्सतिकथावण्ण- 
नायं पर्सितन्बं । 
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जानित्वा } निन्बिन्दन्तो ति बरुवविपस्सनाय निव्िन्दन्तो । विरञजन्तौ विमुच्चस्तो ति 
अरियमग्गेहि विरन्नन्तो विमुच्चन्तो । मरे हनी ति सम्बन्धो तत्थ यदा भगवा 
विरज्ति विमुच्चति, तदा अरे हनति नाम । ततो परं पन अभिसम्बुद्धक्खणं गहेत्वा वृत्तं 
“ह्नि विहनि विद्धंसेसी'' ति । एवम्पि भरानं हतत्ता अरहं ति एवं इमिना पि पकारेन 


| यथावृत्तसंसास्चक्कस्स सद्धा रादि अरानं हतत्ता असहं । एत्थेदं व॒च्चति-- 


| “अरा संसारचक्कस्स, हता जाणासिना यतो । 
| लोकनाथेन तेनेस, अरहं ति पवुच्चती"” ति" ॥ 


अगगदविणेय्यत्ता ति उत्तमदक्खिणेग्यभावतो । चक्कवत्तिनो अचेतने चवक- 

रतने उप्पन्चे तत्थेव लोको पूजं करोति, अञ्जत्य पूजाविसेसा पच्छिजनन्ति, किमद्धं पन 

› 223 सम्मासम्बुद्धं उप्पन्ते ति दस्सेन्तौ “उप्पन्ने तथागते" ति आदिमाह । एकेकं धम्म- 
वलन्धं एकेकविहारेन पूजेस्सामी" ति वृत्तेपि सत्थास्येव उदिस्स कतत्ता “भगवन्तं 
उदिस्सा'” ति आदि वृत्तं । को पन वादो अञ्जेसं पूजाविसेसानं ति यथावृत्ततो मञ्जेसं 
भमहेसक्खेहि देवमनुस्सेहि करियमानानं नातिउला सनं पूजाविस्ेसानं अरहभावे का 

नाम कथा । पच्चयादीनं अरहत्तापि अरहं ति यथावृत्तचीवरादिपच्चयानं पूजाविसेस्स च 


अग्गदकिलणेय्यभावेन अनुच्छविकत्ता पि अरहं । इमस्सपि अत्थस्स सुखग्गह्णत्थं इदं 
वुचचति- 


पूजाविसेसं सह्‌ पच्चयेहि, 

यस्मा भयं अरहति लोकनाथो । 
अत्थानुरूपं अरहूं ति लोके, 

तस्मा जिनो अरहति नाममेतं”' तिः | 


असिलोकभयेना ति अकित्तिभयेन, अयसभयेन गरहाभयेना ति वृत्तं होति । रहो पापं 
करोन्ती ति “मा नं कोचि जञ्जा'' ति रहसि पापं करोन्ति । एवमेव न कशचि करोती 


ति एस भगवा पापहेतूनं बोधिमण्डेयेव सुप्पहीनत्ता कदाचि पि एवं न करोति । होति 
चेत्थ- 


स्मा नल्थि रहो नाम, पापकम्मेसु तादिनो । 
रहाभावेन तेनेस, अरहं इति विस्सुतो” तिर । 


इदानि सुखग्गहणत्थं यथावुत्तमत्थं सञ्बम्पि सङ्खहेत्वा दस्सेन्तो आह "होति 
चेतथा” ति आदि । किछेसारीन सो भुनी ति एत्थ गाथाबन्धसुखल्थं निग्गहीतलोपो 


दट्रुञ्नो, किेसारीनं हतत्ता ति अत्थो । पच्चधादोन चारहो ति एत्थापि निगगहीतलोपो 
वुत्तनयेनेव ददुन्बो । 


---- 


१. विद्धि १-१९४ प्द्िपि । २. विसुद्धि-१-१९५ पिद्रपि । 
३. विसुद्धि-१-४२० पिदरं । 
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अरहं ति एत्थ अयमपरो पि नयो दद्ुन्बो-आरका ति अरहु सुविदुरभावतो 
इच्चेव अत्यो । कुतो पन सुविदूरभावतो ति ? ये सभावितकाया अभावितसीला अभा- 
वितचित्ता अभावितपञ्जा, ततो एव अप्पहीनरागदोसमोहा अरियधम्मस्स अकोविदा 
अरियघम्मे अविनीता अरियधमस्मस्स अदस्साविनो अप्पटिपन्तना सिच्छापरिपन्ना च, 
ततो सुविद्‌रभावतो । वृत्तञ्टैतं भगवता-- 


“सद्खाटिकण्णे चेपि भिक्खवे भिक्खु गहेत्वा पिद्ितो पिद्ितो अनुबन्धो अस्स 
पादे पादं निक्खिपन्तो, सो च होति अभिनज्ज्ञालु कामेसु तिब्बसारागो व्यापन्नचित्तौ 
पदुदुमनसङ्कप्पो मुद्ुस्सति असम्पजानो असमाहितो विन्भन्तचित्तो पाकतिन्द्रियो, अथ 
खो सो आरकाव मयट्‌, अहञ्च तस्स । तं किस्स हतु ? धम्मज्हि सो भिक्खवे भिक्खु 
न पस्सति, धम्मं अपस्सन्तो न मं पस्सती" ति" । 


थथावुत्तपुग्गखा हि सचे पि सायंपातं सत्थु सन्तिकावचराव सिय, नते 
तावता “सत्थ सन्तिका '' ति वत्तब्बा, तथा सत्था पि तेसं । इति असप्पूरिसानं भआरका 
दूरे ति अरहं । तेनेदं वुच्चति- 


“सम्मा न पटिपज्न्ति, ये तिहीनासया नरा। 
आरका तेहि भगवा, द्रे तेनारह मतो" ति ॥ 


तथा आरका ति अरहूं, आसन्नभावतो ति अत्थो । कुतो पन आसन्नभावतो ति ? ये 
भावितकाया भावितसीला भावितचित्ता भाविततपञ्जा, ततो एव पहीनरागदोसमोहा 
अरियधम्मस्स कोविदा अरियधम्मे सुविनीता अरियघम्मस्स दस्साविनो सस्मापटिपन्ना, 
ततो आसन्नभावतो । वृत्तम्पि चेतं भगवता- 


(योजनसते चेपि मे भिक्खवे भिक्खु विहरेय्य, सो च होति अनभिज्सादु कामेु 
न तिव्बसारागो अब्यापन्नचित्तो अप्पदुदुमनसङ्कुप्पो उपद्ितस्सति सम्पजानो समाहितो 
एकर्गचित्तो संवुतिन्द्रियो, अथ खो सो सन्तिकेव मय्हुं, अहञ्च तस्स । तं किस्स हेतु ? 
धम्मजि्हि सो भिक्खवे भिक्खु पस्सति, धम्मं पस्सन्तो मं पस्सती'' ति । 


तथारूपा हि पुग्गला सत्थु योजनसतन्तरिका पि होन्ति, न तावता ते “सत्थु 
द्रचारिनो' ति वत्तव्बा, तथा सत्था पि नेसं । इति सप्पुरिसानं आरका भासन्ते ति 
सरह । तेनेदं वच्चति- 


“ये सम्मा पटिपन्नन्ति, सुप्पणीताधिमुत्तिका । 
भारका* तेहि आसन्ने, तेनापि अरहं जिनो" ति । 


१. खु० १-२५६ पिटं । २. सन्तिकावचरा वसिसु (सी०) 


३. विसुद्धि, महा टौका-४२० पिदटरुपि परिसतब्बं । ४, खु° १-२४३ पिदरं इ तिवृत्तके । 
५. भगवा (मूलपण्णासके साखेय्यकसुत्तटीकायं) । 
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8 227 ये इमे रागादयो पापधम्मा यसिमि सन्ताने उप्पल्नन्ति, तस्स दिषदुधस्मिकम्पि सम्परायि- 


28 


228 


कम्पि अनत्थं आवहन्ति, निब्बानगामिनिया पटिपदाय एक॑सेनेव उजुविपच्चनीकभृता 
च, ते अत्तहितं परहितञ्च परिपूरेतं सम्मा पटिपज्जन्तेहि साधूहि दूरतो रहितब्बा 
परिच्चजितनव्बा पहातव्बा ति रहा नाम, ते च यस्मा भगवतो बोधिमूरेयेव अरियमग्गेन 
सन्बसो पहीना सुसमुच्छित्ना । यथाह- 


“तथागतस्स खो ब्राह्मण रागो पहीनो दोसो मोहो, सब्बे पि पापका 
अकूसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयति 
अनुप्पादधस्मा'” ति" । 


तस्मा सब्बसो न सन्ति एतस्स रहा ति अरहो ति वत्तब्बे ओकारस्स सानुसारं अकारा- 
देसं कत्वा “अरहूं" ति वुत्तं । तेनेदं वुच्चति- 

“पापधम्मा रहा नाम, साधूहि रहितन्बतो । 

तेसं सुट्‌ ठ्‌ पहीनत्ता, भगवा भरहुं मतो ति । 


ये ते सन्बसो परिञ्जातक्खन्धा पहीनकिलेसा भावितमग्गा सच्छिकतनिरोधा 
अरहन्तो खीणासवा, ये च सेखा अप्पत्तमानसा अनुत्तरं योगक्खेमं पत्थयमाना विहरन्ति, 
ये च परिसुद्धप्पयोगा कल्याणज्ज्ञासया सद्धासीलसुतादिगुणसम्पन्ना पुग्गला, तेहि 
न रहितन्बो न परिच्चजितन्बो, ते च भगवता ति असहं । तथा हि अरियपुग्गला 
सत्थारा दिदुधम्मस्स पच्चक्छकरणतो सत्थु धम्मसरीरेन अविरहिताव होन्ति । यथाह 
आयस्मा पिद्धियो- 


“पस्सामि नं मनसा चक्खुनाव, रत्तिन्दिवं ब्राहमण भप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि रत्ति, तेनेव मज्जामि भविप्पवासं ॥ 


सद्धा च पीति च मनो सति च, ना पेन्तिमे गोतमसासनम्हा । 
यं यं दिसं वजति भूरिपञ्जो, स तेन तेनेव नतोहुमस्मी” ति । 


तेनेव च ते अज्जं सत्थार न उदिसन्ति । यथाह्‌- 


अद्ानमेतं भिक्छवे अनवकासो, यं दिद्टिसम्पन्नो प्ग्गलो अज्जं सत्थारं 
उदिसेय्य, नेतं ठानं विज्जती” तिर । 

कल्याणपूभुल्ञना पि येभुय्येन सत्थरि निच्चलसद्धा एव होन्ति । इति सुप्पटिपन्नेहि 
पूरिसविसेसेहि अविरदितव्बतो तेसञ्व अविरह॒नतो न सन्ति एतस्स रहा परिज्चजनका, 
नत्थि वा एतस्स रहा साधूहि परिच्चजितन्बता ति अरहुं । तेनेदं वृच्चति- 


~~ 


१. वि० १-४ पिटं । विसुद्धिम० म० टो०° ४२१ पिदटरपि पस्सितन्बं । 


२. खु° १-४५१ वपिदट्‌ठे । २. म ३-११०, म ° १-२९ पिटस्‌ । 
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“ये सच्छिकतसद्धम्मा, असिया सुद्धगोचरा । 
न तेहि रहितो होति, नाथो तेनारहं मतो" ति | 


रहो ति च गमनं वुच्चति, भगवतो च नानागतीयु परब्भमनसद्धातं संसारं 
गमनं नत्थि कस्मक्खय्रकरेन अरियमग्गेन बोधिमृरेयेव सन्बसो ससम्भारस्स कम्मवट्ुस्स 
विद्धंसितत्ता । यथाह-- 
“येन देवृपपत्यस्स, गन्धन्बो वा विहङ्कमो। 
यक्खत्तं येन॒ गच्छेय्यं, मनुस्सत्तञ्च अन्बजे ॥ 
ते मय्हं आसवा खीणा, विद्धस्ता विनकीकता' तिर ॥ 





एवं नत्थि एतस्स रहो गमनं गतीयु पच्चाजाती ति पि अरहुं । तेनेदं वृच्चति- 


““रहो वा गमनं यस्स, संसारं नत्थि सन्बसो । 
पहीनजातिमरणो, अर्हं सुगतो मतो" ति ॥ 


पासंसत्ता वा भगवा अरहूं । अक्खरचिन्तका हि पसंसायं अरह्‌-सहं वण्णेन्ति । 
पासंसभावो च भगवतो अनञ्जसाधारणतो यथाभुच्चगुणाधिगतो सदेवके लोके सुप्पति- 
द्वितो । तथा हेस्स अनुत्तरेन सीकेन अनुत्तरेन समाधिना अनुत्तराय पञ्ञाय अनुत्तराय 8 229 
विमुत्तिया असमो असमसपो अप्पटिमो अप्पटिभागो अप्पटिपुग्गलो ति एवं तस्मि तस्मि 
गुणे विभजित्वा वृच्चमाने पण्डितपुरिसेहि देवेहि ब्रह्मोहि भगवता वा पन परियोसपेतु 
असक्कुणेय्ध्ररूपो । इति पासंसत्ता पि भगवा अरहं । तेनेदं वृच्चति-- 


“गुणेहि सदिसो नत्थि, यस्मा रोके सदेवके । 
तस्मा पासंसियत्तापि, अरहुं द्विपदृत्तमो"" ति ॥ 


सव्बसङद्कहवसेन पन-- 
आरका मन्दनुद्धीनं, आरका" च विजानतं। 
रहानं सुप्पहीनत्ता, विद्नमरहेथ्यतो । 
भवेस च रहाभावा, पासंसा अरहं जिनो ति ॥ 


एत्तावता च (अरहं'' ति पदस्स सब्बसो अत्थो विभक्तो होति । 


इदानि सम्मासम्बुद्धो ति इमस्स अत्थं विभजित्वा दस्सेन्तो आह्‌ “सम्मा 
सामञ्चा'' ति आदि । तत्थ सम्मा ति अविपरीतं | सामं ति सयमेव, अपरनेय्यो हृत्वा 
ति अत्थो । सम्बुद्धो ति हि एत्थ सं-सहो सयं ति एतस्स भत्थस्स बोधको ति दद्ुव्बो । 
सन्बधम्मानं ति अनवसेसानं नेथ्यधस्मानं । कथं पनेत्थ सन्बधम्मानं ति भयं विसेसो 
लन्भती ति ? एकदेसस्स अग्गहणतो । पदेसग्गहणे हि असति गहेतन्बस्स निप्पदेसताव 


न क ~ ~ ~---------~----~---------~- 


३. अ० १-३४८ पिद । 
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विञ्ञायति यथा “दिक्खितो* न ददाती" ति। एवञ्च कत्वा अत्थविसेसनपेक्खा 
कत्तरि एव वृद्धसहसिद्धि वेदितन्बा कम्मवचनिच्छाय अभावतो । “सम्मा सामञ्च 
नुद्धत्ता सम्मासम्बुद्धो” ति एत्तकमेव हि इध सदहतो क्न्मति, (सन्बधम्मानं" ति इदं 
पन अत्थतो कन्भमानं गहेत्वा वुत्तं । न हि बुज्ज्ञनकिरिया अविसया युञ्जति । 


ददानि तस्सा विसयं “सब्बधस्मे" ति सामञ्जतो वृत्तं विभजित्वा दस्सेत्‌ 
अभिजञ्जेय्ये धम्मे'' ति आदि वृत्तं । तत्थ अभिञ्जेय्ये ति भअनिच्चादितो ल्क्डण- 
रसादितो च अभिविसिटंन मणेन जानितन्वे चतुसच्चधम्मे | अभिञ्जेय्यतो ब्ुद्धोति 
भभिञ्जेय्यभावतो वुज्ज्ि, पुव्बभागे विपस्सनापञ्जादौहि अधिगमक्खणे मग्गपञ्जाय 
अपरभागे सब्बञ्जृतञ्जाणादीहि अञ्जासी ति अत्थो | इतो परेुपि एसेव नयो । परिज्जेय्ये 
घर्मे ति अनिच्चादिवसेन परिजानितनव्वं दुक्खं अरियसच्चमाह्‌ | पहातन्बे ति समुदय- 
पक्खिये । खच्छिकातन्बे ति निव्वानं सन्धायाह्‌ । बहुवचननिदैसा पनेत्थ सोपादिसेसादिकं 
परियायसिद्धं भेदमपेक्खित्वा कतो, उहसो वा अयं चतुसच्चघम्मानस्पि । तथा हि वक्खति 
“चक्खु दुक्खसच्चं'" ति आदि । उहसो च अविनिच्छितत्थपरिच्छेदस्स धम्मस्स वसेन 
करीयति । उहेसेन हि उदिसियमानानं अत्थितामत्तं वुच्चति, न परिच्छेदो ति 
भपरिच्छेदेन बहुवचनेन वुत्तं यथा “अप्पच्चया धम्मा, असङ्कता धम्मा"' ति । सच्छि- 
कातन्बे ति वा फल्विमुत्तीनस्पि गहणं, न निब्बानस्सेवा ति बहुवचननिहेसो कतो । 
एवञ्च भावेतब्बे ति एत्थ ्चानानम्पि गहणं दट्ुन्बं । तेनेव चाहा ति सेलत्राह्मणस्स 
भत्तनो बुद्धभावं सधेन्तो एवमाह । 


कि पन भगवा सयमेव अत्तनो सम्मासम्बुद्धभावं साघेती ति ? सापेति महा- 
करुणाय जअज्जेसं अविसयतो । तत्थ एकोम्हि सम्मासम्बुद्धो, सब्बाभिभू सब्बविदूह्‌- 
मस्म" ति आदीनि ^ सुत्तपदानि, इदमेव च “अभिज्जेय्यं'* ति आदि सुत्तपदं एतस्स 
अत्थस्स साधकं । तत्य अभिञ्जेय्यं ति इमिना दुक्खसच्चमाह्‌, भावेतन्बं ति मग्गसच्चं 
च-सहौ पनेत्थ अवृत्तसमुच्चयत्थो, तेन सच्छिकातब्बस्स गहणं वेदितन्बं | अथवा 
अभिञ्जेय्यं ति इमिनाव पारिसेसञायेन परिञ्ञेय्यधम्मे सच्छिकातन्बघम्मे च दस्सेति । 
तस्मा बुद्धोस्सो ति यस्मा चत्तारि सच्चानि मया बद्धानि, सच्चविनिमुत्तञ्च किञ्चि 
ञेय्यं नत्थि, तस्मा सन्बम्पि जेय्यं बुद्धोस्मि, अन्भञ्जासि ति अत्थो । सेलसुत्तद्रुकथायं \ 
पन इदं वृत्तं-- 


अभिज्जेय्यं ति विज्जा च विमुत्ति च। भावेतव्वं मग्गसच्चं । पहातनव्बं 
समुदयसच्चं । हैतुवचनेन पनं फसिद्धितो तेसं फलानि निरोधसच्चदुक्छसच्चानिपि 
नुत्तानैव होन्ति । एवं सच्छिकाततन्बं सच्छिकतं, परिञ्जातव्बं परिज्ञातं ति इदम्पेत्थ 
स ङ्गहितमेवा ति चतुसच्चभावनं चतुसच्चभावनाफलञ्च विमुत्ति दस्सेन्तो ““नुज्ज्ितव्वं 
बुज््ित्वा बुद्धो जातोस्मी'' ति युत्तहेतुना बुद्धभावं साधेती'* ति । 


| दुक्खितो (स्या०) सहनी तिघातुमाखा पस्सितन्बा । 


९ 
२ भ० २-२९५., वि ० ३-१२ पिह । ३. मण दु-२३-२७६ पिद । 
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तत्य विज्जा ति मग्गविज्जा वृत्ता उक्कदुनिहेसेन । विमुक्तौ ति फर्विमुत्ति । 8 281 


कामजञ्चेत्थ मग्गविज्जा पि भावेतव्वभावेन गहिता, सब्बे पि पन सभावधस्मा 
जभिञ्जेय्या ति विज्जाय अभिञ्जेय्यभावो वुत्तो । इमिनाव नयेन सन्बेसम्पि अभिज्जेग्य- 
भावो वुत्तो एवा ति ददुव्वं । फलेन विना हितुभावस्सेव अभावतो हेतुवचनेन फकसिद्धि 
वत्ता ति वेदितव्वं । निरोधस्स हि सम्पापनेन मग्गस्स हेतुभावो, दुक्खस्स निब्वत्तनेन 
तण्हाय समुदयभावो ति । 


एवं सच्चवसेन सामजञ्जतो वृत्तमत्थं द्वारारम्मणेहि सद्धि द्वारप्पवत्तधम्मेहि चेव 
खन्धादीहि च सच्चवसेनेव विभजित्वा दस्सेतुं “अपि चाति भादि आरद्ं। 
मुरकारणमावेना ति सन्तेसुपि अविज्जादीसु अञ्जेसु कारणेसु तेसम्पि मूलभृतकारण- 
भावेन । तण्हा हि कम्मस्स विचित्तभावहतुतो सहायभावृपगमनतो च दुक्खविचित्तताय 
पधानकारणं । समसुदापिका ति उप्पादिका। पुरिमतण्हा ति पूरिमभवसिद्धा तण्हा । 
उभिन्नं ति चक्खुस्स तं समुदयस्स च } अष्पवत्ती ति अप्पवत्तिनिसित्तं । निरोधप्पजानना 
ति सच्छिकिरियाभिसमयवसेन नि रोधस्स पटिविज््ता। एकेकपवद्ारेना ति "चवखुं 
चक्खुसमुदयो चक्खुनिरोधो'' ति आदिना एकेककोदरासनिद्धारणेन । तण्हायपि 
परिञ्ज्रेग्यभावसन्भावतो उपादानक्खन्धोगधत्ता सद्धा रदुवखभावतो च दुक्खसच्चस द्धं 
दस्सेतुं ““खूपतण्हादयो छ तण्हाकाथा'' ति वुत्तं । तस्मा वत्तमानभवे तण्हा खन्धपरिया- 
पन्नत्ता सङ्का रदुक्खभावतो च दुवखसच्चं । यस्मिं पन अत्तभावे सा उप्पज्जति, तस्स 
सततभावस्स मूलकारणभावेन समुदापिका पूरिमभवसिद्धा तण्हा समुदयसच्चं ति 
गहेतन्बा । 


कसिणानी ति कसिणारम्मणिकज्ञानानि । दततिसखाकारा ति दत्तस कोद्ासा 
तदारम्मणज्ञानानि च । नव भवा ति कामभवो रूपभवो अरूपभवो सञ्जीभवो असजञ्ञी- 
भवो नेवसञ्जीनासञ्जीभवो एकवोकारभवो चतुवोकारभवो पञ्चवोकारभवो ति नव 
भवा । तत्थ भवती ति भवो, कामरागसद्खातेन कामेन युत्तो भवो कामसङ्भातो वा भवो 
कामभवो, एकादस कामावचरभूमियो । कामे पहाय रूपरागसह्भातेन रूपेन युक्तो 
भवो, रूपसङ्खातो वा भवो रूपभवो, सोठस रूपावचरभुमियो । कामञ्च रूपञ्च पहाय 
अरूपरागसदह्भतिन अरूपेन युत्तो भवो, अरूपसङ्कातो वा भवो अरूपभवो, चतस्सो 
आरुप्पभूमियो । सञ्जावतं भवो सञ्जोभवो, सञ्जा वा एत्य भवे अत्थी ति सज्जीभवो, 
सो कामभवो च असञ्जीभवमुत्तो रूपभवो च नेवसञ्जीनासञ्जीभवमुत्तो अरूपभवो 
च होति। न सञ्जीभवो असजञ्जीभवो, सो रूपमवेकदेसो । ओल्ारिकत्ताभावतो 
तेवसञ्जा, सुख॒मत्तस्स सन्भावतो नासञ्जा ति नेवसञ्जानासञ्जा, ताय युक्तो भवी 
नेवसञ्जानासञ्जाभवो । अथवा गोन्ारिकाय सञ्जाय अभावा सुखुमाय च भावा 
नेवसञ्ज्रा नासञ्जा अस्मिं भवे ति नेवसञ्जानासञ्जाभवो, सो अरूपभवेकदेसो । 
एकेन रूपक्खन्धेन वोकिण्णो भवो, एकेन वा वोकारो अस्स भवस्सा ति एककोकारभवो, 
सो असञ्जीभवो । चतुहि अरूपक्खन्पेहि वोकिण्णो भवो, चतुहि वा वोकारो अस्स 
भवस्सा ति चतुवोक्ारभवो, सो अरूपभवो एव । पञ्चहि खन्धेहि वोकिण्णो भवो 
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पञ््चहि वा वोकारो अस्स भवस्सा ति पञ्चवोकारभवो, सो कामभवो च रूपभवेकदेसो 
च होति । बोकारो ति वा खन्धानमेतमधिवचनं, तस्मा एको वोकारो अस्स भवस्सा ति 
एकवोकारभवो ति एवमादिनपित्थ अत्थो वेदितव्बो । चत्तारि क्षानानी ति अग्गहिता- 
रम्मणविसेसानि चत्तारि रूपावचरज्छानानि । विपाकञ्ञानानं वा एतं गहणं । एत्थ च 
कृसलधम्मानं उपनिस्सयभूता तण्टासमुद्रापिका" पुरिमतण्टा ति वेदितव्बा । किरिय- 
धम्मानं पन यत्थ ते किरियधम्मा उप्पज्जन्ति, तस्स अत्तभावस्स कारणभूता तण्हा | 
अचरुलोमतो ति एत्थ “सहारा दुक्खसच्चं, अविज्जा समुदयसच्चं'" ति इमिना 
अनुक्कमेन योजेतन्बं । 


अनुद्ुद्धो ति बुज्सितव्वधम्मस्स अनुरूपतो बुद्धो । तेना ति यस्मा सामञ्जतो 

विसेसतो च एकेकपद्‌ द्वारेन सव्बधम्मे बुद्धो, तस्मा वृत्तं । कि वुत्तं ति आह्‌ “सम्मा 

सामञ्च सन्बधम्मानं बृद्धत्ता'' ति, सन्वस्सपि ञेय्यस्स सन्बाकारतो अविपरीतं समेव 

“ ~~ अभिसम्बुदधत्ता ति अत्थो । इमिनास्स परोपदेसरहितस्स सन्बाकारेन सन्बधम्मावबोधन- 

समत्थस्स आक ङ्कुप्पटिवद्धवुत्तिनो अनावरणनाणसङह्कातस्स सव्बञ्जुतजञ्जाणस्स अधिगमो 
दस्सितो । 


ननु च सब्बञ्जुतञ्जाणतो अज्जं अनावरणताणं, अञ्जथा “छ असाधारणता- 
णानि बुद्धजाणानी"” ति वचनं विरुज्छेय्या ति ? न विरुज्छति विसथप्पवत्तिभेदवसेन 
अञ्जेहि असाधारणभावदस्सनत्थं एकस्सेव जाणस्स द्विधा वृत्तत्ता । एकमेव हि तं जाणं 
भअनवसेससद्भतासद्घतसम्मुतिधम्मविसयताय सन्बञ्जुतञ्जाणं, तत्थ च आवरणाभावतो 
निस्सङ्धचारम॒पादायथ अनावरणजाणं ति वृत्तं । यथाह पटिस्तम्भिदायं* "“सन्वं सद्कुतम- 
सह्भतं अनवसेसं जानाती ति सब्बञ्जुतञ्जाणं, तत्थ आवरणं नत्थी ति अनावरणनाणं'' 
| ति आदि । तस्मा नत्थि नेसं भत्थतो भेदो, एकन्तेन चेतं एवमिच्छितन्बं । अञ्जथा 
सन्बञ्जुतानावरणजाणानं साधारणता असन्बधम्मारम्मणता च आपज्जेथ्य। नहि 
भगवतो जाणस्स अणुमत्तम्पि आवरणं अत्थि, अनावरणताणस्स असन्बधम्मारम्मणभावे 
यत्थ तं न पवत्ति, तत्थावरणसन्भावतो अनावरणभावोयेव न सिया । अथ वा पन 
होतु अञ्मेव अनावरणनाणं सब्बञ्जुतजञ्ञाणतो, इध पन सब्बत्थ अप्परिहृतवुत्तिताय 
अनावरणताणं ति सब्बञ्जुतञ्जाणमेव अधिप्पेतं, तस्स चाधिगमनेन भगवा सन्बञ्ज्‌ 
सन्वविद्‌ सम्मासम्बुद्धो ति च वुच्चति न सकि येव सब्बधम्मावबोधनतो । तथा च वुत्तं 
पटिस्तम्भिवायं * ““विमोक्वन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सह॒ सन्बञ्जुत- 
ञ्त्राणस्स पटिखाभा सच्छिका पञ्जत्ति यदिदं बुद्धो '" ति । सन्बधम्मावबोधनसमत्याण- 

समधिगमेन हि भगवतो सन्ताने अनवसेसधम्मे पटिविज्ितुं समत्थता अहोसी ति । 








क 


तण्ठा तंसमुदुापिक्रा (स्या) 
तेना ति तस्मा । यस्मा (सी०-स्या०) ३. खुं° ९-१२५ पिद । 
खु ०, ९-१७२ पिटं । 
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एत्थाहू-कि पनिदं जाणं पवत्तमानं सकियेव सब्बस्मिं विसये पवत्तति, उदाहू 
कमेना ति । क्रिञ्चेत्थ--यदि ताव सकियेव सब्बस्मिं विसये पवत्तति, अतीतानागत- 
पच्चुप्पच्नअज्त्तबहिद्धादिभेदभिन्नानं सद्कतधम्मानं असह्भुतसम्मुतिधम्मानञ्च एकञ्छं 
उपदाने दूरतो चित्तपटं पेक्न्तस्स विय पटिविभागेनावबोधो न सिया, तथा सति 
““सब्बे धम्मा अन्ता" ति विपस्सन्तानं अनत्ताकारेन विय सनव्बधम्मा अनिरूपितरूपेन 
भगवतो जणस्स विसया होन्ती ति आपज्जति । येपि “सब्बत्रेय्यघम्मानं स्तिलक्खण- 
विसयं विकप्परहितं सब्बकालं बुद्धान जाणं पवत्तति, तेन ते सन्बविदू ति वुच्चन्ति, 
एवञ्च कत्वा "चरं समाहितो नागो, तिद्रुन्तोपि समाहितो" ति इदम्पि वचनं सुवृत्तं 
होती” ति वदन्ति, तेसम्पि वृत्तदोसा नातिवत्ति, सितल्क्डणारम्मणताय च अतीताना- 
गतसम्मुतिधम्मानं तदभावतो एकदेसविसयमेव भगवतो जाणं सिया, तस्मा सकियेव 
न्नाणं पवत्तती ति न युञ्जति । 


अथ कमेन सब्बस्मिं विसये जाणं पवत्तती ति । एवम्पि न युज्जति। नहि 
जात्तिभूमिसभावादिवसेन दिसादेसकालादिवसेन च अनेकभेदभिन्रे जेय्ये कमेन गय्हमाने 
तस्य॒ अनवसेसप्परिवेधो सम्भवति अपरियन्तभावतो जेय्यस्स। ये पन “अत्थस्स 
भविसंवादनतो नेय्यस्स एकदेसं पच्चक्खं कत्वा सेसेपि एवं ति अधिमुच्चित्वा 
ववत्थापनेन सब्बञ्ज््‌ भगवा, तञ्च जाणं न अनुमाननाणं संसयाभावतो । संसयानु- 
बद्धञििहि लोके अनुमानन्ाणं'' ति वदन्ति, तेसम्पि तं न युत्तं 1 सब्बस्स हि अप्पच्चक्ख- 
भावे अत्थाविसंवादनेन ेग्यस्स एकदेसं पच्चक्खं कत्वा सेसेपि एवं ति अधिमुच्चित्वा 
ववत्थापनस्स असम्भवतो । यज््हि तं सेसं, तं अप्पच्चवखं ति । 


अथ तम्पि पन्चक्खं तस्स सेसभावो एव न सिया ति ? सन्बमेतं अकारणं | 
कस्मा ? अविसयविचारणभावतो । वुत्तञ्हेतं भगवता "“बुद्धविसथो भिक्छवे अचिन्त्यो 
न चिन्तेतन्बो, यो चिन्तेथ्य, उम्मादस्स विघातस्स भागी अस्सा' तिः । इदं पनेत्थ 
सच्निद्रानं--यं किञ्चि भगवता जातुं इच्छितं सकलं एकदे षो वा, तत्थ तत्थ अप्पटिहत- 
वुत्तिताय पच्चक्खतो जाणं पवत्तति निच्चसमाधानञ्च विक्खेपाभावतो । जातु इच्छि- 
तस्स च सकलस्स अविसयभावे तस्स आकद्भुप्पटिबद्धवृत्तिता न सिया, एकन्तेनेवस्स 
इच्छितव्वा “सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनप्पटिबद्धा आकद्धुप्पटिबद्धा 
मनसिकारप्पटिबद्धा चित्तप्पादप्पटिबद्धा'' तिऽ वचनतो। अतीतानागतविसयम्पि 
भगवतो जाणं अनुमानागमतक्कगहणविरहितत्ता पच्चक्खमेव । 


ननु च एकस्मिम्पि पक्खे यदा सकलं जातुं इच्छितं, तदा सकियेव सकरुविसय- 
ताय अनिरूपितरूपेन भगवतो जणं पवत्तेय्या ति वृत्तदोसा नातिवत्तियेवा ति ए न, 
तस्स विसोधितत्ता । विसोधितो हि सो बुद्धविसयो अचिन्तेय्यौ त्ति । अञ्जथा पचुरननः 
नाणसमानवुत्तिताय बुद्धानं भगवन्तानं जाणस्स अचिन्ते्यता न सिया, तस्मा सकल- 


१. येसं (सी°) २. अं० १-३९२ पिट । 


३. खु° ७-१३९, खु०--९-३७६ पिद्ंसु । 
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धम्मारम्मणम्पि तं एकधम्मारम्मणं विय ॒सुववत्थापितेयेव ते धम्मे कत्वा पवत्तती ति 

ददमेत्य अचिन्तेय्यं, “यावतकं ञेय्यं, तावतकं जाणं | यावतकं जाणं, तावतकं नेय्यं | 

मेय्यपरियन्तिकं जणं, जाणपरियन्तिकं बेय्यं'” ति एवमेकज्छं विसं सक्ि कमेन वा 
इच्छानुरूपं सम्मा सामं सन्बधम्मानं बुद्धत्ता सम्मासम्बुद्धो | 


विज्जाही ति एत्य विन्दियं विन्दती ति विज्जा, याथावतो उपल्ब्मती ति 
अत्थो । अत्तनो वा पटिपक्खस्त विज्नद्रंन विज्ञा, तमोक्खन्धादिकस्स पदालनटुना ति 
अत्थो । ततो एव अत्तनो विसयस्स विदितकरणट्रुनपि विज्जा । सस्पच्चत्ता ति समचा 
गतत्ता परिपुण्णत्ता वा, भविकलत्ता ति अत्थो । तत्रा ति अम्बह्ुयुत्ते । मनोसधिद्धिषा ति 
एत्थ “दध भिक्लु इमम्हा काया अञ्जं कायं अभिनिम्मिनाति रूपि मनोमयं सन्बङ्खु- 
पच्चद्धं अहीनिन्द्रियं'" ति इमिना नयेन आगता इद्धि सरीरब्भन्तरे अञ्जस्सेव 
ज्ञानमनेन निन्वत्तत्ता मनोमयस्स सरीरस्स निव्वत्तिवसेन पवत्ता मनोमयिद्धि नाम । 
छ अभिञ्जा ति ञआसवक्खयजाणेन सदधि इद्धिविधादिका पञ्चाभिञ्जायो | तिस्सन्नं 
अटुन्नञ् विज्जानं तत्थ तत्थ सुत्ते गहणं वेनेय्यज्ज्ञासयवसेना ति दट्ुब्बं । सत्त सदधम्स्मा 
नाम सद्धा हिरी ओत्तप्पं बाहुसच्चं वीरियं सति पञ्जा च । ये सन्धाय वृत्तं इध भिक्खु 
सद्धो होति, हिरिमा, ओत्तप्पी, बहुस्युतो, आरद्धवीरियो, उपद्वितस्सति, पञ्जवा 
होती" ति ! चत्तारि क्चानानी ति याति कानिचि चत्तारि रूपावचरज््ानानि | 


कस्मा पनेत्थ सीलादयोयेव पन्नरस “चरणं'' ति वृत्ता ति चोदनं सन्धायाह 
इमेयेव ही" ति आदि । तेन तेसं सिक्वत्तयसद्खहतो निब्बानुपगमने एकंसतो 
साधनभावमाह । इदानि तदत्थसाधनाय आगमं दस्सेन्तो "छयाहा"' ति आदिमाह्‌ । 
भगवा ति आदि वृत्तस्सेवत्थस्स निगमनवसेन वुत्तं । ननु चायं विज्जाचरणसम्पदा 
सावकेयु पि रुन्भती ति ? . किञ्चापि क्ढ्मति, न पन तथा, यथा भगवतो ति दस्सेतु 
“तत्य विज्जास्तम्पदा ति आदि वृत्तं। आसवक्खयविज्जाय सन्बजञ्नुभावसिद्धितो 
आह (दविञ्जासम्पदा भगवतो सन्बजञ्जुतं पुरेत्वा ठिता'' ति । चतूसु स्ानेसु अन्तोगध- 
भावेन चरणधम्मपरियापन्नता करुणब्रह्मविहारस्स यथारहं तस्स च महाकरुणासमा- 
पत्तिवसेन असाधारणसभावस्स भगवति उपरुन्भनतो आह्‌ “चरणसम्पदा सहाकारणि- 
कतं परेत्वा ठता" ति । यथा सत्तानं अनत्थं परिवज्जेत्वा भत्थे नियोजनं पञ्ञाय 
विना न होति, एवं तेसं अल्थानत्थजाननं सत्थु करुणाय विना न होती ति उभयमपि 
उभयत्थ सकिच्चकमेव" सिया । यत्थ पन यस्सा पधानभावो, तं दस्सेतु “सो सब्ब- 
ञ्जुताथा'' ति आदि वुत्तं । यथा तं विञ्जाचरणसम्पन्नो ति एत्थ तं ति निपातमत्तं, 
यथा अञ्जो पि विज्जाचरणसम्पन्नो नियोजेति, तथा अयं ति अत्थो । तैन विज्जाचरण- 
सम्पन्नस्सेवायं जवेणिका पटिपत्ती ति दस्सेत्ति । सा पनायं सत्यु विज्जाचरणसम्पदा 
सासनस्स॒निय्यानिकतायं सावकानं सम्मापटिपत्तिथा एकन्तकारणं ति दस्सेतुं 


----------“ 


१. खु° ९-३७६ पिटं । २. दो० १-७३ पिद । 


३. दी° ३-२०८ पिद । ४. सकिच्चकरमेव (स्या०) ! 
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““तेनस्सा” ति आदि वृत्तं । तत्थ अत्तन्तपादथो ति आदि- सहेन परन्तपउभयन्तपा 
गहिता । सेसं युविजञ्ञेय्यमेव । 


एत्थ च विज्जासम्पदाय सत्थु पञ्जामहत्तं पकासितं होति, चरणसम्पदाय 
करुणामहत्तं । तेसु पञ्ञाय भगवतो घम्मरज्जप्पत्ति, करुणाय धम्मसंविभागो । पञ्जाय 
संसारदुक्खनिव्बिदा, करुणाय संसा रदुक्छ सहनं । पञ्ञाय परदुक्खपरिजाननं, करुणाय 
परदुक्खपतिक।रारम्भो । पञ्ञाय परितिन्बानाभिसमुखभावो, करुणाय तदधिगमो । 
पञ्ञाय सयं तरणं, कर्णाय परेसं तारणं । पञ्ञाय बुद्धभावसिद्धि, करुणाय बुद्धकिच्च- 
सिद्धि । करुणाय वा बोधिसत्तभूमियं संसाराभिमुखमावो, पञ्ञाय तत्थ अनभिरति, 
तथा करुणाय परेसं अभिसापनं, पञ्ञाय सयं परेहि अभायनं । करुणाय परं रक्खन्तो 
सत्तानं रक्खति, पञ्ञाय अत्तानं रक्खन्तो परं रक्खति । तथा करुणाय अपरन्तपो, 
पञ्ञाय अनत्तन्तपो, तेन अत्तहिताय पटिपन्नादीसु चतुसु पुम्गलेयु चतुत्थपुग्गल्भावो 
सिद्धो होति । तथा करुणाय लोकनाथता, पञ्ञाय अत्तनाथता । कषणाय चस्स 
निन्नताभावो, पञ्ञाय उन्नमाभावो। तथा करुणाय सेव्वसत्तेसु जनितानुग्गहो, 
पञ्जानुगतत्ता न च न सञ्बत्थ विरत्तचित्तो, पञ्ञाय सन्बधम्मेसु विरत्तचित्तो, करुणा- 
नुगतत्ता न च न सन्बसत्तानुग्गहाय पवत्तो । यथा हि करुणा भगवतो सिनेहसोतविर- 
हिता, एवं पञ्जा अहुंकारममंकारविनिमुत्ता ति अञ्जमञ्जविसोधिता परमविसुद्धा 
गुणविसेसा विज्जाचरणसम्पदाहि पकरासिता ति ददुब्बं । 


इदानि सुगतो ति इमस्स अत्थं दस्सेन्तो आह्‌ "सोभनगमनत्ता'' ति आदि । 
““गते ठते" ति आदीसु गमनस्पि गतं ति वुच्चती ति आह “'गसनभ्पि हि गत ति 
बुच्चतो'" ति । सोभनं ति सुभं, सुभभावो वियुद्धताय, विसुद्धता दोसविगमेना ति आह्‌ 
““परिसुद्धमनवज्जं'' ति । गमनञ्च नाम बहुविधं ति इधाधिप्पेतं गमनं दस्सेन्तो 
“अरियमगगो' ति आह्‌ । सो हि निब्बानस्स गति अधिगमो ति च कत्वा गतं गमनं 
ति च वुच्चति । इदानि तस्सेव गमने कारणं दस्सेतुं तिन हैसा'” ति आदि वुत्तं । 
चेमं दिसं ति निव्वानं । असज्जमानो ति परिपन्थाभावेन सुगतिगमने पि असज्जन्तो 
सङ्घं भकरोन्तो, पगेव इतरत्थ । अथ वा एकासने निसीदित्वा खिप्पाभिञ्जावसेनेव 
चतुन्नम्पि मग्गानें पटिलद्ध भावतो असज्जमानो अबज्ज्न्तो गतो। यं गमनं गच्छन्तो 
सन्बगमनत्थं आवहति, सव्वञ्च अनुत्तरं सम्पत्ति आवहति, तदेव सोभनं नाम, तेन 
च भगवा गतो ति आह “इति सोभनगसनत्ता सुगतो'' ति सोभनत्थो सुसौ ति 
कत्वा । 
असुन्दरानं दुक्खानं सङ्का रप्पवत्तीनं अभावतो अच्चन्तसुखत्ता एकन्ततो 
सुन्दरं नाम असङ्कता धात ति आह्‌ “सुन्दरञ्चेस ठानं गतो अमतं निञ्बानं'" ति। 
तेनाह भगवा “निब्बानं परमं सुखं” ति । सम्मा ति सुटटु । सुटटु गमनजञ्च नाम 
पटिपक्खेन अनभिभूतस्स गमनं ति आह्‌ “हीने किसे पुन अपच्चागच्छन्तो” ति, 





१. म० २-१७६, खु° १-४३ पिद्ुसु । 
५९ 
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पहीनानं पुन असमुदाचारवसेन अपच्चागच्छन्तो । वुत्तमेवत्थं आगमं दस्सेत्वा विभा- 
वेन्तो आह “वुत्तञ्हैतं'" ति आदि । एतं ति तेन तेन मग्गेन पहीनकिलेसानं पुन 
अपच्चागमनं, इदञ्च सिखाप्पत्तं सम्मागमनं, याय आगमनीयपटिपदाय सिद्धं, सापि 
| सम्मागमनमेवा ति एवस्पि भगवा सुगतो ति दस्सेतु "सम्मा वा आगतो"'ति दि वृत्तं । 
| सम्मापटिपत्तिया ति सम्मासम्बोधिया सम्पापने अविपरीतपदिपत्तिया । सउ्बलोकस्स 
| हितसुखमेव करोन्ता ति एतेन महाबोधिया पटिपदा अविभागेन सब्बसत्तानं सब्बदा 
| हितसुखावहभावेनेव पवत्तती ति दस्सेति । सस्सतं उच्छेदं ति इमे अन्ते अनुपगच्छन्तो 

गतो ति एतेन पटिच्चसमुप्पादगति दस्सेति। कामसुखं अत्तकिलमथं ति इमे 
अनुपगच्छन्तो गतो ति एतेन अरियमग्गगत्ति दस्सेति | 


तत्रा ति युत्तद्राने युत्तस्सेव भासने । निप्फादेतब्बे साधेतव्बे चेतं भुस्मं । अभूतं 
ति अभूतत्थं । अत्थमुखेन हि वाचाय अभूतता भूतता वा । अतच्छं ति तस्सेव वेवचनं । 
भनत्थसंहितं ति दिदुधम्मिकेन सम्परायिकेन वा अनत्येन संहितं अनस्थसंहितं, 
अनत्थावहुं । न अत्थो ति अनत्थो, भत्थस्स पटिपक्छो अभावो च. तेन संहितं, 
पिसुणवाचं सम्फप्पलापञ्चाति अत्थो । एवमेत्थ चतुल्विधस्सपि वचीदुच्चरितस्स सद्धहो 
ददरुन्बो । एत्थ च पठमा वाचा सीलवन्तं “दृस्सीलो" ति, अचण्डालादि “चण्डालो” 
ति भादिना भासमानस्स ददुव्वा । दुतिया दृस्सीरं “"ुस्सीलो” ति, चण्डालादिमेव 
“चण्डालो' ति आदिना अविनयेन भासमानस्स । तततिया नेरयिकादिकस्स नेरथिकादि- 
भावविभावनीकथा यथा “आपायिको देवदत्तो नेरयिको' ति आदिका । चतुत्थी 
“वेदविहितेन यञ्जविधिना पाणात्तिपातादिकं सुगति आवहती'' ति रोकस्स ॒व्यामोहन- 
कथां । पञ्चमी भूतेन पेसुञ्जुपसंहारा कथा । छरा युत्तपत्तदराने पवत्तिता दानसीलादि- 
कथा वेदितन्बा । एवं सम्मा गदत्ता ति यथावृत्तं अभूतादि वज्जेत्वा भृतं तच्छं 
भत्थसंहितं पियं मनापं ततो एव सम्मा सुट्टु गदनतो सुगतो । आपाथगमनमत्तेन 
कस्सचि अप्पियम्पि हि भगवतो वचनं पियं मनापमेव भअत्थसिद्धिया लोकस्स 
हितसुखावहत्ता । एत्थ पन द-कारस्स त-कारं कत्वा “सुगतो ति वुत्तं ति दट्ुव्वं । 
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अपरो नयो-सोभनं गतं गमनं एतस्सा ति सुगतो । भगवतो हि वेनेग्यजनुप- 

सङ्कुमनं एकन्तेन तेसं हितसुखनिप्फादनतो सोभनं भटक । तथा र्क्णानुब्यज्जनप्पटि- 
मण्डितरूपकायताय दूतविम्बितखलितानुकड्ढननिप्पीकनुक्कूटिककुटिलाकूख्तादि- 

8 289 दोस विरहितं विखासितराजहंसवसभवारणमिगरयाजगमनं कायगमनं जाणगमनञ्च 
विपुलनिम्मलकरुणासतिवीरियादिगुणविसेसहितिमभिनीहारतो याव महाबोधि" अन- 
वज्जताय सत्तानं हितसुखावहताय च सोभनमेव । अथवा सयम्भ्‌जाणेन सकलम्पि 

लोकं परिञ्जाभिसमयवसेन परिजानन्तो सम्मा गतो अवगतो ति सुगतो । तथा लोक- 

समुदयं पहान।भिसमयवसेन पजहन्तो अनुप्पत्तिधम्मतं आपादेन्तो सम्मा गतो अतीतो. 

तिं सुगतो । लोकनिरोधं निन्बानं सच्छिकरियाभिसमयवसेन सम्मा गतो अधिगतो ति 


१. भहानोधि (स्था °) 











वेरज्जकण्डवण्णनां १७९ 


सुगतो । लखोकनिरोधगामिनि पटिपदं भावनामिसमयवसेन सम्मा गतो परिपन्न ति 
सुगतो । तथा यं इमस्स सदेवकस्स लोकस्स दिदं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं 
जातं अनुविचरितं मनसा, सब्बं तं हत्थतरे भामलकं विय सम्मा पच्चक्खतो गतो 
अन्भञ्जासी ति सुगतो । 

इदानि लोकविद्‌ ति इमस्स अत्थं पकासेन्तौ आह “सञ्बथा विदितलोकत्ता' 
ति आदि | तत्थ सम्बथा ति सब्बप्पकारेन, यो यो लोको येन येन पकारेन वेदितब्बो, 
तेन तेन पकारेना ति अत्थो । ते पन पकारे दस्सेतुं "सभावतो'' ति आदि वृत्तं । तत्थ 
सभावतो ति दुक्छसभावतो । सन्बो हि लोको दुक्लसभावो । यथाह “संखित्तेन पञ्चु- 
पादानक्खन्धा दुक्खा'” ति । समुदयतो ति यतो समुदेति, ततो तण्हादितो । निरोधतो 
ति यत्थ सो निरुज्क्ति, ततो विसद्खारतो । निरोधरूषायतो ति येन विधिना सो निरोधो 
पत्तव्बो, ततो अरियमग्गतो इतो अञ्जस्स पकारस्स अभावा । इति “सन्बथा लोकं 
भवेदी'" ति वत्वा तदत्थसाधकं सुत्तं दस्सेन्तो “त्थ खो आवुसो'' ति आदिमाह । 
इदञ्च सुत्तं “यत्थ खो भन्ते न जायति "प°" न उपपज्जति, सक्कानुखोसो भन्ते 
गमनेन लोकस्स अन्तो जातुं वा दटटु वा पापुणितुं वा” ति ओकासलोकस्स गति 
सन्धाय रोहितदेवपुत्तेन पुद्धो भगवा अभासि। तत्थन जातो ति आदिना उजुकं 
जाति आदीनि पटिकिखपित्वा न॒ चवति न उपपञजती ति पददरयेन अपरापरं चवनुप- 
पतनानि पटिक्खिपति । केचि पन “न जायती ति आदि गन्भसेग्यकादिवसेन वुत्तं, 
इतरं ओपपातिकवसेना ति वदन्ति । तं ति जाति भादिरहितं। गमनेना ति पदसा 
गमनेन । खोकस्सन्तं ति सङ्खारलोकस्स अन्तभूतं निन्बानं । जातेभ्यं ति जानितन्बं । 
दद्भुय्यं ति दटुन्बं । पत्तेय्यं ति पत्तव्वं । “जातायं दिद्रायं पत्तायं'” ति वा पाठो, तत्थ 
गमनेन खोकस्सन्तं जाता अयं दिद्टा अयं पत्ताभयंति न वदामी ति अत्थो। अथेति 
निन्बानत्थिको | 

कामं पदसा गमनेन गन्त्वा लोकस्सन्तं जातुं दटट्‌ पत्त वा न सक्का, अपिच 
परिमितपरिच्छिन्नद्राने तं पञ्ापेत्वा दस्सेमी ति दस्सेन्तो “अपि चा” ति आदिमाह्‌ । 
तत्थ व्याममत्ते कट्ठं वरे ति व्यामप्पमाणे अत्तभवे । इमिना रखूपक्खन्धं दस्सेति । 
ससच्जिम्ही ति सञ्ाय सहिते । इमिना सञ्जासीसेन वेदनादयो तयो खन्धे दस्सेति 
सजञ्जासहितत्ता एव । समनके ति सविञ्जाणके ति अत्थो । इमिना विज्जाणक्खन्धं 
दस्सेति, भविञ्जाणके पन उतुसमुद्रानरूपसमुदायमत्ते पञ्ञापेतुं न सक्का ति अधिप्पायो। 
लोकं ति खन्धादिखोकं । लोकनिरोधं ति तस्स लोकस्स निरुज््नं निब्वानमेव वा । 
निन्बानम्पि हि खन्धे पटिच्च पञ्ञापनतो सरीरस्मियेव पञ्जपेति। अदेसम्पिहि तं 
येसं निरोधो, तेसं वसेन देसतो पि उपचारवसेन निदहिसीयति यथा “चक्खं लोके 


पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्डा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज््मानाः 


तिरुज्सती'' तिः | 


१. सं° १-६०, अं ° १-३५६ पिद्रंसु । 
२. दी० २-२४८, म° १-८६, अभि० २-१०९ पिदुसु । 


8 240 








2 


241 


१८० सारत्थदीपनीटीकां 


गमनेना ति पाकतिकगमनेन । लोकस्सन्तो ति सद्खारलोकस्स अन्तो अन्त- 
किरियाय हेतुभूतं निब्बानं । कदाचनं ति कदाचि पि। अप्पत्वा ति अग्गमगगेन 
अनधिगन्त्वा । पमोचनं ति पमुत्ति निस्सरणं । तस्मा ति यस्मा लोकन्तं अप्पत्वा वहटु- 
दुक्खतो मुत्ति नत्थि, तस्मा । हवे ति निपातमत्तं | लोकविद्‌ ति सभावादितो सब्बं 
खोक विजानन्तो । सुमेधो ति सुन्दरपञ्ो । लोकन्तग्‌ ति परिञ्जाभिसमयेन लोकं 
विदित्वा पहानाभिसमयेन खोकन्तगू । मग्गब्रह्मयचरियस्स परिनिद्ुतत्ता बुितब्रह्य- 
चरियो । सन्बेसं किरेसानं समितत्ता चतुसच्वधम्मानं वा अभिसमितत्ता समितावी । 
नासीसती ति न पत्थेति, यथा इमं लोकं, एवं परञ्च लोकं नासीसति अप्पटि- 
सन्धिकत्ता | 


एवं यदिपि लोकविदूता अनवसेसतो दस्सिता सभावादितो दस्सितत्ता, रोको 
पन एकदेसेनेव वृत्तो ति तं अनवसेसतो दस्सेतुं “अपि च तयो लोका” ति आदि वुत्तं | 
तत्थ इन्द्रियबद्धानं खन्धानं समूहो सन्तानो च सत्तलोको । रूपादीसु सत्तविसत्तताय 
सत्तो, खोकीयति एत्थ कूसलाकुसलं तल्बिपाको चाति लोको । अनिन्द्रियबद्धानं रूपादीनं 
समूहो सन्तानो च भोकासखोको लोकयन्ति एत्थ जद्धमा थावरा च तेसञ्व 
ओकासभूतो ति कत्वा । तदाधारताय हेस “भाजनलोको'" ति पि वुच्चति । उभयेपि 
खन्धा सद्भारलोको पच्चये हि सद्भुरीयन्ति लृज्जन्ति पलृज्जन्ति चाति । आहारद् 
तिका ति पच्चयद्वितिका, पच्चयायत्तवृत्तिका ति अत्थो । पच्चयत्थो हत्थं आहारसहो 
“अयमाहारो अनुप्पन्चस्स वा कामच्छन्दस्स उप्पादाया'' ति आदीसु विय । एर्वाज्हं 
“सब्बे सत्ता""ति इमिना असज्जसत्ता पि परिग्गहिता होन्ति। सा पनायं आहारः 
द्तिकता निप्परियायतो सद्कवारधम्मो, न सत्तधम्मो ति आह्‌ “आहारद्वितिका ति 
आगतद्राने सडःखारलोको वेदितन्बो'" ति । 


यदि एवं (सब्बे सत्ता" ति इदं कथं ति ? पुग्गलाधिद्रानदेसना ति नायं दोसो । 
कस्मा पन भगवा कत्थचि पुग्गलाधिद्रूानं कत्वा धम्मं देसेति, कत्थचि धम्माघिद्रानं 
कत्वा घम्मं देसेती ति ? देसनाविकासतो वेनेय्यञ्ज्ासयतो च । देसनाविलासप्पत्ता हि 
बुद्धा भगवन्तो, ते यथारुचि कत्थचि पुगगलाधिद्धानं कत्वा कत्थचि धम्माधिद्धानं कत्वा 
धम्मं देसेन्ति। ये वा पन वेनेय्या सासनक्कमं अनोतिण्णा, तेसं पुग्गलाधिद्रूनं देसनं 
देसेन्ति । ये च ओतिण्णा, तेसं धम्माधिद्रानं । सम्मुतिसच्चविसया पुग्गकाधिद्राना 
देसना, इतरा परमत्थसच्चविसया । पुरिमा करुणानुकूला, इतरा पञ्ञानुकूका । सद्धा- 
नुसारीगोत्तानं वा पुरिमा । ते हि पूग्गलप्पमाणिका, पच्छिमा धम्मानुसारी गोत्तानं । 
सद्धा चरितताय वा लोकाधिपतीनं वलेन पुग्गलाधिद्राना, पञ्जाचरितताय धम्माधि- 
पतीनं वसेन चम्माधिद्राना । पुरिमा च नेय्यत्था, पच्छिमा नीतत्था । इति भगवा 


तं तं विसेसं अपेक्िखित्वा तत्थ तत्थ दुविधं देसनं देसेती ति वेदितन्बं । 


१. सं० ३-९० पिद । 
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दिद्िगतिकानं सस्सतादिवसेन “अत्ता लोको" ति परिकप्पना येभुय्येन सत्त- 
विसया, न सद्भारविसया ति आह “सखस्सतो छोको ति वा असस्सतो लोको तिवाति 
आगतदुाने अत्तखोको वेदितम्बो'* ति । यावता चन्दिससुरिया परिहुरन्तो ति यत्तके 
ठाने चन्दिमसूरिया परिवत्तन्ति परिन्भमन्ति। दिक्षा मन्ति विरोचमानाति तेसं 
परिब्ममनेनेव ता ता दिसा पभस्सरा हृत्वा विरोचन्ति। अथ वा दिसाति उपयोग 
बहुवचनं, तस्मा सयं विरोचमाना चन्दिमसूरिया यत्तका दिसा भन्ति सोभेन्ति ओभा- 
सयन्ती ति अत्थो । ताव सहुस्सघा लोको ति तत्तकेन पमाणेन सहस्सप्पकारो भोकास- 
लोको, सहस्सलोकवातुयो ति अत्थो । “ताव सहस्सवा"” ति वा पाठो, ताव तत्तकं 
सहस्सं अस्स अत्थी ति तावसहुस्सवा । एत्था ति सहस्सलोकधातुसङ्काते लोके । 


तम्पो ति तिविधम्पि लोकं । सन्बथा अवेदी ति सब्वप्पकारतो पटिविज्जि। 
कथं पटिविज््ी ति आह्‌ “तथा ही” ति आदि। तथा हिस्सा ति इमस्स 'सन्बथा 
विदितो ति एतेन सम्बन्धो । अस्सा ति अनेन भगवता। एको लोको सब्बे सत्ता 
आहारद्वितिका ति याय पुग्गलाधिद्भानाय कथाय सन्बेसं सद्भा रानं पच्चयायत्तवुत्तिता 
वुत्ता, ताय सन्बो सद्धारलोको एकविधो पकारन्तरस्स अभावतो । दे खोकाति 
आदीसुपि इमिनाव नयेन अत्थो वेदितब्बो । नामग्गहुणेन चेत्थ निन्बानस्स भग्गहणं 
तस्स अलोकसभावत्ता । ननु च आहारद्ितिका'” ति एत्थ पच्चयायत्तवुत्तिताय मग्ग- 
फलधस्मानस्पि लोकता आपज्जती ति ? नापज्जति परिजञ्जेय्यानं दुक्लसच्चधम्मानं 
इध लोको ति अधिप्पेतत्ता । अथ वा न लज्जति न पटृज्जती ति यो गहितो तथान 
होति, सो लोको ति तंगहणरहितानं लोकृत्त रानं नत्थि लोकता । 


तिष्सो वेदना ति सुखदुक्खउपेक्छावसेन । चत्तारो आहारा ति कवलीकारा- 
हारो फस्साहारो मनोसञ्चेतनाहारो विज्जाणाहारो ति चत्तारो आहारा। तत्थ 
कृवल्गीकाराहारो ओजद्रुमकं रूपं आह रती ति आहारो । फस्सो तिस्सो वेदना आहुरती 
ति आहारो । मनोसञ्चेतना तीसु भवेयु पटिसन्धि आहुरती ति आहारो । विजञ्जाणं 
पटिसन्धिक्खणे नामरूपं माहरती ति आहारो । उपादानानं आरम्मणभूता न्धा 


उपादानक्खन्धा । छ अ्सत्तक्ानि आपतनानो ति चक्खायतनादिमनायतनपरिय- 


न्तानि । सत्तविञ्जाणद्तियो' ति नानत्तकाया नानत्तसच्जिनो, नानत्तकाया एकत्त- 
सञ्जिनो, एकत्तकाया नानत्तसच्जिनो, एकत्तकाया एकत्तसच्जिनो, हेद्धिमा च तयो 
भारुप्पा ति इमा सत्त “विजञ्जाणं तिदटुति एत्था ति विजञ्जाणद्ितियो'" ति वृच्चन्ति। 


तत्य नानत्तं कायो एतेसं, नानत्तो वा कायो एतेसं ति नानत्तकाया, नानत्तसञ्जा एतेसं 
अत्थी ति नानत्तसञ्िनो । इमिना नयेन सेसपदेसु पि अत्थो वेदितन्बो । 


सम्बे मनुस्सा? छ कामावचरा च देवा एकच्चे च विनिपात्िका “'नानत्तकाया 
नानत्तक्षञ्जिनो' ति वुच्चन्ति। अपरिमाणेयु हि चक्कवाेसु अपरिमाणानं मनुस्सानं 


कककककक्््् ----~~---~----------------------~- ~ -~-~~~~~~~~~--~--~~-~-~-- 


१. दी° दु-२-९९, अ ० दु ३-१६३ पिह दीसुपि पस्सितन्बं । 
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वण्णसण्ठानादिवसेन दवेपि एकसदिसा नत्थि । येपि कत्थचि यमकभातरो वण्णेत वा 
सण्ठानेन वा एकसदिसा होन्ति, तेसम्पि आलोकितविलोकितकथितहसितगमनद्रानादीहि 
विसेसो होतियेव, पटिसन्धिसञ्ञा च नेसं तिहैतुकापि दृहेतुकापि अहेतुकापि होति, 
तस्मा सब्बेपि मनुस्सा नानत्तकाया नानत्तसच्जिनो । छ कामावचरदेवेसु च केसञ््चि 
कायो नीलो होति, केसञ््चि पीतादिवण्णो, पटिसन्धिसजञ्जा च नेसं दृहेतुकापि तिहेतु- 
कापि होति, तस्मा ते पि नानत्तकाया नानत्तसल्जिनो । एकच्चे विनिपात्िका पन 
चतुमपायविनिमृत्तका उत्तरमाता यक्खिनी, पियङ्कुरमाता, धम्मगृत्ता ति एवमादयो 
ददुब्बा । एतेसञ्हि ओदातकाटमङ्गुरच्छविसामवण्णादिवसेन चेव किस थूलरस्स- 
दीघादिवसेन च कायो नाना होति, मनुस्सानं विय तिहेतुकदुहतुकाहेतुकवसेन पटिसन्धि- 
सञ्ञापि, ते पन देवा विय न महेसक्खा, कपणमनुस्सा विय अप्पेसक्खा, दुल्लभघास- 
च्छादना दुक्लपीच्छिता विहरन्ति, एकच्चे काछपक्खे दुक्खिता जुण्टपक्खे सुखिता 
होन्ति, तस्मा सुखसमुस्सयतो विनिपतितत्ता सुखसमुस्सयतो विनिपातो एतेसं अत्थीति 
विनिपातिका ति वृत्ता सति पि देवभावे दिब्बसम्पत्तिया अभावतो । ये पनेत्थ तिहेतुका, 


तेसं घम्माभिसमयो पि होति। पियङ्कुरमाता हि यविखनी पच्चूससमये अनुरुद्धत्ये 
रस्स धम्मं सञ्ज्ञायतो सुत्वा- 


“मा सहं करि पियङ्कुर, भिक्खु धम्मपदानि भासति। 
अपि च धम्मपदं विजानिय, परटिपज्जेम हिताय नो सिया ॥ 
पाणेसु च संयमामसे, सम्पजानमुसा न भणामसे। 
सिक्खेम सुसील्यमत्तनो, अपि मुच्चेम पिसाचयोनिया'" ति१- 


एवं पृत्तकं सञ्जापेत्वा तं दिवसं सोतापत्तिफलं पत्ता । उत्तरमाता पन भगवतो धम्मं 
युत्वाव सोतापन्ना जाता । एवमिमे पि कायस्स चेव पटिसन्धिसञ्जायं च नान्ता 
“(नानत्तकाया नानत्तसच्जिनो'' त्वेव सद्यं गच्छन्ति । 


ब्रह्मपारिसज्जनब्रह्यपरोहितमहाब्रह्मसङ्घाता पन ॒हीनमज्ज्िमपणीतभेदभिन्नेत 
पठमञ्घ्नानेन निब्बत्ता ब्रह्मकायिका चेव चतूमु अपायेयु सत्ता च "नानत्तकाया एकत्त- 
सञ्जिनो' ति वुच्चन्ति। एतेसु हि ब्रह्मकायिकेयु ब्रह्यपुरोहितानं कायो ब्रहमपारिस- 
ज्जेहि पमाणतो विपुखुतरो होति, महान्रह्यानं कायो पन ब्रह्यपुरोहितेहि पि पमाणतो 
विपुलतरो होति । कामञ्च नेसं पभावसेन पि कायो हिद्विमहेद्विमेहि उन्ारतरो होति, 
तं पन इध अप्पमाणं । तथा हि परित्ताभादोनं परित्तसुभादीनञ्च काये सति पि पभा 
वेमत्तं एकततवसेनेव ववत्थपीयती ति “एकत्तकाया' त्वेव ते वृच्चन्ति । एवमिमे बरहा 
कायिका कायस्स नानत्ता पठमज्स्ानविपाकवसेन पन पटिसन्धिसञ्जञाय च एकत्ता 
नानत्तकाया एकत्तसच्जिनो । यथा च ते, एवं चतुसु अपायेसु सत्ता । निरयेसु हि केस- 


चञ्चि गावुतं, केसच््वि अड्ढयोजनं, केसच््चि योजनं अत्तभावो होति, देवदत्तस्स पन 


१. सं° १-२११ पिद । 








वेरञ्जकण्डंवण्णनं १८३ 


योजनसतिको जातो । तिरच्छानेसु पि केचि खुहका, केचि महन्ता, पेत्तिविसये पि केचि 
सदविहत्था, केचि असीतिहुत्था होन्ति, केचि सुवण्णा, केचि दुब्बण्णा, तथा कालक- 
ञ्चिका? असुरा । अपि चेत्थ दोघपीद्कपेता नाम सद्योजनिका पि होन्ति, पटिसन्धि- 

सञ्जा पन सब्बेसम्पि अक्रुसलविपाकाहैतुकाव होति । इति आपायिका पि “नानत्तकाया 


एकत्तसच्जिनो'" त्वेव सह्यं गच्छन्ति । 


दुतियज्ज्ञानभूमिका पन परित्ताभा अप्पमाणाभा भाभस्सरा “एकत्तकाया 
नानत्तसज्जिनो'' ति वुचचन्ति। नेसञ्हि सब्बेसं कायो एकप्पमाणोव होति । 
पटिसन्धिसजञ्जा पन दुतियततियज्ज्ञानविपाकवसेन नाना होति । 


परित्तसुभा, अप्पमाणसुभा, सुभकिण्ा पन ॒ ततियज्ञ्ञानभूमिका “एकत्तक्ाधा 
एकत्तस्तज्जिनो । तेसं वुत्तनयेन कायस्स चेव चतुत्थजञ्ज्ञानविपाकवसेन पटिसन्धि- 
सञ्जाय च एकत्ता । “वेहुप्फला पि इमंयेव चतुत्थविञ्जाणद्ति भजन्ति कायस्स चेव 
पञ्चमज्ज्ञानविपाकवसेन पटिसन्धिसञ्जाय च एकरूपत्ता । सुद्धावासा पन अपुनरा- 
वत्तनतो विवट्रपक्खे ठिता, न सन्बकालिका । कप्पसतसहस्सम्पि असङ्कय्यस्पि बुद्धसुञ्ञे 
लोके नुप्पज्जन्ति, सोसकप्पसहस्सञ्भन्तरे बुद्धेसु उप्पञ्जन्तेसुयेव उप्पज्जन्ति । घम्म- 
चक्कप्पवत्तिस्स भगवतो खन्धावारद्रानसदिसा होन्ति, तस्मा नेव विज्जाणद्िति, न 
सत्तावासं भजन्ती" ति वदन्ति । महासीवत्थेरो पन “न खा पन सो सारिपृत्त भावासो 
सुलभरूपो, यो मया अनावुदुपुन्बो इमिना दौघेन अद्धुना अञ्ज सुद्धावासेहि देवेही"' 
ति इमिना सृत्तेन “सुद्धावासा पि चतुत्थविञ्जाणद्वति चतुत्थसत्तावासं भजन्तो" ति 
वदति, तं भप्परिबाहियत्ता सुत्तस्स अनुज्ञातं । तस्मा असञ्जसत्तं अपनेत्वा परित्तसुभा- 
दीसु अकनिदुपरियोसानासु नवसु भूमोसु सत्ता" एकत्तकाया एकत्तसच्जिनौ" ति 
गहेतन्बा । 


असञ्जसत्ता पन विञ्जाणाभावा एत्थ सङद्धहं न गच्छन्ति । तथा हि अनुप्पन्ने 
बुद्धं तित्थायतने पन्बजिता वायोकसिणे परिकम्मं कत्वा चतुत्थज््ानं निन्बत्तेत्वा ततो 
नुदाय “घी चित्तं, धी चित्तं, चित्तस्स नाम मभावोयेव साधु । चित्तच्हि निस्साय 
बधबन्धादिपच्चयं दुक्खं उप्पज्जति, चित्तं भसति नत्थेतं'' ति खन्ति रचि उप्पादेत्वा 
अपरिहीनजञ्क्ञाना कारं कत्वा रूपपटिसन्धिवसेन असजञ्जभवे निब्बत्तन्ति। यो यस्स 
इरियापथो मनुस्सलोके पणिहितो अहोसि, सो तेन इरियापथेन निन्बत्तित्वा पञ्च कप्प- 
सतानि टितो वा निसित्लो वा निपच्लो वा होति। एवं चित्तविरागभावनावसेन तेसं 
तत्थ विञ्जाणुप्पत्ति न होती ति विञ्जञाणाभावतो विञ्जाणद्ितिते न भजन्ति। 
नेवसजञ्ञानासञ्ञायतनं पन यथेव सञ्जाय, एवं विञ्जाणस्सपि सुखुमत्ता 
विञ्जाणद्ितीसु सङ्खटं न गच्छति । तज््हि सञ्जाय विय विजञ्ञाणस्सपि सदह्भा रावसेस- 
सुखुमभावप्पत्तत्ता परिव्यत्तविञ्ञाणकिच्चाभावतो नेव विजञ्जाणं, नत च सब्बसो 


१. कालकल्जिका (सी०, स्यार) २. म० १-११६ पिद । 
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९८४ सारतस्यदीपनोटीका 


अविञ्जाणं होती ति नेवविञ्जाणानादिञ्जाणं, तस्मा परिप्फुटविञ्जाणकिञ्चवन्तीसु 
विञ्जाणद्वतीयु सद्कहं न गच्छति । तस्मा विनिपातिकेहि सद्धि छ कामावचरदेवा 
मनुस्सा च नानत्तकाया नानत्तसल्जिनो, पठमज्ज्ञानभूमिका अपायसत्ता च नानत्तकाया 
एकत्तसच्जिनो, दतियज्ज्ञानभूमिका एकत्तकाया नानत्तसच्जिनो, ततियज्ज्ञानभूमिका 
भसञ्जसत्तं वञ्जेत्वा सेसा चतुत्थज्ज्ञानभूमिका च एकत्तकाया एकत्तसच्जिनो ति इमा 
चतस्सो विञ्जाणद्ितियो नेवसञ्जानासञ्जायतनं वज्जेत्वा आकाप्तानञ्चायतनादिहेटु 
मारप्पत्तयेन सद्धि “सत विञ्जाणद्ित्तियो'' ति वेदितव्बो । 


अद्र लोकधम्मा ति लाभो, अलाभो, यसो, अयसो, निन्दा, पसंसा, सुखं, दुक्खं 
ति इमे अदं छोकस्स धम्मत्ता लोकधम्मा | इमे हि सत्तलोकस्स अवस्संभाविनो धम्मा, 
तस्मा एतेहि विनिमृत्तो नाम कोचि सत्तो नत्थि। ते हि अपरापरं कदाचि लोकं अनुप- 
तन्ति, कदाचि ते छोको च अनुपतति । वुत्तम्पि चेतं ““सह्विमे भिक्छवे लोकधम्मा रोकं 
अनुपरिवत्तन्ति, खोको च मदु छोकधम्मे अनुपरिवत्तती'" ति" । वासच्छादनादीनं लद्धि, 
तानि एव वा कद्धब्बतो छाभो । तदभावो अलाभो । काभग्गहुणेन चेत्य तब्बिसयो 
अनुरोधो गहितो, अलाभग्गहणेन विरोधो । एवं यसादीसु पि तव्बिसयञनुरोधविरोधानं 
गहणं वेदितव्वं । लाभे पन आगते अलाभो आगतोयेव होती ति खाभो च अखाभोच 
वुत्तो । यसादीसु पि एसेव नयो । तथा च लोहिते सति तदुपघातवसेन पुव्बो विय लाभा- 
दीसु अनुरोधे सति अलाभादीसु विरोधो रद्धावसरो एव होति । 


नव सत्तावासा ति हेरा वृत्त सत्तविञ्जाणद्वितियो एव असञ्जसत्तचतुत्था- 
रुप्पेहि सद्धि “नव सत्तावासा'” ति वुच्चन्ति 1 सत्ता आवसन्ति एतेसू ति सत्तावासा, 
नानत्तकायनानत्तसञ्ञी आदि भेदा सत्तनिकाया । ते हि सत्तनिकाया तप्परियापन्नानं 
सत्तानं ताय एव तप्परियापन्नताय आधारो विय वत्तब्बतं अरहन्ति समुदायाधारताय 
अवयवस्स यथा "“सक्खे साखा" ति । सुद्धावासानम्पि सत्तावासग्गहणे कारणं हटा 
वुत्तमेव । 


दसायतनानी ति अरूपसभावं मनायतनं रूपारूपादिमिस्सकं धमस्मायतनञ्च 
स्पेत्वा केवर रूपधम्मानयेव वसेन चक््खायतनादयो पञ्च, रूपायतनादयो पञ्चा तिं 


दसायतनानि वृत्तानि, मनायतनधम्मायतनेहि पन सरद्धि तानियेव “"द्वादसायतनानी'" ति 
तुत्तानि । 


कस्मा पनेव्थ चक्खादयो “आयतनानी'' ति बुच्चन्ति ? आयतनतौ आयानं 
वा तननतो आयतस्स च नयनतो आयतनानि । चक्खुरूपादीसु हितं तं द्वारारम्मणा 
चित्तचेतसिका धम्मा सेन सेन अनुभवनादिना किच्चेन मायतन्ति उदुहुन्ति घटन्तिः 


१. अं० ३-७ पद्ध । २. अभिण० टु° २-४२ पिद्भादीसु पि पस्सितम्बं । 
३. घट्टेन्ति, अभिट्‌ढ० २-४२ पिट्‌ठे । 
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वायमन्ति, ते च पन आयभृते धम्मे एतानि तनोन्ति वित्थारेन्ति, इदञ्च 
अनमतग्ने संसारे पवत्तं अत्िविय आयतं संसारद्क्खं याव न निवत्तति, ताव नयन्ति 
पवत्तयन्ति, तस्मा “जायतनानी'" ति वुच्चन्ति। अपि च निवासदानदंन आकरटंन 
सभोसरणटेन सज्जातिदेसदन कारणहंन च मायतनानि । तथा हि रोके ““इस्सरायतनं 
वासुदेवायतनं'' ति आदीसु निवासद्रानं जायतनं ति वुच्चति । (सुवण्णायतनं रजताय- 
तनं" ति आदीसु आकरो । सासने पन “मनोरमे आयतने, सेवन्ति नं विहङ्धमा'' ति 
आदीसु" समोसरणदानं । ""दविखिणापथो गुन्नं आयतनं" ति आदीसु सञ्जातिदेसो । 
“ततर तत्रेव सविखभव्बतं पापृणाति सति सति आयतने" ति आदीसु ° कारणं जायतनं 
ति वुच्चति । चक्खु आदीसु च ते ते चित्त चेतसिका धम्मा निवसन्ति तदायत्तवृत्तिता- 
या ति चक्खादयो तेसं निवासद्ानं । चक्खादीसु च ते आकिण्णा तन्निस्सितत्ता तदार 
म्मणत्ता चा ति चक्खादयोव नेसं आकरो । तत्थ तत्य वत्थुद्रारारम्पणवसेन समोसर- 
णतो चक्खादयोव नेसं समोसरणदुानं । तन्निस्सयारम्मणभावेन तत्थेव उप्पत्तितो 
चक्खादयोव नैसं सञ्जातिदेसो । चक्खादीनं अभावे अभावतो चक्ादयोव नेसं कारणं 
ति ग्रथावुत्तेनव्येन चक्खु च तं आयतनञ्चाति चक्खायतनं 1 एवं सेसानि पि 


इमानेव पन द्वादसायतनानि चक्खुविञ्जाणादिछविञ्ञाणेहि रसाद्ध अद्रारस 
विदहनादितो “धातुथे'' ति वुच्चन्ति। तथा हि चक्खादीसु एकेको धम्मो 
यथासम्भवं विदहति, धीयते, विधानं विधियते एताय, एत्थ वा धीयती ति धातु ति 


वुच्चति । लोकिया हि घातुयो कारणभावेन ववत्थिता व हृता सुवण्णरजतादिधातुयो 


विय सुवण्णरजतादि, अनेकप्पकारं संसा रदुक्खं विदहन्ति, भारहारेहि च भारो विय 
सत्तेहि धीग्रन्ति धारीयन्ति, दुक्खविधानमत्तमेव चेता भवसवत्तनतो । एता हि च 
क(रणभूताहि संसा रदुक्खं सत्तेहि अनुविघीयति, तथाविहितञ्च तं एतास्वेव धीयति 
ठसपीयति, तस्मा “घातुयोः' ति वृच्चन्ति। अपि च यथा तित्थियानं अत्ता नाम सभा- 
वतो नत्थि, न एवमेता, एता पन अत्तनो सभावं धारेन्ती ति धातुयो । यथा च लोके 
विचित्ता हरितालमनोसिलादयो सेकावय॑वा “घातुयो” ति वृच्चन्ति । एवमेतापि घातुयो 
विय धातुयो । विचित्ता हेता जाणजेय्यावयवा ति । यथा वा सरीरसङ्खातस्स समुदायस्स 
मवयवभूतेसु रससोणितादोसु अञ्जमञ्जविसभागल्क्खणपरिच्छिन्नेसु धातुसमञ्ञा, 
एवमेतेसु पि पञ्चक्खन्धसद्खातस्स अत्तमावस्स अवयवेसु धातुसमञ्जा वेदितन्वा । 
अञ्जमञ्जविसभागलक्खणपरिच्छिच्ना हेते चक्लादयो ति । अपि च धातु ति निञ्जोव- 
मत्तस्तेतं जधिवचनं । तथा हि भगवा "“छधातुरो अयं भिक्ु पुरिसो” ति जादीसु ` 
"नष धातुदेसनमकासि । तस्मा निज्जीवद्रेन पि धातुयो ति 
वुच्चन्ति । 


१. अ ० २-३६ पिट । 
२. म० ३-१३८, अ'° १-२५६, अ ० २-१४ पिद्रादस्‌ । 
३. म° ३-२८२ पिटं । 
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१८६ सारत्थदीपनीटीकां 


एत्थ च “जाहारद्ितिका”” ति पच्चयायत्तवत्तितावचनेन सद्भारानं अनिच्चता, 
ताय च “यदनिच्चं तं दुक्खं, य दुक्खं तदनत्ता” ति" वचनतो दुक्खानत्तता च पका- 
सिता होन्ती ति तीणि पि सामञ्जल्क्खणानि गहितानि । नामं ति चत्तारो अरूपिनो 
खन्धा, ते च मत्थतो फस्सादयो । रूपं ति भूतुपादायरूपानि, तानि च अत्थतो पथवी 
आदयो ति अविसेसेनेव सलक्वणतो सद्कारा गहिता । तग्गहुणेनेव ये ते सविसेसा 
कुसलादयो हेतुजआदयो च, ते पि गहिता एव होन्ती ति आह “इति अयं सह्कारलोको पि 
सञ्बथा विदितो" ति | 


एवं सद्धारलोकस्स सन्बथा विदितभावं दस्सेत्वा इदानि सत्तरोकस्सपि सम्बथा 

विदितभावं दस्सेन्तो “यस्मा पनेसा'' ति आदिमाह्‌। तत्थ आसयं जानाती ति 
आगम्म चित्तं सेति एत्था ति आसयो मिगास्यो विय । यथा मिगो गोचराय गन्त्वा 
पच्चागन्त्वा तत्थेव वनगहने सयती ति सो तस्स आसयो, एवं अञ्जथा पवत्तित्वापि 
चित्तं आगम्म यत्थ सेति, सो तस्स आसयो ति वुच्चति । सो पन सस्सतदिद्िभादिवसेन 
चतुन्विधो । वृत्तञ्च-- 

“सस्सत्‌च्छेददिद्री च, खन्ति चेवानुरोमिका । 

यथाभूतञ्च यं जाणं, एत्तं आसयसदहितं' ति ॥ 
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तत्थ सब्बदिदीनं सस्सतुच्छददिट्रीहि स द्गहितत्ता स्बेपि दिद्िगतिका सत्ता 
इमा एव दवे दिद्वियो सन्तिस्सिता । यथाह द्वयनिस्सितो स्वायं कच्चान लोको येभुय्येन 
भत्थितञ्चेव नत्थितजञ्चा"' ति ^ । अत्थिता ति हि सस्सतग्गाहो अधिप्पेतो, नत्थिता 
ति उच्छेदग्गाहो । अयं ताव वदट्निस्सितानं पृथुज्जनानं आसयो, विवटुनिस्सितानं पन 
सुदसत्तानं अनुखोमिका खन्ति यथाभूतनाणं ति दूविधो आसयो । तत्थ ““अनुलोमिका 
खन्ति विपस्सनाज्ाणं, यथाभूतत्राणं पन मग्गजाणं'” ति सम्मोहुविनोदनिया विभद्खट- 
कथायं ° वुत्तं । तं चतुब्बिधम्पि सत्तानं आसयं जानाति, जानन्तो च तेसं दिद्िगतानं 
तेसञ्च जाणानं अप्पवत्तिक्खणे पि जानाति । वृत्तञ्टेतं - 

(कामं सेवन्तञ्ज्रव जानाति “अयं पुग्गलो कामगरूको कामासयो कामाधि- 
मुत्तो" ति, कामं सेवन्तञ्जेव जानाति “अयं पुगगरो नेक्खम्मगरुको नेक्वम्मासयो 
तेक्छम्माधिमुत्तो' ति” आदिः । 


अनुसयं जानाती ति अनु भनु सयन्ती ति अनुसया, अनुरूपं कारणं लभित्वा 

उप्पन्नन्ती ति अत्थो । एतेन नेसं कारणलाभे उप्पज्जनारहतं दस्सेति । अप्पहीना हि 

किरेसा कारणलछाभे सति उप्पज्जन्ति। के पन ते? कामरागादयो सत्त अनागता 

8 250 किरसा, अतीता पच्चुप्पच्ना च तंसभावत्ता तथा वुच्चन्ति । न हि घम्मानं कालभेदेन 

सभावभेदो अत्थि, तं सत्तविधं अनुसयं तस्स तस्स तत्तस्स सन्ताने परोपरभावेन५ 
पवत्तमानं जानाति । 


१. सं० २-१९ पिदरं । २. सं० १-२५७ पिटं । ३. अभि °-दु-२-४४० पिटं । 
४. खु० ९-११८ पिह पटिक्वस्मिदापण्णे। ५. परेवरमावेन (सौ०) परम्परभावेन (कण०) 











वेरञ्जकण्डंवण्णनो | १८७ 


चरितं जानाती ति एत्थ चरितं ति सुचरितदुच्चरितं। तच्हि विभङ्ग 
चरितनिरेसे निदट्रं । अथ वा चरितं ति चरिया वेदितब्बा । ता पन रागदोसमोहसद्धा- 
बुद्धिवितक्कवसेन छ मृल्चरिया, तासं अपरियन्तो अन्तरभेदो, संसग्गभेदो पन 
तेसदिविधो । तं चरितं सभावतो संकिलेसतो वोदानतो समुद्रानतो फलतो निस्सन्दतो 
ति एवमादिना पकारेन जानाति । 


अधिमुत्ति जानाती ति एत्य अधिसृकत्ती ति अज्क्ञासयधातु । सा दुविधा हीनाधि- 
मुत्ति पणीताधिमृत्ती ति। याय हीनाधिमुकत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकेयेव सेवन्ति, 
पणीताधिमुत्तिका च पणीताधिमुत्तिके एव । सचे हि आचरियुपञ्ज्ञाया न सीख्वन्तो 
होन्ति, सद्धिविहारिका सीलवन्तो होन्ति, ते अत्तनो आचरियुपञ्ज्ञाये पि न उपसङ्खु- 
मन्ति, अत्तना सदिसे सारुप्पभिक्खूयेव उपसङ्कमन्ति। सचे आर्चारयुपञ्ज्ञाया 
सारुप्पभिक्ख्‌, इतरे जसारुप्पा, ते पि न आचरियुपञक्षाये उपस ङ्कुमन्ति, अत्तना सदिसे 
हीनाधिमुत्तिके एव उपसङ्कमन्ति । तिपिटकचू्ाभयत्थेरो किर नागदीपे चेतियवन्दनाय 
पञ्चहि भिक्खुसतेहि सदधि गच्छन्तो एकस्मिं गामे मनुस्सेहि निमन्तितो थेरेन च सद्धं 
एको असारुप्पभिक्ख॒ अत्थि, धुरविहारे पि एको असारुप्पभिक्खु अत्थि, भिक्सुसंघेसु 
गामं ओसरन्तेयु ते उभो जना किञ्चापि आगन्तुकेन नेवासिको, नेवासिकेन वा 
आगन्तुको न दिद्ुपुञ्बो, एवं सन्ते पि एकतो हृत्वा हसित्वा हसित्वा कथयमाना अदसु । 
थेरो दिस्वा “सम्मासम्बुद्धेन जानित्वा धावुसयुत्तं*ः कथितं" ति आह । एवमयं 
हीनाधिमुत्तिकादीनं भञ्जमञ्जोपसेवनादिनियामिका अञ्ज्ञासयधातु अज्ज्ञासयभावो 
सधिमुत्ती ति वुच्चति, तं भधिमुत्ति जानाति । “इमस्स अधिमुत्ति हीना, इमस्स 
पणीता । तत्थापि इमस्स मुदु, इमस्स मुदुतरा, इमस्स मुदुतमा'” ति आदिना 
पटिविज्क्चति । अधिमुत्तिया पन तिक्खमुदुभावादिको इन्द्रियानं तिक्मुदुभावादिना 
वेदितव्बो । 


अप्परजक्वे ति पञ्ञामये अक्खिम्हि अप्पं परित्तं रागदोसमोहरजं एतेसं ति 
अप्परजक्खा, अप्पं वा रागादिरजं एतेसं ति अप्परजक्खा, अनुस्सदरागादिरजा सत्ता । 
ते मप्परजक्खे । महारजक्वे ति एत्था पि एसेव नयो, उस्सद रागादिरजा महारजक्ला । 
जानाती ति “इमस्स रागरजो अप्पो, इमस्स दोसरजो अप्प" ति आदिना अप्परज- 
क्खादिके जानाति । 


तिविलन्दरिये ति तिखिणेहि सद्धादीहि इन्द्रियेहि समन्नागते। मुदन्द्रियेति 
मुदुकेहि सद्धादीहि इन्द्रियेहि समन्नागते। उभयत्था पि उपनिस्सयभूतिन्द्ियानि 
अधिषप्पेतानि । स्वाकारे ति सुन्दराकारे, कल्याणपकतिके विवदुज््ञासये ति अत्थो । 
येसं वा आसयादयो आकारा कोद्रासा सुन्दरा, ते स्वाकारा। विपरीता द्ाकारा। 
दुविञ्ज(पया ति सम्मत्तनियामं विज्जापेतुं सुकरे सदे पञ्जवन्ते च, ये वा कथितं 
कारणं सत्लक्खेन्ति, सुखेन सक्का होन्ति विञ्जापेतुं, ते सुविञ्जापधा । विपरीता 


१. अभि २-३५३ पिह । २. सं° १-३५८ दिदं । 
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१८८ सरत्यदीपनोरोका 


दुविञ्जापया | भन्बे अभब्बे ति एत्थ ये अरियमग्गप्पटिवेधस्स अनुच्छविकरा उपनिस्सय 
सम्पच्ला कम्मावरणकिरेसावरणविपाकावरणर्यहता, ते भभ्वा । विपरीता अभन्बा। 
तस्मा ति यस्मा भगवा अपरिमाणे सत्ते आसयादितो अनवसेसेत्वा जानाति, तस्मा 
अस्स भगवतो सत्तटोको पि सब्बथा विदितो । 


ननु च सत्तेसु पमाणादि पि जानितन्बो त्थी ति ? अत्थि, तस्स पन जाननं न 
निव्विदाय विरागाय निरोधायाति इध न गहितं, भगवतो पन तस्पि सुविदितं 
सुववत्थापितमेव, पयोजनाभावा देसनं नारुू्ट्‌ । तेन वृत्तं- 


“अथ खो भगवा परित्तं नखसिखायं पंस आरोपेत्वा भिवख्‌ आमन्तेसि (तं कि 
मञ्जथ भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतरं यो वायं मया परित्तो नलसिखायं पसु 
भारोपितो, भयं वा महापथवी' ति'' आदि ` । 


एवं सत्तलोकस्स पि सन्बथा विदितभावं दस्सेत्वा इदानि ओकासलोकस्स पि तथेव 

8 252 विदितभावं दस्सेन्तो आह “यथा च सत्तरोको"' ति आदि । ओकासलोको पि सनब्बथा 
विदितो ति सम्बन्धो | चक्कवाठं ति लोकधातु । सा हि नेमिमण्डलसदिसेन चक्कवाच- 
पन्वतेन समन्ततो परिक्खित्त्ता “चक्कवाद्छं"' ति वुच्चति। अड्हुडढानी ति 
उपड्ढचतुत्थानि, तीणि सतानि पञ्जासञ्चा ति अत्थो । नहुतानी ति दससहस्सानि । 
सड्लाता ति कथिता । यस्मा पथवी नामायं तिरियं अपरिच्छिच्चा, तस्मा “एत्तकं 
बहुलत्तेन, संलातायं वचुन्धरा'” ति बहरतोयेव परिच्छेदो वृत्तो । ननु चक्कवादपन्बतेहि 
तं तं चक्कवारूपथवी परिच्छिा ति ? न तदञ्जचक्कवाद्छपथविया एकाबद्धभावतो | 
तिण्णं तिण्णङ्ह्‌ पत्तानं अन्तराछसदिमे तिण्णं तिण्णं लोकधातूनं अन्तरेयेव पथवी नत्थि 
खोकन्तरनिरयभावतो, चक्कवाद्टपन्बतानं पन ॒ चक्कवाखपन्बतन्तररोहि सम्बद्धदाने 
पथवी एकावद्धाव, विवदुकारे सण्ठहमाना पि पथवो यथासण्ठितपथविया एकाबद्धाव 
सण्ठहति । 


सण्ठितो ति हेद्रा उपरितो चाति सन्बसो ठिति। एवं सण्ठिते ति एवं अर्वद्ते | 
एत्या ति चक्कवारे। अज्ज्ोगारूहो ति ओगाहित्वा अनुपविसित्वा ठितो । अच्चुग्गतो 
तावदेवा ति तत्तकमेव चतुरासीति योजनसतसहस्सानियेव उग्गतो । न केवलञ्चेत्य 
उब्बेधोव, अथ खो आयामवित्थारापिस्स तत्तकायेव । वृत्तञ्हेतं-- 


'सिनेर्‌ भिक्छवे पन्बतराजा चतुरासीति योजनसहस्सानि आयामेन, 
चतुरासीति योजनसहस्सानि वित्थारेना'' ति । 


सिनेरुपञ्बतुत्तमो ति पत्बतेस उत्तमो, पन्बतोयेव वा उत्तमो पव्बतुत्तमो, सिनेस- 
सद्धातो पव्वतुत्तमो सिनेरुपव्बतुत्तमो, सिनेरुपन्बतराजा ति वृत्तं होति । तस्स च 
पाचीनपस्सं रजतमयं, तस्मा तस्स पभाय अज्जोत्थरन्तिया पाचीनदिसाय समुहोदकं खीरं 


१. सं° ३-४०० पिद । २. अं° २-४७४ पिद । 

















वैरञ्जकण्डवण्णनां १८९ 


विय पञ्जायति । दविखणपस्सं पन इन्दनीलमणिमयं, तस्मा दक्खिणदिसाय समुहौदक 
येभुय्येन नीलवण्णं हत्वा पञ्जायति, तथा आकासं । पच्छिमपस्सं फलिकमयं | 
उत्तरपस्सं सुवण्णमयं । चत्तारो समुदा पि सिनेरुरस्मीहि एव परिच्छिन्ना । तथा हि 
पुन्बदक्खिणपस्सेहि निक्न्ता रजतमणिरस्मियो एकतो हूत्वा महासमुह्‌ पिदुन गन्त्वा 
चक्कवाटठ्पन्बतं आहच्च तिदुन्ति, दव्खिणपच्छिमपस्सेहि निक्वन्ता मणिफलिकरस्मियो 
पच्छिमुत्त रपस्सेहि निक्छन्ता फलिकसुवण्णरस्मियो, उत्तरपाचीनपस्सेहि निक्छन्ता 
सुवण्णरजतरस्मियो एकतो हृत्वा महासमुहपिहुन गन्त्वा चक्कवाछपन्बतं आहुच्च 
तिदुन्ति, तासं रस्मीनं अन्तरेसु चत्तारो महासमुहा होन्ति । 


ततो ति सिनेरुस्स हेटा उपरि च वुत्तप्पमाणतो । उपड्टुषड्ढेना ति उपड्ढेन 
उपड्टेन । इदं वुत्तं होति--द्राचत्ताखीस योजनसहस्सानि समुहे अज्छ्ोगाजहो तत्तकमेव 
उपरि उग्गतो युगन्धरपन्बतो, एकवीसति योजनसहस्सानि महासमुहे अज्ज्रोगाब्टृहो 
तत्तकमेव च उपरि उग्गतो ईसधरो पञ्बतो ति इमिना नयेन सेसेयुपि उपडटुपड्ढप्प- 
माणता वेदितन्बा | यथा महासमुहो याव॒चक्कवाल्पादमृला भनुपुव्बनिन्लो, एवं याव 
सिनेरुपादमृला ति हेदा सिनेरुप्पमाणतो उपडटप्पमाणो पि युगन्धरपन्बतो पथवियं 
सुप्पतिठितो । एवं ईसधरादयो पो ति दद्ुम्बं । वुत्तञ्हेतं “महासमुहो भिक्खवे अनुपुन्ब- 
निन्नो अनुुन्बपोणो अनुपुव्बपन्भारो'" ति?। सिनेरुयुगन्धरादीनं अन्तरे सोदन्तरसमृहाः 
नाम होन्ति । तत्थ किर उदकं सुखुमं मोरपत्तमत्तम्पि पक्खित्तं पत्िद्रातुं न सक्कोति 
सीदतेव, तस्माते सीदसमुहार नाम वुच्चन्ति। ते पन वित्थारतो यथाक्कमं सिनेर- 
आदीनं अच्चुग्गमसमानपरिमाणा ति वदन्ति | अनज्क्ञोगार हुता ति अञ््योगार्टा च 
उग्गता च । ब्रह्मा ति महन्ता । 


सिनेरुस्स समन्ततो ति परिक्खिपनवसेन सिनेरुस्स समन्ततो ठिता | सिनेरु 

ताव परिक्खिपित्वा ठितो युगन्धरो, तं परिक्खिपित्वा ईसधरो । एवं तं तं परिक्छिपित्वा 
ठिता “सिनेरुस्स समन्ततो" ति वुत्ता । कत्थचि पन ““सिनेरु परिव्खिपित्वा अस्सकण्णो 
नाम पञ्बतो पतिद्िती, तं परिक्खिपित्वा विनतको नाम पन्बतो" ति एवं अञ्ञोयेव 
भनुक्कमो आगतो । तथा हि निमिजातके-- 

“सहस्सयुत्तं हयवाहि, दिन्बयान'मधिद्टतो । 

यायमानो महाराजा, अदा सीदन्तरे नगे ॥ 

दिस्वाना' मन्तयी सूतं, इमे के नाम पन्बता' ति" ॥ 


एवं निमिमहाराजेन पृद्धन मातल्दिवपुत्तेन- 


““सुदस्सनो करवीको, ईसधरो युगन्धरो । 
नेमिन्धरो विनतको, अस्सकण्णो गिरी बरहा ॥ 


१. वि०, ४-४१९, खु° १-१३९ पिदरषु । २. सीदसमुहा (स्या०) 
३. सीदन्तरसमुदह्‌ा (?) ४, खु° ६-२०१, २०२ दहस । 
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१९० सारत्थदीपनीटीका 


एते सीदन्तरे नगा, अनुपुन्बसमुग्गता | 
महाराजानमावासा, यानि त्वं राज पस्ससी'* ति- 


वुत्तं । 
तत्थ मटुकथायं इदं तुतं- 


“जयं महाराज एतैसं सव्बबाहिरो सुदस्सनो पन्बतो नाम, तदनन्तरे 
करवीको नाम, सौ सुदस्सनतो उच्चतरो । उभिन्नम्पि पन तेसं अन्तरे एकोपि 
सीदन्तरमहासमुहो । करवीकस्स अनन्तरे ईसधरो नाम, सो करवीकतो उच्चतरो । 
तेसम्पि अन्तरे एको सीदन्तरमहासमुदो । ईसधरस्स अनन्तरे युगन्धरो नाम, सो 
ईसधरतो उच्चतरो। तेसम्पि अन्तरे एको सीदन्तरमहासमुरो । युगन्धरस्स 
अनन्तरे नेमिन्धरो नाम, सो युगन्धरतो उच्चतरो । तेसम्पि अन्तरो एको सोदन्तर- 
महासमुहो । नेमिन्धरस्स अनन्तरे विनतको नाम, सो नेमिन्धरतो उच्चतरो। 
तेसम्पि अन्तरे एको सीदन्तरमहासमुहो । विनतकस्स अनन्तरे अस्सकण्णो नाम, 
सो विनतकतो उच्चतरो । तेसम्पि अन्तरे एको सीदन्तरमहासमुहो । एते सीदन्तर- 
महासमुहे सत्त पन्बता अनुपटिपाटिया समुग्गता सोपानसदिसा हूत्वा ठिता'” ति । 


योजनौनं चतानच्चो हिमिवा पच्च पञ्बतो ति हिमिवा पन्बतो पञ्च योजनसतानि 
उच्चो, उव्बेधो ति अत्थो । तत्थ हिमवा ति हिमपातसमये हिमयुत्तताय हिमं अस्स 
अत्थी ति हिमवा, गिम्ह्कारे हिमं वमती ति हिमवा। पल्बतोति सेखो। सेलो हि 
सन्धिस ्धातेहि पञ्बेहि सहितत्ता “पव्वतो'” ति वुच्चति, पसवनादिवसेन जटस्स 
सारभतानं भेसज्जादीनं वत्थूनञ्च गिरणतो “गिरी ति च वुच्चति। योजनानं 
सहस्सानि, तीणि आगतवित्थतो ति योजनानं तीणि सहस्सानि आयापतो च वित्थारतो 
चा ति अत्थो, आयामतो च वित्थारतो च तीणि योजनसहस्सानी ति वृत्तं होति । 


चतुरासीति सहस्सेहि, कृटेहि पटिमण्डितो ति सुदस्सनकृटचित्रकूगदीहि 
चतुरासीतिकृटसहस्सेहि पटिमण्डितो, सोभितो ति भलत्थो । अपि चेत्य अवुत्तो पि अयं 
विसेसो वेदितव्बो *--अयं हमवा नाम पठ्बतो समन्ततो सन्दमानपञ्चसतनदीविचित्तो, 
यत्थ आयामवित्थारेन चेव गम्भीरताय च पण्णास पण्णास योजना दियडढयोजन- 
सतपरिमण्डला अनोवत्तदहो कण्णमुण्डदहो रथकारदहो छदन्तदहो कुणाल्दहो मन्दा 
किनीदहो सीहप्पपातदहो ति सत्त महासरा पतिद्िता । तेसु अनोतत्तो सुदस्सनकट, 
चित्रकृटं, काठकृटं, गन्धमादनकृटं केछासकृटं ति इमेहि पञ्चहि पञ्बतेहि परिकिखत्तो । 
तत्थ चुदस्सनकूटं सोवण्णमयं द्वियोजनसतुब्बेधं अन्तोव ङ्कु काकमुखसण्ठानं तमेव सरं 





१. खु० ६-२०१, २०२ पिद्ंसु । 
२. जातक ६-१५६, १५७ पिहुसु । 


३. म० दु, ३-२४, अंदु, ३-२१८, सुत्तनिप।त- , २-१६० पिद्रादोसुपि प स्सितन्बं । 
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पटिच्छादेत्वा ठितं । चिच्नरकूटं सन्बरतनमयं । काच्छकूटं अद्नमयं । गन्धमादनकूटं 
सानुमयं अब्भन्तरे मुग्गवण्णं काठानुसारियादिमूलगन्धो चन्दनादिसारगन्धो सरलादि- 
केग्गगन्धो क्वङ्कादितचगन्धो कपिद्रादिपपरिकगन्धो सज्जादिरसगन्धो तमालादिपत्त- 
गन्धो नागकुङ्धमादिपुप्फगन्धो जातिफलादिफलगन्धो सब्बथा गन्धभावतो गन्धगन्धो 
ति इमेहि दस हि गन्धेहि उस्सन्नं नानप्पकारभओसधसञ्छच्ं काल्छपक्खडपोसथदिवसे 
भादित्तमिव अद्कारं जन्तं तिति | 


तत्थेव नन्दमलकं ? नाम पन्भारं पच्चेकबुद्धानं वसनोकासो । तिस्सो गृहायो 
सुवण्णगुहा मणिगुहा रजतगुहा ति । तत्थ मणिगुहाद्रारे मञ्ूसको नाम सक्खो योजनं 
उञ्बेधेन, योजनं वित्थारेन, सो यत्तकानि उदके वा थले वा पुष्फानि, सब्वानि पूप्फति 
विसेसेन पच्चेकबुद्धागमनदिवसे, तस्सूपरितो सन्बरतनमाल्टो होति । तत्थ सम्मज्जनकः- 
वातो कचवरं छडेति, समकरणवातो सब्बरतनमयं वालिकं समं करोति, सिञ्चनक- 
वातो अनोतत्तदहतो आनेत्वा उदकं सिञ्चति, सुगन्धकरणवातो सब्बेसं गन्धरुवखानं 
गन्धे आनेति, ओचिनक्रवातो पुष्फानि भोचिनित्वा पातेति, सन्थरणकवातो सब्बत्थ 
सन्थरति, सदा पञ्ञत्तानेव चेत्थ आसनानि होन्ति । येसु पच्चेकवुद्धुप्पाददिवसे उपो- 
सथदिवसे च सन्बपच्चेकबुद्धा स्निपतित्वा निसीदन्ति, अयं तत्थ पकति । अभिसम्बद्- 
पच्चेकबुद्धो तत्थ ॒गन्त्वा पञ्जत्तासने निसीदति । ततो सचे तस्मि कारे अञ्जेपि 
पच्चेकनुद्धा संविज्जन्ति, तेपि तद्कुणं सन्निपतित्वा पञ्जत्तासनेसु निसीदन्ति, निसीदित्वा 
किञ्चिदेव समापत्ति समापज्जित्वा वुदुहन्ति । ततो संघत्येरो अधुनागतं पच्चेकवु्धं 
सब्बेसं अनुमोदनत्थाय “कथमधिगतं'" ति कम्मद्रानं पुच्छति, तदा सो अत्तनो उदान- 
व्याकरणगाथं भासति । एवमिदं गन्धमादनकूटं पच्चेकबुद्धानं आवासद्ानं होती ति 
वेदितन्वं । 


केलासकूटं पन रजतमयं । सब्बानि चेतानि चित्रकूटादीनि सुदस्सनेन समानु- 
व्बेधसण्ठानानि तमेव सरं परिच्छादेत्वा सितानि । सन्बानि पन पुथुरुतो पञ्जासयोज- 
नानि, आयामतो पन उन्बेधतो विय द्वियोजनपतानेवा ति वदन्ति| तानि सन्बानि 
देवानुभावेन नागान॒भावेन च ठस्सन्ति, नदियो च तेसु सन्दति, तं सब्बम्पि उदकं 
अनोतत्तमेव पविसति, चन्दिमसूरिया दक्खिणेन वा उत्तरेन वा गच्छन्ता पन्बतन्तरेन 
तत्थ ओभासं करोन्ति, उजुं गच्छन्ता न करोन्ति, तेनेवस्स ““अनोतत्ते” ति सद्धा 
उदपादि । तत्थ रतनमयमनुञ्जसोपानसिलातलानि निम्मच्छकच्छपानि फलितसदिस- 
निम्मटूदकानि न्हानतित्थानि तदुपभोगीसत्तानं साधारणकम्मुनाव सुप्पटियत्तानि 
सुसण्ठितानि होन्ति, येसु बुदधपच्चेकबुद्धखीणापवा च इद्धि मन्तो च इसयो न्हायन्ति 
देवयक्खादयो उय्यानकीटठं कीव्टन्ति 

तस्स चतूसु पस्सेषु सीहमुखं हत्थिमुखं अस्समुखं उसभमुखं ति चत्तारि मुखानि 
होन्ति, येहि चतस्सो नदियो सन्दन्ति। सीहमुखेन निक्खन्तनदीतीरे सीहा बहुतरा 


१. सुत्तनिपात-द-१-५९ पिदुपि पर्सितन्बं । 


23 256 








3 257 


5 258 





१९२ सारत्थदीपनीरीका 


होन्ति, हत्थिमुखादीहि हत्थिभस्सउसभा । पुरत्थिमदिसतो निक्वन्तनदी अनोतत्तं 
तिक्छत्तुं पदक्खिणं कत्वा इतरा तिस्सो नदियो अनुपगम्म पाचीनहिमवन्तेनेव अमनुस्स- 
पथं गन्त्वा महासमुहं पविसति । पच्छिमदिसतो च उत्तरदिसतो च निक्खन्तनदियो पि 
तथेव पदक्खिणं कत्वा पच्छिमहिमवन्तेनेव उत्तरहविमवन्तेनेव च अमनुस्सपथं गन्त्वा 
महासमुहं पविसन्ति । दक्खिणदिसतो निक्न्तनदी पन तं तिक्खत्तुं पदक्खिणं कत्वा 
दक्खिणेन उजुकं पासाणपिद्रुनेव संद योजनानि गन्त्वा पन्वतं पहुरित्वा वदाय 
परिक्लेपेन तिगावृतप्पमाणा उदकधारा हुत्वा आकासेन सदव योजनानि गन्त्वा 
तियग्गके नाम पासाणे पतिता, पासाणो उदकधारवेगेन भिन्नो । तत्थ पञ्ासयोजन- 
प्पमाणा तियग्गल्छा नाम महापोक्खरणी जाता । महापोक्खर्रणया कूलं भिन्दित्वा 
पासाणं पविसित्वा सद्र योजनानि गता, ततो घनपथवि भिन्दित्वा उमद्खेन सद 
योजनानि गन्त्वा विञ्चुं नाम तिरच्छानपब्बतं पहरित्वा हत्थतले पञ्च द्धलिसदिसा 
पञ्चधारा हुत्वा पवत्तति । सा तिक्खत्तुं अनोतत्तं पदक्खिणं कत्वा गतद्ाने 
“आवदट्रगङ्ध "ˆ ति वुच्चति, उजुकं पासाणपिद्भुन सद्वि योजनानि गतद्ाने “कण्हुगङ्धा" 
ति, आक्रासेन सदि योजनानि गतदाने आकासगङ्धा'' ति, तियग्गन्छपासाणे पञ्ञास- 
योजनाकासे ठिता “(तियग्गक्पोक्छरणी ति, कूलं भिन्दित्वा पासाणं पविसित्वा सदि 
योजनानि गतद्राने “बहलगङ्खा'' ति, उम द्धेन सद्वि योजनानि गतदाने “उमङ्धगङ्धा"' 
ति वुच्चति । विज्चुं नाम तिरछानपन्बतं पहरित्वा पञ्चवधारा हत्वा पवत्तदाने पन 
गङ्धा यमुना अचिरवती सरभू मही ति पञ्चधा सद्धं गता । एवमेता पञ्च 
महानदियो हिमवन्ततो पभमवन्ति | 


हुन्तदहस्स पन ' मञ्छे द्ादसयोजनप्पमाणे ठाने सेवाखो वा पणकं वा नति, 
मणिक्खन्धवण्णं उदकमेव सन्तिदरति, तदनन्तरं योजनवित्थतं सुद्धकल्लहारवनं तं उदकं 
प्रिक्खिपित्वा सितं, तदनन्तरं यौजनवित्थतमेव सु द्नीटुप्पलवनं तं परिकिखपित्वा ठितं, 
योजनयोजनवित्थतानेव रततुप्पलसेतुप्पलरत्तपदुमसेतपदुूमकुमुदवनानि पुरिमं पुरिमं 
परिक्खिपित्वा वितानि, इमेसं पन सत्तन्नं वनानं अनन्तरं सब्बेसम्पि कल्लहा रादोनं 
वसेन वोमिस्सकवनं योजनवित्थतमेव तानि परिविखिपित्वा टितं, तदनन्तरं नागानं 
कटिप्पमाणेः उदके योजनवित्थतमेव रत्तसालिवनं, तदनन्तरं उदकपरियन्ते नीर्पीत- 
लोहितोदातसु रभिसुखुमकुसुमसमाकिण्णं खुहकगच्छवनं ति इमानि दस वनानि योजन- 
योजनवित्थतानेव । ततो खुहक राजमासमहाराजमासमुग्गवनं, तदनन्तरं तिपुसए्टल्क- 
अलाबुकरुम्भण्डवत्लिवनानि, ततो पुगरक्खप्पमाणं उच्छवनं, ततो हत्थिदन्तप्पमाणफलं 
कदल्वनं, ततो साख्वनं, तदनन्तरं चारिप्पमाणफलं पनसवनं, ततो मधुरफरं अम्बवरनं, 
ततो चिञ्चवनं, ततो कपिटुवनं, ततो वोमिस्सको महावनसण्डो, ततो वेणुवनं, वेणुवनं 
पन परिक्खिपित्वा सत्त पव्वता ठिता, तेसं बाहिरन्ततो पद्वाय पठमो चूछकाट्पन्बतो 
नाम, दुतिय महाकाद्छपन्बतो नाम, ततो उदकपस्सपन्बतो नाम, ततो चन्दपस्सपन्बतो 


१. जातक-दु-५-३८ पिद्रुदीसुपि परिसितब्बं । २. पतिदुप्पमाणे (सी०, स्या०) 
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नाम, ततो सुरियपस्सपव्वतो नाम, ततो मणिपस्सपन्बतो नाम, सत्तमो सुवण्णपस्स॒- 

पव्बतो नाम । सो उव्बेधतो सत्तयोजनिको छदृन्तदहं परिकिखपित्वा पत्तस्स मुखव्टि 
विय ठितो । तस्स अन्भन्तरिमपस्सं सुवण्णवण्णं, ततो निक्छन्तेन ओभासेन छुन्तदहो 
समुग्गतवालसूरियो विय होति । बाहिरिमपन्बतेसु पन एको उव्बेधतो छ योजनानि, 
एको पञ्च, एको चत्तारि, एको तीणि, एको द, एको योजनं । 


एवं सत्तपन्बतपरिविखत्तस्स पन तस्स दहस्स पु्वुत्तरकण्णे उदकवातप्प्‌- 
हरणोकासे महानिग्रोधस्क्खो, तस्स खन्धो परिक्खेपतो पञ्चयोजनिको, उन्बेधतो 
सत्तयोजनिको । चतूसु दिसासु चतस्सो साखायो छ छ योजनिका, उद्धं 
उग्गतसाखा पि छ योजनिकाव। इति सो मरुतो पद्राय उन्बेधेन तेरसयोजनिको 
साखानं ओरिमन्ततो याव पारिमन्ता द्वादसयोजनिको अदुहि पारोहसहस्सेहि पटि- 
मण्डितो मुण्डमणिपन्वतो विय विलासमानो तिरति । छटन्तदहस्स पन पच्छिमदिसा- 
भागे सुवण्णपब्बते द्वादसयोजनिका कञ्चनगुहा 1 छहन्तो नागराजा वस्सारत्े 
अटुसहस्सनागपरिवुतो कञ्चनगृहायं वसति, गिम्हकारे उदकवातं सम्पटिच्छमानो 
महानिग्रोधमूरे पा रोहन्तरे तिद्रुति । 


मन्दाकिनिया पन मज्ज्ञे पञ्चवीसत्तियोजनमत्ते ठाने सेवाखो वा पणकं वा नत्थि, 
फलिकरवण्णं उदकमेव होति, ततो परं पन नागानं कटिप्पमाणे* उदके अडढग्रोजनपित्थतं 
सेतपदुमवनं तं उ दकं परिक्खिपित्वा ठितं । तत्थ मुल्ाकं नङ्लसोसमत्तं होति, भिसं 
महाभेरिपोक्खरप्पमाणं होति । तस्स एकेकस्मि पब्बन्तरे आष्ट हकप्पमाणं खीरं होति । 
पदुमानं पुपफसमये वातो रेणुवह्ि उद्रापेत्वा पदुमिनीपत्तेसु ठ्पेति, तत्थ उद्कपफूसितानि 
पतन्ति, ततो आदिच्चपाकेन पच्चित्वा पक्कअयोघटिका विय पोक्ठरमधु तिद्रति, 
तदनन्तरं तावमहुन्तमेव रत्तपदूमवनं, तदनन्तरं रत्तकूमुदवनं, तदनन्तरं सेतकूमुदवनं, 
तदनन्तरं नील्प्पलवनं, तदनन्तरं रत्तुप्पकवनं, तदनन्तरं सुगन्धसालख्िवनं, तदनन्तरं 
एः्शट्कअरावुकरम्भण्डादीति मधुररसानि वल्किफङानि, तदनन्तरं अङ्ढयोजन- 
वित्थतमेव उच्छवनं, तत्थ पूगरूक्खक्न्धप्पमाणं उच्छं । तदनन्तरं कदल्िवनं, यतो 
द्वे पक्करानि खादन्ता किलमन्ति ¦ तदनन्तरं चाटिप्पपाणफरं पनसवनं, तदनन्तरं 
मम्बवनं, जम्बुवनं, कपिद्रुवनं ति सङद्कपतो तस्मि दहे खादितन्बयुत्तकं फल नाम 
नत्थी ति न वत्तव्वं। इति इमस्मि हिमवति विज्ञमानकपत्तमहासरप्पभुतीनं 
पमाणसण्ठानादिभेदं सन्वमेव विसेसं भगवा सन्बथा अवेदि अञ्ञासि पटिविज्ज्ञियेवा 
ति दटुन्बं । 


तिपञ्चयोजनक्खन्धपरिक्खेपा ति पन्नरसयोजनप्पमाणक्खन्धपरिक्खेपा, खन्धस्स 
परिणाहो पन्नरसयोजनप्पमाणो ति वुत्तं होति । नगब्हुया ति नगसहेन अब्हातब्बा, 
रक्खाभिधाना ति अत्थो । सक्खो हि न गच्छती ति नगो ति वुच्चति । नगर्या 
जम्ब ति योजेतन्वं । पञ्जास थोजनक्लन्धसाखायामा ति उन्वेधतो पञ्जासयोजनप्प- 


१, पतिटुप्पमाणे (सी°, स्या०) 
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माणक्खन्धायामाउन्बेधतो समन्ततो च प्रञ्जासयोजनसाखायामा च। ततो एव 
सतयोजनवित्थिण्णा, तावदेव च उग्गता | जम्बुरुक्स्स हि मूरुतो पदाय याव 
साखाविटपा, ताव पण्णास योजनानि, ततो परम्पि उलुकं उग्गतसाखा पण्णास योजनानि, 
समन्ततो च एकेका साखा पण्णा पण्णास योजनानि वडिढितानि । तासु पन महन्ता 
महन्ता नदियो सन्दन्ति, तासं नदीनं उभयतीरे जम्बुपक्कानं पतितद्राने सुवण्णङ्कुरा 
उदुहन्ति, ते नदीजलेन वृण्ुमाना अनुपुब्बेन महासमुरं पविसन्ति, ततोयेव जम्बनदियं 
निब्बत्तत्ता “जम्बनदं'' ति तं सुवण्णं वुच्चति । 





| थस्सानुभावेना ति यस्सा महन्तता कप्पटायिकादिप्पकारेन पभावेन । यजञ्चेतं 
> जम्बुया पमाणं, एतदेव भसुरानं चित्तपाटलिया, गरछानं सिम्बलिरुक्खस्स +, अपर- 
गोयाने कदम्बस्स, उत्तरकरुरूमु कप्परुक्खस्स, पृव्बविदेहे सिरीसस्स, तावतिसेसु 
पारिच्छत्तकस्सा ति । तेनाह पोराणा-- 





“पाटली सिम्बली जम्बू, देवानं पारिकछत्तको । 
कदम्बो कप्परुक्खो च, सिरीसेन भवति सत्तम": ति | 


8 260 एत्थ सिरीसेन भवति सत्तमं ति एत्थ सिरोसेना ति पच्चत्ते करणवचनं | 
सत्तमं ति लिद्धविपल्लासेन वृत्तं, सिरीसो भवति सत्तमो ति अत्थो । 


चक्कवाट्टसिलुच्चयो ति चक्कवाठपन्वतो । परिकिलिपित्वा तं सब्ब, लोकधातु- 
मयं ठितो ति हेर वृत्तं सन्बम्पि तं परिक्िपित्वा चक्कवाल्सिटुच्चयो पतिद्वितो, अयं 
एका लोकधातु नामा ति अत्थो । म-कारो पदसन्धिवसेन आगतो “तं सम्बं लोकधातुं 
परिकिखपित्वा भयं चक्कवाखचिलुच्चयो ठितो'” ति एवम्पेत्थ सम्बन्धं वदन्ति, एवं 
वुत्ते पि चक्कवाख्छपन्बतो पि लोकधातुयेवा ति वेदितव्बं | 


तत्या ति तिस्सं छोकधातुयं । चन्दमण्डलं एक्‌नपज्जास्षयोजनं ति उजुकं 
भायामतो वित्थारतो उन्बेधतो च एकूनपञ्जासयोजनं, परिमण्डलतो पन तीहि योज- 
नेहि ऊनदियड्ढसतयो जनं । सुरियभण्डलं षपञ्ासयोजनं ति एत्या पि चन्दमण्डले 
तुत्तनयेनेव उजुकं पज्जासयोजनं ति वेदितन्बं, परिमण्डलतो पन दियड्सतयोजनं । 


तेसु पन चन्दमण्डलं^ हेद्वा, सूरियमण्डलं उपरि, अन्तरा नेसं योजनं होति । 
चन्दस्स हेद्धिमन्ततो सुरियस्स उपरिमन्तं योजनसतं होति, चन्दविमानं अन्तो 
मणिमयं, बहि रजतेन परिविखत्तं, अन्तो च बहि च सीतलमेव होति । सूरियविमानं 
अन्तो कनकमय, बाहिरं फलितपरिक्छित्तं होति, अन्तो च बहि च उण्टुमेव । चन्दो 
उजुकं सणिकं गच्छति । सौ हि अमावासियं सूरियेन सदधि गच्छन्तो दिवे दिवसे थोकं 
थोक ओहीयन्तो पृण्णमासियं उपड्ढमग्गतो भोहीयति, त्तिरियं पन सीं गच्छति । 


१. सिप्पङकिरुक्स्ख (क ०) । 
२. विसुद्धि १-४००, ४४१, अं° दुं १-३७५७ पिद्धेसु । 
३. दी-दु ३-५१ पिदुादीसुपि पस्सितन्बं । 
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तथा देस एकस्मि मासे कदाचि दक्खिणतो, कदाचि उत्तरतो दिस्सति, चन्दस्स उभोपु 
पस्सेयु नक्खत्ततारका गच्छन्ति, चन्दो धेनु विय वच्छं तं तं नक्त्तं उपसङ्कमति, 
नक्खत्तानि पन अत्तनो गमनदानं न विजहुन्ति अत्तनो वीधियाव गच्छन्ति । सूरियस्स 
पन उजुकं गमनं सीघं, तिरियं गमनं दन्धं । तिरिथं गमनं नाम दक्खिणदिसतो उत्तर 
दिसाय, उतत्तरदिसतो दक्िणदिसाय गमनं, तं दन्धं छहि छहि मासेहि इज्छनतो । 


सूरयो काट्पक्लउपोसथे चन्देन सहेव गन्त्वा ततो परं पाटिपददिवसे योजनानं 
सतसहस्सं चन्दमण्डलं ओहाय गच्छति अत्तनो सीघगामिताय तस्स च दन्धगासिताय, 
अथ चन्दो रेखा विय पञ्ञायति । ततो परम्पि पक्खस्स दुतियाय योजनानं सतसहस्सं 
चन्दमण्डलं ओहाय गच्छति । एवं दिवसे याव सुक्कपक्खउपोसथदिवसा सतसहस्सं सत- 
सहस्सं ओहाय गच्छति, अथ चन्दो अनुक्कमेन वडढत्वा उपोसथदिवसे परिपुण्णो होति । 
भनुक्करमेन वडढनञ्नचेत्थ उपरिभागतो पतितसूरियालोकताय हेतो पवत्ताय सूुरियस्स 
दू रभावेन दिवसे दिवसे अनुक्कमेन परिहायमानाय अत्तनो छायाय वसेन अनुक्कमेन 
चण्डमण्डल प्पदेसस्स वड्ढमानस्स विय दिस्समानताया ति वेदितव्वं, तस्मा अनुक्कमेन 
वडिढित्वा विय उपोसथदिवसे पृण्णमायं परिपुण्णमण्डलो हृत्वा दिस्सति । अथ सूरियो 
पाटिपददिवत्ते योजनानं सतसहस्सं धावित्वा पुन चन्दमण्डलं गण्हाति चन्दस्स दन्ध- 
गतिताय अत्तनो च सीघगतिताय, तथा दुतियाय सतसहस्सं ति एवं याव उपोसथदिवसा 
सतसहस्सं सतसहस्सं धावित्वा गण्हाति । भथ चन्दो अनुक्कमेन हायित्वा काःपक्ख- 
उपोसथदिवसे सन्बसो न॒ पञ्ञायति, अनुक्कमेन हायमानता चेत्थ अनुक्कमेन 
वडढमानताय वुत्तनयेन वेदितन्जा । तत्थ पन छायाय हायमानताय मण्डलं वडढमानं 
विय दिस्सति, इध च छायाय वडढमानताय मण्डलं हायमानं विय दिस्सति, तस्मा 
अनुक्कमेन हायित्वा विय उपोसथदिवसे सन्बसो न पञ्जायति। चन्दं हेदटा कत्वा 
सूरियो उपरि होति, महतिया पातिया खुहकभाजनं विय चन्दमण्डरुं पिधीयति, 
मज्छन्ह्के गेहच्छाया विय चन्दस्स छाया न पञ्जायति। सो छायाय अपञ्जाय- 
मानाय दूरे ठितानं दिवा पदीपो विय सयस्पि न पञ्जायति । 


इमेसं पन अजवीथि नागवीथि गोवीथी ति तिस्सो गमनवीथियो होन्ति । तत्थ 
अजानं उदकं पटिकूरं होति, हत्थिनागानं मनापं, गन्तं सीतुण्समताय फायु होति । 
तथा च याय वीधथिया सूरिये गच्छन्ते वस्सवलाहुकदेवपृत्ता सूरियाभितापसन्तत्ता 
मत्तनो विमानतो न निक्खमन्ति, कीत्ापसुता हृत्वा न विचरन्ति, तदा किर सुरिय- 
विमानं पकतिमग्गतो भधो ओतरित्वा विचरति, तस्स ओरुष्ट चरणेनेव चन्द विमानस्पि 
अधो ओरुय्ह चरति तग्गतिकत्ता, तस्मा सा वीथि उदकाभावेन अजानुरूपताय 
अजवीथी'' ति समज्ञा? गता । याय पन वीथिया सूरिये गच्छन्ते वस्सवलाहकदेवपृत्ता 
सूरियामितापाभावतो अभिण्ठं अत्तनो विमानतो बहि निक्खमित्वा कीच्ापसूता हुत्वा 
इतो चितो च विचरन्ति, तदा किर सूरियविमानं पकतिमग्गतो उद्धं आरुहित्वा 


------ 


१, समज्जं (सी ०, स्या०) 
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विचरति, तस्स उद्धं आर्थ्ह्‌ चरणेनेव चन्दविमानस्पि उद्धं आर्ह्‌ चरति तग्गतिकत्ता, 
तर्गतिकता च समानगति नाम॒ वातमण्डटेन विमानस्स फेल्लितव्बत्ता," तस्मासा 
वीथि उदकबहुभावेन नागानुरूपताय “नागवीथो' ति समज्ञा गता । यदा सूरियो 
उद्ध अनारोहन्तो अधो च अनोतरन्तो पकतिमग्गे नेव गच्छति, तदा वस्सवलाहका 
यथाकालं यथारुचिञ्च विमानतो निक्ख मित्वा सुखेन विचरन्ति, तेन कालेन कालं 
वस्सनतो रोके उतुसमता होति, ताय उतुसमताय हितुमूताय सा चन्दिमसुरियानं 
गति गवानुरूपताय “गोवीथी” ति समञ्जा गता । तस्मा यं काटं चन्दिमसूरिया 
मजवीथि आारुहन्ति, तदा देवो एकविन्दुम्पि न वस्सति | यदा नागवीथि भारोहन्ति, 
तदा सिच्च विय नभं प्रति । यदा गोवीथि आरोहन्ति, तदा उतुसमता सम्पज्ञति । 


यदा पन राजानो मधम्मिका होन्ति, तेसं अघम्मिकताय उपराजसेनापतिप्प- 
भुतयो सब्बे देवा ब्रह्मानो च अधम्मिका होन्ति, तदा तेसं अधम्मिकताय विसमं 
चन्दिमसूरिया परिवत्तन्ति। तदा हि बह्वाबाधतादि अनिटुफटूपनिस्सयभूतस्स 
यथावृत्तस्स अधम्मिकतासञ्जितस्स साधारणस्स पापकम्मस्स बलेन विसमं वायन्तेन 
वायुना फेल्लियमाना ` चन्दिमसूरिया सिनेरु' परिविखपन्ता विसमं परिवत्तन्ति, यथामग्गेन 
न पवत्तन्ति। वातो यथामग्गेन न वायति, अयथामण्गेन वायति, अयथामग्गेन वायन्तो 
आकासदरुविमानानि खोभेति, विमानेसु खोभितेसु देवतानं कीलनत्थाय चित्तानि न 
नमन्ति, चित्तेसु अनमन्तेशु सीतुण्टमेदो उतु यथाकालेन न सम्पज्जति, तस्मिं असम्पल्नन्ते 
त सम्मा देवो वस्सति, कदाचि वस्सति, कदाचि न वस्सति, कत्थचि वस्सति, कत्थचि 
न वस्सति । वस्सन्तो पि वप्पकाले अङ्कुरकाटठे नाकाले पुप्फकारे खीरग्गहणादिकालेमु 
यथा यथा सस्सानं उपकारो न होति, तथा तथा वस्सति च विगच्छति च। तेन 
सस्सानि विसमपाकानि होन्ति विगतगन्धरसादिसम्पदानि, एकभाजने पविखत्ततण्डुलेसु 
पि एकस्मिं पदेसे भन्तं उत्तण्डलं होति, एकस्मिं अत्िकिलिन्नं, एकस्मिं समपाकं । 
तं परिभूत्तं कुच्छियम्पि सन्वसो अपरिणतं, एकदेसेन परिणतं, सुपरिणतं ति एवं 
तीहियेव पकारेहि पच्चति, पक्कासयं न सम्मा उपगच्छति । तेन सत्ता बह्वाबाधा चेव 
होन्ति जप्पायुका च । 


धम्मिकानं पन राजनं कारे वुत्तविपरियायेन चन्दिमसूरिया समं परिवत्तन्ति, 
यथामग्गेन पवत्तन्ति, उतुसमता च सम्पज्जति, चन्दिमसूरिया छ मापते सिनेरुतो बहि 
निक्खमन्ति, छ मासे अन्तो विचरन्ति। तथा हि सिनेरुसमीपेन तं पदक्छखिणं कत्वा 
गच्छन्ता छ मासे ततो गमनवीथितो बहि अत्तनो तिरियं गमनेन चक्कवाव्धाभिम्‌खा 
निक्छमन्ति। एवं छ मासे खणे खणे सिनेरुतो अपसक्कनवसेन ततो निक्छमित्वा 
चक्कवारूसमीपं पत्ता । ततो पि छ मासे खणे खणे अपसक्कनवसेन निक्खमित्वा सिनेर- 


समीपं पायुणन्ता अन्तो विचरन्ति । ते हि आसाद्टूहीमासे सिनेरुसमीपेन चरन्ति, ततो हे 


न 


१. वेल्छितब्बत्ता (सी °) पेट्लितन्बता (स्या०) 


२० वैल्छियमाना (सी °) पेटिल्ियमाना (स्या०) 
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मासे निक्खमित्वा बहि चरन्ति ¦ पठमकत्तिकमासे मजञ्ञ्ेन गच्छन्ति, ततो चक्कवार्ाभि- 
मुखा गन्त्वा तयो मासे चक्कवाक्समीपेन विचरित्वा पून निक्खमित्वा चित्रमासे 
मज्जेन गन्त्वा ततो परे द्वे मासे सिनेरुजभिमुखा पक्खन्दित्वा पून भासण्टहे 
सिनेरुसमीपेन चरन्ति । एत्थ च सिनेसुस्स चक्कवाठस्स च यं ठानं वेमज्छं, तस्स 
सिनेरुस्स च यं ठानं वेमज्ज्लं, तेन गच्छन्ता सिनेरुसमीपेन . चरन्ती ति वेदितन्बा, न 
सिनेरुस्स अग्गालिन्दं अल्छीना, चक्कवाद्छसमीपेन चरणस्पि इमिनाव नयेन वेदितन्बं । 
यदा पन सिनेरुस्स चक्कवाच्छस्स उज॒कं वेमज्खेन गच्छन्ति, तदा वेमञ्ज्ञेन विचरन्ती ति 
वेदितव्वं । 


एवं विचरन्ता च एकप्पहारेन तीसु पि दीपेषु आलोकं करोन्ति | एकेकाय 
दिसाय नव नव योजनसतसहस्सानि अन्धकारं विधमित्वा आलोकं दस्सेन्ति । कथं ? 
इमस्मिज्हि दीपे सूरियुग्गमनकालो पृन्बविदेहे मज्सन्हिको होति, उत्तरकुरूसु 
अत्थद्मनकालो, अपरगोयाने मज्ज्िमयामो, पुन्बविदेहुस्हि उग्गमनकालो उत्तरकुरूसु 
मज्ज्न्हिको, अपरगोयाने अत्थङ्खमनकालो, इध मज्ज्िमियामो, उत्तरकुरूसु उग्गमन- 
कालो अपरगोघाने मज्ज्ञन्हिको, इध अत्थद्धमनकालो, पृब्बविदेहे मज्ज्िमयामो, 
अपरगोयानदीपे उग्गमनकालो इध मज्ज्ञन्हिको, पुव्बविदेहदीपे अत्थद्घमनकालो, 
उत्तरकुरूपु मज्छिमयामो । इमस्मिज्हि दीपे ठितमज्छन्टिकवेलायं पन्बविदेहवासोनं 


अत्थद्घमनवसेन उपड्दं सूरिथमण्डलं पञ्जायति, अपरगोयानवासीनं उर्गमनवसेन - 


उपड पञ्ञायति । एवं सेसदीपेसु पि । इति इमिनाव पकारेन तीसु दीपे एकप्प- 
हारेनेव चन्दिमसूरिया आलो कं दस्सेन्ती ति वेदितव्बं । 


इतो अञ्जथा पन दीसु एव दीपेसु एकप्पहारेनेव आलोकं दस्सेन्ति। यस्मिज््ह्‌ 
दोपे अत्थद्धमनवसेन उपड सूरियमण्डलं पञ्जायति, अत्थद्धमिते तत्थ न पञ्ञायति, 
आलोकं न दस्सेति, दीसु एव दीपेसु एकप्पहारेन उभयं । एकेकाय दसाय नव नव 
योजनसतसहस्सानि अन्धकारविधमनम्पि इमिनाव नयेन ददुन्बं । इमस्मिज्हि दीपे 
वितमज्छन्हिकिवेलायं पृन्बविदेहवासीनं अत्थद्धमनवसेन उपड सूरियमण्डरं पञ्ञायती- 
ति पुब्बविदेहे नवयोजनसतसहस्सप्पमाणे ठाने अन्धकारं विधमित्वा आलोकं दस्सेति, 
तथा अपरगोधाने उग्गमनवसेन तत्थापि उपडटढस्सेव पञ्जायमानत्ता । पुन्बविदेहानं 
पन अत्थद्धमिते न पञ्जायती ति द्वीसु दीपेसु सन्बत्थ अन्धकारं विधमित्वा आलोकं 
द्स्सेति अपरगोयाने पि उग्गते सूरये सन्बत्थ अन्धकारविधमनतो । 


पातुभवन्ता च चन्दिमसूरिथा एकतोव लोके पातुभवन्ति, तेसु सूरियो पठ्मतरं 
पञ्जायति । पठमकप्पिकान जिह॒ सत्तानं सयं पभाय अन्तरहिताय अन्धकारो अहोसि | 
ते भोततसिता “भटक वतस्स, सचे अञ्जो आलोको भवेय्या'" ति चिन्तयिसु । ततो 
महाजनस्स सूरभावं जनयमानं सूरियमण्डलं उद्ुहि, तेनेवस्स “सुरियो ति नामं 
अहोसि । तस्मिं दिवसं आलोकं कत्वा अत्थद्खमिते पुन अन्धकारो अहोसि। ते 
भीततसिता “भटक वतस्स, सचे भञ्जो आलोको उप्पञ्जथ्या"' ति चिन्तथिसु । अथ 
तेसं छन्दं जत्वा विय चन्दमण्डलं उद्रहि, तेनेवस्स “चन्दो' ति नामं अहोसि। एवं 
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8 265 चन्दिमसूरियेभु पातुभूतेषु नक्वत्तानि तारकरूपानि पातुभवन्ति, ततो पभुति रत्तिन्दिवां 
पञ्ञायन्ति । अनुक्कमेन च मासडढमासउतुसंवच्छरा जायन्ति । चन्दिमसूरियानं पन 
पातुभूतदिवसेयेव सिनेरुचक्कवाक्छहिमवन्तपन्बता चत्तारो च दीपा पातुभवन्ति, ते च 
खो अपुव्बं अचरिमं फग्गुणपुण्णमदिवसेयेव पातुभवन्ती ति वेदितव्बं | 


यस्मा चेत्य “एकं चक्कवाठं आयामतो च वित्थारतो च योजनानं दादस 
सतसहस्सानि तीणि सहस्सानि चत्तारि सतानि पञ्जासञ्च योजनानी"' ति 
अदटुकथायं ` दुक्तं, तस्मा वृत्तप्पमाणतो इमस्स चक्कवाट्छस्स सिनेरुपतिद्वितोकासे 
चतुरासीति योजनसहस्सानि परतो याव चक्कवाठ्पन्बता उत्तरदिसाभागप्पमाणञ्च 
पहाय इमिस्सा दक्खिणदिसाय- 


सिनेस्चक्कवाट्ानं, अन्तरं परिमाणतो । 
पञ्च सतसहस्सानि, सहस्सानूनसद्ि च ॥ 
सतानि सत्त ञेय्यानि, पञ्चवीसुत्तरानि च। 
मज्छवीधिगतो नाम, तत्थ वेसज्छगो रवि ॥ 
मज्छतो याव मेरुम्हा,+, चक्कवाव्ानमन्तरे। 
वेमज्छगो यदा होति, उभयन्तगतो तदा| 
मज्तो याव मेरुम्हा, चक्कवाव्छा च पन्बता | 
दुवे सतसहस्सानि, सहस्सानूनसीति च ॥ 
अटुसतं दुवे सहि, योजनानि द्विगावुतं। 
उभतो अन्ततो मेह-चक्कवाल्छानमन्तरे ॥ ` 
एकं सतसहस्सञ्च, सहस्सानूनतालोसं । 
नवसतानेकतिस, योजनानि च गावुतं॥ 
पमाणतो समन्ता च, मण्डलं मज््वीधथिया। 
सतसहस्सानूनवीस, सह्स्सानेकतिस च ॥ 
सतमेकञ्च विञ्ञेय्यं, पञ्चसत्तति उत्तरं । 
दक्खिणं उत्तरञ्चापि, गच्छन्तो पन भाणुमा ॥ 
8 266 मज्छवीयिप्पमाणेन, मण्डलेतेव गच्छति | 
गच्छन्तो च पनेवं सो, ओोरुण्टोरुय्ह हेदुतो ॥ 
आरुय्हारुय्ह्‌ उद्धञ्च, यतो गच्छति सब्बदा । 
ततो गतिवसेनस्स, दूरमद्धानमासि तं॥ 
तिस सतसहस्सानि, योजनानि पमाणतो । 
तस्मा सो परितो याति, तत्तकव दिने दिने 





^--~----------~- ~~~ ~~ ~~ 


१, विदु १-९११ पिद । 


मजा 





 , कः 
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सहस्समेकं पञ्चसतं, चतुपञ्ञासयोजनं । 
तिगावृतं तेरसूसमं, तेत्तिस रतनानि च॥ 
अदटुङ्कलानि च तिरियं, गच्छतेकदिने रवि | 
छतारीससहस्सानि, छ सततानि तिगावतं ॥ 
योजनानं तितालोसं, मासेनेकेन गच्छति | 
तेनवुतिसहस्सानि, द्वितं सत्तसीति च॥ 
गावुतानि दुवे चापि, द्वीहि मासेहि गच्छति । 
इमाय गत्तिया अन्त-वीथितो वीथि अन्तिमं ॥ 
गच्छति छहि मासेहि, तिमासेहि च मनज्क्षिमं । 
सिनेरुसन्तिके अन्त-वीथितो पन भाणुमा। 
आगच्छन्तो द्विमारसेहि, अस्स दीपस्स मज््गो ॥ 
तस्मा सीहव््दीपस्स, मज्सतो मेरुमन्तरं | 
दुवे सतसहस्सानि, द्विसतेनाधिकानि तु॥ 
तेत्तिसञ्च सहस्सानि, अद्रारस तिगावृतं | 
चक्कवाठन्तरञ्चस्स, दीपस्सेव च मज्क्तो ॥ 


तीणि सतसहस्सानि, सहस्सानि चछ्वीसति । 
छ उत्तरानि पञ्चेव, सतानेकञ्च गावृतं ति ॥ 


एवमेत्थ अयम्पि विसेसो वेदितब्बो । 





तावतिसभवनं दससहस्सयोजनं ति एत्थ तेत्तिस सहुपुञ्जकारिनो एत्थ 
निब्बत्ता ति तं सहचरितदानं तेत्तिसं, तदेव तावतिसं, तं निवासो एतेसं ति तावतिसा, , 267 
देवा । तें भवनं तावतिसभवनं । तथा हि मघेन माणवेन सरद्धि मचलगामके कालं 
कत्वा तत्थ उप्पन्चे तेतिस देवपुत्ते उपादाय अस्स देवलोकस्स भयं पण्णत्ति जाता ति 
वदन्ति । अथ वा यस्मा सेसचक्कवाठसु पि छ कामावचरदेवलोका अत्थि । वृत्तम्पि 
चेतं “सहस्सं चातुमहाराजिकानं सहस्सं तावतिसानं'" ति । तस्मा नामपण्णत्तियेवेसा 
तस्स देवलोकस्सा ति वेदितव्बा । दस्तसहध्सथोजनं ति इदं पन सक्कपुरं सन्धाय वुत्तं 
ति वेदितन्बं । तथा हि तार्वतिसकायिका देवा अत्थि पन्बतदुका, अत्थि आकासटरुका, 
तेसं परम्परा चक्कवाव्छपन्बतं पत्ता, तथा चातुमहा राजिकानं यामादीनञ्च । एकदेव- 
लोके पि हि देवानं परस्परा चक्कवाव्टपव्बतं अप्पत्ता नाम नत्थि । इदं पन तावतिस- 
भवनं सिनेरुस्स उपरिमतरे दससहस्सयोजनिके उने पतिर्ट्ितं ति वेदितब्बं | तस्स 
पाचीनपच्छिमद्वा रानं अन्तरा दसयोजनसहस्सं होति, तथा दक्खिणुत्तरद्ारानं । तं खो 
पन नगरं द्वारसहस्सयुत्तं अहोसि आरामपोक्छरणीपटिमण्डितं । 


------------------_-_ -~~ -~-~~ ~~~ जा 


१, योजनानि (सी, स्यार) 
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तस्स मज्जञे" तयोजनस तुन्बेधेहि धर्जेहि परटिमण्डितो सत्तरतनमयो सत्तयोजन- 
सतुन्बेधो सक्कस्स वेजयन्तो नाम पासादो । तत्थ सुवण्णयद्रीसु मणिधजा अहेसु, 
मणियद्रीयु सुवण्णघजा, धवास्यदीसु मुत्तधजा, मुत्तयदीसु पवाल्धजा, सत्तरतनमयाु 
यदीय सत्तरतनमया धजा । 


दियडढयोजनसतायामो वेज्ञयन्तरथो  । तस्स हि पच्छिमन्तो पण्णासयोजनो, 
मञ्छे रथपञ्चरो पण्णासयोजनो, रथसन्धितो याव रथसीसा पण्णासेव योजनानि । तदेव 
पमाणं दिगुणं कत्वा “तियोजनसतायामो'" ति पि वदन्तियेव । तस्मि योजनिकपल्लङ्को 
अत्थतो तिद्रुति। तत्थ तियोजनिकं सेतच्छत्तं, एकस्मियेव युगे सहस्सञाजच्जयुत्तं । 
सेसालङ्कारस्स पमाणं नत्थि । धजो पनस्स अड्ढतियानि योजनसतानि उग्गतो, यस्स 
वाताहतस्स पञ्चक्जखिकतूरियस्सेव सदो निच्छरति । 


सक्कस्स पन एरावणो? नाम हत्थी दियडढयोजनसतिको, सो पि देवपृत्तोयेव 1 
न हि देवलोकस्मि तिर्च्छानगता होन्ति, तस्मा सो उय्यानकीव्छाय निक्डमनकाले 
अत्तभावं विजहित्वा दियड्ढयोजनसतिको एरावणो नाम हत्थी होति । सो तेत्तिसकुम्भे 
मापेति अवद्ुन गावुतभड्ढयोजनप्पमाणे, सन्बेसं मज्ञ्े सक्कस्स अत्थाय सुदस्सनं 
ताम तिसयोजनिकं कुम्भं मापेति । तस्स उपरि द्वादसयोजनिको रतनमण्डपो होति । 
तत्य अन्तरन्तरा सत्तरतनमया योजनुब्बेधा धना उद्रुहुन्ति । परियन्ते किद्धिणिकजाला 
गोलम्बन्ति, यस्स मन्दवातेरितस्स पञ्चङद्कधिकतूरियसहसदिसो दिब्बगीतसदो विय 
रवो निच्छरति। मण्डपमजञ्ज्ञे सकवकस्स योजनिको मणिपल्ल्ो पञ्ञत्तो होति, 
तत्थ सक्को निसीदति । तेत्तिसाय कुम्भानं एकेकस्मि कुम्भे सत्त सत्त दन्ते मापेति, 
तेसु एकैको पण्णासयोजनायामो । एकेकस्मि चेत्थ दन्ते सत्त सत्त पोक्छ रणियो होन्ति, 
एकेकाय पोक्ठरणिया सत्त सत्त पदुमिनीगच्छा, एकेकस्मि गच्छे सत्त सत्त पृप्फाति 
होन्ति, एकेकस्स पुषप्फस्स सत्त सत्त पत्तानि, एकैकर्स्मि पत्ते सत्त सत्त देवधीतरो 
नच्चन्ति । एवं समन्ता पण्णासयोजनटाने हत्थिदन्तेसुयेव नच्चनटसमल्नो होति । 


नन्दा नाम पन पोक्खरणी पञ्जासयोजना । “पञ्चसतयोजनिका"" ति पि 
वदन्ति । 


चित्तलतावनं पन सद्ियोजनिकं । पञ्चयोजनसतिक” ति पि वदन्ति। तं 
पन दिब्बरुक्खवसहस्सपटिमण्डितं, तथा नन्दनवनं कारसक्वनच्च । सवको पनेत्थ 


जच्छरासंघपरिवृतो सद्वियोजनिकं सुवण्णमहावीधथि ओतरित्वा नक्त्तं कीटन्तो 
नन्दनवनादोसु विचरति । 





[> 


, धम्मपद-दु; १-१७३ पिद्रादीसुपि परसितन्बं । 
संद, १-३१२ पिद्रुपि परस्सितब्बं । 
धम्मपद-दु- १-१७३ पिदरं । 
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पारिच्छक्तको पन कोविल्ारो समन्ता तियोजनसतपरिमण्डलो पञ्चदसयोजन- 
परिणाहुक्खन्धो योजनसतुन्बेधो । तस्स मूके सद्वियोजनायामा पञ्जासयोजनवित्थारा 
पञ्चदसयोजनुन्बेधा जयसुमनपुप्फकवण्णा पण्डुकनम्बङसिला, यस्सा समुदूताय सक्कस्स 
निसीदतो उपड्ढकायो अनुपविसति, उद्ितकाले ऊनं ' परिपुरति । 


सुधस्मा नाम देवसभा आयामतो च वित्थारतो च तियोजनसतिका, परिक्खेपतो 
नवयोजनसतिका, उब्बेधतो पञ्चयोजनसतिका, तस्सा फलिकमया भूमि, थम्भतुला- 
सद्धाटादीसु वार्छरूपादिसद्भटनकञणियो मणिमया, सुवण्णमया थम्भा, रजतमया 
थम्भघटका च सङ्काटञ्च, पवाकछमयानि वाटछहूपानि, सत्तरतनमया गोपानसियो च 
पक्खपासा च मुखवदि च, इन्दनीलडइदुकाहि छदनं, सोवण्णमयं छदनविधं *, रजतमया 
थूपिका । 

आसात ताम एका लता अत्थि, “सा पूप्फिस्सती'' ति देवा वस्ससहस्सं 
उपद्धानं गच्छन्ति, पारिच्छत्तके पुष्फमाने एकं वस्सं उपदानं गच्छन्ति । ते तस्स 
पण्ड्पलासादिभावतो पद्भाय अत्तमना होन्ति । थथाह- 


“यस्मि सिक्खवे समये देवानं तावतिसानं पारिच्छकत्तको कोविर्ारो पण्ड्ूपलासो 
होति, अत्तमना सिक्खवे देवा तावतिसा तस्मि समये होन्ति "पण्ड्परासो दानि पारि- 
च्छत्तको कोविव्छारो, न चिरस्सेव दानि पच्चपरासो भविस्सती' ति" आदि । ` 


सव्वपालिफुल्लस्स पन पारिच्छत्तकस्स कोविच्छारस्स समन्ता पञ्च योजनसतानि 
भाभा फरति, अनुवातं योजनसतं गन्धो गच्छति । पप्फिते पारिच्छत्तकै आ रोहुणकिच्चं 
वा अङ्कसं गहैत्वा नासनकिच्चं वा पुषप्फाहुरणत्थं चङ्ोटककिञ्चं वा नत्थि । कंन्तनक- 
वातो उदुहित्वा पुप्फानि वण्टतो कन्ति, सम्पटिच्छनकवातो सम्पटिच्छति, पवेसनक- 
वातो सुधम्मदेवसमभं पवेसेति, सम्मज्ञनकवातो पुराणपृप्फानि नोहरति, सन्थरणकवातो 
पत्तकण्णिककेसरानि रचेन्तो * सन्थरति, मञ््षदाने धम्मासनं होति योजनप्पमाणो 
रतनपल्लङ्को, तस्स उपरि धारियमानं तियोजनिकं सेतच्छत्तं, तदनन्तरं सक्कस्स 
देवरञ्मो आसनं अत्थरीयति, ततो बात्तिसाय देवपृत्तानं, ततो अजञ्जेसं महेसक्खदेव- 
तानं । भञ्जेसं देवतानं पन पुष्फकण्णिकाव भासनं होति । देवा देवसभं पविसित्वा 
निसीदन्ति। ततो पुषप्फेहि रेणु उग्गन्त्वा उपरि कण्णिकं आहच्च निपतमाना 
देवतानं तिगावुतप्पमाणं अत्तभावं काखापरिकम्मसल्नितं विय करोति, तेसं सा कट्टा 
चतूहि मासेहि परियोसानं गच्छति । इति इमाहि सम्पत्तीहि समन्नागतं तार्वातसभवनं 
भगवा सब्बथा अवेदी ति वेदितन्बं । 


तथा असुरभवनं ति एत्थ देवा विय न सुरन्ति न ईसरन्ति न विरोचन्तो ति 
असुरा । सुया नाम देवा, तेसं पटिपक्छा ति वा असुरा । सक्को किर मचल्गामके मघो 


१. तं ठानं (सौर, स्यार) । २. छदनपिदुं (सी, स्या०) । 
३. अं० २-४८६ पिद । ४. रजञ्जेन्तो (स्या०) । 
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नाम माणवो हूत्वा तेत्तिस पुरिसे गहेत्वा कल्याणकम्मं करोन्तो सत्त वत्तपदानि पूरैत्वां 
तत्य कालकतो देवलोके निब्बत्ति सदधि परिस्ताय । तत्तो पुव्बदेवा "“आगन्तुकदेव युत्ता 
जागता, सक्कारं नेसं करोमा” ति वत्वा दिव्बपदुमानि उपनामेसुं, उपड्ढरज्जेन च 
निमन्तेसुं । सक्को उपङ्ढरज्जेन असन्तुदो महोसि, अथ नेवासिका “आगन्तुकदेवपृत्तानं 
सक्कारं करोमा' ति गन्धपानं* सज्जयिसु | सक्को सकपरिसाय सञ्जं भदासि 
' मारिसा मा गन्धपानं पिवित्थ, पिवमानाकारमत्तमेव दस्सेथा” ति । ते तथा अकंसु | 
नेवासिकदेवता सुवण्णसरकेहि उपनीतं गन्धपानं यावदत्थं पिवित्वा मत्ता तत्थ तत्थ 
सुवण्णपथवियं पतित्वा सयिसु । सक्को ““गण्टुथ धुत्ते, हरथ धुत्ते"" ति ते पादेसु गाहापेत्वा 
सिनेरुपादे खिपपेसि । सक्कस्स पृञ्जतेजेन तदनुवत्तकापि सब्बे तत्थेव पत्तिसु । अथ 
तेसं कम्मपच्चयउतुसमुद्रानं सिनेरुस् हेद्िमतके दसयोजनसहस्सं असु रभवनं निब्बत्ति 
पारिच्छत्तकपरिच्छन्नभूताय चित्रपाटछ्िया उपसोभितं । सक्को तेसं निवत्तित्वा अना- 
गमनत्थाय आरक्खं ठपेसि । य सन्धाय वृत्तं-- 


“अन्तरा द्विन्नं अयुज्क्पुरानं, 
पञ्चविधा ठपिता अभिरक्खा 
उरगकरोटिपयस्स च हारी, 
मदनयुता* चतुरो च महत्या” ति | 


तत्थ द्वित्वं अधुञक्चपुरानं ति दिन्नं देवासुरनगरानं अन्तरा ति भत्थो | हे किर 
नगरानि युद्धेन गहैतुं भसक्कुणेय्यताय अधुज्क्पुरानि नाम जातानि । यदा हि असुरा 
बलवन्तो होन्ति, अथ देवेहि पलायित्वा देवनगरं पविसित्वा द्वारे पिहिते असुरानं 
सतसहस्सम्पि किञ्चि कातुं न सक्कोति । यदा देवा बलवन्तो होन्ति, अथ असुरेहि 
पलायित्वा असु रनगरं पविसित्वा द्वारे पिहिते सक्कानं सतसहस्सम्पि किञ्चि कातुं न 
सक्कोति । इति इमानि दवे नगरानि अयुज्जपुराति नाम । तेसं अन्तरा एतेसु उरगादीसु 
पञ्चसु ठानेसु सक्केन आरक्ला ठपिता । तत्थ उरग सहेन नागा गदिता । ते उदके 
महब्बला होन्ति, तस्मा सिनेरुस्स पठमालिन्दे एतेसं भारक्खा । सिनेरुस्स किर समन्ततो 
बहुल्तो पुथुकतो च पञ्चयोजनसहस्सपरिमाणानि चत्तारि परिभण्डानति तावरतिसभव- 
नस्स आारक्लाय नागेहि गरुेहि कुम्भण्डेहि यक्लेहि च अधिद्धितानि । तेहि किर 
सिनेरुस्स उपड परियादिन्तं, एतानियेव च सिनेरुस्स आलिन्दानि मेखलानि च 
नुच्चन्ति । करोटि सहेन सुपण्णा गहिता । तेसं किर करोटि नाम पानभोजनं, तेन 
नामं कभिसु, दुततियालिन्दे तेसं भारक्खा । पयस्तहारी सहेन कुम्भण्डा गहिता । दानव- 
रक्खसा किर ते, ततियालिन्दे तेसं भारक्खा । मदनयुत सहेन यक्खा गदिता । विसम- 


१. गण्डपानं (सी०) गण्ड्पानं (स्या०, ०) सं. दु. १-३०९ पिदट्‌ढे पस्सितम्बं । 
२. मदनयुधां (सी ०) मदनयुद्धा (स्या०) । 
३. सं-द° १-३०९, जातक-टु-१-२१९ पिट्ठेसु । 
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चारिनो किर ते युद्धसोण्डा, चतुत्थाछिन्दे तेसं भारक्खा । चतुरो च महत्था ति 
चत्तारो महा राजानो वृत्ता । ते हि सिनेरुस्स तस्म तस्मि पस्से युगन्ध रादीसु पञ्चसत- 
परित्तदीपपरिवारे सहादीपे च सासितवब्बस्स महतो अत्थस्स वसेन “महत्था'” ति 
वुच्चन्ति । पञ्चमालिन्दे तेसं आरक्खा । 


ते पन असुरा आयुवण्णयसस्सरियसम्पत्तीहि तार्वातिससदिसाव । तस्मा अन्तरा 
अत्तानं अजानित्वा पाटल्या पूष्फिताय “नयिदं देवनगरं, तत्थ पारिच्छत्तको 
पप्फति, इध पन चित्तपाटली, जरसक्केन मयं सुरं पायेत्वा वञ्चिता, देवनगरञ्च 
नो गहितं, गच्छाम तेन सद्भि युज्जिस्सामा"” ति हत्थिअस्सरथे भरुय्ह्‌ सुवण्णरजतमणि- 
फलकानि गहित्वा युद्धसज्जा हृत्वा असुरभेरियो वादेन्ता महासमुद्‌ उदकं द्विधा 
भिन्दित्वा उदुहन्ति | ते देवे वुद्रुं वम्मिकमक्खिका वस्मिकं विय सिनेर अभिरुहितु 
आरभन्ति । अथ नेसं पठमं नागेहि सद्धि युद्धं होति । तस्मि खो पन युद्धे न कस्सचि 
छवि वा चम्मं वा छिज्जति, न रोहितं उप्पञ्जति, केवलं कुमारकानं दारमेण्डकयुद्ध 
विय अञ्जमजञ्जं सन्तास्नमत्तमेव होति । कोटिसता पि कोटिसहुस्सा पि नागा तेहि सदधि 
युज्छित्वा असुरपुरं येव पवेसेत्वा निवत्तन्ति । सचे पन असुरा बल्वन्तो होन्ति, भथ 
नागा भोसक्कित्वा दुतिये आछिन्दे सुपण्णेहि सरद्धि एकतो हृत्वा युज्सन्ति। एस नयो 
सुपण्णादीसु पि। यदा पन तानि पञ्च पि ठानानि भसुरा महन्ति, तदा एकतो 
सस्पिण्डितानि पि तानि पञ्च बलानि ओसक्कन्ति । भथ चत्तारो महाराजानो गन्त्वा 
सक्कस्स पवत्ति आरोचेन्ति । सक्को तेसं वचनं सुत्वा दियडढयोजनसतिकं वेजयन्तरथं 
मर्थ्ट्‌ सयं वा निक्खमति, एकं वा पत्तं पेसेति । एकस्मि पन दिवसे एवं नतिक्खमित्वा 
असुरे युद्धेन भञ्मुग्गन्त्वा समुहे पक्खिपित्वा चतुसु द्वारेसु अत्तना सदिसा पटिमा 
मापेत्वा स्पेति, तस्मा असुरा नागादयो जिनित्वा आगता पि इन्दपटिमा दिस्वा 
"सक्को तिक्खन्तो" ति पलायन्ति । इति सुरानं पटिपक्खा ति असुरा, वेर्पाचत्तिपहा- 
रादादयो, तेसं भवनं असुरभवनं । तं पन आयामतो च वित्थारतो च दससहस्सयो जनं 
ति दस्सेतं “तथा असुरभवनं'* ति वृत्तं । 


अबवोचिमहानिरयो जम्ब्रुदीपो चा ति एत्थापि तथा-सदो योजेतव्बो, 
अवीचिमहानिरयो जम्बुदीपो च तथा दससहस्सयोजनमेवा ति अत्थो । एत्य च 
अवीचिमहानिरयस्स अब्भन्तरं आयामेन च वित्थारेन च योजनसतं होति, लोहूपथवी 
लोहचछ्दनं एकैका च भित्ति नवनवयोजनिका होति । पुरत्थिमाय भित्तिया अच्च 
उदटुहित्वा पच्छिमं भित्ति गहैत्वा तं विनिविच्न्षत्वा परतो" योजनसतं गच्छति । 
सेसदिसायु पि एसेव नयो । इति जाल्परियन्तवसेन आयामवित्थारतो अद्भारसयोज- 
नाधिकानि तीणि योजनसतानि होन्ति, परिक्खेपेनं नवयोजनसतानि चतुपण्णासञ्च 
योजनानि । समन्ता पन उस्सदेहि सदधि दसयोजनसहस्सं होति । कस्मा पनेस नरको 


का कामकामा 


१, पुरतो (स्या०) जातक-दु ५-२८८ पिहपि । 
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२० सारत्यदीपनीटीकौ 


अवीची” ति सह्यं गतो ति ? वीचि नाम अन्तरं वुच्चति, तत्य च अग्गिजालानं 
वा सत्तानं वा दुकंखस्स वा अन्तरं नत्थि, तस्मा सो “अवीची ति सद्धं गतो। 
तस्स हि पुरत्थिमभित्तितो जाला उद्ुहित्वा संसिब्बमानयोजनसतं गन्त्वा भित्ति 
विनिविज्छित्वा परतो योजनसतं गच्छति । सेसदिसापु पि एसेव नयो । एवं जालानं 
निरन्तरताय अवीचि । अग्भन्तरे पनस्स योजनसतिके ठाने नास्यै कोटेत्वा पूरिततिपु- 
पिटं विय सत्ता निरन्तरा, “इमरस्मि ठाने सत्तो अत्थि, इमस्मि ठाने नत्थी" तिन 
वत्तव्व, गच्छन्तानं ठितानं निसिन्नानं निपन्नानञ्च पच्चमानानं अन्तो नत्थि, गच्छन्ता 
स्ति वा निसिचे वा निपच्े वान बाधेन्ति। एवं सत्तानं निरन्तरताय अवीचि । 
कायद्वारे पनं छ उपेक्वासहगतानि चित्तानि उप्पज्नन्ति, एकं दुक्लसहगतं । एवं सन्ते पि 
यथा जिव्हागगे छ भधुबिन्दूनि स्पेत्वा एकस्मि तम्बलोहबिन्दुम्हि ठपिते अनुदहन- 
बलवताय तदेव पञ्जायति, इतरानि अब्बोहारिकानि होन्ति, एवं अनुदह॒नबल्वतायं 
दुक्खमेवेत्य निरन्तरं, इतरानि अन्बोहारिकरानो ति एवं दुक्खस्स निरन्तरताय अवीची 
ति वुच्चति । “यञ्च अवीचिमहानिरयो जम्बुदोपस्स हेषा पतिद्ितो"' ति वदन्ति । 


जम्बुदीपो पन जायामतो च वित्थारतो च दससहस्सयोजनपरिमाणो । तत्थ च 
चतुसहस्सयोजनप्पमाणो पदेसो तदुपभोगीसत्तानं पुञ्जक्खया उदकेन अन्स्ोत्थटो 
“समुहो'* ति सद्यं गतो । तिसहस्सयोजनप्पमाणे मनुस्सा वसन्ति, तिसहस्सयोजन- 
प्पमाणे ह्मिवा पत्िद्ितो ति वेदितन्बो । 


अपरगोयानं तत्तसहृस्सयोजनं ति आदीसु आयामतो च वित्थारतो च पमाणं 
दस्सितं ति वेदितव्बं । तत्थ जम्बुदोपो सकटसण्ठानो, छलवुततिया पट नकोटिसतसहस्सेहि 
छपण्णासरतनागारेहि नवनवुतिया दोणमुखसतसहस्सेहि तिक्लत्तु तेसद्धिया नगरसह्‌- 
स्सेहि च समन्नागतो । जम्बुदोपे किर आदितो तेसद्विमत्तानि नगरसहस्सानि उप्पन्नानि, 
तथा दुत्ियं, तथा ततियं । तानि पन सस्पिण्डेत्वा सतसहस्सं, ततो परं असोति 
सहस्सानि च नव सहस्सानि च होन्ति । दोणभरुखं ति च महानगरस्स आयुप्पत्तिद्वानभूतं 
पधानघरं वुच्चति । अपरगौयानो जादासण्ठानो, पुञ्बविदेहो अड्ढचन्दसण्ठानो, उत्तर- 
कुरु पीठसण्ठानो । “तं तं निवासनं तं तं परिवारदीपवासीनञ्च मनुस्सानं मुखम्पि 
तं तं सण्ठानं'' ति वदन्ति । 


भपि चेत्थ उत्तरकरुरुकानं पुञ्जानुभावसिद्धो अयस्पि विक्षेसो वेदितब्बो । तत्थ 
किर तेघ तेसु पदेसेसु घननिचितपत्तसञ्छन्नसाखापसाखा कूटागारुपमा मनोरमा 
रुक्खा तेसं मनुस्सानं तिवेसनकिच्चं साधेन्ति | यत्थ सुखं निवसन्ति, अन्ञे पि तत्थ 
रुक्खा सुजाता सन्बदा पि पुष्फितिग्गा तद्वन्ति । जलासया पि विकसितपदुमवुण्डरीक- 
सोगन्धिकादिपुप्फसञ्छन्ना सन्बकार परमसुगन्धा समन्ततो पवायन्ता तिद्रुन्ति । 


सरीरम्पि तेसं अतिदीवतादिदोसरहितं आरोहपरिणाहसम्पन्नं जराय अनभि- 
भूतत्ता वलितपलितादिदोसविरहितं यावतायुकं अपरिक्खीणजववबरुपरक्कमसोभमेव 
ट॒व्वा तिति । अनुद्रानफदूपजोविताय न च तेसं कसिवणिज्जादिवसेन आहारपरिये- 


वेरञ्जकण्डवण्णनां २०५ 


दिवसेन टक्खं अत्थि, ततो एव न दासदासीकम्मकरादिपरिग्गहौ अत्थि । न च तत्थ 
सोतुण्टडसमकसवातातपसरीसपवान्धादिपरिस्सयो अत्थि । यथा नामेत्थ गिम्हानं 
पच्छिम मासे पच्चूसवेकायं समसीतुण्टो उतु होति, एवमेव सन्बकालं तत्थ समसीतु- 
ण्टोव उतु होति, न च तेसं को चि उपघातो विहेसा वा उप्पज्जति | 


अकटुपाकिममेव साल अकेणं अथुसं सुद्धं सुगन्धं तण्ड्लफलं निद्मद्धारेन 
अग्गिना पचित्वा परिभुञ्चन्ति । तत्थ किर जोतिकपासाणा नाम होन्ति । अथते तयो 
पासाणे ठपेत्वा तत्थ" उक्खलि आरोपेन्ति, पासाणेहि तेजो सम॒दुहित्वा तं पाचेति, 
भञ्जो सूपो वा व्यञ्जनो वा न होति, भुञ्जन्तानं चित्तानुकूलोयेवस्स रसो होति । 
तं पन भुञ्रन्तानं तेसं कुदं गण्डो किकासो सोसो कासो अपमारो जरो ति एवमादिको 
न कोचि रोगो उप्पज्जति । ते तं ठानं सम्पत्तानं देन्तियेव, मच्छरियचित्तं नाम नेव 
होति, वुद्धपच्चेकबुद्धादयो पि महिद्धिका तत्थ गन्त्वा पिण्डपातं गण्ठन्ति। न चते 
ख॒ज्जा वा वामना वाकाणा वा कुणी वा खञ्जा वा पक्खहता वा विकल्द्धा वां 
विकटिन्द्रिया वा होन्ति । 


इत्थियो पि तत्थ नातिदीघा नातिरस्सा नातिकिसा नातिथला नातिकाच्ठिका 
नाच्चोदाता सोभग्गप्पत्तरूपा होन्ति। तथा हि दीघङ्खुली तम्बनखा अलम्बथना 
तनुमज्ञ्ा पुण्णचन्दमुखी विसालक्खी सुद्गत्ता सहितोरू ओदातदन्ता गस्भीरनाभी 
तनुजच्खा दीघनील्वेट्लितकेसी पुथुलसुस्सोणी नातिरोमा नालोमा सुभगाः उतुसुख- 
सम्फस्सा सण्हा सखिटसम्भासा नानाभरणविभूसिता विचरन्ति, सन्बदा पि सोट्सवस्सु- 
हेसिका विय होन्ति । 


पुरिसा पि पञ्चवीसतिवस्सुहेसिका विय, न पत्ता मातादीसु रजञ्जन्ति, अयं 
तत्थ धम्मता । सत्ताहिकमेव च तत्थ इत्थिपुरिसा कामरतिया विहरन्ति, ततो वीत- 
रागा विय यथासुखं गच्छन्ति, न तत्थ इध विय गन्भोवकन्तिमूरकं गञ्भपरिह रणमूलकं 
वा दुक्खं विजायनमुलकं वा दुक्खं होति, रतकञ्चुकतो कञ्चनपटिमा विय दारका 
मातुकरुच्छितो अमक्खिता एव सेम्हादिना सुखेनेव निक्खमन्ति, अयं तत्य ॒धम्मता । 
माता पन पत्तं वा धीतरं वा विजायित्वा तेसं विचरणकप्पदेमे ठपेत्वा अनपेक्खा 
यथारुचि गच्छति । तेसं तत्थ सयितानं ये पस्सन्ति पुरिसा वा इत्थियो वा, ते अत्तनो 
सद्धल्ियो उपनामेन्ति, तेसं कम्मबलेन ततो खीरं पवत्तति, तेन ते दारका यापेन्ति | 
एवं पन वड्ढन्ता कतिपयदिवसेयेव लद्धबला हुत्वा दारिका इत्थियो उपगच्छन्ति, 
दारका पुरिसे । 


कप्परुक्खतो एव च तेसं तत्थ वत्थाभरणानि निप्फञ्जन्ति । नानाविरागवण्ण- 
विचित्तानि हि वत्थानि सुखुमानि मुदुसुखसम्फस्सानि तत्थ तत्थ कप्परक्खेसु ओकम्ब- 


त्तानि तिद्रन्ति। नानाविधरंसिजालसमुज्जलविविधवण्णरतनविनद्धानि अनेकविध- 


१. तं (सी०) । २. सुभपुका(सी°, स्या०) । 
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मालाकम्मलताकम्मभित्तिकम्मविचित्तानि सीसूपगगीवृपगकटूपगहत्थूपगपादूपगानि 
सोवण्णमयानि आभरणानि च कप्परक्खतो ओटम्बन्ति । तथा वीणामुदिङ्खपणवसम्म- 
ताछसङ्कवंसवेताठपरिवारादीनि वल्लकीपभुतिकानि तुरियभण्डानि पि ततो ओलम्बन्ति। 
तत्थ च बहू फलसरुक्खा कुम्भमत्तानि फलानि फन्ति, मधुररसानि यानि परिभुञ्जित्वा 
ते सत्ताह्म्पि खुप्पिपासाहि न बाधीयन्ति | 


नञ्जो पि तत्थ सुविसुद्धजला सुपतित्था रमणीया अकहमा वादुकतला नाति- 
सीता नातिडण्हा सुरभिगन्धीहि जलजयुष्फेहि सञ्छन्ना सब्बकालं सुरभी वायन्तियो 
सन्दन्ति, न तत्थ कण्टकिना^ कक्खच्छगच्छलता होन्ति, अकण्टका पुप्फफलसच्छन्ला एव 
होन्ति, चन्दननागसरक्खा सयमेव रसं परघरन्ति | नहायितुकामा च नदीतित्थे एकज्ं 
वत्थाभरणानि स्पेत्वा नदि ओतरित्वा नहायित्वा उत्तिण्णा उत्तिण्णा उपरिद्वमं 
उपरिद्िमं वत्थाभरणं गण्हन्ति, न तेसं एवं होति “इदं मम, इदं परस्सा” ति । ततो 
एव न तेसं कोचि विग्गहो वा विवादो वा, सत्ताहिका एव च नेसं कामरतिकीरखा होति, 
ततो वीतरागा विय विचरन्ति। यत्थ च रुक्खे सयितुकामा होन्ति, तत्थेव सयनं 
उपक्न्मति । 


मते च सत्ते न रोदन्ति न सोचन्ति, तञ्च मण्डयित्वा निविखपन्ति । तावदेव 
च तथारूपा सकरुणा उपगन्त्वा मतं दीपन्तरं नेन्ति, तस्मा सुसानं वा असुचिद्रानं वा 
तत्थ नत्थि, न च ततो मता निरयं वा तिरच्छानयोनि वा पेत्तिविसयं वा उपपज्जन्ति। 
"घम्मतासिद्धस्स पञ्चसीलस्स आनुभावेन ते देवलोके निव्बत्तन्ती""ति वदन्ति । 
वस्ससहस्समेव च नेसं सब्बकारुं आयुप्पमाणं, सव्बमेतं नेसं पञ्चसीलं विय धम्मता- 
सिद्धमेवा तिं वेदितन्बं | 


तदन्तरेसु ति तेसं चक्कवाट्ानं अन्तरेसु । लोकन्तरिक निरया ति लोकानं 
खोकधातूनं अन्तरो विवरो छोकन्तरो, तत्थ भवा लोकन्तरिका, निर्या । तिण्णजिहि 
सकटचक्कानं पत्तानं वा अञ्जमञ्जं आसन्नभावेन ठपितानं अन्तरसदिसेसु तिण्णं तिण्णं 
चक्कवाव्छानं अन्तरेसु एकैको छोकन्तरिकनिर्यो । सो पन परिमाणतो अद्योजनसह- 
स्सप्पमाणो होति निच्चविवटो हेटा उपरि च केनचि न पिहितो। यथा हि हा 
उदकस्स पिधायिका पथवी नत्थी ति असंवुता लोकन्तरिकनिरया, एवं उपरि पि 
चक्कवाछेसु विय देवविमानानं अभावतो असंवृता अपिहिता चक्खुविजञ्जाणुप्पत्ति- 
निवारणसमत्थेन च अन्धकारेन समन्नागता । तत्थ किर चक्खुविञ्ञाणं न जायति 
आलोकस्स अभावतो । तीसु दीपेसु एकप्पहारेन आलोककरणसमत्था पि चन्दिमसूरिया 
तत्थ आलोकं न ॒दस्सेन्ति। ते हि युगन्धरसमप्पमाणे आकासप्पदेसे विचरणतो 
चक्कवाव्छपन्बतस्स वेमज्छेन विचरन्ति, चक्कवारूपन्बतञ्च अतिकम्म लोकन्तरिक- 
निरया, तस्मा ते तत्थ आलोकं न दस्सेन्ती ति चक्खुविञ्जाणं नुप्पज्जति। 





१० कृण्टकीलता (स्या०, क 9) 


| 
क , 
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यदा पन ॒ सव्बञ्जुबोधिसत्तस्स पटिसन्धिग्गहणादीसु ओभासो उप्पज्जति, तदा 
चक्सुविञ्जाणं उप्पज्जति । “जञ्ञेपि किर भो सन्ति सत्ता इधृपपनघ्ना'' ति तं 
दिवसं अञ्जमजञ्जं पस्सन्ति। अयं पन ओभासो एकं यागुपानमत्तम्पि न तिटुति, 
अच्छरासद्धाटमत्तमेव विज्जोभासो विय निच्छरित्वा “कि इदं'' ति भणन्तानयेव 
अन्तरधायति । 





कि पन कम्मं कत्वा तत्थ सत्ता निव्बत्तन्ती ति ? भारियं दारुणं गरुकं माता- 
पितूनं धम्मिकसमणत्राह्यणानञ्च उपरि अपराधं अञ्जच्च दिवसे दिवसे पाणवधादि 
साहसिककम्मं कत्वा उप्पज्जन्ति तम्बपण्णिदीपे अभयचोरनाशचोरादयो विय। तेसं 
अत्तभावो तिगावुतिको होति, वग्गुलीनं विय दीघनखा होन्ति। ते रुक्खे वग्गुल्यो 8 277 
विय नखेहि चक्कवाव्टपादे रग्गन्ति, यदा संसप्पन्ता अञ्जमञ्जस्स हत्थपासगता 
होन्ति, अथ “भक्खो नो लद्धो” ति मञ्जमाना खादनत्थं गणहितं उपक्कमन्ता 
विपरिवत्तित्वा लोकसन्धारके उदके पतन्ति, वाते पहरन्ते पि सधुकफलानि विय 
छिल्नित्वा उदके पतन्ति, पतितमत्ताव अच्चन्तखारे उदके पिट्रपिण्डं वियं विलीयन्ति 
अतिसीतलभावतो आतपसन्तापाभावेन। अतिसीतल्भावमेव हि सन्धाय अच्चन्तर- 
खारका वृत्ता। न हि तं कप्पसण्ठहनउदकं सम्पत्तिकरमहामेघवुदुं पथवीसन्धारकं 
कप्पविनास्कडउदकं विय खारं भवितु अरहति । तथा हि सति पथवी पि विीयेय्य, 
तेसं वा पापकम्मबलेन पेतानं पकति उदकस्स पुब्बखेव्टभावापत्ति विय तस्स 
उदकस्स तदा खारभावप्पत्ति होती ति वत्तं “अच्चन्तखारे उदके पिदुपिण्डं विय 
विलीयन्ती"ति । 


अनन्तानी ति अपरिमाणानि, “एतकानी'" ति अञ्जेहि मिनितु भसक्कुणेय्यानि । 
तानि च भगवा अनन्तेन बुद्धजाणेन अवेदि “अनन्तो आकासो, अनन्तो सत्तनिकायो, 
अनन्तानि चक्कवाखानी'" ति | तिविधम्पि हि अनन्तं बुद्धजाणेन परिच्छिन्दति सयम्पि 
अनन्तत्ता। यावतकञ्हि ञेय्यं, तावतकं जणं । यावतकं जणं, तावतकमेव अेय्यं । 
नेग्यपरियन्तिकं जाणं, जआणपरियन्तिकं जेय्यं ति। तेन वृत्तं “अनन्तेन बुद्धजाणेन 
अवेदी "ति आदि । अनन्ता चस्स भअनन्तजेय्यप्पटिविज््नेनेव वेदितवब्बा तत्थ 
अप्पटिहतचारत्ता । इदानि यथावुत्तमत्थं निगमेन्तो आह्‌ “एवमस्स ओकासलोको पि 
सब्बथा विदितो" ति । 


अपि चेत्थ विवदादीनम्पि विदितता वत्तव्बा, तस्मा विवहूादयो पि आदितो 
पभुति एवं वेदितव्बा-संवद्रो संवद्ुदरायी विवद विवट्टद्रायीति कप्पस्स चत्तारि 
असङ्कय्यानि । तत्थ संवटनं विनस्सनं सवद, विनस्समानो असद्कय्यकप्पो । सो 
पन अल्थतो कालोयेव, तदा पवत्तमानसङ्खा रवसेनस्स विनासो वेदितन्बो । संवदुतो 
उद्धं तथाठायीकालो संवह्ह्ाथी । विवदुनं निञ्बतनं वड्ढनं वा विकट्री, वड्ढमानो 
असंद्कै्यकप्पो । सोपि अत्थतो कालोयेव, तदा पवत्तमानसङ्खा रवसेनस्स॒ वडिढ 
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वेदितब्बा । विवटतो उद्धं तथाठायीकालो विवह्टायो । तत्थ* तयो संवद्रा तेजो- 
संवटो आपोसंवट्रो वायोसंवटो ति। तिस्सो संवदुसीमा आभस्सरा सुभकिण्डा 
वेहप्फखा ति । यदा कप्पो तेजेन संवदति, तदा आभस्सरतो हदा अग्गिना डय्हति ! यदा 
आपेन संवदति, तदा सुभकिण्हतो हुद्रा उदकेन विरीयति । यदा वायुना संवदति, तदा 
वेहप्फलतो हदा वातेन विद्धं सति । 


वित्थारतो पन तोसु पि संवटुकाठेसु एकं बुद्धक्खेत्तं विनस्सति । बुद्धक्खेत्तं 
नाम॒ तिविधं होति जातिक्ेत्तं आणाक्खेत्तं विसयक्खेत्तञ्च । तत्थ जातिक्खेत्तं 
दससहस्सचक्कवाख्परियन्तं होति, यं तथागतस्स पटिसन्धिग्गहणादीसु कम्पति । 
यत्तके हि ठाने तथागतस्स पटिसन्धिजाणादिनाणानुभावो पुञ्जफलसमुत्तेजितो 
सरसेनेव पटिविजम्भति, तं सन्बम्पि वुद्धडः कुरस्य निव्वत्तनक्खेत्तं नामा ति 
वुद्धक्वेत्तं ति वृच्चति | आणाक्छेत्तं पन कोटिसतसहस्सचक्कवादपरियन्तं, यत्थ 
रतनसुत्तं ` खन्धपरित्तं* घजग्गपरित्तं * आटानाटियपरित्तं* मोरपरित्तं ति इमेसं 
परित्तानं आनुभावो वत्तति। इदधिमा हि चेतोवसिप्पत्तो भआणाव्खेत्तपरियापन्े 
त्थ कत्थचि चक्कवाठे रत्वा अत्तनो अत्थाय परित्तं कत्वा तत्थेव अज्जं 
चक्कवारं गतो पि कतपरित्तो एव होक्ति। एकचक्कवारे सत्वा सब्बसत्तानं 
सत्थाय परित्ते कते आणाक्खेत्ते सब्बसत्तानम्पि अभिसम्भुणातेव परित्तानुभावो 
तत्र देवताहि परित्तानं सम्परिच्छितव्बतो, तस्मा तं आणाक्खेत्तं ति वुच्चति। 
विसयक्ेत्तं पन अनन्तं अपरिमाणं । अनन्तापरिमाणेस॒ हि चक्कवच्छसु यं यं 
तथागतो आकङ्कति, तं तं जानाति आक द्खुप्पटिबद्धवृत्तिताय बुद्धनाणस्स । एवमेतेसु 
तीसु बुद्धक्खेत्तेसु॑एकं आणाक्खेत्तं विनस्सति, तस्मि पन विनस्सन्ते जातिक्खे्तं 
विनटुमेव होति | विनस्सन्तस्पि एकतोव विनस्सति, सण्ठहन्तम्पि एकतोव सण्ठहति, 
तस्सेवं विनासो सण्ठहनच्च वेदितब्वं । 


यस्मि समये कप्पो अग्गिना नस्ति, आदितोव कप्पविनासकमहामेघो 
उटहित्वा कोटिसतसहस्सचक्कवाठे एकं महावस्सं वस्सत्ति, मनुस्सा तुदा सन्बबीजानि 
नीहरित्वा वपन्ति, सस्सेसु पन गोखायितमत्तेसु जातेसु गद्रभरवं रवन्तो एकबिन्दुम्पि न 
वस्सति, तदा पच्छिन्नपच्छिन्नमेव होति वस्सं । इदं सन्धाय हि भगवता “होति सो 
भिक्खवे समयो यं बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहुस्सानि बहूनि 
वस्ससतसहस्सानि देवो न वस्सती'' ति वृत्तं । वस्पूपजीविनो पि सत्ता कारं कत्वा 
परित्ताभादिब्रहमाटोके निव्बत्तन्ति, पृप्फफटूपजी विनियो च देवता । एवं दीे अद्धाने 


. विसुद्धि-दु° २-४४ पिटुादीसु, परिसतम्बं । 

- खु° १-४, ३१२ पिहसु 

, वि ४, २४५, अ'० १-३८४, खु ५-५३ पिट्ठमु 

. सं° १-२२० पिदरं । ५. दो० ३.१५८ पिद । 
खु ° ५,३८ पिदरं जातके । ७. ० २; ४७४ पिदरं । 
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वीतिवत्ते तत्थ तत्थ उदकं परिक्खयं गच्छति, भथानुपुन्बेन मच्छकच्छपा पि काठं 
कत्वा ब्रह्मलाके निन्बत्तन्ति नैरयिकसत्ता पि । तत्थ नैरयिका सत्तमसूरियपातुभावे 


विनस्सन्ती ति एके । 


सानं पन विना नत्थि ब्रह्मलोके निन्बत्ति, एतेसञ्च केचि दुन्भिक्खपीच्ठिता, 
केचि अभव्वा ज्ञानाधिगमाय, ते कथं तत्थ निब्बत्तन्ती ति ? देवलोके परटिलद्ध- 
ज््ञानवसेन । तदा हि “वस्ससतसहस्सस्स अच्चयेन कप्पवुद्रानं भविस्सती'" ति 
खोकन्हा नाम कामावचरदेवा मुत्तसिरा विकिण्णकेसा रुदम्मुखा अस्सूनि हत्थेहि 
पुञ्छमाना रत्तवत्थनिवत्था अतिविय विरूपवेसधारिनो हृत्वा मनुस्सपथे विचरन्ता 
एवं आरोचेन्ति “मारिसा मारिसा इतो वस्ससतसहस्सस्स अच्चयेन कप्पवृदानं 
भविस्सति, अयं लोको विनस्सति, महातमुहो पि उस्सुस्सिस्सति, अयञ्च महापथवी 
सिनेर च पञब्बतराजा उय्हिस्सन्ति विनस्सिस्सन्ति, याव ब्रह्मलोका लोकविनासो 
भविस्सति, सेत्तं मारिसा भावेथ, करुणं, मुदितं, उपेक्खं मारिसा भावेथ, मातरं 
उपद्ुहथ, पितरं उपद्ुहथ, कुठे जेद्रापचायिनो होथा' ति। ते पन देवा रोके ब्रूहेन्ति 
सम्पिण्डेन्ती ति ""लोकन्नूहा'” ति वच्चन्ति। ते किर दिस्वा मनुस्सा यत्थ 
कत्थचि ठिता पि निसिन्नापि संवेगजाता सम्भमपत्ताव हृत्वा तेसं आसन्ने ठाने 
सन्निपतन्ति । 


कथं पनेते कप्पवुदानं जानन्ती ति ? “धम्मताय सञ्चोदिता" ति आच- 
रिया 1" तादिसनिमित्तदस्सनेना'" ति एके । “ब्रह्यदेवताहि उय्योजिता'' ति अपरे । 
तेसं पन वचनं सुत्वा येभुय्येन मनुस्सा च भुम्मदेवता च संवेगजाता अञ्जमञ्जं मुदुचित्ता 
हत्वा मेत्तादीनि पुञ्जानि करित्वा देवलोके निब्बत्तन्ति । तत्थ दिन्बसुखाभोजनं 
भुञ्जित्वा ततो वायोकसिणे परिकम्मं कत्वा ज्ञानं पटिलभन्ति । देवानं किर सुख- 
सम्फस्सवातग्गहणपरि चयेन वायोकसिणे ज्ञानानि सुखेनेव इञ्ज्जन्ति । तदज्ञे पन 
आपायिका सत्ता भपरापरियवेदनीयेन कम्मेन देवलोके निन्बत्तन्ति । अपरापरियवेदनोय- 
कम्मरहितो हि संसारे संसरन्तो नाम सत्तो नत्थि 1 तेपि तत्थ तथेव ज्ञानं पटिलभन्ति । 
एवं देवलोके पटिलद्धञ्ानवसेन सब्बे पि ब्रह्मलोके निब्बत्तन्ति । इदञ्च येभुग्यवसेन 
वुत्तं । 

केचि पन “अपायसत्ता संवटरमानलोकधातूहि अञ्जस खोकधातूसु पि 
निब्वत्तन्ति । न हि सन्बे अपायसत्ता तदा रूपारूपभवेसु उप्पञ्जन्ती ति सक्का विजञ्जातुं 
भपायेसु दीघायुकानं देवलोकूपपत्तिया असम्भवतो । नियतमिच्छादिद्टिको पन विनस्स- 
माने पि कप्पे निरस्यतो न मुच्चतियेव, तस्मा सो तत्थ अनिन्बत्तित्वा पिर््िचक्कवाठे 
निव्वत्तति । नियतमिच्छादिद्धिया हि समन्नागतस्स भवतो बुद्ानं नाम नत्थि। ताय हि 
समन्नागतस्स नेव सग्गो अत्थि, न मग्गो, तस्मा सो संवदुमानचक्कवार्तो अञ्ञत्थ 
निरये निन्बत्तित्वा पच्चति । क्र पन पिद्िचक्कवाठं न ज्ञायती ति ? जायति तस्मि 
ज्ञायमाने पि एस आकरसे एकस्मि पदेसे पच्चती '" ति वदन्ति । 
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 वस्सूपच्छेदतो पन उद्धं दीघस्स अद्धुनो अच्चयेन दृत्ियो सूरियो पातुभवति, 
पातुभूते पन तस्मि नेव रत्तिपरिच्छेदो, न दिवापरिच्छेदो पञ्जञायति। 
एको सूरियो उदुंति, एको अत्यं गच्छति, अविच्छिच्सूरियसन्तापोव लोको 
होति । यथा च कप्पवृदानकालतो पुतव्वे उप्पन्नसूरियविमाने सूरियदेवदत्तो होति, 
एवं कप्पविनासकमूरिये नत्थि | कप्पवुद्रान काले पन यथा अज्ञे कामावचरदेवा, 
एवं सूरियदेवपुत्तो पि ज्ञानं निब्बत्तेत्वा ब्रह्मलोकं उपपज्जति । सूरियमण्डलं पन 
पभस्सरतरञ्चेव तेजवन्ततरञ्च हृत्वा पवत्तति । तं अन्तरधायित्वा अञ्जमेव 
उपज्जती ति अपरे । तत्थ पकतिसूरिये वत्तमाने आकासे वलाहका पि धूमसिखा 
पि वत्तन्ति, कप्पविनासकसूरिये वत्तमाने विगतधूमवलाहकं आदासमण्डटं विय 
निम्मटं नभं होति । स्पेत्वा पञ्च महानदियो सेसकु्दिभादीसु उदकं सुस्सति । 


ततो पि दीघस्स अदुधुनो अच्चयेन ततियो सूरियो पातुभवति, यस्स पातुभावा 
महानदियो पि सुस्सन्ति । | 


ततो पि दीघस्स अद्धुनो अच्चयेन चतुत्थो सूरियो पातु भवति, यस्स पातुभावा 
हिमवति महानदीनं पभवा सीहप्पपातदहो * मन्दाकिनीदहो कण्णमुण्डदहो रथकारदहो 
अनोतत्तदहो छद्‌न्तदहो कुणाल्दहो ति इमे सत्त महासरा सुस्सन्ति । 


ततो पि दीघस्स अद्धुनो अन्वयेन पञ्चमो सुरियो पातुभवति, यस्स पातुभावा 
अनुपृव्बेन महासमु्े अ ्खुलिपव्वतेमनमत्तम्पि उदकं न सण्ठाति । 


ततो पि दीघस्स अद्धुनो अच्चयेन चछ्छरौ सूरियो पातुभवति, यस्स पातुभावा 
सकलचक्क्वाठं एकधूमं होति परियादित्रसिनेहं धूमेन । याय हि आपोधात॒या तत्थ 
तत्थ पथवीधातु आबन्धत्ता सम्पिण्डिता हूत्वा तिदुति, सा छष्ुसूरियपात॒ भावेन परिक्खयं 
गच्छति । यथा चिदं, एवं कोटिसतसहस्सचक्कवात्छानि पि । 


ततो पि दीघस्स अद्धुनो अन्वयेन सत्तमो सूरियो पातभवति, यस्स पातुभावा 
सकल्चक्कवाठं एकजाटं होति सदधि कोटिसतसहस्सचक्कवारेहि, योजनसत्तिकादि- 
भेदानि सिनेरुकूटानि पलुज्जित्वा आकासेयेव अन्तरधा्यन्ति। सा अग्गिजाला 
उदुहित्वा चातुमहाराजिके गण्टाति। तत्थ कनकविमानरतनविमानमणिविमानानि 
ञयापेत्वा तावतिसभवनं गण्हाति । एतेनेवृपायेन याव ॒पठमज्ज्ञानभूमि गण्टाति, तत्थ 
तयो पि ब्रह्मलोके ्ापेत्वा आभस्सरे आहच्च तिट्ुतति । सा याव अणुमत्तम्पि सद्धा रणतं 
अत्थि, ताव न निव्वायति | सन्वसद्घा रपरिक्ठया पन सप्पितेलज्छापनग्गिसिखा विय 
छारिकम्पि अनवसेसेत्वा निव्वायति । दद्रा आकासेन सह्‌ उपरि आकासो एको होति 
मह्न्धकारौ । 





१. सीहपातनो (स्या०) सीहप्वपातनो (कण) मन्दु ३-२५, अर्द ३- १८ प्सु पते 
पर्पितन्बं । 
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एवं एकमसद्कय्यं एकङ्धणं हत्वा ठिते लोकसन्निवासे रोकस्स सन्ठानत्थाय देवो 
वस्सितं भारभति, आदितोव अन्तरद्ुके हिमपातो विय होति । ततो कणमत्ता तण्ड्ल- 
मत्ता मुग्गमासबदरआमलकएन्छालुककुम्भण्डअलाबुमत्ता उदकधारा हृत्वा अनुक्कमेन 
उसभट्टेउसभञडढगावुतगावुतभडढयोजनयोजनद्वियोजनः.. प°.“ "योजन सतयोजनसहस्स- 
मत्ता हृत्वा कोटिसतसहस्सचक्कवात्टगब्भन्तरं याव॒अविनदुब्रह्यलोका पूरेत्वा अन्तरः 
धायति । तं उदकं हेद्राच त्िरियन्च वातो समुद्रुहित्वा घनं करोति परिवटूटुमं 
पदुमिनीपत्तं उदकविन्दुसदिसं । 


कथं ताव महन्तं उदकरासि घनं करोती ति चे ? विवरसम्पदानतो वातस्सा ति। 
तज्हिस्स तहि तहि विवरं देति । तं एव वातेन सम्पिण्डियमानं घनं करियमोनं परि- 
वखयमानं अनुपुब्बेन हिद्रा ओतरति । ओतिण्णे ओतिण्णे उदके ब्रह्मलोकटाने ब्रहलोको, 
उपरिचतुकामावच रदेवलोकदाने च देवलोका पातुभवन्ति । चातुमहाराजिकतावतिसभ- 
वनानि पन पथवीसम्बन्धताय न ताव पातुभवन्ति। पुरिमपथविद्रानं ओतिण्णे पन 
बल्ववाता उप्पन्नन्ति, ते तं पिहितद्वारे धम्मकरणे ठितउदकमिव निरुस्साहं कत्वा 
रुम्भन्ति । मधुरोदकं परिव्खयं गच्छमानं उपरि रसपथवि समुद्रापिति, उदकपिटु 
उप्पलिनीपत्तं विय पथवी सण्ठाति । सा वण्णसम्पच्चा चेव होति गन्धरससम्पन्ना चं 
निर्दकपायासस्स उपरि पटलं विधं । एत्थ पन महाबोधिपल्लङ्ुटुनं विनस्समाने कोके 
पच्छा विनस्सति, सण्ठहमाने पठमं सण्ठहती ति वेदितब्बं । 


तदा च आभस्सरब्रह्यलोके पठमतराभिनिन्बत्ता सत्ता आयुक्खछया वा पुञ्ज- 
क्खया वा ततो चवित्वा ओपपातिका हुत्वा इधूपपलन्ति, ते होन्ति सयंपभा अन्तलि 
क्खचरा, ते तं रसपथवि सायित्वा तण्हाभिभृता आलुप्पकारकं परिभुज्जितुं उपक्क- 
मन्ति। अथ तेसं सयंपभा अन्तरधायति, अन्धकारो होति। ते अन्धकारं दिस्वा 
भायन्ति । ततो तेसं भयं नासेत्वा सुरभावं जनयन्तं परिपुण्णपञ्जासयोजनं सूरियमण्डलं 
पातुभवति । ते तं दिस्वा “आलोक पटिलभिम्हा'" ति हदुतुढा हत्वा ““अम्हाकं भीतानं 
भयं नासेत्वा सूरभावं जनयन्तो उदितो, तस्मा सूरियो होत्‌""ति सुरियो त्वेवस्स नामं 
करोन्ति | 


अथ सूुरिये दिवसं आलोक कत्वा अत्थद्धते “यम्पि आलोकं लभिम्ह्‌,सोपिनो 
नद्रो"" ति पुन भीता होन्ति। तेसं एवं होति “साधु वतस्स, सचे अञ्जं आलोक लमे- 
य्यामा"' ति | तेसं चित्तं अत्वा विय एकूनपञ्ञासयोजनं चन्दमण्डल पातुभवति । ते 
तं दिस्वा भिय्योसो मत्ताय हदुतुष्रा हृत्वा ““अम्हाकं छन्दं अत्वा विय उद्वतो, तस्मा 
चन्दो होत्‌'* ति चन्दो त्वेवस्स नामं करोन्ति । 


एवं चन्दिमसूरियेसु पातुभृतेसु नक्खत्तानि तारकरूपानि पातुभवन्ति, ततो 
पभुति रत्तिन्दिवा पञ्जायन्ति, अनुक्कमेन च मासङड्ढमासउतुसंवच्छरा, चन्दिमसूरि- 
यानं पातुभूतदिवसेयेव सिनेरुचक्कवार्वछहिमवन्तपन्बता दीपसमुहा च पातुभवन्ति । ते च 
खो अपुब्वं भचरिमं फग्गुण बण्णमदिवकषेयेव पातुभवन्ति । कथं १ यथा नाम॒ कड्खुभत्ते 
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पच्चमाने एकप्पहारेनेव पुव्वुखका* उद्ुहन्ति, एके पदेसा थूपथूपा होति, एके निच्ल- 
निन्ना, एके समसमा, एवमेव धूपथृपदुाने पन्बता होन्ति, निच्ननिन्द्राने समुदा, समसम- 
दाने दीपा ति। 


अथ तेसं सत्तानं रसपथवि परिभुञ्जन्तानं कम्मेनः एकच्चे वण्णवन्तो होन्ति, 
एकच्चे दुवण्णा होन्ति । तत्थ वण्णवन्तो दुभ्बण्णे अत्तिमजञ्जन्ति, तेसं अतिमानपनच्चया 
सा पि रसवथवी अन्तरधायति, भुसिपप्षटको पातुभवति । अथ नैसं तेनेव नयेन सोपि 
सन्तरधायति, अथ पदालताः पातुभवति । तेनेव नयेन सा पि अन्तरधायत्ति, अकटु- 
पातो साछि पातुभवति अकणो अथुसो सुगन्धो तण्ड़लफलो । ततो नेसं भाजनानि 
उप्पज्नन्ति । ते साल भाजने स्पेत्वा पासाणपिद्धियं स्पेन्ति, सयमेव जालसिखा उदु- 
हित्वा तं पचति । सो होति ओदनो सुमनजातिपुप्फसदिसो, न तस्स सूपेन वा व्यञ्जनेन 
वा करणीयं अत्थि, यंयं रसं भुञ्जितुकामा होन्ति, तं तं रसोव होति। तेसं तं 
भोल्ारिकं आहारं आहरयतं ततो पभुति मुत्तकरीसं सज्जायति । तथा हि रसपथवी 
भूमिपप्पटको पदार्ता ति इमे ताव परिभुक्ता सुधाहारो विय खुदं विनोदेत्वा रसहर- 
णीहि रसमेव परत्र हेन्ता तिटन्ति वत्थुनो सुखुमभावेन, न निस्सन्दा, सुखुमभावेनेव 
गहणिन्धनमेव च होति । ओदनो पन परिभृत्तो रसं वड्डेन्तो पि वत्थुनो ओारिक- 
भावेनेव निस्सन्दं विस्सञ्जेन्तो पस्सावं करीसञ्च उप्पादेति | 


अथ नेसं निक्मनत्थाय वणमुखानि पभिल्लन्ति । प्रिसस्स पुरिसभावो, इत्थिया 
इत्थिभावो पातूभवति । पुरिमत्तभावेसु हि पवत्त उपचारज्ञानानूभावेन याव सत्तसन्ता- 
नेसु कामरागो विक्खम्भनवेगेन समितो, न ताव बहलकामरागपनिस्सयानि इत्थिपुरि- 
सि््रियानि पातुरहेसं । यदा पनस्स विच्छि्रताय बहलकामरागो लद्धावसरो अहोसि, 
तदा तदुपनिस्सयानि तानि भक्तानं अत्तभावेसु सञ्जायियु, तदा इत्थी पुरिसं, पूरिसो 
च इत्थं अत्तिवेरं उपनिज्जायति । तेसं अतिवेरं उपनिञ्ज्ञायनपच्चया कामपरिच्छाहो 
उप्पज्जति, ततो मेथुनं धम्मं पटिसेवन्ति। ते असद्धम्मपरिसेवनपच्चया विञ्जूहि 
गरहियमाना विहेद्धियमाना तस्स असद्धम्मस्स परिच्छादनहेतु अगारानि करोन्ति) ते 
अगारं अज्ज्ावसमाना अनुक्करमेन अञ्जतरस्स अलसजातिकस्स सत्तस्स दिद्धानुगति 
आपज्जन्ता सन्निधि करोन्ति । ततो पभुति कणो पि थुसो पि तण्ड्लं परियोनन्धन्त, 
खायितदरानम्पि न पटिविरुहति । 


ते सन्चिपतित्वा अनुल्थुनन्ति “पापका वत भो धम्मा सत्तेसु पातुभूता, मयं हि पुञ्बे 
मनोमया अहुम्हा”” ति, अगजञ्जयुक्त * वुत्तनयेन वित्थारेतब्बं । ततो मरियादं उपेन्ति, 
सथञ्जतरो सत्तो अञ्जस्स भागं अदिन्नं आदियति, तं द्िक्खत्तुं परिभासेत्वा ततियवारे 
१. बृन्बल्का (सी०, स्या०) । २ कमन (सी°) विसुद्धि-दु २-४८ पिदेपि । 
३. बदालता (सौ० स्था०) ४. दौ° ३-७५ पिदरं । 
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पाणिलेड्ङ्दण्डेहि पहरन्ति । ते एवं अदिघ्नादाने कलहमुसावाददण्डादानेसु उप्पन्नेसु च 
सन्तिपतित्वा चिन्तयन्ति “यन्तन मयं एकं सत्तं सम्मन्नेय्याम, यो नो सम्मा खीयितब्बं 
खीये्य, गरहितव्बं गरहेय्य, पन्बाजेतव्बं पव्बाजेय्य, मयं पनस्स साटीनं भागमनुप्पद- 
स्सामाः' ति । एवं कतसन्निद्रानेसु पन सत्तेसु इमस्मि ताव कप्पे अयमेव भगवा बोधि 
सत्तभूतो तेन समयेन तेसु सत्तेयु अभिरूपतरो च दस्सनीयतरो च महेसक्खतरो च 
बुद्धिसम्पन्नो पटिबलो निग्गहपग्गहं कातु । ते तं उपसङ्कुमित्वा याचित्वा सम्मन्निंसु । 
सो तेन महाजनेन सम्मतो ति महासस्भतो, खेत्तानं अधिपती ति खत्तियो, धम्मन समेन 
परेसं रञ्जेती ति राजा ति तीहि नामेहि पञ्जायित्थ । यज्हि रोके अच्छरियदरानं 
बोधिसत्तोव तत्थ ादिपरिसो ति एवं बोधिसत्तं आदि कत्वा खत्तियमण्डके सण्ठिते 
भनुपुञ्बेन ब्राह्यणादयो पि वण्णा स््ठहिसु । 


तत्थ कप्पविनासकमहामेघतो याव जारोपच्छेदो, इदमेकमसङ्भे्यं संवहो ति 
वुच्चति । कप्पविनासकजालोपच्छेदतो याव कोटिसतसहस्सचक्कवाल्छपरिपूरको सम्पत्ति 8 285 
महामेषो, इदं दुतियमसङ्खेय्यं संबटूद्रुयौ ति वुच्चति । सम्पत्तिमहामेचतो याव चन्दि- 
मसूरियपातुभावो इदं तत्ियमसङ्क्यं विवद ति वुच्चति । चन्दिमसुरियपातुभवतो 
याव पून कप्पविनासकमहामेधो, इदं चतुत्थमसङ्खेय्यं विवटद्रुथी ति वुच्चति । विव- 
दृदायी असडखेय्यं चतुसद्विजन्त रकप्पस द्कहं । “वीसति अन्तरकप्पसङ्कृह'" ति केचि । 
सेसासङ्खेय्यानि कारतो तेन समप्पमाणानेव इमानि चत्तारि असद्केय्यानि एको 
महाकप्पो होति । एवं ताव अग्गिना विनासो च सण्ठहुनञ्च वेदितन्ब । 


यस्मि पन समये कप्पो उदकेन नस्सति, भआदितोव कप्पविनासकमहमिघो वुदुरहित्वा 
ति पुन्बे वुत्तनयेनेव वित्थारेतन्बं । अयं पन विसेसो -यथा तत्थ दुतियसुरियो, एवमिध 
केप्पविनासको खारुदकमहामेघो वुद्राति । सो भादितो सुखुमं सुखुमं वस्सन्तो अनुक्क- 
। मेन महाधा राहि कोटिसतसहस्सचक्कवा्टानं पूरेन्तो वस्सति। खारुदकेन पुदुपुटुा 
। पथवीपन्बतादयो विलीयन्ति, उदकं समन्ततो वातेहि धारोयति । पथविया हेद्िमन्ततो 
पभुति याव दतियज्क्ानभूमि उदकं गण्ातिं । तेन हि खारुदकेन फुदुपुटा पथवीपन्बता- 
दयो उदके पक्खित्तलोणसक्खरा विय ॒विदीयन्तेव, तस्मा पथवीसन्धारकउदकेन सद्ध 
एकूदकमेव तं होती ति केचि । अपरे पन “पथवीसन्धारकउदकं तं सन्धारकवायुक्ख 
न्धञ्व अनवसेसतो विनापेत्वा सन्बत्थ सयमेव एको घनभूतो तिदरती” ति वदन्ति, तं 
यत्तं । उपरि पन छ पि ब्रह्मलोके विरीयापेत्वा सुभकिण्टे आहच्च तिदुत्ति। तं याव 
मणुमत्तम्पि सद्धा रगतं अत्थि, ताव न वृपसम्मति, उदकानुगतं पन ॒सब्बं ` सङ्कारगतं 
मभिभवित्वा सहसा वृपसम्मति, अन्तरधानं गच्छति । हदा आकासेन सह उपरि 
भाकासो एको होति महन्धकारो ति सब्बं वुत्तस्षदिसं । केवरं पनिध आभस्सरण्रह्यलोकं 
भादि कत्वा खोको पातुभवति । सुभकिण्टुतो चवित्वा आभस्सर्रानादीसु सत्ता निन्ब- 
तन्ति । तत्थ कप्पविनासकमहामेघतो याव कप्पविनासकखारुदकोपच्छेदो, इदमेकम- 
सङलेग्यं । उदकूपच्छेदतो याव सम्पत्तिमहामेषो, इदं दुतिथमसडलेय्यं । सम्पत्तिमहा- 
मेवतो याव चन्दिम्रूरियपातुभावो, इदं ततियमसङ्खेय्यं । चन्दिभसूरियपातुभावतो 8 286 
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याव कप्पविनासकमहामेघो, इदं चतुत्यमसड्खेय्यं । इमानि चत्तारि असङ्कय्यानि 
एको महाकप्प होति । एवं उदकेन विनासो च सण्ठटनञ्च वेदितव्बं | 


यस्मि समये कप्पो वातेन नस्सति, भादितोव कप्पविनासक्महामेधो वुद्रुहित्वा 
ति पृब्वे वृत्तनयेनेव वित्थारेतव्वं । भयं पन विसेसो-- यथा तत्य दुतियसूरियो, एवमिध 
कप्पविनासनत्थं वातो समुद्राति । सो पठमं थूलरजं * उद्रापेति, ततो सण्हरजं ` सुखुम- 
वालिकं थूख्वालिकं सक्खरपासाणादयो ति यावकूटागा रमन्ते पासाणे विसमद्रानेठितम- 
टास्कखे च उद्ापिति । ते पथवितो नभमुग्गता न पून पतन्ति, तत्थेव चुण्णविचुण्णा हूत्वा 
अभावं गच्छन्ति । अथानुक्कमेन हिद महापथविया वातो समुदरहित्वा पथवि परिवत्तेत्वा 
उद्धं मूटं कत्वा आकासे खिपति । योजनसतप्पमाणा पि पथविप्पदेसा द्वियो जनतियो- 
जनचलतुयोजनपन्चयोजनछयोजनसत्तयोजनप्पमाणा पि पभिज्जित्वा वातवेगुक्खित्ता 
आकासेयेव चुण्णविचुण्णा हुत्वा अभावं गच्छन्ति । चक्कवाव्टपन्बतस्पि सिनेर्पन्बत्तम्पि 
वातो उक्खिपित्वा आकासे खिपति । ते अञ्जमजञ्जं अभिहन्त्वा चुण्णपिचुण्णा हृत्वा 
विनस्सन्ति । एतेनेवृपायेन भूमदूुकविमानानि च आकासदुकविमानानि च विनासेन्तो 
छकामावचरदेवलोके विनासेत्वा कोटिसतसहुस्सचक्कवाल्छानि विनासेति । तत्थ चक्क- 
वाला चक्कवाठेहि, ह्िमवन्ता हिमवन्तेहि, सिनेरू सिनेरूहि अजञ्जमञ्जं समागन्त्वा 
चुण्णविनचुण्णा हृत्वा विनस्सन्ति । पथवितो थाव ततियज्ज्ञानभूमि वातो गण्हाति, नव 
पि ब्रह्मलोके विनासेत्वा वेहप्फरे आहच्च तिदटरूति । एवं पथवीसन्धारकउदकेन तंसन्धा- 
रकवातेन च स्धि सब्बसद्भारगतं विनासेत्वा सयम्पि विनस्सति अवद्ानस्स कारणा- 
भावतो । देदा आकासेन सह्‌ उपरिजाकासो एको होति महन्धकारो ति सब्ब वुत्त- 
सदिसं । इव पन सुभकिण्हब्रह्मलोकं आदि कत्वा लोको पातुभवत्ि | वेहप्फल्तो 
चवित्वा सुभकरिण्द्रानादीसु सत्ता निन्बत्तन्ति। तत्थ कप्पविनासकमहामेघतो याव 
कप्पविनासकवातुपच्छदो, इदमेकमसङ्खेय्यं । वातुपच्छेदतो याव सम्पत्तिमहामेघो, 
इदं दूतियमसङ्खेय्यं ति आदि वृत्तनयमेव । एवं वातेन विनासो च सण्ठहुनञ्च 
वेदितव्बं । 


अथ कि कारणा एवं लोको विनस्सति । यदि पि हि सङ्कारानं अहैतुको सरस- 
निरोधो विनासकाभावतो, सन्ताननिरोधो र पन हेतुविरहितो नत्थि । यथा तं सत्तनिका- 
येसू ति भाजनलोकस्सपि सहेतुकैन विनासेन भवितन्बं, तस्मा किमेवं लोकविनासे 
कारणं ति ? अक्रुसलमूटं कारणं । यथा हि तत्थ निन्बत्तनकसत्तानं पुञ्जबलेन पठमं 
खोको विवदटति, एवं तेसं पापकम्मबलेन संवदति, तस्मा अकुसलमूलेु उस्सष्ेयु एवं 
खोको विनस्सति । थथा हि रागदोसमोहानं अधिकभावेन वथाक्कमं रोगन्तरकप्पो 
सलथन्तरकप्पो दुल्मिकंखन्तरकप्पौ ति इमे तिविधा अन्तरकप्पा विवट्ुदरायिर्हि असङ्केय्य- 
कृप्पे जायन्ति । एवमेते यथावृत्ता तयो संवद्ा रागादीनं अधिकभावेनेव होन्ति । 


-----~-------> ~<= नाक 


१. सण्हरजं (स्या०)। २. थृलरजं (स्या०) 1 


३. सह्भारनिरोघो (सी °) । 
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तत्थ रागे उस्सन्नतरे अग्गिना विनस्सति, दोसे उस्सन्नतरे उदकेन विनस्सति । 
दोसे हि उस्सच्तरे अधिकतरेन दोसेन विय तिक्लतरेन खारुदकेन विनासो युक्तो ति । 
केचि पन 'ष्दोसे उस्सच्नतरे अग्गिना, रागे उदकेना"' ति वदन्ति । तेसं किर अयमधि- 
प्पायो-पाकटसत्तसदित्स्स दोसस्स भग्गिसदिसता, अपाकटसत्तुसदिसस्स रागस्स 
खारुदकसदिसता च यत्ता ति । मोहे पन उस्सच्नतरे वातेन विनस्सति । एवं विनस्सन्तो 
पि च निरन्तरमेव सत्त वारे अग्गिना नस्सत्ि, अद्रुमे वारे उदकेन, पून सत्त वार 
ग्गिना, अदुमे उदकेना ति एवं अद्रुमे अद्टुमे वारे विनस्सन्तो सत्तक्खत्तु उदकेन 
विनस्सित्वा पुन सत्त वारे अग्गिना नस्सति । एत्तावता तेस कप्पा अतीता होन्ति | 
एत्थन्तरे उच्छेन नस्सनवारं सम्पत्तम्पि पटिबाहित्वा रुद्धोकासो वातो परिपुण्णचतु- 
सद्िकप्पायुके सुभकिण्हे विद्धंसेन्तो लोकं विनासेति । एत्थ पन रागो सत्तानं बहुलं 
पवत्तती ति अग्गिवसेन बहुसो लोकविनासो वेदितन्बो । इति एवं इमेहि कारणेहि 
विनस्सित्वा सण्ठहुन्तं सण्ठहित्वा ठितञ्च ओकासलोकं भगवा याथावतो अवेदी ति 
एवस्पिस्स सन्बथा ओकासलोको विदितो ति ददुन्बं । 


यं पन हेदा वृत्तं '.सब्बथा विदितलोकत्ता लोकविद्‌" ति, इदानि तं निगमेन्तो 
आह्‌ “एवं सञ्बथा विदितलोकत्ता लोकविदू'" ति । तत्था सञ्बथा ति क्क्खणादिप्प- 
भेदतो सद्भारलोकस्स, आसयादिप्पभेदतो सत्तलोकस्स, परिमाणसण्ठानादिप्पभेदतो 
ओकासलोकस्सा ति एवं सब्बप्पकारेन विदितलोकत्ता ति अत्थो । 


इदानि अनुत्तरो ति पदस्स अत्थं संवण्णेन्तो आहु “बत्तनो पन गुणेही ति 
आदि । तत्थ अत्तनो ति निस्सक्कत्थे सामिवचनमेतं, मत्ततो ति" अत्थो । गुर्णेहि अत्तनो 
विसिद्तरस्सा ति सम्बन्धो । तरगगहणञ्चेत्थ “अनुत्ततरो' ति पदस्स अत्थनिहसताय 
कतं, न विसिदट्ुस्स कस्सचि अत्थिताय । सदेवके हि रोके सदिस्कप्पो पि नाम कोचि 
तथागतस्स नत्थि, कुतो सदिसो, विसि ¦ पन का कथा । कस्सची ति कस्सचि पि । 
अभिभवती ति सोलसम्पदाय उपनिस्सयभूतानं हिरोत्तप्पमेत्ताकरुणानं विसेसपच्चयानं 
सद्धासतिवीरियपजञ्जानच्च उक्कंसप्पत्तिया समुदागमतो पदाय न अज्जसाधारणो सवा- 
सनपटिपक्खस्स पहीनत्ता उक्कंसपारमिप्पत्तो सत्थु सीलगुणौ, तेन भगवा सदेवकं लोक 
अञ्तरदत्थु अभिमुय्य पवत्तति, न सयं केनचि अभिभुय्यती ति अधिप्पायो । एवं समाधिः 
गुणादीसु पि यथारहं वत्तब्बं । सीखादयो चेते लोकियलोकत्तरमिस्सका वेदितब्बा, 
विमुत्तिजाणदस्सनं पन लोकियं कामावचरमेव | 


यदि एवं कथं तेन सदेवकं राक अभिभवती ति ? तस्स पि आनुभावतो असदि- 
सत्ता । तम्पि हि विसयतो पवत्तितौो पवत्तिभाकारतो च उत्तरितरमेव । तजि 
अनजञ्जसाधारणं सत्यु विम॒त्तिगृणं भआरन्भ पवत्ति, पवत्तमानञ्च अतक्कावचरं परम- 
गम्भीरं सण्टुं युख॒मं सातिसयं पटिपक्खधम्मानं सुप्पहीनत्ता सुट्टु पाकटं विभूततरं 


१. अत्तना ति (सो) 
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कत्वा पवत्तति, सम्मदेव च वसी भावस्स पापकत्ता भवद्धपरिवासस्स च भत्िपरित्तकत्तां 
लहु लहु पवत्तती ति । 


एवं सीखादिगुणेहि भगवतो उत्तरितरस्स अभावं दस्सेत्वा इदानि सदिसस्स पि 
अभावं दस्सेतुं “सोलगुणेन पि असमो" ति आदि वृत्तं । तत्थ असमो ति एकस्मि काले 
नत्थि एतस्स सीलादिगुणेन समो सदिसो ति असमो । तथा असमेहि समो असमस्मो । 
असमा वा समा एतस्सा ति असमसमो । सीरखादिगुणेन नत्थि एतस्स पटिमाति 
अप्पटिमो । सेसपदद्रये पि एसेव नयौ । तत्थ उपमामत्तं पटिमा, सदिसूपमा पटिभागो, 
युगग्गाहुवसेन सितो परिपुग्गलो ति वेदितन्बो । 


न खो पनाह भिक्खवे समनुपस्सामी ति आदीसु मम समन्तचक्खुना हत्थतले 
आमलकं विय सन्बं लोकं पस्सन्तो पि तत्थ सदेवके. पे.“ पजाय अत्तनो मत्ततो 
सीलसम्पन्नतरं सम्पच्रतरसीलरं कच्चिपि पुग्गरं न खो पन पस्सामि तादिसस्स अभावतो 
ति अधिप्पायो । 


अग्गप्पस्तादसृत्तादीनी ति एत्थ- 


“यावता भिक्खवे सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुप्पदा वा बहुप्पदा वा रूपिनो 
वा अरूपिनो वा सचज्जिनो वा असञ्त्रिनो वा नेवसञ्जीनासल्जिनो वा, तथागतो तेसं 
अग्गमक्खायति अरह्‌ं सम्मासम्बुद्धो  । ये भिक्खवे बुद्धे पसन्ना, अगे ते पसन्ना । अग्गे 
खो पन पसन्नानं अग्गो विपाको होती" ति- 


इदं अग्गप्पसादपुत्तं । आदि-सदेन-- 
“सदेवके भिक्खवे रोके ` ""पे०"“सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभृतो 
अञ्जदत्थु दसो वसवत्तौ, तस्मा तथागतो ति वुच्चती'" ति*- 
एवमादीनि सुत्तपदाति वेदितन्बानि । आदिका गाथायो ति-- 
“अहं हि अरहा लोके, अहं सत्था अनुत्तर । 
एकोम्हि सम्मासम्बुद्धो, सीतिभूतोरिम निन्बुतो ॥> 


दन्तो दमयतं सेद्ध, सन्तो समयतं इसि। 
मुत्तो मोचयतं अग्गो, तिण्णो तारयतं वरो ॥ 


अं० १-३४३, खु° १-२५४ पिदटुंसु । 

मं° १-३३२, दी° ३-१११ पिट्िसु । 

वि° ३-१२, म° १-२२७, भ० २, २९५ दपिदिसु । 
खु° १-२७७ पिट । 
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नयि्मस्मि लोके परस्मि वा पन, 
बुद्धेन सेदो सदिसो च विज्जति। 
आहूनेय्यानं  परमाहूति" गतो, 
पूञ्जत्थिकानं विपुरप्फलेसिनं""‡ ति ॥ 


एवमादिका गाथा वित्थारेतन्बा । 


पुरिसदम्मसारथो ति आदीसु दमितन्बा ति दम्मा, दमित भरहरूपा । परिसा 
च ते दम्मा चाति पुरिसदम्मा । विसेसनस्प चेत्थ परनिपातं कत्वा निहेसो, दम्मपुरिसा 
ति भत्थो । “सति पि मातुगामस्स पि दम्मभावे पृरिसरगहुणं उक्कटुपरिच्छेदवसेना” ति 
वदन्ति। सारेती ति इमस्स अत्थं दस्सेन्तो आह्‌ ““दमेती” ति भादि । तत्थ दमेती ति 
समेति, कायसमादीहि योजेती ति अत्थो । तं पन कायसमादीहि योजनं यथारहं तदद्ख- 
चिनयादीसु पतिदापनं होती ति भहु “विनेती ति वुत्तं होती" ति। अदन्ता ति इदं 
सञ्बेन सब्बं दमतं ° अनुपगता पूरिसदम्मा तिं वृत्ता ति कत्वा वुत्तं । ये पन ॒विप्पकत- 
दम्मभावा सन्बथा दमेतन्बतं नातिवत्ता, तेपि पूरिसदम्मा एव, यतो» ते सत्था दमेति । 


` भगवा हि विसुद्धसीलस्स पठमज््ानं आचिक्खति, पठमज्क्ानलाभिनो दुतियज्ज्ञानं ति 


आदिना त्स तस्स उपरूपरि विसेसं आचिक्खन्तो एकदेसेन दन्ते पि समेति । तेनेव वत्त 
वियुद्धिमग्ये* “अपि च सो भगवा विसुद्धसीलादीनं पठमज्ज्ञानादीनि सोतापन्नादीनच्च 
उत्तरिमग्गप्पटिपदं भाचिक्खन्तो दन्ते पि दमेतियेवा” ति । अथ वा सब्बेन सन्बं अदन्ता 
एकदेसेन दन्ता च इध अदन्तग्गहणेनेव सङ्खृहिता ति वेदितब्बं । दमेतुं युत्ता ति 
दमनारहा । | 

तिरच्छानपुरिसा ति आदीयु उद्धं अनुगन्त्वा तिरियं अचिता गता वड्ढिता ति 
तिरच्छाना, देवमनुस्सादयो विय उद्धं दीघं अहुत्वा तिरियं दीघा ति अत्थो । तिरच्छा- 
नायेव पुरिसा तिरच्छानपुरिसा । मनस्स उस्सन्नताय मनुस्सा । सतिसूरभावन्रह्यचरिय- 
योग्यतादिगुणवसेन उपचितमानसा उक्कटुगुणचित्ता । के पन ते ? जम्बुदीपवासिनो 
सत्तविसेसा । तेनाह भगवा- | 


ए 290 


८ 291 


“तीहि भिक्खवे ठानेहि जम्बुदीपका मनुस्सा उत्तरकुरुके च मनुस्से अधिग्गण्हुन्ति 


देवे च तावतिसे । कतमेहि तीहि, सूरा सतिमन्तो इध ब्रह्मचरियवासो”« ति । 


तथा हि बुद्धा भगवन्तो पच्चेकबुद्धा अग्गसावका महासावका चक्करवत्तिनो 
भजञ्ञे च महानुभावा सत्ता तत्थेव उप्पल्नन्ति | तेहि समानरूपादिताय पन संद्धि 


तमाह दक्खिणे्यानं अग्गतं (सो ०), यमाहु दव्खिणेय्यानं अग्गतं (स्या०) । 
खु° २-९५, अभि० ३-४०३ पिदंसु । 

दमततं (सी ०) दमथं (स्या०) । ४. ततो (सी०) । 
विसुद्धि, १-२०१ पिद । ६. अं° ३-१९८ पिद्ठे ।. 
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परित्तदीपवासीहि इतरमहादीपवासिनो पि मनुस्सात्वेव पञ्जार्धिसू ति एके । अपरे पत 
भणन्ति-लोभादीहि च अरोभादीहि च सहितस्स मनस्म उस्सच्चताय मनुस्सा। येहि 
सत्ता मनुस्सजातिका, तेसु विसेसतो खोभादयो अलोभादयो च उस्सनच्चा, ते खोभादि- 
उस्सन्नताय अपायमग्गं, अलोभादि उस्सच्ताय सुगतिमग्गं निव्बानगामिसग्गच्च परन्ति; 
तस्मा लोभादीहि अलोभादीहि च सहितस्स मनस्प उस्सच्ताय परित्तदीपवासोहि 
सदधि चतुमहादीपवासिनो सत्तविसेसा मनुस्सा ति वुच्चन्ति। लोक्िया पन “मनुनो 
अपच्चभावेन मनुस्सा ति वदन्ति। मनु नाम पठमकप्पिको लोकमरियादाय आदिभूतो 
हिताहितविधायको सत्तानं पितुद्ानियो, यो साने महासम्मतो ति वुद्चति, पश्चक्खतो 
परम्पराय च तस्स ओवादानुसासनियं सिता तस्स पुत्तसदिसताय मनुस्सा मनुस्सा ति 
च वुच्वन्ति । ततो एव हि ते माणवा “मनुजा' ति च वोहुरीयन्ति, मनुस्साचते 
पुरिसा चाति मनुस्सपुरिसा | 


अमनुस्सपु{रसा ति एत्थ न मनुस्सा ति अमनुस्सा । त॑सदिसता एत्थ जोती- 
यति । तेन मनुस्सत्तमत्तं नत्थि, अञ्जं समानं ति यक्खादयो अमनुस्सा ति अधिप्पेता । 
न ये केचि मनुस्सेहि अज्ञे, तथा तिरच्छानपुरिसानं विसुं गहणं कतं । यक्खादयो एवं 
च तिद । अपलालो हिमवन्तवासी, चूछोदरमहोदरा नागदीपवासिनो, अग्गिसिख- 
धूमसिखा सीहव्छदीपवासिनो निन्बिसा कता दोसविसस्स विनोदनेन । तेनाह --'"सरणेसु 
च सीलेलु च पतिद्राःपता'' ति । कूटदन्तादथो ति आदि-सहेन घोरमुखडपालिगहुपति- 
आदनं सङ्कटो दट्ुन्बो । सक्कादयो ति आदि-सदहेन अजकलापयक्खबकन्रह्यादोनं 
स द्धहो दद्ुब्बो । एतेसं पन दमनं तत्थ तत्थ वुत्तनयेनेव सक्का विञ्जातुं ति अतिप्प- 
पञ्चभावतो इध न वुर्चाति । इदजञ्चेट्य चुत्तं वित्थारेतभ्बं ति उदं केसीयुत्तं “विनीता 
विचित्रेहि विनयनूपायेहो" ति एतस्मि अत्थ वित्थारेतब्बं यथारहुं सण्हादीहि उपायेहि 
विनयनस्स दीपनतो । 


अत्थपदं ति अत्थाभिव्यञ्चनकं पदं, वाक्यं ति अत्थो । वाक्येन हि अत्थाभिब्यत्ति, 
न नामादिपदमत्तेन, एकपदभावेन च अनजञ्जसाधारणो सत्थु पुरिसदम्मसारथिभावो 
दस्सितो होति । तेनाह (भगवा हो" ति आदि । अह्र दिसा ति अदु समापत्तियो। 
ता हि अञ्बमञ्जं सम्बन्धा पि असंकिण्णभावेन दिस्सन्ति अपदिस्सत्ति, दिसा विया 
ति वा दिसा। असज्जमाना ति न सन्नमाना वसीभावप्पत्तिया निस्सद्खचारा। 
धावन्तो ति जवनवृत्तियोगतो धावन्ति । एकंयेव दिसं धावतो ति अत्तनो कायं अपरि- 
वत्तन्तो ति अधिप्पायो, सत्थारा पन दमिता परिसदम्मा एकिरियापथेनेव अदु दिसा 
धावन्ति । तेनाह ''एकषल्लङ्कुनेव निसिन्ना" ति । अदु दिघा ति च निदस्सनमत्तमेतं 
खोकिर्येहि अगतपृव्वं निरोधसमापत्तिदिसं अमतदिसच्च पक्खन्दनतो | 


दिटुघम्मिकसम्पराधिकपरमत्थेही ति आदोसु दिद्रुधम्मो वुच्चति पच्चक्खो 
अत्तभावो, तत्थ निथुत्तो ति द्वद्रुधस्मिको, इधलोकल्थो । कम्मकिरेसवसेन सम्परेतञ्बतो 
सम्मा गन्तन्बतो सस्परायो, पस्छोको । तत्थ नियुत्तो ति सम्परायिको, परछोकत्थो | 
परमो उत्तमो अत्थो परमत्थो, निव्बानं । तेहि दिद्रुधम्मिकसम्पराधिक परमत्थेहि । 
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यथारहूं ति यथानुरूपं, तेसु तेसु अत्थेसु यो यो पृग्गलो यं यं अरहति, तदनुरूपं । 
अन॒सासती ति विनेति तस्मि तस्मि अत्थे पतिदापिति । सह अत्थेन वत्तती ति सत्थो, 
भण्डमूलेन वणिज्ञाय देसन्तरं गच्छन्तो जनसमूहो । हितुपदेसादिवसेन परिपालेतन्बो 
सासितन्बो सो एतस्स अत्थी ति सत्था सत्थवाहो निरत्तिनयेन । सो विय भगवा ति 
आह्‌ “सत्या विया ति सत्था, भगवा सत्थवाहो' ति । 


इदानि तमत्थं निहेसपाल्ठिनियेन दस्सेत्‌ "यथा सत्थबाहो'' ति आदि वुत्तं । 
तत्थ खस्थे ति सत्थिके जने । कं उदकं करोन्ति एत्या ति कन्तारो, निरुदको अरञ्ज- 
प्पदेसो । रुठहीवसेन पन इतरो पि अरञ्जप्पदेसो तथा वुन्चति । चोरकन्तारं ति चोरहि 
अधिदितकन्तारं, तथा बाल्यकन्तारं । दुन्भिक्वकन्तारं ति दुल्लभमिक्खं कन्तारं | 
तारेती ति अखेमन्तद्ानं अतिक्करामेति। उक्तारेती ति आदि उ पसग्गेन पदं वड्ढेत्वा वुत्तं । 
अथ वा उत्तारेती ति खेमन्तभूमि उपनेन्तो तारेति । तित्तारेतो ति अखेमन्तदानतो 
तिक्खमेन्तो तारेति । पतारेती ति परिग्गहेत्वा तारेति, हत्थेन परिग्गहेत्वा तारेति विय 
तारेती ति अत्थो । सन्बस्पेतं तारणुत्तारणादि खेमद्ाने ठपनमेवा ति आह्‌ “खेमन्तभूमि 
सम्पापेती ति । सत्ते ति वेनेय्यसत्तं । महागहनताय महानत्थताय दुचित्यरताय च 
जात्तियेव कन्तारो जातिकन्तारो, तं जा'तकन्तारं । 


उक्ष्कटुपरिच्छेदवसेना ति उक्कदुसत्तपरिच्छेदवसेन । देवमनुस्सा एव हि 
उक्कटुसत्ता, न तिरच्छानादयो । एतं ति 'देवमनुस्सानं'' ति एतं वचनं । भब्ब- 
गशरलपरिच्छेदवसेना ति सम्मत्तनियामोक्कमनस्स योग्यपुग्गलस्स परिच्छिन्दनवसेन । 
भगवतो ति निस्सक्के सामिवचनं यथा “उपञ्ज्ायतो अज्ञत" ति। भगवतो सन्तिके 
वा ति अत्थो । उवनिस्सयसम्पत्ति ति तिहेतुकपटिसन्धि आदिकं मग्गफलाधिगमस्स 
वल्वकारणं । गग्गराया ति गग्गराय नाम रञ्ज देविया, ताय वा कारितत्ता ' गग्गरा" 
ति लद्धनामाय । सरे निमित्तं अग्गहेक्तो ति ' धम्मो एसो वृच्चतो'' ति धम्मसञ्जाय 
सरे निमित्तं गण्हि, गण्हन्तो च पसन्नचित्तो परिसपरियन्ते निपल्नि । स्लिरम्भित्वा 
अदासी ति तस्स सीसे दण्डस्स ठपितभावं अपस्सन्तो तत्थ दण्डं उप्पीठेत्वा अदासि । 
मण्डको पि दण्डे ठपिते पि उप्पौकिते पि धम्मगतेन पसादेन विस्सरमकरोन्तोव काल- 
मकासि | देवलोके निन्बत्तसत्तानं अयं घम्मता, या “कुतोहुं इध निन्बत्तो, तत्थ किन्नु 
खो कम्ममकासि'' ति आवल्लना । तस्मा अत्तनो पुरिमभवस्स दद्रत्ता आह “अरे 
अहम्पि नाभ इध निन्बत्तो'' ति । भगवतो पादे सिरसा वन्दी ति कतञ्जुतासंवडिढि- 
तेन पेमगारवबहुमानेन वन्दि । १ 


जानन्तोव पुच्छो ति महाजनस्स कममफलं बुद्धानुभावन्च पञ्चक्वं कातुकामो 
भगवा “को मे बन्दतो'' ति गाथाय पुच्छि। तत्य ' को ति देवनागयक्खगन्धब्बादीसु 
को, कततमो ति अत्थो । मेति मम। पादानी ति पदे। इद्धियाति इमाय एवरूपाय 
देविद्धिया । थसस्ता ति इमिना एदिसेन यसेन च परिवारेत च । जलं ति विल्नोतमानो । 





१. पिमन-दु-२०२ पिट्रंपि पस्सित्तन्बं । 
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अभिक्कन्तेना ति अतिविय कन्तेन कामनोयेन सृन्दरेन । वण्णेना ति छविवण्णेन 
सरोरवण्णनिभाय । स्वा ओभासं दिसा ति सब्बा दसपि दिसा पभासेन्तो, चन्दो 
विय सूरयो विय च एकोभासं एकालोकं करोन्तो ति अत्थो । 





| एव पन भगवता पृच्छितो देवपृत्तो अत्तानं पवेदेन्तो "“मण्डूकोहं पुरे भक्ष" ति 
| गाधमाह । तत्थ पुर ति पुरिमजातियं । उदके ति इदं तदा अत्तनो उप्पत्तिद्रानदस्सनं । 
उदके मण्डूको ति तेन उद्धुमाधिकादिकस्स थले मण्डूकस्स निवत्तनं कतं होति । गावो 
चरन्ति एत्था ति गोचरो, गुन्नं घासेसनद्रानं । इध पन गोचरो विया ति गोचये, वारि 
उदक गोचरो एतस्सा ति वारिगोचरो । उदकचारी पि हि कोचि कच्छपादि अवारि- 
गोचरो पि होती ति “वार्गोचरो'" ति विसेसेत्वा वुत्तं । तव धम्मं सुणन्तस्सा ति 
नरह्यस्सरेन करवीकरुतमञ्जुना देसेन्तस्स तव धम्मं “धम्मो एसो वुच्चती' ति सरे 
निमित्तरगाहवसेन सुणन्तस्स । अनादरे चेतं सामिवचनं । अवधी वच्छपालको ति वच्छे 
रकंखन्तो गोपालकरदारको मम समीपं आगन्त्वा दण्डमोलुठ्भ तिदटुन्तो मम सीसे दण्डं 
सच्चिरुम्मित्वा मं मारेसी ति अत्थो | 


सितं कत्वा ति “तथा परित्ततरेन पि पुञ्जानुभावेन एवं अत्तिविय उन्ारा 
लोकियलोकुत्तरसम्पत्तियो कन्मन्ती'" ति पीतिसोमनस्सजातो भासुरतरधव्छविप्फुरन्त- 
दसनखकिरणावन्डोहि भिय्योसो मत्ताय तं पदेसं ओभासेन्तो सितं कत्वा । पीतिसो- 
मनस्सवसेन हि सो- 


“मुहुत्तं चित्तपसादस्स, इद्धि पस्स यसज्चमे | 

आनुभावजञ्च मे पर्स, वण्णं पस्स जुतिञ्चमे ॥ 

८8 295 ये चते दीघमद्धानं, धम्मं अस्सोसुं गोतम । 
पत्ता ते अचल्द्रानं, यत्थ गन्त्वा न सोचरे'' ति-- 


द्मा दे गाधा वत्वा पक्कामि। 


यं पन कञ्चो ति एत्य यं ति अनियमितवचनं, तथा किञ्चीति। पनाति 
वचना ङ्कारमत्तं । तस्मा यं किञ्ची ति जेय्यस्स अनवसेसपरियादानं कतं होति । पना 
ति वा विघेसत्थदीपको निपातो । तेन “सम्मासम्बुद्धो" ति इमिना सद्खपतो वित्थारतो 
च सत्थु चतुसच्चाभिसम्बोधो वृत्तौ । बुद्धो ति पन इमिना तदञ्जस्स पि जेय्यस्स 
अवबोधो । पुरिमिन वा सत्थु पटिवेधताणानुभावो, पच्छिमेन देस्नाजाणानुभावो । 
पो-ति उपरि वुच्चमानो विसेसो जोतोयति । विमोक्खन्तिकजाणवसेना ति एत्य सब्बसो 
पटिपक्खेहि विमुच्चती ति विमोक्खो, अग्गमग्गो, तस्स अन्तो, अग्गफलं, तस्मिं 
रद्धं कद्धव्बतो तत्थ भवं विमोक्वन्तिक, जाणं, सब्बञ्जुतञ्जाणेन सदधि सब्बम्पि 
बुद्धनाणं । 


१. खु° २-५७३ पिदटु-विमाने । 
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एवं षवत्तो ति एत्थ- 


'सब्बञ्जुताय बुद्धो, सन्बदस्साविताय बुद्धो, अनजञ्जनेग्यताय बुद्धो, विसविताय 


बुद्धो, खीणासवसङ्खातेन बुद्धो, निरुपलेपसङ्कातेन बुद्धो, एकन्तवीतरागो ति बुद्धो, 
एकन्तवीतदोसो ति बुद्धो, एकन्तवीतमोहो ति बुद्धो, एकन्त निक्किलेसो ति बुद्धो, 
एकायनमग्गं गतो ति बुद्धो, एको अनृत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धोति बुद्धो, 
अबुद्धि विहुतत्ता बुद्धिपटिलाभा बुद्धो । बुद्धो ति नेतं नाम मतरा कतं, न पितरा कतं, 
न भातरा कतं, न भगिनिया कतं, न मित्तामच्वेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं, 
न समणन्नाहयणेहिः कतं, न देवताहि कतं, विमोक्खन्तिकमेतं ब॒द्धानं भगवन्तानं बोधिया 
मरे सह्‌ सन्बञ्जुतञ्जाणस्स पटिलाभा सच्छिका पञ्ञत्ति यदिदं बुद्धो" ति*--अयं 
निहेसपाक्छिनियो । यस्मा चेत्य तस्सा पटिसम्भिदापाद्टिया? मेदो नत्थि, तस्मा द्रीसु 
एकेन पि अत्थसिद्धी ति दस्सनत्थं “पटिसम्मिदडा नयो वा" ति अनियमत्थो वा सहो 
वुत्तो । | 


तत्थ> यथा लोके अवगन्ता "अवगतो” ति वुच्चति, एवं बुज्जिता सच्चानो 
ति बुदढो सुद्धकत्तुवसेन । यथा पण्णसोसा वाता "'पण्णसुसा* ति वुच्चन्ति, एवं बोधेता 
पजाया ति बुद्धो हितुकत्त॒वसेन । हेतु अत्थो चेत्थ अन्तोनीतो । सब्बञ्जुताय बुद्धो ति 
सनव्वधम्मवुज्छनसमत्थाय बुदधिया बुद्धो ति अत्थो । सम्बदस्साविताय बुद्धो ति 
सव्बधम्मवोधनसमत्थाय बद्धिया बद्धो ति अत्थो । अनञ्जनेय्धताय बुद्धो ति अज्ञेन 
अबोधितो सयमेव बद्धत्ता बद्धो ति अत्थो । विसविताय बुद्धो ति नानागुणविसंवनतो * 
पदुममिव विकसनदुन बुद्धो ति अत्थो । खीणासवसङ्कातेन बुद्धो ति एवमादीहि छहि 
पदेहि चित्तसङ्धोचक रधम्मप्पहानेन निदाक्खयविबुद्धो पुरिसो विय सन्बकिलेसनिहाक्ख- 
यविवृढत्ता बुद्धो ति वृत्तं होति । तत्थ सङ्का सङ्कातं ति अत्थतो एकन्ता सङ्कातेना ति 


वचनस्स कोद्टासेना ति अत्थो । तण्हाठेपदिद्विरेपाभावेन निरपलेषसद्कातेन । सवासनानं 


सन्बकिलेसानं पहीनत्ता एकन्तवचनेनेव विसेसेत्वा “एकन्तवीतरागो' ति आदि वृत्तं । एक- 
न्तनिककिरेसो ति रागदोसमोहावसेसेहि सनव्बकिठेसेहि निकिकिङेसो । एकायनमग्गगतो ति 
बुद्धो ति गमनत्थानं बुद्धि अत्थतो विय बुद्धि त्थानम्पि गमनत्थता रन्भती ति एकायन- 
मग्गं गतत्ता बुद्धो ति वुच्चती तिं अत्थो । एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बो ति 
बद्धो ति न परेहि बुद्धत्ता बुद्धो, अथ खो सयमेव अनुत्तरं संम्मासम्बोधि अभिसम्ब्‌ दत्ता 
बुद्धो ति भव्थो । अवुद्धिविहतत्त! बुद्धिपटिलाभा बुद्धो ति बृद्धि बुद्धं बोधो ति अनत्थन्तरं। 
तत्य यथा रत्तगुणयोगतो रत्तो पटो, एवं बुद्धगुणयोगतो बुद्धो ति जापनत्थं वुत्तं । ततो 
परं बो ति नैतं नामं ति आदि अत्थानुगतायं पञ्जत्ती ति बोधनत्थं वुत्तं ति एवमेत्थ 
इमिना पि कारणेन भगवा बुद्धो ति वेदितन्बो । 


१. खु° ७-३६४ पिद । २. सु° ९-१७२ पिट । 
३. पटिसं-ट २-८४, महनिहैस-अद् -३९० पिदटादीसुपि परस्ितब्बं । 
४. विकसिताय बुद्धो ति नानागुणविकसनतो (सी०, क०) 
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8 297 इदानि भगवा ति इमस्स अत्थं दस्सेन्तो आह “भगवा ति इदं पनघ्सा' ति 
आदि । तत्थ अस्ताति भगवतो । गुणविसिटुतत्तुत्तमगरुगारवाधिवचनं ति सब्बेहि 
सोरखादिगुणेहि विसिद्ुस्स ततो एव सब्बसर्तेहि उत्तमस्स गरूनो गारववसेन वुच्चमान- 
वचनमेतं भगवा ति । तथा हि खोकनाथो अपरिमितनिरुपमप्पभावसोलादिगुणविसेस- 
समद्कखिताय सन्बानत्थपरिहा रपुब्बद्धमाय निरवपेसहितसुखविधानतप्पराय निरतिसयाय 
पयोगसम्पत्तिया सदेवमनुस्साय पजाय अच्चन्तुपकारिताय च अपरिमाणासु लोकधातूसु 
अपरिमाणानं सत्तानं उत्तमं गारवदानं ति । 





भगवा ति वचनं सेदं ति सेदटुवाचकं वचनं सेदरुगुणसहचरणतो “सेदं” ति वृत्तं | 
अथ वा व॒च्चती ति वचनं, अत्थो, तस्मा यो भगवा" ति वचनेन वचनीयो अत्थो, 
सो सेदो ति अत्थो । भगवा ति वचनमूुत्तमं ति एत्थापि एमेव नयो । गारवयत्तो ति 
गरुभावयुत्तो गरूगुणयोगतो । गरुकरणं वा सातिसयं अरहती ति गारवयुत्तो, 
गारवारहो ति अत्थो । “सिप्पादिसिक्खापका गरू होन्ति, न च गारवयुत्ता, अयं पत 
तादिसो न होति, तस्मा गरू ति वत्वा गारवयुत्तो' ति वुत्तं” ति केचि । 


गुणविसेसहेतुकं “भगवा” ति इदं भगवतो नामं ति सङ्घेपतो वृत्तमत्थं वित्थारतो 
विभजितुकामो नामंयेव ताव अत्थुद्धारवसेन दस्सेन्तो “चतुल्बिधं हि नाष ति 
आदिमाह्‌ । तत्थ आवत्थिकं ति अवत्याय विदितं तं तं अवत्थं उपादाय पञ्ञत्तं 
वोहरितं । तथा छिद्धिकं तेन तेन लिद्धेन वोहरितं । नेमित्तिकं ति निमित्ततो आगतं । 
अधिच्चसमुष्वन्नं ति यदिच्छाय पवत्तं, यदिच्छाय आगतं यदिच्छकं । इदानि 
भआवत्थिकादीनि नामानि सरूपतो दस्सेन्तो आह “"तत्थ वच्छो दस्मो बकिबहो'" ति 
आदि । तत्थ पठमेन आदि-सहेन बालो युवा वुड्ढो ति एवमादि सद्धण्टाति, दृतियेन 
मुण्डी जटी ति एवमादि, ततियेन वहुस्युतो धम्मकथधिको ज्लायी ति एवमादि, चतुत्थेन 
अघपदीपनं ` पावचनं ति एवमादि सद्धण्ाति । नेमित्तिकं ति वुत्तमत्थं ब्यतिरेकवसेन 
पतिद्रुपितुं “न महामाधाया'' ति आदि वृत्तं । विमोक्छन्तिकं ति इमिना पन इदं नामं 
> 98 अरियाय जातिया जातक्लणेयेव जातं ति दस्सेति । यदि विमोक्न्तिकं, अथ कस्मा 
अञ्जेहि खीणासवेहि असाधारणं ति आह “सह्‌ सन्वजञ्जुतजञ्जाणस्स परटिकाभा'' ति । 
बुद्धानज््हि अरहुत्तफटं निप्फज्जमानं सन्बञ्जुतञ्जाणादीहि सर्व्बेहि बुद्धगुणेहि सद्धि 
येव निप्फञ्जति । तेन वुत्तं “विमोक्खन्तिकं'* ति । सच्छिक्ना पञ्जत्तो ति सन्बधम्मानं 
सच्छिकिरियाय निमित्ता पञ्जत्ति। अथ वा सच्छिका पञ्जत्तो ति पच्चकंखसिद्धा 
पञ्ञत्ति । यं गुणनिमित्ता" हि सा, तेः सत्थु पच्चक्खंभूता, तं गुणा वियसापि 
सच्छिकता एव नाम होति, न परेसं वोहारमत्तना ति अधिप्पायो । 





१. या गृणनिमित्ता (सी°) 
२. ते सत्थु पच्चक्छभृता गुणविसेसा विय (सी ०) 
ते सत्थु पच्चक्छमृता ति गुणा वियसापि (स्या) 
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वदन्ती ति महाथेरस्स गरुभावतो बहवचनेनाह, सद्खीतिकारेहि वा कतमनुवादं 
सन्धाय | इस्सरियादिभेदो भगो अस्स अत्थी ति भगौ । मगगफलादिअरियधम्मरतनं 
अरञ्ञवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि अप्पसहादिगणयुत्तानि भजि सेवि सीरेना ति 
भजी । भजनसीलो ति अत्थो । भागो ति चीवरपिण्डपातादीनं चतुरं पच्चयानञ्चेव 
अत्थधम्मविमुत्तिरसस्स च अधिसीलादीनञ्च भागी ति अत्थो। विभजि पविभजि 
धम्मरतनं ति विभत्तवा । अकासि भेश्गं ति रागादिपापधम्मं भग्गं अकासी ति भगवा 
ति अत्थो | गरू पि लोके भगवा ति वुच्चती ति आह्‌ “गरू” ति । यस्मा गरू, तस्मा पि 
भगवा ति वुत्तं होति । हतु अत्थो हि इति-सहो । सो च यत्थ इति-सहो नत्थि भगी ति 
आदोसु, तत्थ पच्चेकं योजेतव्बो । भाग्यमस्स अत्थी ति भाग्यता । बहूहि जायेही ति 
कायभावनादिकेहि अनेकेहि भावनाक्कमेहि । घुंभावितत्तनो ति सम्मदेव भावितस- 
भावस्स । पच्चत्ते चेतं सामिवचने, तेन सुभावितत्ता ति वृत्तं होति, सुभावितसभावो ति 
अत्थो । महागण्डठिपदे पन ““सुभावितत्तनो सुभावितकायो” ति वुत्तं। भवानं अन्तं 
निव्वानं गतो ति भवन्तेगो । 
निहेसे वुत्तनयेना ति एत्थायं निहेसनयो- 

“भगवा ति गारवाधिवचनमेतं । अपि च भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति 
भगवा, भग्गमोहो ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, भग्गदिद्ी ति भगवा, भग्गतण्ो ति 
भगवा, भग्गकिरेसो ति भगवा, भजि विभि पविभजि धम्मरतनं ति भगवा, भवानं 
अन्तकरो ति भगवा, भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्जो ति भगवा, 
भजि वा भगवा अरजञ्जंवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि अप्पसहानि अप्पनिग्वोसानि 
विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्पकानि पटिसल्लानसारुप्पानी ति भगवा | भागी वा 
भगवा चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभमेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा। भागीवा 
भगवा अत्थरसस्स धस्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसोरस्स अधिचित्तस्स अधिपञ्जाया ति 
भगवा । भागी वा भगवा चतुच्लं ज्ञानानं चतु्चं अप्पमञ्जानं चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं 
ति भगवा। भागी वा भगवा अद्रुन्नं विमोक्खानं अदटुन्नं अभिभायतनानं नवन्तं 
भनुपुन्बविहारसमापत्तीनं ति भगवा । भागी वा भगवा दसन्नं सञ्जाभावनानं दसन्तं 
कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा । भागी वा 
भगवा चतुन्नं सतिपद्भानानं चतुन्नं सम्मप्पधानानं चतुन्नं इद्धिपादानं पञ्चन्तं इन्द्रियानं 
पञ्चन्नं बलानं सत्तनतन बोञज्ञद्खानं भरियस्स अदुद्िकस्स मग्गस्सा ति भगवा । भागी 
वा भगवा दसन्नं तथागतबरानं चतुन्नं वेसारज्जानं चतुन्नं पटिसम्मिदानं छन्नं 
अभिजञ्चानं छन्नं बुद्धधस्मानं ति भगवा । भगवा ति तेतं नामं." "““पे०ˆ "` सच्छिका 
पञ्ञत्ति यदिदं भगवा" ति? | 


एत्थ च “गारवाधिवचनं'' ति आदीनि यदिपि गाथायं आगत पदानुक्कमेन न 
निदिदरानि, यथारहं पन तेसं सन्बेसम्पि तिहसभावेन वेदितन्बानि तत्थ गारदाधिवचनं 


१. खु°, ७-१६२ पिटं । 
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ति गरूनं गरुभाववाचकं वचनं | भजौ ति भागसो कथेसि । तेनाह ““विभजि पविभलि 
धम्मरतनं'' ति । मग्गफलादि अरियघम्मोयेव धर्मरतनं । पुन मजो ति इमस्स सेवी ति 
अत्थो | भागी ति भागाभिवेय्यवा । पुन भागौ ति एत्थ भजनसौलो ति अत्थो । अत्थ- 
रसध्सा ति अत्थसच्निस्सयस्स रसस्स । विसुत्तायतनसौसे हि स्त्वा धम्मं कथेन्तस्स 
युणन्तस्स च तदत्थं आरभ उप्पञ्जनकपीतिसोमनस्सं अत्थरसो) धम्मं आर्भ 
धम्मरसो । यं सन्धाय वुत्तं “लभति अत्थवेदं, मति धम्मवेदं'" ति ।" विमुत्तिरसस्सा 

8 300 ति विमुत्तिभूतस्स विमुत्तिसन्निस्सथस्स वा रसस्स । सञ्जाभावनानं ति अनिच्चसञ्जा- 
दीनं दसन्तं सञ्जाभावनानं । छन्नं बुद्धघम्मानं ति छ असाधारणज्राणानि सन्धाय 
वुत्तं । तत्थ तत्थ भगवा ति सदहसिद्धि निरत्तिनयेनेव वेदितन्वा । 





यदिपि “भाग्यवा' ति आदीहि पदेहि वच्चमानो अल्थो “भगी भजो ति 
निहेसगाथाय सद्खहितो एव, तथापि पदसिद्धिअत्थविभागभत्थयोजनादिसहितो 
संवण्णनानयो ततो अच्ाकरो ति वृत्तं “अथं पन अपरो नयो" ति। वण्णविपरिया- 
योति एतं ति एत्थ इतिं सहो आदि अत्थो, तेन वण्णविकारो वण्णलोपो धातुञत्थेन> 
नियोजनञ्चाति इयं तिविधं लक्छणं सद्धण्टाति । सहनयेना ति सदल्क्खणनयेन । 
पिसोदरादीनं सदानं आकतिगणभावतो वृतं ''पिसरोदरादि पक्छेपलक्खणं गहना 
ति । पक्खिपनमेव रक्खणं । तप्परियापन्नताकरणज््हि पक््खिपनं । पारप्पत्तं ति परमुक्क- 
सगतं पारमौभावप्पत्तं । भाग्यं ति कुसलं । तत्थ मग्गकुसलं लोकुत्तरसुखनिन्बत्तक, 
इतरं लोकियसुखनिव्बत्तकं, इतरम्पि वा विवट्ट्पनिस्सयं परियायतो लोकुत्तरसुख- 
निन्बत्तकं सिया । 


इदानि भगवा ति इमस्स अत्थं विभजित्वा दस्सेन्तो आह “यस्मा पना ति 
सादि । तत्थ लोभादयो एककवसेन गहिता, तथा विपरीतमनसिकारो विपल्लासभाव- 
सामजञ्जेन, अहिरिकादयो दुकवसेन । तत्थ कूञ््नलक्वणो कोधो, सो नवविधञघात- 
वत्थु सम्भवो । “अक्कोच्छि मं अवधि मं“ ति आदिना" पृनप्पुनं कञ्छनवसेन चित्त 
परियोनन्धनो उपनाहो । उभयम्पि परटिघोयेव, सो पवत्तिनानत्ततो भिन्दित्वा वृत्तो । 
सकि उपन्नो कोधो कोधोयेव, तदुत्तरि उपनाहो । वृत्तञ्हेतं ““वुब्बकाले कोधो 
अपरकारे उपनाहो? ति । अगारियस्स अनगारियस्स वा सुकतकरणविनासनो 
मक्लो । अगारियो पि हि केनचि अनुकम्पकेन दलो समानो उच्चे ठाने ठपितो अपरेन 
समयेन “कि तया मह्यं कतं" ति तस्स सुकतकरणं विनासेति। अनागारियो पि 
समाणेरकालतो पभुति आचरियेन वा उपज्ज्ञायेन वा चतुहि पच्चयेहि उदेसपरिपुच्छ- 


का कायक काक 


१. अं० २-२५२ पदु । | | 

२. ख० ७-१९२ पिटं । ३. धातुअस्थातिसयेन (सी ०) 
४. खु १-१३ पिदर घम्मपदे। ५. अभि० २-३७१ पिट । 
द. 


म०-दु १-१७३ पिटुादीसुपि परस््सितन्बं । 
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दीहि च अनुग्गहैत्वा धम्मकथानयप्पकरणकोसल्लादीनि सिक्खापितो अपरेन समयेन 
राजराजमहामत्तादीहि सक्कतो गरुकतो आचरियुपज्ज्ञायेसु अचित्तीकतो चरमानो 
“अयं अम्हेहि दहरकाके एवं अनुग्गहितो संवडढितो च, अथ च पनिदानि निस्सिनेहो 
जातो'' ति वुच्चमानो “कि म्ह तुम्हेहि कतं" ति तेसं सुकतकरणं विनासेति, तस्सेसो 
पुञ्बकारितालक्खणस्स गुणस्स विनासनो उदकयुञ्छनिया विया सरीरानुगतं उदक 
निपुजञ्छन्तो मक्खो । तथा हि सो परसं गुणानं मक्खनदरंन “मक्खो ति वुच्चति । 
पल्छासती ति पलास, परस्स गुणे दस्सेत्वा अत्तनो गुणेहि समे करोती ति अत्थो । सो 
पन बहुस्सुतेपि पुग्ग॑ल़ अज्ोत्थरित्वा “ईदिसस्स च बहुस्युतस्स अनियता गति, तव 
वामम वाको विसेसो" ति रत्तञ्ञू चिरपन्बजिते पुग्गङे अञ्ज्ोत्थरित्वा “त्वम्पि 
इमस्म सासने पव्बजितो, अहम्पि पन्बजितो, त्वग्पि सीलमत्ते ठितो, अहम्पी' ति 
आदिना नयेन उप्पज्जमानो युगग्गाहो । युगगगाहलक्खणो हि प्छासो । 


परेसं सक्कारादीनि खीयमाना उसूयमान इस्सा । अत्तनो सम्पत्तिया निगृहनं 
परेहि साधारणभावं असहमानं मच्छरियं । वञ्चनिकचरियभूता माया, सा सकदोस- 
पटिच्छादनलक्वणा । तथा हि सा अत्तनो विज्जमानदोस्परिच्छादनतो चक्खुमोहन- 
माया विया ति “माया' ति वुच्चति । अत्तनो अविज्जमानगुणप्पकासनल्क्खणं 
केराटिकभावेन उप्पजञ्जमानं साठेध्यं । असन्तगुणदीपनज्हि केराटियं'" ति वुच्चति । 
केराटिको हि पुश्गलो आयनमच्छोः विय होति। आयनमच्छो नाम सप्पमुखमच्छ- 
वाला एका मच्छजाति । सो किर मच्छानं न्द्रं दस्सेति, सप्पानं सीसं ““तुम्हाकं 
सदिसो अहं'” ति जान पेतु, एवमेव केराटिको पुग्गलौ यं यं सुत्तन्तिकं वा आभिधस्मिकं 
वा उपस ङ्कमति, तं तं एवं वदति “अहं तुम्हाकं अन्तेवासी, तुम्हे मय्हं अनुकस्पका, 
नाहं तुम्हे मुञ्चामी' ति । एवमेते “सगारवो अयं. अम्हेयु सप्पतिस्सो” ति मञ्जिस्सन्ति 
तस्सेवं केराटिकभावेन उप्पज्जमानं साेय्यं | 


सञ्बसो महवाभावेन वातभरितभस्तसदिसस्स थद्धभावस्स अनोनमितदण्ड- 
सदिसताय पर्गहितसिरअनिवातवृत्तिकायस्स च कारको थम्भो । तदुत्तरिकरणो 
सारम्भो । सो दुविधेन लन्भति अकुसल्वसेन चेव कूसरवसेन च । तत्थ अगारियस्स 
परेन कतं अलङ्कारादि दिस्वा तहिगुणतदहिगुणकरणेन उप्पज्जमानो, अनगारियस्स च 
त्तकं थत्तकं परो परियापुणाति वा कथेति वा, मानवसेन तदहिगुणतदिगुणकरणेन 
उप्पज्जमानो मकुसलो । तेन हि समन्नागतो पुग्गलो तहिगुणं तहि गुणं करोति । अगा- 
रियो समानो एकेनेकस्मि घरवत्थुस्मि सज्जिते अपरो द्वे वत्थूनि सज्जेति, अपरो चत्तारो, 
अपरो अदु, अपरो सोखस । अनगारियो समानो एकेनेकस्मि निकाये गहिते "नाहं एकस्स 
हेदा भविस्सामी"" ति अपरो दवे गण्ाति, अपरो तयो, भपरो चत्तारो, अपरो पञ्च । 
सारम्भवसेन हि गण्ितुं वद्रुति । अकुसलपक्ो हेस निरयगामिमग्गो । अगारिथस्स पन 


१. दंबित्व। (स्या०) । 
२. आनन्दमच्छो (सी०) जयन्दमच्छो (स्था०), जधततषन्डो (मः दु १-१७४ पिदधे) । 
१५ 
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परं एकं सलाकभत्तं देन्तं दिस्वा अत्तनो दे वा तीणि वा दातुकामताय उप्पज्जमानो, 
भ नगारियस्स च परेन एकनिकाये गहिते मानं अनिस्साय केवलं तं दिस्वा भत्तनो आल- 
सियं अभिभुय्य दे निकाये गहेतुकामताय उप्पज्जमानो कुसलो, कुसलपक्वसेन हि 
एकस्मि एकं सलाकभत्तं देन्ते द्र, द्वे दन्ते चत्तारि दातुं वटति । भिक्छुना पि परेन 
एकस्मि निकाय गहिते “र निकाये गहेत्वा सज्ज्ायन्तस्स मे फासु होती" ति विवटुपक्खे 


ठत्वा तदुत्तरि गणितं वदुति, इध पन अकूुसलपक्खियो तदुत्तरिकिरणो “सारम्भोः 
ति वृत्तो | 


जाति आदीनि निस्साय सेथ्यस्स “सेय्योहमस्मीःः ति आदिना उन्नतिवसेन 
परगण्टनवसेन पवत्तो मानो । अब्भुन्नतिवसेन पवत्तो अत्तिमानो । पल्वे केनचि अत्तानं 
सदिसं कत्वा पच्छा कतो अधिकतो दहतो उप्पज्जमानको अतिमानो ति वेदितव्बो । 


जाति आदि पटिच्च मज्जनाकारो भदो, सो पि अत्थतो मानो एव । सो पन जातिमदो 


गोत्तमदो आरोग्यमदो योव्बनमदो जीवितमदो लखाभमदो सक्कारमदो गरूकारमदो 
पूरेक्वारमदो परिवारमदो भोगमदो वण्णमदो सुतमदो पटिभानमदो रत्तञ्जुमदो पिण्ड 
पातिकमदो अनवञ्जत्तिमदो इरियापथमदो इदिमदो यसमदो सीलमदो आआनमदो सिप्प- 
मदो आरोहमदो परिणाहमदो सण्ठानमदो पारिपूरिमदो ति अनेकविधो । 


तत्थ* जाति निस्साय उप्पन्नो मज्जनाकारप्पवत्तो मानो जातिमदो । सो 
खत्तियादीनं चतुन्नम्पि वण्णानं उप्पज्जति । जातिसम्पन्नो हि खत्तियो ““मादिसो 
सञ्जो नत्थि, अवसेसा अन्तरा उदराय खत्तिया जाता, अहं पन वंसागतखत्तियो' ति 
मानं करोति । ब्रह्मणादीसु पि एसेव नयो । गोत्तं निस्साय उप्पन्नो मज्जनाकारप्पवत्तो 
मानो गोच्मदो, सोपि खत्तियादीनं चतुर््नाम्प वण्णानं उप्पज्जति । खत्तियौ पि हि 
अहं कोण्डञ्जगोत्तो, अहं भादिच्चगोत्तो"' ति सानं करोति । ब्रह्मणोपि “अहु कस्स- 
पसोत्तो, अहं भारद्वाजगौत्तो"" ति मानं करोति । वेस्सापि सुरो पि अत्तनो अत्तनो 
कूरुगोत्तं निस्साय मानं करोति । आरोग्यमदादीसु पि “अहं अरोगो, सेसा रोगबहुला, 
कण्ड्वनमत्तम्पि म्ह व्याधि नाम नत्थी'" ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो आरोग्यमदो 
नाम । “अहं तरुणो, अवसेससत्तानं अत्तभावो पपाते सितरुक्खसदिसो, अहं पन पठमवये 
ठितो'” ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो योढ्बनमदो । “महं चिरं जीवि, चिरं जीवामि, 
चिरं जीविस्सामि, सुखं जीवि, सुखं जीवामि, सुखं जीविस्सामी'" ति मज्जनवसेन 
उप्पन्नो मानो जीवितमदो नाम । “अहं लाभी, अवसेसा सत्ता अप्पलाभा, मह्यं पन 
रभस्स पमाणं नत्थी'' ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो कछाभमदो नाम । 


“अवसेसा सत्ता यं वा तं वा कुभन्ति, अहं पन सुकतं पणीतं चीवरादिपच्चयं 
कभामी"'ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो सक्कारमदो नाम । “अवसेसभिक्लूनं 


पादपिद्टियं अक्कमित्वा गच्छन्ता मनुस्सा "अयं समणो'तिपि न वन्दन्ति, मं पन 


१, अभिदटु- 2, ४४७ पिह्ादीसुपि पर्सितन्बं । 
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दिस्वा वन्दन्ति, पासाणच्छत्तं विव गस्कं कत्वा अग्गिक्खन्धं विय च दुरासदं कत्वा 
मज्जन्तो" ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो गरकारमदो नाम । “उप्पनच्नो पञ्टो 
मय्ह॒मेव मुखेन छिज्जति, भिक्वाचारं गच्छन्ता पि आगच्छन्ता पि ममेव पुरतो कत्वा 
परिवारेत्वा गच्छन्तौ'" ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो पुरक्लारसदो नाम । अगारि- 
यस्स॒ ताव महापरिवारस्स “'पुरिससतम्पि पूरिससहस्सम्पि मं परिवारेती'" ति, 
अनगारियस्स “समणसतम्पि समणसहस्सम्पि मं परिवारेति, सेसा अप्पपरिवारा, अह्‌ 
महापरिवारो चेव सुचिपरिवारो चा” ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो परिवारमदो 
नाम । “अवसेसा सत्ता अत्तनो परिभोगमत्तकम्पि न कभन्ति, म्ह पन निधानगतस्सेव 
धनस्स पमाणं नत्थी'' ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो भोगसदो नाम । “मवसेसा सत्ता 
दृब्बण्णा दुरूपा, अहं अभिरूपो पासादिको"' ति पि “अवसेससत्ता निरगुणा पत्थट- 
अकित्तिनो, मह्यं पन कित्तिसौ देवमनुस्सेसु पाकटो “इति पि थेरो बहुस्सुतो, इति 
पि सील्वा, इति पि घुतगुणयुत्तो' ति" । एवं सरी रवण्णं गुणवण्णञ्च पटिच्च मल्लनवसेन 
उपपन्नो मानो वण्णमदो नाम । 


“अवसेसा सत्ता अप्पस्सुता, अहं पन बहृस्सतो” ति मल्ननवसेन उप्पन्नो मानो 
सुतमदो नाम । “अवसेसा सत्ता अप्पटिभाना, मथ्टं पन पटिभानस्स पमाणं नत्थो'"ति 
मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो पटिभानमदो नाम । “अहु रत्तञ्ञ अमुकं बुदधवसं राजवंसं 
जनपदवंसं गामवंसं रत्ति न्दिवपरिच्छेदं नक्खत्तमुहुत्तयोगं जानामो'* ति मज्जनवसेन 
उप्पन्नो मानो रत्तञ्जुमदो नाम । अवसेसा भिक्खू अन्तरा पिण्डपातिका जाता, अह 
पन जातिपिण्डपात्तिको'' ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो पिण्डपातिकमदो नाम। 
'अवसेसा सत्ता उञ्जाता अवज्ञाता, अहं पन अनवजञ्जातो'"ति मज्जनवसेन 
उप्पन्नो मानो अनवञ्जत्तिमदो नाम । “अवसेसानं सत्तानं इरियापथो अपासादिको, 
म्ह पन पासादिको'' ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो इरिथाद्थमदो नाम । “जवसेसा 
सत्ता छिन्नपक्लकायसदिसा, अहं पन महिदधिको महानुभावो'' ति वा “अहं यंयं कम्मं 
करोमि तं तं इज््ती"" ति वा मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो इद्धिमदो नाम । 


धसमदो पन अगारिकेन पि अनगारिकेन पि दीपेतन्बो । अगारिको पि हि 
एकच्चो अद्ारससु सेणीसु एकिस्सा जेदुको होति, तस्स “अवसेसे पुरिसे अहं पदटुपेमि, 
अह विचारेमी"' ति, अनगारिको पि एकच्चो कत्थचि जेद्रको होति, तस्स अवसेसा 
भिक्खू मण्हूं ओवादे वत्तन्ति, अहं जेद्रुको'" ति मल्ञननवसेन उप्पन्नो मानो यस्मदो 
नाम । “अवसेसा सत्ता दुस्सीका अहं पन सील्वा'' ति मज्ञनवसेन उप्पन्नो मानो 
सीलमदो नाम । “अवसेसानं सत्तानं कुक्कुटस्स उदकपानमत्ते पि कारे चित्तेकग्गता 
न्थ, अहं पन उपचारप्पनानं काभी"” ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो ज्ञानमदो नाम । 
अवसेसा सत्ता निस्सिप्पा, अहं सिप्पवा' ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो सिष्यमदो 
नाम । “अवतसेसा सत्ता रस्सा, अहं दीघो" ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो आरोहमदो 
नाम । अवतस्तेसा सत्ता रस्सा वा होन्ति दीघा वा, भहु निग्रोधपरिमण्डलो'' ति मज्जन- 
वसेन उप्पन्नो मानो परिणाहुमदो नाम । ““अवक्षेसानं सत्तानं सरीरसण्ठानं विरूपं 
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बीभच्छं, मय्हं पन मनापं पासादिकं'" ति मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो सण्ठानमदो नाम । 
अवसेसानं सत्तानं सरीरे बहु दोसा, मथ्टं पन सरीरे केसग्गमत्तम्पि वज्जं नत्थी' ति 
मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो षारिपुरिमदो नाम । एवमयं सब्बो पि जाति आदद निस्साय 
मज्जनाकारवसप्पवत्तो मानो इध “मदो ति वृत्तो । कामगुणेसु चित्तस्स वोस्सग्गो 
पमादो, पञ्चसु कामगणेसु स्तिया अनिगगण्हित्वा चित्तस्स वोस्सज्जनं, सतिविरटौ ति 
वुत्तं होति । तण्हाविञ्जा पाकटायेव । 


लोभादयो च पुन तिविधाकुक्षलमुलं ति तिकवसेन गहिता । दुच्चरितादीसुपि 
तिविध्‌-सहो पच्चेकं योजेतब्बो | तत्थ कायदुच्चरितादीनि तिविधदुच्चरितानि । 
तण्टासंकिरेसादयो तिविधसंकिलेसा । रागमलादयो मलीनभावकरत्ता तिविधमलानि । 
रागादयो हि चित्तं मीनं करोन्ति, मरुं गाहपिन्ति, तस्मा ^मलानी'" ति तुच्चन्ति | 
“रागो विसमं, दोसो विसमं, मोहो विसमं''ति* एवं वुत्ता रागादयो “कायविसमं वची- 
विसमं मनोविसमं'' ति एवमागता कायदुच्चरितादयो च तिविधविखसानि । तानि पन 
यस्मा रागादीसु चेव कायदुच्चरितादीसु च सत्ता पक्खलन्ति, पक्खकिता च सासनतो पि 
सुगतितो पि पतन्ति, तस्मा पक्खलनपातहेतुभावतो “विसमानी""ति वुच्चन्ति | “काम- 
सञ्जा व्यापादसन्ञा विहिसासञ्जा"” तिः एवमागता कामादिपटिसंयुत्ता सञ्जा 
तिविधञ्जा । तथा “कामवितक्को व्यापादवितक्को विहिसावितक्को'" ति एव- 
मागता तिविधवितक्का । तण्ापपञ्चो दिद्विपपञ्चो मानपपञ्चो ति इमे तिविध- 
पपच््रा । वटुस्मि सत्ते पपञ्जचेन्ती ति तण्हादयो “पपजञ्चा'' ति वृच्चन्ति । 


चतल्विधविषरियेसा ति दीस चतञ्बिध-सटो पच्चेकं योजेतव्बो । तत्थ 
अनिच्चादीनि वत्थूनि निच्चं ति आदिना नयेन विपरीततो एसन्ती ति विपरियेसा | 
अनिच्चे निच्चं ति सञ्जाविपरियेसो चित्तविपरियेसो दिद्िविपरियेसो, दुवखे सुखं ति 
सञ्ाविपरियेसो चित्तविपरियेसो दिद्िविपरियेसो असुभे सुभं ति सञ्जाविपरियेसो 
चित्तविपरितेसो, दिद्विविपरियेसो, अनत्तनि भत्ता ति सञ्ञाविपरियेसो चित्तविपरियेसो 
दिद्विविपरियेसो'” ति एवमागता द्वादस विपल्लासा चतुन्तं अनिच्चादिवत्थृनं वसेन 
“चतुञ्बिधविपरियेसा"' ति वृत्ता । एत्थ पन चित्तकिच्चस्स दुन्बल्द्राने दिद्िविरहि- 
ताय अकुसलसञ्जाथ सककिच्चस्स बलवकारे सजञ्जाविपट्लासो वेदितब्बो, दिद्िविर- 
हितस्सेव भकसलचित्तस्स सककिच्चस्स बल्वकारे चित्तविपत्लासो, दिद्सम्पयुत्तचित्ते 
दिद्विविपल्लासो । तस्मा सब्बदुन्बलो सजञ्जाविपल्लासौ, ततो बल्वतरो चित्तविपल्लासो, 
सन्बवल्वतरो दिद्ुविपल्लासो । अजातबुद्धिदारकस्स कहापणदस्सनं विय सञ्जा आरम्म- 
णस्स उपद्ानाकारमत्तगहणतो । गामिकपुरिसस्स कहापणदस्सनं विय चित्तं लक्डणप्प- 
टिवेधस्स पि सम्पादनतो । कम्मारस्स महासण्डासेन अयोगहणं विय दिद अभितिवेस- 
परामसनतो । तत्थ चत्तारो दिद्िविपल्लासा अनिच्चानत्तेसु निच्चं ति आदिवसप्पवत्ता 





१. अभि २-३८२ पिट्‌ । 
३. सम्पापनतो (सी०, स्या०) । 


२. अभि-२-३७७ पिद । 
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चत्तारो सञ्जाचित्तविपट्लासा ति इमे अदु विपतल्कासा सोत्तापत्तिमग्गेन पीयन्ति । 
भसुमे सुभं ति सञ्जाचित्तविपत्लासा सकदागामिमग्गेन तनुका होन्ति, अनागामि- 
मग्गेन पहीयन्ति | दुक्वे सुखं ति सज्ञाचित्तविपल्लासा अरहत्तमग्गेन पहीयन्ती ति 
वेदितव्बा । 


'कामासवो भवासवो दिद्ासवो अविज्जासवो'' ति` एवमागता कामतण्हादयो 
चत्तारो आसवन्ति चक्खुभआदितो सन्दन्ति पवत्तन्ती ति आसवा । किञ्चापि चक्खु- 
आदितो कृसलादीनस्पि पवत्ति अत्थि, कामासवादयो एव पन वणतो यसं विय ॒पग्- 
रणकअसुचिभावेन सन्दन्ति, तस्मा ते एव ““जआसवा'” ति वुच्चन्ति । तत्थ हि परघरणक- 
असुचिम्हि निरुष्टहो आसवसहो ति । अथ वा घस्मतो याव गोत्रभुं, ओकासतो याव 
भवग्गं सवन्ति गच्छन्ति आरम्मणकरणवसेन पवत्तन्ती ति आसवा, एते धम्मे एतञ्च 
भओकासं अन्तोकरित्वा पवत्तन्ती ति अत्थो । अवधि अत्थो हि आ-कारो। अवधि च 
मरियादाभिविधिभेदतो दुविधो । तत्थ मरियादं किरियं बहिकत्वा पवत्तति यथा 
“जापाटल्पृत्तं वृदो देवो" ति, अभिविधि पन किरियं व्यापेत्वा पवत्तति यथा 'आभ- 
वग्गं भगवतो यसो पवत्तती"" ति, अभिविधि अत्थो चायं आ-कारो इध गहत, तस्मा 
ते धम्मे तञ्च भोकासं अन्तोकरित्वा आरम्मणकरणवसेन सवन्ती ति “आसवा” ति 
वुच्चन्ति । चिरपारिवासियद्रुन मदिरादयो आसवा विया ति पि आसवा । छोकस्मिज्हि 
चिरपारिवासिका मदिरादयो “भासवा'' ति वुच्चन्ति | यदि च चिरपारिवासियसटुंन 
आसवा, एतेयेव भवितुमरहन्ति । वृकत्तञ्टैतं “पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ्जायति 
भविज्जाय, इतो पञ्बे अविञ्जा नाहोसी'" ति आदि-। अञ्जेसु पन यथावृत्ते धम्मे 
भओकासजञ्च आरम्मणं कत्वा पवत्तमानेसु मानादीसुं च विज्जमानेसु अत्तत्तनियादिग्गाह्‌- 
वसेन अभिनव्यापनं मदनकरणवसेन आसवसदिसता च एतेसंयेव, न अञ्जेसं ति दीसु पि 
अत्थविकप्पेसु एतेसुयेव आसवसटहो निरुष्ठ्हो ति दद्ुन्बो । आयतं वा संसारदुक्ं सवन्ति 
पसवन्ती ति पि आसवा । न हि तं किञ्चि संसारदुक्खं अत्थि, यं आसवेहि विना 
उप्पज्जेय्य । 

“अभिज्स्रा कायगन्थो व्यापादो कायगन्थो सीलन्बतपरामासो काथगन्थो इदं 
सच्चाभिनिवेसो कायगन्थो'" ति एवमागता अभिज्ज्ञादयो चत्तारो यस्स संविज्जन्ति, 
तं चुतिपटिसन्धिवसेन वदुस्मिं गन्थेन्ति घटेन्ती ति गन्था । “कामोघो भवोघो दिद्धो 
अविज्जोघो' ति* एवमागता चत्तारो कामतण्हादयो यस्स संविज्जन्ति, तं वद्रुस्मिं 
भओहनन्ति ओसीदापेन्ती ति भोघा । तेयेव “कामयोगो भवयोगो दिद्वियोगो अविज्जा- 
योगो" ति एवमागता वद्टस्मिं योजेन्ती ति योगा । अरा एताय न गच्छन्ती ति 


“~~~ ~~ - ---- -- ~~~ क -- ---- ----~-- काका ० जा 


. खु० ८-१४७ पिदरं चूढछनिद्देसे । २. अ० ३-३४६ पिद । 
सं° ३-५५, खु° ७-७६, २५६ पिदुंसु । 

सं० ३-५४, खु ° ७-४३, खु° ८-७२, ८५ दहस । 

सं° ३-५४, अं० १-३१६ पिदुसु । 
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अगति, सा छन्दादिवसेन चतुब्बिधा । “वचचीवरहेतु वा भिक्खुनो तण्ठा उप्पज्जमोनां 
उप्पज्जति, पिण्डपात, सेनासन, इतिभवाभवहेतु वा भिक्खुनो तण्टा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जती'" ति एवमागता चत्तारो तण्हुप्वादा 1 तत्थ इतिमवाभवहेत्‌ ति एत्थ इती 
ति निदस्सने निपातो, यथा चीवरादिहेतु, एव भवाभवहेतुपी ति अत्थो । भवाभवो ति 
चेत्य पणोतपणीततरानि तेलमधुफाणितादीनि अधिप्पेताति । कामुपादानादीनि चत्तारि 
उपादानानि । 


पञ्चचेतोखिला ति अआदीसु "बुद्धे कद्कति, धम्मे, संघे, सिक्खाय कङ्कुति, 
सन्रह्मचारीयु कुपितो होति अनत्तमनो भाहतचित्तो खिलजातो'' ति~ एवमागतानि 
पञ्च चेतोखिल्ानि, चेतो खिलयति थद्धभावं आपज्जति एतेही ति चेतोखिलानि । 


` विनिबन्धादीसु पि पञ्च-सहो पञ्चेकं योजेतन्बो । “कामे अवीतरागो होति, काये 


अवोतरागो, रूपे अवीतरागो, यावदत्थं उदरावदेहकं भुञ्जित्वा सेय्यसुखं पस्ससुखं 
मिद्धसुखं अनुयुत्तो विहरति, भञ्जतरं देवनिकायं पणिघाय ब्रह्मचरियं चरती" तिः 
आगता पञ्च चित्तं बन्धित्वा मुद्यं कत्वा विय गण्ट्न्ती ति चेतोविनिबन्धा । एते हि 
तण्हाप्पवत्तिभावतो कुसरुप्पवत्तिया अवसराप्पदानवसेन चित्तं बन्धं विय समोरोधेत्वा 
गण्न्ति । सदहत्यतो पन चेतो विरूपं निवन्धीयति संयमीयति एतेही ति चेतोवि- 
निबन्धा । कामच्छन्दादीनि पञ्च कूसरूधम्मे नीवारेन्ति आवरन्ती ति नोवरणानि | 
रूपाभिनन्दनादयो पञ्चा{भनन्दना । 


@ विवादमुला ति आदीयु कोधौ मक्खो इस्सा सठेय्यं पापिच्छता सन्दिदध- 
परामासो ति इमानि छ विवादमलानि । यस्मा कुद्धो वा कोधवसेन "प°" सन्दिद्ध- 
परामासी वा सन्दिद्धिपरामसिताय करहु विग्गहं विवादं जापञ्जति, तस्मा कोधादयो 
“छ विवादमूलानि'' ति वुच्चन्ति । रूपतण्हासहतण्हादयो छ तण्हाकाया । कामराग- 
पटिघदिह्िविचिकिच्छाभवरागमानाविज्जा सत्तानुसखया । थामगतद्रुन अप्पहीनदुन च 
अनुसेन्ती ति अनुसयो । मिच्छादिद्िमिच्छासङ्कुप्पमिच्छावाचामिच्छाकम्मन्तमिच्छा- 
भाजोवमिच्छावायाममिच्छासतिमिच्छासमाधी अद्र भिच्छत्ता । 


““तण्टुं पटिच्च परियेसना, परियेसनं पटिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, 
विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो, छन्दरागं परटिच्च अञ्घ्लोसानं, अञ््ोपानं परिच्च 
परिग्गहो, परिग्गहं पटिच्च मच्छरियं, मच्छरियं पटिच्च आरक्खो, आरक्लाधिकरणं 
दण्डादानसत्थादानकलहविग्गहविवादतुवंतुवपेसुञ्जमुसावादा अनेके पापका अकुसला 
धम्मा सम्भवन्ती'" तिः एवमागता प्रियेसनादयो नव तण्हामूलक्षा । तत्य तण्टू 
परटिच्चा ति तण्टूं निस्साय । परियेसना ति रूपादिआरम्मणपरियेसना । सा हि तण्ाय 
सति होति । छाभोति रूपादिभारम्मणपरटिलाभो । सो हि परियेसनाय सति होति | 








१ अ० १-३१६ पिट । २. म० १-१४६, दी° ३-१९८ पिटुसु । 
३. म० १-१६४, दी ° ३-१९८-पिट्रुयु 1 ४. दी° २-५०, दी° ३-२५३ पिदसु । 
५. दौ -दु° २-८९ पिादीसु पस्सितन्बं । 
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विनिच्छयो ति इध वितक्को अधिषप्पेतो । लाभं कमित्वा हि इदानिं सुन्दरासुन्दरञ्च 
वितक्केनेव विनिच्छिनति “एत्तकं मे रूपारम्मणत्थाय भविस्सति, एत्तकं सहादि- 
आरम्मणत्थाय, एत्तकं मय्हं भविस्सति, एत्तकं परस्स, एत्तकं परिभुज्जिस्सामि, एत्तक 
निदहिस्सामी"' ति । तेन वृत्तं “लाभं पटिच्च विनिच्छ्यो' ति। छन्दरागो ति एवं 
अकुसलवितक्केन वितक्किते वत्थुस्मिं दुब्बररागो च उप्पज्जति । छन्दो ति हि इध 
दुब्बलरागस्साधिवचनं । अञ्ज्लोसानं ति अहं ममं ति वलवसन्निदानं । परिग्हो ति 
तण्टादिद्धिवसेन परिग्गहुकरणं । भच्छरिधं ति परेहि साधारणभावस्स असहनता । 
तेनेवस्स पो राणा एवं वचनत्थं वदन्ति “इदं अच्छरियं मय्हमेव होतु, मा अञ्जस्स 
अच्छरियं होतु ति पवत्तत्ता मच्छरियं ति बुच्चती'” ति। आरक्ो ति द्वारपिदहन- 
मञ्जुसगोपनादिवसेन सुट्ट्‌ रक्खणं । अधिकरोती ति अधिकरणं, कारणस्सेतं नाम । 
अरक्छाधिकरणं ति भावनपुसकं, आरक्खहेत्‌ ति अत्थो । दण्डादानादीसु परनिसेधनत्थं 
दण्डस्स आदानं दण्डादानं । एकतोधारादिनो सत्थस्स आदानं सत्थादानं । कलहो ति 
कायकलहो पि वाचाकलहो पि । पुरिमों पुरिमो विरोधो विरही । पच्छिमो पच्छिमो 
विवादो । तुवं तुवं ति अगारववचनं, त्वं त्वं ति अत्थो । 


पाणातिपातञदिन्नादानकामेसुमिच्छाचारमुसावादपिसुणवाचाफरुसवाचासम्फप्प- 
रापञभिज्ज्ञाव्यापादमिच्छादिट्री दस अकूसलकस्मपथा । चत्तारो सस्सतवादाचत्तारो 
एकच्चसस्सतवादा चत्तारो अन्तानन्तिका चत्तारो अमराविक्खेपिका दे अधिच्च- 
समुप्पन्तिका सोकस सजञ्जीवादा अदु असञ्जीवादा अदु नेवसज्जीनासनञ्जीवादा सत्त 
उच्छेदवादा पञ्च परमदिट्ुधम्मनिन्बानवादा ति एतानि द्ासटिठ दिटिठगतानि। 
रूपतण्ठादि छ तण्टायेव पञ्चेकं कामतण्हाभवतण्हाविभवतण्हावसेन अद्रारस होन्ति । 
तथा हि रूपारम्मणा तण्हा,रूपे वा तण्हा ति रूपतण्हा, सा कामरागभावेन रूपं 
अस्सादेन्ती पवत्तमाना कामतण्हा, सस्सतदिद्िसहगतरागभावेन “रूपं निच्चं धुवं 
सस्सतं'* ति एवं अस्सादेन्ती पवत्तमाना भवतण्हा, उच्छेददिद्िसहगतरागभावेन “रूपं 
उच्छिज्नति विनस्सत्ति पेच्च न भवती" ति एवं भस्सादेन्तो पवत्तमाना विभवतण्टा ति 
एवं तिविधा होति । यथा रूपतण्हा, एवं सह्‌तण्हादयो पी ति एतानि अद्रारस तण्हा- 
विचरितानि होन्ति, तानि अज्छत्तरूपादोयु अदारस, बहिद्धारूपादीयु अद्रारसा ति 
छत्तिस, इति अतीतानि छत्तिसि, अनागतानि छत्तिस, पच्चुप्पन्नानि खत्ता ति 
अटठसततण्हाविचरितानि, अट्‌ठत्तरसततण्डाविचरितानौ ति अत्थो । पभेद-सदहो पच्चेकं 
सम्बन्धितन्बो । तत्थायं योजना “लोभप्पभेदो दोसप्पमेदो याव अदुसततण्हाविचरितप्प- 
भेदो" ति । सब्बदरथपरिव्टाहुक्रिरेससतसहस्सानी ति सब्बानि सत्तानं दरथपरिकाह्‌ 
करानि किटेसानं अनेकानि सतसहस्सानि । आरम्मणादिविभागतो हि पवत्ति आकार- 


विभागतो च अनन्तप्पभेदा किकेसा । 

स्खेपतो वा ति आदीसु सम्पति भायतिञ्च सत्तानं अनत्थावहत्ता मारणद्रुन 
विबाधनदेन किकेसाव मारो ति किलेसमारो । वधकटरुन खन्धाव मारो ति खन्धमारो । 
तथा हि वृत्तं “वधकं रूपं, वधकं रूपं ति यथाभूतं नप्पजानाती"” ति आदि । जातिः 
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ज रादिमहाव्यसननिव्बत्तनेन अभिसह्भारोव मारो अभिसङ्कारमारो । संकिलेसनिमित्तं 
हुत्वा गुणमारणदंन दे वपृत्तोव मारो ति देवपुत्तमारो । सत्तानं जीवितस्स जीवित 
परिक्खारानञ्च जानिकरणेन* महाबाधरूपत्ता मच्चु एवं मारो ति मच्चुमारो। 
तत्थ समुच्छेदप्पहानवसेन सन्बसो अप्पवत्तिकरणेन किरसमारं, समुदयप्पहानपरिञ्जा- 
वसेन खन्धमारं, सहायवेकल्लकरणवसेन सन्बसो अप्पवत्तिकरणेन अभिसद्ारमारं, 
बलविधमनविसयातिक्कमनवसेन देवपृकत्तमच्चुमारञ्च अभञ्जि, भग्गे अकासी ति 
अत्थो । षरिस्सयानं ति उप्‌ वानं । 


सतपुञ्जजलक्छणधघरस्ता तिः अनेकसतपूञ्जनिन्बत्तमहापुरिसलक्छणधरस्स । 
एत्थ हि “केवरं सत्तमत्तेन पुञ्जकम्मेन एकेकलक्छणं निन्बत्तं'" ति इममत्थं न 
रोचरयिसु अदूकथाचरिया “एवं भन्ते यो कोचि बुद्धो भव्या" ति, अनन्तासु पन 
खोकधातूयु यत्तका सत्ता, तेहि सब्बेहि पच्चेकं सतक्त्तुं कतानि दानादीनि पृञ्ज- 
कम्मानि यत्तकानि, ततो एकेकं पुञ्जकम्मं महासत्तेन सतगुणं कतं सतं ति मधिप्पेतं 
ति इममत्थं रोचयिसु । तस्मा इध सत-सदो बहुभावपरियायो, न सद्भुयाविसेसवचनो 
ति दद्रुब्बो “सतग्धं सतं देवमनुस्सा'' ति आदीसुर विय । रूपकायसस्पत्ति दीपिता होति 
इतरासं फलसम्पदानं मूकमावतो अधिद्रानभावतो च । दीपिता होती ति इदं धम्मकाय- 
सम्पत्ती ति आदीसु पि योजेतन्बं । तत्थ महानसम्पदापुब्बकत्ता आणसम्पदादीनं 
धम्मकायसम्पत्ति दीपिता होती ति वेदितव्वं । रखोकिथसरिक्लकानं बहुमतभावो ति 
एत्थ भाग्यवन्तताय लोकियानं बहुमतभावो, भग्गदोसताय सरिक्खकानं बहुमतभावो 
ति योजेतन्वं । एवं इतो परेसु पि यथाक्रमं योजना वेदितन्बा । 


पृञ्जवन्तं गहहा खत्तियादयो अभिगच्छन्ति, पहीनदोसं दोसविनयाय धम्मं 
देसेती ति पन्बजिता तापसपरिन्बाजकादयो भभिगच्छन्ती ति आह्‌ “गहट्‌ढपन्बजिते हि 
अभिगसनोयता'' ति । अभिगतानञ्च तेसं कायचित्तदुक्खापनयने पटिबरभावो आमिस- 
दानधम्मदानेहि उपकारसन्भावतो रूपकायं तस्स पसादचक्खुना धम्मकायं पञ्ञाचक्खुना 
दिस्वा दुक्खटयस्स परिप्पस्सम्भनतो ति वेदितन्बो । भाग्यवन्तताय उपगतानं आमिस- 
दानं देति, भग्गदोसताय धम्मदानं देती ति आह्‌ “भामिसदानघम्मदानेहि उपकारिता” 
ति । लोक्रियलोक्रुत्तरसुखेहि च संयोजनसमत्थता दोपिता होती ति "'पुञ्बे आमिसदान- 
धम्मदानेहि मया अयं लोकश्गभावो अधिगतो, तस्मा तुम्हेहि पि एवमेव पटिपज्जितब्बं'" 


ति एवं सम्मापटिपत्तियं नियोजनेन अभिगतानं लोकियलोकुत्तरसुखेहि संयोजनसमत्थता 
च दोपिता होति । 


सकचित्ते इस्सरियं नाम॒ अत्तनो चित्तस्स॒वसीभावापादनंयेव, पटिकूलादौसु 
अप्पटिकूलसल्जितादिविहारसिद्धि, अधिद्रानिद्धि भादिको इद्धिविधो पि चित्तिस्सरियमेव 





१. जानिकरणद्धेन (स्यार) २. सतपुञ्जलक्लण॑धरस्सा ति (सी, स्या०) 
३, सतग्धि सतदेवमनुस्सा ति आदीसु (सी० स्यार) 
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चित्तभावनाय वसीभावप्पत्तिया इउ्ज्लनतो । अणिमाचिमादिकं ति आदि-सहेन महिमा 
पत्ति पाकम्मं ईसिता वसिता यत्थकामावसायिताति इमे पि सङ्धहिता। तत्थ 
कायस्स अणुभावकरणं अणिमा । आकासे पदसा गमनादीनं अरहभावेन ` छखहुभावो 
रकुषिसा । महत्तं महिमा कायस्स महन्ततापादानं । इदुदेसस्स पापुणनं पत्ति । अधिदाना- 
दिवसेन इच्छितनिप्फादनं पाकम्मं । सयंवसिता इस्सरभावो ईसिता । इद्धिविधे 
वसीभावो वसिता । आकासेन वा गच्छतो अञ्जंवा किञ्चि करोतो यत्थ कत्थचि 
वो सानप्पत्ति यत्थक्ामावसायिता । कुमा रकरूपादिदस्सनं ति पि वदन्ति। एवमिदं 
अट्ुविधं लोकियसम्मतं इस्सरियं । तं पन भगवतो इद्धिविधन्तोगधं अनजञ्जसाधारणच्चा 
ति आह्‌ “सब्बाकारपरि पुरं अत्थो" ति । तथा लोकुत्त रो धम्मो अत्थी ति सम्बन्धो । 
एवं यसादीसु पि अल्थि-सहो योजेतन्बो । 


केसञ्चि यसो पदे्षवृत्ति अयथाभूतगुणसचिस्सयत्ता अपरिसुद्धो च होति, 
न एवं तथागतस्साति दस्सेतु “लोकत्तथन्यापको ति वृत्तं । तत्थ इध अधिगतसत्थु- 
गृणानं “इति पि सो भगवा"? ति आदिना भगवतो यसो पाकटो होती ति आह्‌ 
““लोकत्तयव्यापको' ति । ` यथाभुच्चगुणाधिगतो ति यथाभूतगुणेहि अधिगतो । 
अतिविय परिघुद्धो ति यथाभूतगुणाधिगतत्ता एव अच्चन्तपरिसुद्धो । सम्बाकारपरिपूरा 
ति अनवसेसलक्खणानुन्यज्जनादिसम्पत्तिया सन्बाकारेहि परिपुण्णा । सन्बद्ध पच्चङ्ध- 
सिरो ति सन्बेसं अद्धपच्चद्धानं सोभा। यंयं एतेन इच्छितं पत्थितं ति “(तिण्णो 
तारेय्य'' ति आदिना यं यं एतेन लोकनाथेन सनोवचीपणिधानवसेन इच्छित कायपणि- 
घानवसेन पत्थितं | तथेवा ति पणिधानानचरुरूपमेव । सम्मावायामसड्धातो पयत्तो ति 


 बीरियपारमिभावप्पत्तो अरियमग्गपरियापन्नो च सम्मावायामसङ्कातो उस्साहो । 


कुसलादोहि भेदेही ति सनब्बततिकदुकपदस द्धहितेहि कृसलादिप्पभेदेहि । 
पटिच्चसभुप्पादादीहो ति आदि-सटहेन न केवर विभ द्धपाछ्छियं आगता सतिपद्भानादयोव 
सङद्धह्ता, अथ खो सद्धहादयो समयविमुत्तादयो ठउपनादयो तिकपदानादयौ च 
सद्धदहिता ति वेदितन्बं । पोवछनसद्धतसन्तापविषरिणामसटुन वा दुक्वमरियसच्च ति 
आदीसु पीढनदो तं समद्धिनो सत्तस्स हसनं अविप्फारिकताकरणं । सङ्कतटढो 
समेच्च सद्धम्म सम्भूय पच्चयेहि कतभावो। सन्ताप दुक्खदुक्खतादीहि 
सन्तापनं परिदह्नं । विपरिणामद्रो जराय मरणेन चाति द्विधा विपरिणामेतब्बता | 
समुदयस्स आयुहुनदो दुक्खस्स निन्बत्तनवसेन सम्पिण्डतं । निदानटठो “इदं तं दुक्खं ` 
ति निदस्सेन्तस्स विय समुदापनं। संयोगदो संसारदुक्खेन संयोजनं । पलिबोषटु 
मग्गाधिगमस्स निवारणं । निरोधस्स निस्सरणदौ सब्बूपधीनं पटिनिस्सग्गसभावत्ता 
ततो विनिस्सटता, तंनिस्सरणनिमित्तता वा। विवेकटुढो सब्बसङह्भा रविसंयुत्तता । 
भसङखतटलो केनचि पि पच्चयेन अनभिसङ्कता । अमतदठो निच्चसभावत्ता मरणा- 
भावो, सत्तानं मरणाभावहेतुता वा । मग्गस्स निय्यानदौ वद्ुदुक्खतो निक्कमनदुो । 


१. गमनदीसु अरहभावेन (सी ०) गमनादिअरहमावेन (स्या०) २. तत्थ (सोऽ 
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हेत अत्थो निभ्बानस्स सम्पापकभावो । दस्षनट्‌ठो अच्चन्तसुखु मस्स निव्वानस्सं 
सच्छिकिरणं | अधिपते्यदरौ चतुसच्चदर्सने सम्पयुत्तानं आधिपच्चकरणं, आरम्मणा- 
धिपतिभावो वा विसेसतो मग्गाधिपतिवचनतो। सति पि हि ज्लानादीनं आरस्मणा- 
धिपतिभावे “्लानाधिपतिनो धम्मा"" ति एवमादि अवत्वा “मग्गाधिपत्तिनो धम्मा 
इच्चेव वृत्तं, तस्मा विञ्ञायत्ति “अत्थि मग्गस्प॒ आरम्मणाधिपत्िभावे विसेसो'' ति । 
एतेयेव च पीटनादयो सोढ्साकारा ति वुच्चन्ति । 


दिब्बब्रह्यअरियविहारे ति आदीसु कसिणादिञआरम्मणानि रूपावचरज्क्ञानानि 
दिञ्बविहारो । मेत्तादिज््ानाति ब्रह्मविहारो । फलसमापत्ति अरियविहारो । कामेहि 
विवेकटुकायतावसेन एकीभावो कायविवेको । पठमज्ज्ञानादिना नीवरणादीहि विवित्त- 
चित्तता चित्तववेको । उपधिविवेको निन्बानं । उपधो ति चेत्य चत्तारो उपधी कामु- 
पधि खन्धुपधि किलेसुपधि अभिसद्भारूपधी ति । कामापि हि “यं पञ्च कामगुणे पटिच्च 
उप्पल्नति सुखं सोमनस्सं, अयं कामानं अस्सादो'" ति एवं वृत्तस्स सुखस्स अधिद्रान- 
भावतो उपधीयति एत्थ सुखं ति इमिना वचनत्थेन ''उपवो'' ति वुञ्चन्ति, खन्धापि 
खन्धमूलकस्स दुक्खस्स अधिद्रानभावतो, किठेसा पि अपायदुक्खस्स अधिदुनभावतो, 
अभिसङ्कारा पि भमवदुक्खस्स अधिद्ानभावतो वृत्तनयेन “उपधो” ति वुच्चन्ति। इमेहि 
पन चतूहि उपधीहि विवित्तकाय निन्बानं “"उपधिविवेको'' ति वुञ्चति । 


सुञ्जताकारेन निब्बानं आरम्मणं कत्वा पवत्तो अरियमग्गो सुञ्जतविमोक्लो । 
सो हि सुञ्जताय धातुया उप्पच्नत्ता सुञ्जतो, किलेसेहि च विमुत्तत्ता विमोक्खोौ । 
एतेनेव नयेन अप्पणिहिताकारेन निब्बानं आरस्मणं कत्वा पवत्तो अप्पणिहितविमोकष्लो । 
अनिमित्ताकारेन निब्बान आरम्मणं कत्वा पवत्तो अनिमित्तविमोक्लो । अथ 
वा॒सुञ्जतानुपस्सनासद्भाताय अनत्तानुपस्सनाय वसेन परिल्द्धो अरियमगगो 
भागमनवसेन “सुञ्जतविमोक्खो” ति वुच्चति । तथा अप्पर्णिहितानुपस्सनासद्धाताय 
दुक्खानुपस्सनाय वसेन पटिलृद्धो अप्पणिहितविमोक्ा । अनिमित्तानुपस्सनासङद्भाताय 
अनिच्चानुपस्सनाय वसेन पटिकृद्धो “जनिमित्तविमौक्खो"" ति वेदितन्नौ । 


वृत्तञ्हेतं-- 
“अनिच्चतो मनसिकरोन्तो अधिमोक्खबहुलो अनिमित्तविमोक्खं पटिरुभति, 


 दुक्खतो मनसिकरोन्तो पस्सद्धिबहुटो अप्पर्णिहितविमोक्खं परटिलभति, अनत्ततो 





मनसिकरोन्तो वेदबहुखो सुञ्जतविमोक्वं पटिलभती'' ति ` । 
अञ्ज ति रोकियअभिञ्जादिके । 


किेसाभिसद्भारवसेन भवेषु परिब्ममनं, तच्च तण्हापधानं ति आह्‌ “तण्हा 


सङ्कातं गमनं'' ति । वन्तं ति भरियमग्गमुखेन उग्गिरितं पून भपन्चागमनवसेन छतं । 


१. मण० १-१२० पिट्ि। 
२. खु° ९-२५४ पिटं पटिसम्भिदामग्गे । 
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भगवा ति वञ्चति निरुत्तिनयेना ति दस्सेन्तो आह्‌ “यथा लोके" ति आदि । 
यथा लोके निरुत्तिनयेन एकेकपदतो एकैकमक्खरं गहेत्वा “मेखला ति वुत्तं, एव- 
मिधापी ति अत्थो । मेहनस्सा ति गुण्हप्पदेसस्स । खस्सा ति ओकासस्स । 


अपरो नयो ` -- भगवा ति भगवा । भतवा ति भगवा । भागे वनी ति भगवा | 
भगे वनी ति भगवा । भत्तवा ति भगवा । भगे वमो ति भगवा । भागे वमी ति भगवा । 


भागवा भतवा भगे, भगे च वनि भत्तवा । 
भगे वमि तथा भागे, वमी ति भगवा जिनो ॥ 





तत्थ कथं भगवा ति भगवा ? येते सीलादयो धम्मक्खन्धा गुणकोद्रासा, ते 
अनञ्जसाधारणा निरतिसया तथागतस्स अत्थि उपनमन्ति । तथा हिस्स सीख 
समाधि पञ्ञा विमुत्ति विमुत्तिजाणदस्सनं, हिरी ओत्तप्पं, सद्धा वौरियं, सति सम्प- 
जज्ञं, सीलविसुद्धि दिद्विविसुद्धि, समथो विपस्सना, तीणि कुसलमूखानि, तीणि सुचरि- 
तानि, तयो सम्मावितक्का, तिस्सो अनवज्ञा, तिस्सो धातुयो, चत्तारो सति- 
पटुना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, चत्तारो अरियमग्गा, चत्तारि 
अरियफलानि, चतस्सो पटि्षस्भिदा, चतुयोनिपरिच्छेदकजाणानि, चत्तारो अरियवंसा 
चत्ता वेप्तारज्नाणानि, पच्च पधानियद्धानि, पञ्चद्किको सम्मासमाधि, पञ्चजा- 
णिको सम्मासमाधि, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, पञ्च निस्सारणोया घातुयो, 
पञ्च विमुत्तायतनजाणानि, पञ्चविमुत्तिपरिपाचनीया सज्जा, छ अनुस्सतिट्रानानि, 
छ गारवा, छ निस्सा रणीया धातुयो, छ सततविहारा, छ अनुत्तरियानि, छ निन्बेध- 
भागिया सञ्ञा, छ असिञ्जा, छ असाधारणत्ाणानि, सत्त अपरिहानीया धम्मा, सत्त 
अरियधनानि, सत्त बोज्छ द्धानि, सत्त सप्पुरिसधम्मा, सत्त निज्ञरवत्थूनि, सत्त सञ्ञा, 
सत्त॒दक्खिणेय्यपुग्गल्देसना, सत्तखीणासववर्देसना, अदु पञ्जापटिलाभहेतुदेसना, 
अटुसमत्तानि, अदुखोकधम्मातिक्कमो, अदु आरस्भवत्थूनि, अदु अक्छणदेसना, अदु 
महापूरिसवितक्का, अद्ुअभिभायतनदेसना, अद्र विमोक्ला, नव योनिसोमनसिकार- 
मूकका धम्मा, नव परिसुद्धिपधानियङ्खानि, नवसत्तावासदेसना, नव॒ आघातप्पटि- 
विनया, नव सञ्जा, नव नानत्ता, नव अनुपृन्बविहारा, दस नाथकरणा धम्मा, दस 
कसिणायतनानि, दस कुसलकम्मपथा, दस सम्मत्तानि, दस अरियवासा, दस असेक्- 
धम्मा, दस तथागतबलानि, एकादस मेत्तानिसंसा, द्वादस धम्मचक्काकारा, तेरस 
घुतगणा, चुहुस बुद्धनाणानि, पञ्चदस विमुत्तिपरिपाचनीया धम्मा, सोद्धस्विधा आना- 
पानस्सति, सोकस अपरन्तपनीया धम्मा, अद्रारस बुद्धघम्मा, एकूनवोसति पच्चवेक्खण- 
त्राणानि, चतुचत्तालोस जाणवत्थूनि, पञ्जास उदयन्बयत्राणानि, परोपण्णासर कूसखल- 
धम्मा, सत्तसत्तति जाणवत्थूनि, चतुवीसतिकोटिसतसहस्ससमापत्तिसजञ्चारिमहा- 
वजिरजाणं, अनन्तनयसमन्तपद्वानपविचयपच्चवेक्खडणदेसनाजाणानि, तथा अनन्तासु 
खोकधातूसु अनन्तानं सत्तानं असयादिविभावनजाणानि चाति एवमादयो अनन्तापरि- 


नन्क्क्् ~~~ -------~----- -~-~----------------- ~ - ~~~ 


१. इतिवुत्तक-दु° ५ पिद्धादीसु परस्सितन्बं । 
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| माणभेदा अनजञ्जसाधारणा निरतिसया गुणभागा गुणकोदासा संविज्ञन्ति उपलब्भन्ति, 
। तस्मा यथावृत्तविभागा गुणभागा अस्स ॒अत्थीति भगवा ति वत्तव्बे आकारस्स रस्सत्त 
कत्वा ' भगवा” ति वृत्तो । एवं ताव भागवा ति भगवा । 


| | यस्मा सीलादयो सब्बे, गुणभागा अपेसतो । 
| विज्ञन्ति सुगते तस्मा, भगवा ति पवृच्चति ॥ 


कथं भतवा ति भगवा ? ये ते सब्बलोकहिताय उस्सुक्कमापन्चेहि मनुस्सत्तादिके 

8 316 अदुधम्मे समोधानेत्वा सम्मासम्बोधिया कतमहाभिनीहारेहि महाबोधिसत्तेहि परि- 

पुरेतब्बा दानपारमो, सील, नेक्लम्म, पञ्जा, वीरिय, खन्ति, सच्च, अधिदान, भेत्ता, 

उपेक्खापारमी ति दस पारमियो दस उपपारमियो दस परमत्थपारमियो ति समत्तिस 

पारमियो, दानादीनि चत्तारि सङ्धहवत्थूनि, चत्तारि अधिदटानानि, अत्तपरिच्वागो, 

नयन, धन, रञ्ज, पृत्तदारपरच्चागो ति पञ्च महापरिन्चागा, पुब्बयोगो, पुब्बचरिया, 

धम्मक्खानं, जातत्यचरिया, लोकत्थचरिया, बुद्धत्थचरिया ति एवमादयो सङ्कपतो 

वा पृञ्जसम्भारताणसम्भारा बुद्धकरा धम्मा, ते महाभिनीहारतो पद्राय कप्पानं सत- 

सहस्साधिकानि चत्तारि असह्भुय्यानि यथा हानभागिया संकिठेसमागिया हितिभागियां 

वान होन्ति, अथ खो उत्तरुतरि विसेसभागियाव होन्ति, एवं सक्कञ्चं निरन्तर 

| अनवसेसतो भता सम्भता अस्त सत्थी ति भतवा ति भगवा, निरुत्तिनयेन त-कारस्स 

| गकारं कत्वा | मथ वा भतवा ति तेयेव यथावृत्ते बद्धक रे धम्मे वुत्तनयेन भरि सम्भरि, 
| परिपूरेसी ति अत्थो । एवस्पि भतवा ति भगवा | 





यस्मा सम्बोधिया सब्बे, दानपारमिभादिकरे | 
सम्भारे भतवा नाथो, तस्म।पि भगवा मतो ॥ 


कथं भागे वनौ ति भगवा ? ये ते चतुवीसतिकोटिसतसहस्ससङ्धा दैवसिकं वछञ्जनक- 
समापत्तिभागा, ते अनवसेसतो लोकहितत्थं मत्तनो च दिद्ुधम्पसुखविहा रत्थं निच्चकप्प 
वनि भजि सेवि बहुरूमकासी ति भागे वनी ति भगवा | अथवा अभिञ्जेग्यधम्मेसु 
कुसलादीसु खन्धादीसु च ये ते परिञ्मेय्यादिवसेन सङ्कंपतो वा चतुब्बिधा अभिसमय- 
भागा, वित्थारतो पन “चक्खु परिज्जेय्यं, सोतं परिज्जेय्य पेऽ "जरामरणं परि- 
ञ्जेय्यं'” ति आदिना अनेके परिज्जैय्यभागा, “"चक्ुस्स समुदयो पहातब्बो प°... 
जरामरणस्स समुदयो पहातब्बो ति आदिना नयेन पहातब्बभागा, ''चक्वुस्स निरोधो" 
पे०...जरामरणस्स निरोधो सच्छिकातब्बो'"ति मादिना सच्छिकातन्बभागा, “चक्खुस्स 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति आदिना “धचत्तारो सत्तिपद्वाना'” ति आदिना च अनेकभेदा 
भावेतनब्बभागा च धम्मा वृत्ता, ते सब्बे वनि भजि यथार्हं गोचरभावनासेवनानं वसेन 
सेवि । एवम्पि भागे वनी ति भगवा । भथ वा ये इमे सीलादयो धम्मक्खन्धा सावकेहि 
8 317 साधारण गुणकोद्रासा गुणभागा, किन्ति नु खोते विनेय्यसन्तानेसु पतिदुपेय्यं* ति 


१. शु ° ९-२३ पिदरं पटिसस्मिदामशगे । २. पतिदुहेय्यं ति (स्या०) । 








वैरञ्जकण्डवण्णनां २३७ 


महाकरुणाय वनि अभिपत्थयि, सा चस्स॒ अभिपत्थना यथाधिप्पेतफलावहा अहौसि । 
एवस्पि भागे वनी ति भगवा । 


यस्मा जेग्यसमापत्ति-गणभागे तथागतो । 
भजि पत्थयि सत्तानं, हिताय भगवा ततो ॥ 


कथं भगे वनी ति भगवा ? समासतो ताव कतपुञ्जेहि पयोगसम्पन्नेहि यथा- 
विभवं भजीयन्ती ति भगा, लोकियलोकुत्तरसस्पत्तियो । तत्थ छखोकिथे ताव तथागतो 
सम्बोधितो पुव्बे बोधिसत्तभृतो परमुक्कसगते१ वनि भजि सेवि, यत्थ पतिद्ाय निरव- 
सेसतो बुद्धकरधम्मे समन्नानेन्तो बुद्धधम्मे परिपाचेसि । बुद्धभूतो पन ते निरवज्जसुख्‌- 
पसंहिते अनजञ्जसाधारणे लोकुत्तरे पि वनि भजि सेवि । वित्थारतो पन पदेसरज्जइस्स- 
रियचक्कवत्तिसम्पत्ि देवरज्जं सम्पत्ति आदिवसेन ज्ञानविमोक्खसमाधिसमापत्तिजाण- 
दस्सनमग्गभावनाफलसच्छिकिरियादिउत्तरिमनुस्सधस्मवसेन च अनेकर्विहते अनञ्ज- 
साधारणे भगे वनि भजि सेवि । एवं भगे वनी ति भगवा । 


या ता सम्पत्तियो रोके, या च लोकुत्तरा पथु । 
सब्बा ता भजि सम्बुद्धो, तस्मापि भगवा मतो ॥ 


कथं भत्तवा ति भगवा ? भत्ता दट्टूहभत्तिका अस्स बहु अत्थी ति भत्तधा । तथा- 
गतो हि महाकरुणासन्बञ्जुतञ्जाणादिअपरिमितनिरूपमप्पभावगुणविसेससम ङ्गी भावतो 
सन्बसत्तत्तमो, सब्बानत्थपरिहारपृन्बद्धमाय निरवसेसहितसखविधानतप्पराय निरतिस- 
याय पयोगसम्पत्तिया सदेवमनुस्साय पजाय अच्चन्तुपकारिताय द्रत्तिंस महापूरिसलक्ख- 
णासीतिभनुव्यञ्जन व्यामप्पभादि अनञ्जसाधारणविसेसपटिमण्डितरूपकायताय यथा- 
भुच्चगुणाधिगतेन “इति पि सो भगवा” ति आदिनयप्पवत्तेन लोकत्तयव्यापिना सुवि- 
पलेन सुविसुद्धेन च थुतिघोसेन समन्नागतत्ता उक्कसपारमिप्पत्तासु अप्पिच्छतासन्तु- 
द्ताआदीसु सृुप्पतिद्वितभावतो दसबलचतुवेसारज्जादिनिरतिसयगुणविसेससमङ्खी भावतो 
च रूपप्पमाणो रूपप्पसन्नो, घोसप्पमाणो घोसप्पस्नो, टृखप्पमाणो दूखप्पसन्नो, धम्म- 
प्पमाणो धम्मप्पसन्नो ति एवं चतुप्पमाणिके लोकसच्िवासे सन््रथापि पसादावहभावेन 
समन्तपासादिकत्ता अपरिमाणानं सत्तानं सदेवमनुस्सानं आादरबहुमानगारवायतनताय 
परमपेमसम्भत्तिदानं । ये चस्स ओवादे पतिद्रिता अवेच्चप्पसादेन समन्नागता होन्ति, 
केनचि असंहारिया तेसं सम्भत्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना 
वाति। तथा हिते अत्तनो जीवितपरिच्चागे पि तत्य पसादं न परिच्चजन्ति तस्स वा 
माणं द्छ. हुर्भा.भावतो । तेनेवाह्‌ -- 


“यो वे कतञ्ञ्ू कतवेदि धोरो, 
कल्याणमित्तो दल्टहभत्ति च होती” ति, 





१. परमुक्कसगतो (सी०) । २. खु° ६-१ पिदरं जातके । 
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(सेययथा पि भिक्खवे महासमुहो ठितधम्मो वें नात्तिवत्तत्ति, एवमेव खो 
भिक्खवे यं मया सावकानं सिक्लापदं पञ्जतं, तं मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्क- 
मन्तो" ति च। 


एवं भत्तवा ति भगवा निरुत्तिनियेन एकस्स त-कारस्स लोपं कत्वा इतरस्स 
त-कारस्स ग-कार कत्वा | 


गुणातिसययुत्तस्स, यस्मा लोकहितेसिनो । 
सम्भक्ता बहवो सत्थु, भगवा तेन वुच्चति ॥ 


कथं भगे वसो ति भगवा ? यस्मा तथागतो बोधिसत्तभूतो पि पुरिमासु जातीसु 
पारमियो पुरेन्तो भगसङ्भातं सिरि इस्सरियं यसञ्च वमि उग्गिरि, खेव्धपिण्डं विय 
अनपेक्ो छडुयि 1 तथा हिस्स सोमनस्सकृमारकाले* हत्थिपालकुमारकाले* अयोषर- 
पण्डितकाले* मृगपक्वपण्डितकार* चूव्युतसोमकाले° ति एवमादोसु नेक्खस्मपारमी- 
प्रणवसेन देवरज्जसदिसाय रज्जसिरिया परिच्चत्तत्तभावानं पमाणं नत्थि, चरिमत्तभावे 
पि हत्थगतं चक्कवतिसिरि देवलोकाधिपच्चसदिसं चतुदीपिस्सरियं चक्कवत्तिसम्पत्ति- 
स्चिस्सयं सत्तरतनसमज्जलं यसञ्च तिणाय पि अभमजञ्जमानो नि रपेक्खो पहाय अभिनि- 
क्खमित्वा सम्मासम्बोधि अभिसम्ब्रुद्धो, तस्मा इमे सिरिभआदिके भगे वमी ति भगवां । 
अथ वा भानि नाम नक्खत्तानि, तेहि समं गच्छन्ति पवत्तन्ती ति भगा, सिनेर्युग- 
न्धरउत्तरकुरुहिमवन्तादिभाजनलोकविसेससन्निस्सया सोभा कप्पद्राधिभावतोऽ, ते पि 
भगवा वमि तं निवासिसत्तावाससमतिक्कमनतो तप्पटिबद्छन्द रागप्पहानेन पजही ति । 
एवम्पि भगे वमी ति भगवा । 


चक्कवत्तिसिरि यस्मा, यसं इस्सरियं सुखं । 
पहासि लोकचित्तञ्च, सुगतो भगवा ततो ॥ 


कथं भागे वमी ति भगवा ? भागो नाम सभागधम्मकोद्रासा, ते खन्धायतन- 
धातादिवसेन, तत्थापि रूपवेदनादिवसेन अतीतादिवसेन च अनेकविधा, ते च भगवा 
सन्बं पपञ्चं सब्बं योगं सन्वं गन्थं स्वं संयोजनं समुच्छिन्दित्वा अमतधातु समधि- 
गच्छन्तो वमि उग्गिरि, अनपेक्खो छथि न पच्चागमि । तथा हैस सन्बत्थकमेव पथवि 
आपं, तेजं, वायं, चक्खु, सोतं, घानं, जिन्हा, कायं, मनं, रूपे, सहे, गन्धे, रसे, फोटुब्बे 
धम्मे, चक्सुविजञ्ञाणं ““पे०““"मनोविजञ्जाणं, चक्खुसम्फस्सं,"पे०“"मनोसम्फस्सं, 
चक्खुसम्फस्सजवेदनं,'*प०ˆ.ˆमनोसम्फस्सजं वेदनं, चक्खुसम्फस्सजं सञ्जं," प°... 


स० ३-४५) खु० १-१४२, वि ° ४, ४२१ पिदुसु 


१, 

२. खु° ५-३३४ पिटं जातके । २. खु° ५-३५० पिदुं जातके । 
४. खु° ५-३५३ पिह जातके ॥ ५. खु० ६&-१४९ पिदरं जातकं । 
ह, 


खु ° ६-२५ पिदरं जातकं । ७. कप्पद्भियभावतो (स्या०) । 
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मनोसम्फस्सजं सञ्जं, चक्ख॒सम्फस्सजं चेतनं पे०` मनोसम्फस्सजं चेतनं, रूपतण्ट्‌,. "` 
प°." धम्मतण्हं, रूपवितक्कं, "पे." धम्मवितक्क, रूपविचारं, “ˆ पे०"ˆ“धम्मविचारं 
ति आदिना अनुपदधम्मविभागवसेन पि सन्बेव धम्मकोद्रास्ते अनवसेसतो वमि उग्गिरि, 
अनपेक्खपरिच्चागेन छडयि । वृत्तञ्टेतं “यं तं आनन्द चत्तं वन्तं मुत्तं पहीनं 
परिनिस्सदं, तं तथागतो पुन पच्चागमिस्सती ति नेतं ठानं विज्जतो' ति ` । एवम्पि 
भागे वमी ति भगवा । अथवा भागे वमी ति सब्बे पि कुसलाकुसरे सावज्जानवज्जे 
हीनपणीते कण्हसुक्कसप्पटिभागे धम्मे अरियमग्गजाणमुखेन वमि उग्गिरि, अनपेक्खो 
परिच्चजि पज्हि, परेसञ्च तथत्ताय धम्मं देसेसि । वुत्तम्पि चतं “धम्मा पि वो भिक्खवे 
पहातन्बा पगेव अधम्माः | कुल्टूपमं वो भिक्खवे धम्मं देसेस्सामि नित्थरणत्थाय, नो 
गहणत्थाया"” तिं आदि? । एवस्पि भागे वमी ति भगवा । 


खन्धायतनधातादि-घम्ममेदा महेसिना । 
कण्टा सुक्का यतो वन्ता, ततोपि भगवा मतो | 


“भागव भतवा भागे, भगे च वनि भत्तवा। 
भगे वसि तथा भागे, वसी ति भगवा निनो" ति ॥ 


एत्थ च यस्मा सद्कोपतो भत्तहितसम्पत्तिपरहितपटिपत्तिवसेन दुविधा बुद्धगुणा, 
तासु अत्तहितसम्पत्ति पहानसम्पदाजाणसम्पदाभेदतो दुविधा आनुभावसम्पदादीनं तद- 
विनाभावेन तदन्तोगधत्ता । परहितपटिपत्ति पयोगासयमभेदतो दुविधा । तत्थ पयोगतो 
लाभसक्का रादिनिरपेक्खचित्तस्स सब्बदुक्खनिय्यानिकधम्मूपदेसो, आसयतो पटिविर- 
देसु पि निच्चं हितेसिता जाणपरिपाककालागमनादिपरहितप्पटिपत्ति । भआमिसपटि- 
ग्गहणादिना पि अत्थचरिया परहितपटिपत्ति होतियेव, तस्मा तेसस्पि विभावनवसेन 
पालियं “रहं ति आदोनं पदानं गहणं वेदितब्बं । ` 


तत्था अरहं ति इमिना पदेन पहानसम्पदावसेन भगवतो अत्तहितसम्पत्ति विभा- 
विता, सम्मासम्बुद्धो लोकविद्‌ ति च इमेहि पदेहि आणसम्पादावसेन । ननु च 
““लोकविदू"" ति इमिना पि सम्मासम्बुद्धता विभावीयती ति ? सच्चं विभावीयति, 
भल्थि पन विसेसो “'सम्मासम्बुद्धो” ति इमिना सब्बञ्जुतञ्जाणानुभावो विभावितो, 
“लोकविदू'” ति पन इमिना आसयानुसयजाणादीनस्पि आनुभावो विभावितो ति। 
विज्जाचरणसम्पन्नो ति इमिना सब्बा पि भगवतो अत्तहितसस्पत्ति विभाविता । सुगतो 
ति पन इमिना समुदागमतो पदाय भगवतो अत्तहितसम्पत्ति परहितपटिपत्ति च 
विभाविता । अनृत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं ति इमेहि पदेहि भगवतो 


१. दी° २-९९ पदं । २. म० १-१८८ पिद । 
३. म० १-१८७ पिटं । 
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परहितपटिपत्ति विभाविता । बुद्धो ति इमिना भगवतो अत्तहितसम्पत्ति परहितपटिपत्ति 
च विभाविता । एवञ्च कत्वा ".सम्मासम्बृद्धो'" ति वत्वा "बद्धो" ति वचनं समस्थितं 
होति । तेनेवाह्‌ ““अत्तना पि बुज््ि, अज्ञे पि सत्ते बोधेसी” ति आदि ] भगवातिच 
इमिना पि समुदागमतो पदाय भगवतो सब्बा अत्तहितसम्पत्ति परहितपटिपत्ति च 
विभाविता । 


अपरो नयो-दहेतुफलमत्तुपकारवसेन सद्खुपतो तिविधा बृद्धगुणा । तत्थ अरहूं 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो लोकविद्‌ ति इमेहि पदेहि फलसम्पत्तिवसेन बृदधगुणा 
विभाविता । अनुत्तरो पुरिसकषम्मसारयि सत्था देवमनुस्सानं ति इमेहि सत्तपकारवसेन 
नुद्धगुणा पकासिता । बद्धो ति इमिना फच्वसेन सत्त॒पकारवसेन च वृद्धगुणा विभाविता | 


सुगतो भगवा ति पन इमेहि पदेहि हेत॒फलसत्तपकारवसेन वुद्धगुणा विभाविता ति 
वेदितन्बं । 


सो इम लोकं ति आदीसु सो भगवा ति यो "अर्हं! ति आदिना कि्ितगुणो, 
सो भगवा । इमं लोकं ति निदं महाजनस्स सम्मुखाप्रत्तं' सन्धाय वृत्तं, अथ खो 
अनवसेसं परियादाया ति दस्सेतुं “सदेवक'' ति आदि वृत्तं । तेनाह "“इद्यानि वत्तव्बं 
निदस्सेती'” ति पनातत्ता ति । यथासकं कम्मकिठेसेहि निन्बत्तत्ता । सदेवकवचनेन 
पञ्चकामावचरदेवश्गहणं पारिसेसनायेना ति वेदितव्बं इतरेसं पदन्तरंहि सद्धहितत्ता । 
सदेवकं ति च अवयवेन विग्गहो समुदायो समासत्थो । समारकवचनेन छट कामावचर- 
देवग्गहणं पच्चासत्तिजायेना ति ददुब्वं । तत्थहि सो जातो तं निवासी च। सब्रह्मक 
वचनेन ब्रह्यकायिकादि ब्रह्मगहणं ति एत्थापि एसेव नयो । पच्चत्थिक्राः.पे०.^.' 
समणनब्राह्यणश्गहणं ति निहस्सनमत्तमेतं अपच्चत्थिकानं असमिताबाहितपापानञ्च समण- 
ब्राह्मणानं सस्समणत्राहाणीवचनेन गहितत्ता । कामं “'सदेवकं” ति आदिविसेसनानं 
वसेन सत्तविसयो लोकसहो ति विञ्जायति तुल्ययोगविसयत्ता तेसं, “सलोमको सपक्ख- 
कोः" ति आदोसु पन अतुल्थयोगे पि भयं समासो कन्भती ति न्यभिचारदस्सनतो पजा- 
गहणं ति आह `“ पजावचनेन सत्तलोकग्गहणं ति । सदेवक (दिवचनेन उपपत्तिदेवानं, 
सस्समणब्राहयणीवचनेन विसुद्धिदेवानञ्च ` गहितत्ता आह “सदेवमनुस्सवचनेन 
सम्परुततिदेवअवसेस्मनस्सगगहणं'' ति । तत्थ सम्मुत्तिदेवा राजानो । अवसेघमनुस्तग्गहणं 
ति समणन्राह्मणेहि अवसेसमनुस्सग्गहणं । तीहि पदेहौ ति सदेवकसमारकसब्रह्मकवच- 
तेहि । दोही ति सस्समणब्रार्याण सदेवमनुस्सं ति इमेहि द्वीहि पदेहि । 


अरूपो सत्ता अत्तनो आनेञ्जविहारेन विहरन्ता दिव्बन्ती ति देवा ति इमं 
निन्वचनं कभन्ती ति आह्‌ “सदेवकग्गहणेन अरूपावचरलोको गहितो' ति । तेनेवाह्‌ 
भगवा “जआकासानञ्चायतनूपगानं देवानं सहव्यतं"' ति आदि । छकामावचरदेवलोकस्स 
सविसेसं मारस्स वसे वत्तनतो आह 'कस्षप्रारकर्गहणेन छकामाबचरदेवलोको' ति । 


१. सम्मखीमत्तं (स्या०) सम्मुखपत्तं (क) । २, अ० १-२७० पिट 
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अरूपीव्रह्मलोकस्स विसु गहितत्ता भह ““रूषपीन्रह्यखोको'” ति । चतपरिसवसेना ति 
खत्तियपरिसा, ब्राह्मण, गहपति, समण, चातुमहाराजिक, तावतिस, मार, ब्रहयापरिसां 
ति इमायु अदु परिसायु खत्ियादिचतुपरिसवसेन । इतरा पन चतस्सो परिसा 
समारकमग्गहुणेन गहत एवा ति । 


कथं पनेत्थ चतुपरिसवसेन मनुस्सलोको गहितो ? “सस्समणन्राह्याण'' ति 
इमिना समणपरिसा ब्राह्मणपरिसा च गहिता होन्ति, “सदेवमनुस्सं'” ति इमिना खत्ति- 
यपरिसा गहपतिपरिसा च गरहिता, "पजं" ति इमिना पन इमायेव चतस्सो परिसा 
वुत्ता, चतुपरिसद्भातं पजं वुत्तं होति, कथं पन सम्मुतिदेवेहि सह मनुस्सलोको गहितो? 
एत्थापि “सस्समणब्रार्हयाण" ति इमिना समणत्राह्मणा गहिता, “सदेवमनुस्सं'" ति 
इमिना सम्मुतिदेवस दधाता खत्तिया, गहपतिषुहसद्धाता अवक्षेसमनुस्सा च गहिता 
होन्ति । इतो पन अञ्ञेसं मनुस्ससत्तानं अभावतो “पजं' ति इमिना चतुहि पकारेहि 
ठिता एतेयेव सनुस्ससत्ता वृत्ता ति ददुन्वं । एवं विकप्पद्वये पि पजाग्गहणेनं चतुपरिसादि- 
वसेन ठितानं मनुस्सानं येव गहिततता इदानि पजं” ति इमिना अवसेससत्तं सङ्खहेत्वा 
दस्सेतुकामो आह "अवसेस्स्चन्बसत्तरोक्ो वा''ति। तत्थ नागगरुत्धादिवसेन अवसेससत्त- 
लोको वेदितन्बो । एत्थापि चतुपरिसवसेन सम्मुतिदेवेहि वा सहः अवसेस सब्बसत्तलोकों 
वा ति योजेतव्वं । चतुपरिससहितो अवसेससुद्धनागसुपण्णनेरयिकादिसत्तखोको, चतुधा 
ठितमनुस्ससहितो वा अवक्ञेसनागसुपण्णनेरयिकादिसत्तलोको गहितो ति वृत्तं होति । 


एत्तावता भागसो लोकं गहेत्वा योजनं दस्सेत्वा इदानि तेन तेन विसेसेन 
अभागसो लोकं गहेत्वा योजनं दस्सेत्‌ “अवि चेत्था"' ति भादि वुत्तं । तत्थ उक्कटठ- 
परिच्छेदतो ति उक्कसगतिविजाननेन । पञ्चसु हि गतीसु देवगतिपरियापन्नव सेद, 
तत्थापि अरूपिनो दूरसमुस्सारितकिलेसदुक्वताय सन्तपणीतभानेञजविहारसमद्क्िताय 
अतिविय दीघायुकताया ति एवमादीहि विसेसेहि अतिविय उक्कदटा । ब्रह्मा महानुभावो 
ति दससहस्सियं महाब्रह्मनों वसेन वदति । “उक्कदुपरिच्छेदतो' ति हि वत्तं । अनृत्तरं 
ति सेदं नवखोकुत्तरं । अनुसन्धिकभ्मो ति अत्थानञ्चेव पदानञ्च अनुसन्धानुक्कमों ।9 
पोराणा पनेत्थ एवं वण्णयन्ति- सदेवकं ति देवताहि सदधि अवसेसं खोक । समारकं ति 
मारेन सदधि अवसेसं खोक । सब्रह्मकं ति ब्रह्योहि सदधि अवसेसं लोकं । एवं सब्बे पि 
तिभवूपगे सत्तं देवमारब्रह्यसदहिततास द्भातेहि तीहि पकारेहि ““सदेवक'' ति आदीसु 
तीसु पदेसु पक्खि पित्वा पुन द्वीहि पदेहि परियादियन्तो “सस्समणन्रा्याण पजं सदेव- 
मनुरक्ष'' ति आह । एवं पञ्चहि पि पदेहि सदेवकत्तादिना तेन तेन पकारेन तेधातुक- 


मेव परियादिन्नं ति। 


अभिज्ञा ति यकारखोपेनायं निहेसो, अभिजानित्वा ति अयमेत्थ अत्थो ति आह्‌ 
“अभिजनाय अधिक्रैन जाणेन जत्वा” ति। अनुमानादिपटिक््खेवो ति अनुमान- 


१, अनु्तन्धानक्कमो (सो०)|। 
९६ 
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उपमानअत्थापत्तिआदिपटिक्खेपो एकप्पमाणत्ता | सब्बत्थ अप्पटिहतञजाणचारताय 
हि सब्वपच्चक्खा बुद्धा भगवन्तो । अनुत्तरं विवेकयुखं ति फलसमापत्तिसुखं । तेन 
वीथिमिस्सा पि" कदाचि भगवतो धम्मदेसना होती ति हित्वा पी ति पि सह्ग्गहूणं । 
भगवा हि धम्मं देसेन्तो यस्मि खणे परिसा साधुकारं वा देति, ग्रथासुतं वा धम्मं 
पच्चवेक्खति, तं खणं पुव्बभागेनः परिच्छिन्दित्वा फलसमार्पा्त समापज्जति, 
यथापरिच्छेदञ्च समापत्तितो वुद्राय लितद्ानतो पदाय धम्मं देसेति। अप्पंवा बहुं 
वा देसेन्तो ति उग्घटितजञ्जुस्स वसेन अप्पं वा, विपञ््चितञ्जुस्स नेय्यस्स वा वसेन 
बहूं वा देसेन्तो । आदिकल्याणादिप्पकारमेव देसेती ति आदिम्हि पि कल्याणं भकं 
अनवञ्जमेव कत्वा देसेति । मज्ञे पि परियोसाने पि कल्याणं भह्कं अनवज्जमेव 
कत्वा देसेती ति वृत्तं होति। धम्मस्स हि कल्याणता निय्यानिकताय निय्यानिकतां 
च सनब्वसो अनवजञ्जभावेन । 


समन्तभहकत्ता ति सन्बभागेहि सुन्दरता । धम्मस्सा ति परियत्तिधम्मर्स । 
किञ्चापि अवयवविनिमृत्तो समुदायो नाम परत्थतो कोचि नत्थि, येसु पन अवयवेसु 
समुदायरूपेन अपेविखतेसु गाथा ति समञ्ञा, तं ततो भिन्नं विय कत्वा संसामिवोहारं 
भारोपेत्वा दस्सेन्तो “पठस्नपादेन आदिकल्याणा'' ति आदिमाह्‌ । एकानुसन्धिकं ति 
इदं नातिबहुविभागं यथानुसन्धिना एकानुसन्धिक सन्धाय वुत्तं । इतरस्स पन तेनेव 
देसेतव्बधम्मविभागेन भादिमज््परियोसानभागा ठब्भन्ती ति। निदानेना ति 
ञआनन्दत्थेरेन ठपितकाल्देसदेसकपरिसादिजपदिसनलक्डणेन निदानगन्थेन । निग- 
मेना ति “इदमवोचा'” ति आदिकेन “इति यं तं वृत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्तं” ति 
वा यथावृत्तत्थनिगमनेन । सङ्खीतिकारकेहि स्पितानि पि हि निदाननिगमनानि 
दस्पेत्वा तीणि पिटकानि सत्यु देसनाय अनुविधानतो* तदन्तोगधानेव । तेनेव 
दीघनिकायटूकथायं* “एकानुसन्धिकस्स सुत्तस्स निदानं आदि, इदमवोचा ति 
परियोसानं, उभिन्नमन्तरया मज्छं' ति वृत्तं । 


एवं सुत्तन्तपिटकवसेन धम्मस्स आदिकल्याणादिकं दसेत्वा इदानि तीणि 
पिटकानि एकञ्छं गहैत्वा तं ॒दस्सेतुं “सकलो पी ति आदि वृत्तं । तत्थ सासन- 
धम्मो ति- 


-सन्बपापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धानसासनं”” ति~ । 


एवं वृत्तस्स सत्थुसासनस्स पकासको परियत्तिघम्मो । सीलमूलकत्ता सासनस्स 
“सोन आदिकल्यागोः' ति वृत्तं । समथादीनं सासनसम्पत्तिया वेमञ्ज्चभावतो आहु 


१. वीतिक्कमिस्तामीति (सौ०) पटिमिस्सापि (स्या०) २. पुब्ब्राभोगेन (सौ स्या०) 


३. अनुविजानतो (क) ४. दी० ह° १-१५८ पिट्डे। 
५. दी° २-४२, खु° १-४१, सु° १०-३७, ६८ पिट्ठेसु । 


हि 
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“'समथविपस्सनाभगगफलेहि मञ्ज्ञेकल्याणो' ति । निन्बानाधिगमतो उत्तरि करणी- 
याभावतो वुत्तं “निन्बानेन परियोसानकल्थाणो'' ति । सासने सम्मापटिपत्ति नाम 
पञ्ञाय होति, तस्स च सीलं समाधि च मूं ति आह्‌ “सोरुसमाधोहि वा आदि- 
कल्याणो ति । पञ्जा पन अनुबोधपदिवेधवसेन दुविधा ति तदुभयम्पि गण्हुन्तो 
"“"विषस्सनामगगेहि मञ्सेकल्याणो'" ति आहु । तस्सा निप्फत्तिफलकिच्चं निन्बान- 
सच्छिकिरिथा, ततो परं कत्तब्बं नत्थी ति दस्सेन्तो आह “फएलनिञ्बानेहि परियोसान- | 
कल्याणो" ति । फरग्गहुणेन वा सडउपादिसेसं निन्बानमाह्‌, इतरेन इतरं तडभयञ्च 

सासनसम्पत्तिया ओसानं ति भह ““फल्निन्बानेहि परियोसानकलत्याणो' ति | 


बुद्धसुबोधिताय वा आदिकल्थाणो ति बृद्धस्स सुबोधिता सम्मासम्बुद्धता, 
ताय आदिकल्याणो तप्पभवत्ता । सन्बसो संकिलेसप्पहानं वोदानपारिपूरी च धम्मसु- 
धम्मता, ताय मञ्ज्ञे कल्याणो तंसरीरत्ता। सत्थारा यथनुसिटुं तथा पटिपत्तिसंघ- 
सुप्पटिपत्ति, ताय परियोसानकस्याणो ताय सासनस्स रोके सुप्पतिद्ितमावतो । तं ति 
सासनधम्मं । तथत्ताथा ति यथत्ताय भगवता धम्मो देसितो, तथत्ताय तथभावाय | 
सो पन अभिसम्बोधि पच्चेकबोधि सावकबोधी ति तिविधो इतो अञ्जथा निन्बा- 
नाधिगमस्स अभावतो। तत्थ समब्बगुणेहि अग्गभावतो इतरबोधिद्रयमूलताय च 
पठमाय बोधिया आदिकल्यणता, गुणेहि वेमञ्ज्ञभावतो दुतियाय मज्ज्ेकल्याणता, 
तद्भयताथ वा वोसानताय च सासनधम्मस्स ततिय्राय परियोसानकल्याणता 


वत्ता । 





एसो ति सासनधम्मो । नीवरणविक्म्भनतो तिं विमुत्तायतनसीसे रत्वा 
सद्धम्मं सुणन्तस्स नीवरणानं विक्म्भनसन्भावतो । वृत्तञ्टेतं- 


“यथा यथावुसो भिक्खुनो सत्था वा धम्मं देसेति, अञ्जतरो वा गरुटरानीयो 
सब्रह्मचारी, तथा तथा सो तत्थ रुभति अत्थवेदं भति धम्मवेद'' ति | 


“यस्मि भिक्खवे समये अरियसावको ओहितसोतो धम्मं युणाति, पञ्चस्स 
नीवरणानि तस्मिं समये पहीनानि होन्ती"" ति- 


च आदि । समथविपस्सनासुलावहनतो ति समथसुलस्स विपस्सनासुखस्स च > 926 
सम्पापनतो । वुत्तम्पि चेतं “सो विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसरेहि धम्मेहि 
, सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं'' ति आदि, तथा- । 


"यतो यतो सम्मसति, खन्धानं उदयब्बयं | 


लभति पीतिपामोज्जं, अमतं तं विजानतं | 
अमानुसी रती होति, समस्मा धम्मं विपस्सतो"" ति” च । 


> न क 


१. सु° १-६७ पिटं । 


॥ 
„न~ 
11 ^ १ क १ 








२.४४ सारत्थदीपनोटीका 


तथा पटिपन्नो ति यथा समथविपस्सनासुखं जावहति, यथा वा सत्थारा अनुसिटुं, तथा 
पटिपच्चो सासनधस्मो । तादिभावावहनतो ति छलङ्गुपेवखावसेन इट्रादीसु तादिभावस्स 
खोकधम्मेहि अनुपलेपस्स आवहनतो । नायप्पभवत्ता ति पभवति एतस्मा ति पभवो, 
उप्पत्तिदानं, नाथोव पभवो एतस्सा दि नाथप्पभवो, तस्स भावो नाथप्पभवत्तं, तस्मा, 
सासनधम्मस्स नाथहेतुकत्ता ति अत्थो | अत्थयुद्धिया सज्घञेकल्याणो ति निरुपक्किले- 
सताय निय्यानिकत्ता अत्थसुद्धि, ताय मज्ज्ेकल्याणो । क्िच्चसुद्धिया परियोसान 
कल्याणो ति सुप्पटिपत्तिसङ्धातकिच्चस्स सुद्धिया परियोसान कल्याणो सुप्पटिपत्ति- 
परियोसानत्ता सासनधम्मस्स । यथावृत्तमत्थं निगमेन्तो आह्‌ "तस्मा ति आदि । 


सासनन्रह्मचरियं ति आदीसु अविसेसेन तिस्सो सिक्ला सकलो च तन्तिधम्मो 
सासनब्रह्म चरियं । यं सन्धाय वृत्तं “कतमेसानं खो भन्ते बुद्धानं भगवन्तानं ब्रह्मचरियं 
न चिरद्ितिकमहोसी ति आदि । अरियो अट्द्जिको मग्गो मग्गन्रहयाचरियं। यं 
सन्धाय वृत्तं “खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं'' तिः । यथानुरूपं ति 
यथारहुं । सिक्खत्तयसद्खह जिह सासननब्रह्मचरियं अत्थसम्पत्तिया सात्थं, तथा मग्गब्रहय- 
चरियं । इतरं पन तन्तिधम्मसद्कातं सासनव्रह्मचरियं यथावुत्तेनत्थेन सात्थं सन्बज्ञ- 
नच्च । अत्थसम्पत्तिया ति सम्पन्नत्थताय । सम्पत्तिअत्थो हि इध सहसो । व्यञ्जन- 
सम्पत्तिथा ति एव्थापि एसेव नयो । यस्स हि यागुभत्तादिइत्थिपुरिसादिवण्णनानिस्सिता 
देसना होति, न सो सात्थं देसेति निय्यानत्थविरहतो तस्सा देसनाय । भगवा पन तथा- 
रूपं देसनं पहाय चतुसतिपद्रानादिनिस्सितं देसनं देसेति, तस्मा “अत्थसम्पत्तिया सात्थं 
देसेती' ति वुच्चति । यस्स पन देसना सिधिलधनितादिभेदेसु व्यञ्चनेस॒ एकप्पकारेनेव 
द्विप्पकारेनेव वा व्यञ्चनेन युत्तताय एकब्य्चनादियुत्ता वा दमिव्टभासा विय, विवटकरण- 
ताय ओदर अफुसपित्वा उच्चारेतव्बतो सब्बनिरोद्रुब्यञ्चना वा किरातभासा विय, 
सब्वत्थेव विस्सज्जनीययुत्तताय सन्बविस्सटुन्यञ्जना वा यवनभासा विय, सन्बत्थेव 
सानुसारताय सब्बनिगगहीतव्यञ्चना वा पादसिकादि* मिलक्ख॒भासा विय, तस्स 
व्यञ्लनपारिपुरिया अभावतो अब्यद्चना नाम देसना होति। सब्बा पि हि एसा 
व्यञ्चनेकदेसवसेनेव पवत्तिया अपरिपुण्णव्यञ्चना ति कत्वा ““अग्यञ्चना'' ति वुच्चति । 
भगवा पन-- 


“सिथिलं धनितञ्च दीघरस्सं, गरक ठहुकञ्च निग्गहीतं । 
सम्बन्धं ववत्थितं विमुक्तं, दसधा व्यञ्चनवुद्धिया पभेदो' ति" ॥ 


एवं वृत्तं दसविधं व्यञ्चनं अमक्खेत्वा परिपुण्णव्यञ्चनमेव कत्वा धम्मं देसेति, 


तस्मा “व्यघ्लनसम्पत्तिया सन्यञ्चनं देसेती'” ति वुच्चति । 





१. वि० १-८ पिदरं । २. वि० १-६ पिदरं । 
दे. पारसिक्रादि (सी०, स्या०)। 
४. दी० दु १-१५९) मण टु २-१०८, वि० द° ४-२४७ पिटरसु 1 
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इदानि (“सात्थं सन्यञ्चनं'* ति एत्थ नेत्तिनयेन पि अत्थं दस्सेतुं “सङ्कासनं “` पे० 
"““"सब्यज्ञनं'' ति वुत्तं । तत्थ यदि पि नेत्तियं "व्यञ्जनमुखेन व्यञ्चनत्थग्गहुणं होती ति 
अक्खरं पदं'” ति आदिना व्यज्ञनपदानि पठमं उद्िद्वाति, इध पन पाख्धियं “सात्थं 
सव्यञ्ञनं'' ति अआगतत्ता अत्थपदानियेव पठमं दस्सेतं “सङ्कासनपकासना' ति आदि 
वुत्तं । तत्थ स द्धपतो कासनं दीपनं सङ्धासन । कासनं ति च कासीयति दीपीयति 
विभावीयती ति अत्थो । 'भमञ्ञमानो खो भिक्खु बद्धो मारस्स अमञ्जमानो सुत्तो" ति 
आदीयु विय सद्भुपेन दीपनं सङ्कासनं नाम । तत्तकेन हि तेन भिक्खुना पटिविद्धं । 
तेनाह “अञ्जातं भगवा" ति आदि । पठमं कासनं पकासनं । सव्वं भिक्खवे आदित्तं'' 
ति एवमादीयु पच्छा कथितन्बमत्थं पठमं वचनेन दीपनं पकासनं नाम । आदिकम्म- 
स्मिञ्हि अयं प-सहौ “"पञ्जपेति पटुपेती'” ति-आदीयु विय । तिक्खिन्द्रियापेक्खञ्ेतं 
पदद्वयं उहेसभावतो । तिक्खिन्द्रियो हि सह्केपतो पठमञ्च वृत्तमल्थं पटिपज्जतिं । 
सद्ध्तस्स वित्थारवचनं सकि वृत्तस्स पुन वचनञ्च विवरणविभजनानि, यथा 
““कुसला धम्मा' ति सद्केपतो सकियेव च वुत्तस्स अत्थस्स “कतमे धम्मा कुला ? 
यस्मि समये कामावचरं कुसरं चित्तं” ति आदिना वित्थारतो विवरणवसेन विभजन- 8 328 
वसेन च पुन वचनं । मञ्ज्िमिन्द्रियापेक्खमेतं पदद्यं निहेसभावतो । विवटस्स वित्थार- 
तरामिधानं विभत्तस्स च पकारेहि जापनं विनेथ्यानं चित्तपरितोसनं उत्तानीकरण- 
पञ्जापनानि, यथा "फस्सो होती" ति भादिना विवटविभत्तस्स अत्थस्स “कतमो 
तध्मि समये फस्सो होति ? यों तस्मि समये फस्सो फुसना संफुसना'” ति आदिना 
उत्तानीकिरिया पञ्जापना च । मुदिन्द्रियपेक्मेतं पदहयं पटितिहेसभावतो । 

अथ वा "सन्वं भिक्छवे आदत्तं" ति एवं पठमं दोपितमत्थं पुन पाकटं कत्वा 
दीपनेन “ किञ्च भिक्खवे सब्बं आदित्तं ? चक्ख॒ भिक्खवे आदित्तं, रूपा आदित्ता" ति 
एवमादिना सर््कित्तस्स वित्थाराभिधानेन सकि वृकत्तस्स पुनपि अभिधानेन वित्थारेत्वा 
देसनं विवरणं नाम । “करुसला धम्मा ति सद्भपेन निकिखित्तस्स' कतमे धम्मा 
कसला ? यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्चं होती" ति नि हैसवसेन विवरिते 
कसले धम्मे “तस्मि समये फस्सो होति वेदना होती” ति विभागकरणं विभजनं नाम । 
विवटस्स वित्थाराभिधानेन विभत्तस्स च उपमाभिधानेन उत्तानि करोती ति विवरणेन 
विवरितत्थर्स “कतमो तस्मि समये फस्सो होति ? यो तस्मि समये फस्सो फुसना 
संफुसना'' ति अतिविवरित्वा कथनं, विभजनेन विभत्तस्स (सय्यथापि भिक्खवे गावी 
निच्चम्मा, एवमेव स्वायं भिक्खवे फस्साहारो दट्रव्बो ति वदामी" ति एवमादि उपमा- 
कथनञ्च उत्तानीकरणं नाम । धम्मं सुणन्तानं धम्मदेसनेन विचित्तेन अनेकविधेन 
सोमनस्सस्स उप्पादनं अतिखीणबुद्धीनं भनेकविधेन जआणतिखिणकरणज्च षञ्जत्ति 
नाम॒ सोतूनं चित्ततोसनेन चित्तनिसानेन च पञ्जापनं पञ्जत्ती ति कत्वा । अत्थपद 
समाथोगतो सालत्थं ति परियत्तिअत्थस्स स्धासनादिअत्थपदरूपत्ता यथावृत्त छ अत्थ- 
पदसमायोगतो सात्थं । सद्धासनपकासनादयो हि अत्थाकारत्ता “अत्थपदानी" ति 
नृच्चन्ति । अत्थोयेव हि व्यञ्नपदेहि सङ्धुासीयति पकासीयति विवरीयति विभजीयति 
उत्तानी करीयति पञ्जापोयति । 


। 





| 
| 
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अक्वरपदन्यञ्ञनाकारनिरतत्िनिहेवसम्पत्तिया ति एत्थ “सद्र वस्ससहस्सानी'" 
ति एवमादीयु स-कार दु-कार सौ-कारादि विय उच्चारणवेराय अपरिथोसिते पदे 
वण्णो भअक्खरं परियायवसेन अक्खरणतौो अवेवचनतो । न हि वण्णस्स परियायो 
विज्ञति | यथा हि पदं सवेवचनताय अत्थवसेन परियायं चरन्तं सञ्चरन्तं विय होति, 
त एवं वण्णो अव्रेवचनत्ता । एकक्खरं वा पदं अक्खरं “मा एवं किर तं*' ति आदीसु 
मा--कारादयो विय । केचि पन “तीमु द्वारेषु परिसुद्धपयोगमभावेन विसुद्धकरणट्रानानं 
चित्तेन पवत्तितदेसना वाचाहि अक्खरणतो भवेवचनतो अकथितत्ता अक्खरं ति 
सञ्जिता । तं पारायनिकब्राह्यणानं मनसा पृच्छितपज्हानं वसेन भगवता रतनधरे 
निसीदित्वा सम्मसितपद्ानमहापकरणवसेन च गहेतन्बं'' ति वदन्ति| विभत्तियन्तं 
अत्थस्स जापनतो पदं । पलति अत्थो एतेना ति हि पदं। तं नामपदं आद्यातपदं 
उ पसग्गपदं निपातपदं ति चतुन्बिधं । तत्य फस्सो वेदना चित्तं ति एवमादिकं दब्बप- 
धानं नामपदं । नामपर्देह दनब्वमाविमूतरूपं, किरिया अनाविभूतरूपा । फुसति वेदयति 
विजानाती ति एवमादिकं किरियापघानं आख्यातपदं | आष्यातपदेहि किरिया 
आविभूतरूपा, दन्बमनाविभूतरूपं । यथा “चिरप्पवास्षि” ति एत्थ प-सहौ वसनकिरि- 
याय वियोगविसिदुतं दीपेति, एवं किरियाविसेसदीपनतो किरिथाविसेसावबोधनिमित्तं । 
प-३ति एवमादिकं उपतग्गपदं । किरियाय दन्बस्स च सरूपविसेसप्पकासनहैतुभूतं 
एवं ति एवमादिकं निपातपदं । “एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसाकल्था'" ति आदीसु 
किरियाविसेसदीपनतो किरियाविसेसस्स जोतको एवंस, “एवंसीला एवंधम्मा'' ति 
आदीसु दन्बविसेसस्स । स द्धंपतो वुत्तं पदाभिहितं अत्थं व्यञ्चेती ति व्यञ्जनं, वाकयं | 
“चत्तारो इद्धिपादा"' ति सद्धुपेन कथितमत्थं'" कतमे चत्तारो ? इध भिक्लवे भिक्खु 
छन्दसमाधिपधानसद्धा रसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीरिय, चित्त, वीमंससमाधिपधा- 
नसङद्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावती" ति आदिना पाकटं करोती ति वाक्यमेव 
न्यञ्जनं, तं पन अत्थतो पदसमुदायो ति दटुन्वं । सञख्यातं सनिपातं सकारकं 
सविसेसनं वाक्यं ति हि वदन्ति। ननु च पदेन पि अत्थो व्यञ्जीयती ति पदस्पि 
व्यञ्जनं ति आपज्नती ति ? तं न । पदमत्तसवनेपि हि मधिकारादिवसेन रब्भमानेहि 
पदन्तरंहि अनुसन्धानं कत्वाव॒ अत्थसम्पटिपत्ति होती ति वाक्यमेव अत्थं 
व्यञ्जयती ति | 


पकारतो वाक्यविभागो आकारो । “तत्थ कतमो छन्दो ? यो छन्दो छन्दिकता 
कत्तुकम्यता' ति एवमादोसु कथितस्सेव वाक्यस्स अनेकविधेन विभागक्ररणं आकारो 
नाम । जआकाराभिहितं निब्बचनं निहत्ति । “फस्सो, वेदना'' ति एवमादीसु आकारेन 
कथितं “फुसती ति फस्सो, वेदयती ति वेदना” ति नीहुरित्वा वित्थारवचनं निरुत्ति 
नाम । “निब्बान मग्गति, निन्बानत्थिकेहि वा मग्गीयति, किठेसे वा मारेन्तो गच्छती 
ति मग्गो" ति भादिना निन्बचनवित्थारो निरवसेसदेसनत्ता निहो । अथ वा वेदयती 
ति वेदना ति निव्बचनलद्धपदेसु सुखदुक्खभअदुक्मसुखासु सुखयती ति सुखा, दुक्डयती 
ति दुक्खा, नेव दुक्लयति न सुखयती ति अद्क्खमसुखा ति अत्थवित्थारो निरवसेसेन 


वैरञ्जकण्डवण्णना ५७ 


कथितत्ता निहेसौ नाम । एतेसं भक्खरादीनं व्यञ्जनपदानं सम्पत्तिया सम्पन्नताय 
सन्यञ्जन । 


एवं पनस्स अत्थपदसमायोगो व्यञ्चनपदसम्पत्ति च वेदितन्बा । तत्थ भगवा 

अक्खरेहि सङ्धुासेति । पदेहि पकासेत्ति । उयञ्जनेहि विवरति, आकारेहि विभजति, 
निरुत्तीहि उत्तानि करोति, निहेसेहि पञ्ञपेति । तथा हि पदावय कगहणमुखेन पद- 
ग्गहुणं, गहितेन च पदेन पदत्थावबोधो गदहितपुन्बसङ्कतस्स- होती ति भगवा अक्खरेहि 
सङ्कासेति। यस्मा पन भक्वररोहि सद्कत्तेन दोपियमानो अत्थो पदपरियोसाने वाक्यस्स 

अपरियोसितत्ता पदेन पठमं पकासितो दीपितो होति, तस्मा पदेहि पकासेति । वाक्य- 
परियोसाने पन सो अत्थो विवरितो विवटो कतो होती ति व्यञ्चनेहि विवरति । यस्मा 
च पकारेहि वाक्यभेदे कते तदत्थो विभत्तो नाम होति, तस्मा आकारेहि विभजति | 
तथा वावयावयवानं पच्चेकं निन्बचनविभागे कते सो अत्थो पाकटो होती ति निर 
तीहि उत्ताति करोति । कतनिञ्बचनेहि पन वाक्यावयवेहि वित्थारवसेन निरवसेसतो 
देसितेहि वेनेय्यानं चित्तपरितोसनं बुद्धिनिसानञ्च कतं होती ति निहसेहि पञ्जपेति । 
अपि च भगवा भक्खर्रोहु उग्चटेत्वा पदेहि विनेति उग्घटितजञ्जरु, व्यञ्जनेहि विपञ्चेत्वा 
आकारेहि विनेति विपच्चितञ्जुं, निरु्तीहि नेत्वा निहसेहि विनेति नेय्यं । एवञ्चायं 
धम्मो उग्धटियमानो उग्घटितञ्जरं विनेति, विपञ्चियमानो विपञ्चितञ्जुं, नीयभानो 
नेय्यं | तत्थ उग्बटना आदि, विपजञ्चना मज्ज, नयनं अन्ते । एवं तीसु काकेसु तिधा ` 
देसितो दोसत्तयविधमनो गुणत्तयावहो तिविधविनेग्यविनयनो ।त एवमपि तिविधकल्या- 8 391 
णोयं धम्मो भअलत्यञ्यञ्जनपारिपूरिया सात्थो सन्यज्जनो ति वेदितन्बो । वुत्तङहेतं 
नेत्तिपकरणे ` 


“तत्थ भगवा अक्लरेहि सङ्कुसेति, पदेहि पकासेति, व्यजञ्जनेहि विवरतिं 
आकारेहि विभजति, निरुतीहि उत्तानि करोति, निहेसेहि पञ्जपेति । तत्थ भगवा 
अक्खरेहि च पदेहि च उग्धटेति, व्यञ्जनेहि च आकाररोहि च विपञ्चेति, निरुत्तीहि च 
निदेसेहि च वित्थारति । तत्थ उग्धटना भादि, विपञ्चना सज्जे, वित्थारना परियोसानं 1 
सोयं धम्मविनयो उग्वटियन्तो उग्धटितञ्जं पुग्गकं विनेति, तेन नं भहु आदिकल्याणो 
तिं । विपञ्म्चियन्तों विपञ्म्वितञ्जुं पुग्गकं विनेति, तेन नं आहु मज्ज्े कल्याणो ति । 
वित्थारियन्तो नेय्यं पुग्गकं विनेति, तेन नं आहू परियोसानकल्याणो ती” ति 1 . 











अत्थगस्भोरता ति अआदीसु अत्थो नाम तन्ति अत्थो । धम्मो तन्ति। परटिवेधो 
तन्तिया तन्तिं अत्थस्स च यथाभूतावबोधो । देना नाम मनसा ववत्थापिताय तन्तिया 
देसना । ते पनेते अत्थादयो यस्मा ससादोहि विय महासमुदो मन्दबुद्धीहि दुक्खोगाहा 
मरढ्भनेय्यपतिद्धा च, तस्मा गस्भोरा । अथ वा अत्थो नाम हेतुफलं । धम्मो हेतु । 
देसना पञ्ञत्ति, यथाधम्मं धस्माभिकपों । अनुलोमपरिलोमसङ्केपवित्थारादिवसेन वा 
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कथनं । पटिवेधो अभिसमयो, अत्थानुरूपं धम्मेसु, धम्मानुरूपं अत्येसु, पञ्जत्तिपथानु- 
रूपं पञ्तत्तीसु भवबोधो । तेसं तेसं वा धम्मानं पटिविज्ज्ितव्बों लक्खणसद्खातो 
अविपरीतसभावो | तेपि चेते अत्थादयों यस्मा अनुपचितकुसलसम्भारेहि द्ुप्पञ्जेहि 
ससादीहि विय महासमुरौ दुक्खोगाहा मलब्मनेय्यपतिद्रा च, तस्मा गस्भोरा। तेसु 
पटिवेघस्सपि अत्थसन्निर्सितत्ता वुत्तं अत्थगम्भोरतापटिवेघगसम्भोरता हि सास्थं" ति 
अत्थगुणदीपनतो । तासं धम्मदेसनानं व्यञ्जनसच्चिस्सितत्ता वृत्तं “'धम्पगस्भोरतादेष- 
नागस्भोरतर्गहि सन्यञ्जनं' ति तासं व्यजञ्जनसम्पत्तिदीपनतो अत्थेसु । पमेदगतं 
माणं अत्यपटिसर्मिदा, मत्यधम्मनिरुत्तिपटिसम्भिदासु पभेदगतं जाणं पटिभानपटि- 
सस्मिदा ति इमिस्सापि पटिसस्सिदाय अत्थविसयत्ता आह्‌ “अस्यपटिभानपटिषस्सिडा- 
विसयतो सा्थं'" ति अत्थसम्पत्तिया असति तदभावतो । धम्मो ति तन्ति । निस्ती 
ति तन्तिपादानं निद्धारेत्वा वचनं । तत्थ पमेदगतानि अणानि घम्मनिरुत्तिपटिसम्मिदा 
ति आह्‌ “घर्मरनिंरत्तिपटिसम्थिदाविसयतो सब्यजञ्जनं'' ति असति व्यञ्जनसस्पत्तिया 
तदभावतो | 

सरिद्वकजनप्पसादक ति एत्थ इति- सहो हतु अत्थो । यस्मा सरिक्छकजनानं 
कि कुसलगवेसीनं पसादावहु, तस्मा सात्थं । अत्थसम्पन्नं ति फलेन देतुनो अनुमानं 
तदीपूरेन विय उपरि वुद्ुपवत्तिया । सात्थकता पनस्स पण्डितवेदनोधताय। सा 
परमगम्भी रसण्ुयुख॒मभावतो वेदितन्बो । वृत्तञ्हेतं “गम्भीरो दुह॒सो' ति आदि। 
रो किथजनप्वसादक ति सव्यञ्जनं ति यस्मा लोकियजनस्स पसादावहुं, तस्मा 
सव्यञ्जनं | लोकियजनो हि व्यञ्जनसम्पत्तिया तुस्सत्ति। इधापि फलेन हेतुनो 
अनुमानं । सन्यञ्जनता पनस्स सद्धेष्यताय, सा आदिकल्याणादिभावतो वेदितन्बो । 
अथ वा पण्डितवेदनीयतो सात्थं ति पञ्जापदद्रानताय अत्थसम्पन्नतं आह्‌, ततो सरि. 
कलक जनप्पसादकं सद्धेष्यतो सब्यञ्जनं ति सद्धापदद्ानताय व्यञ्जनसम्पन्नतं, ततो 
लोकियजनप्पसादकं ति एवमेत्थ अत्थो दटुन्बो । गस्भोराधिप्पाथतो सात्थं ति 
भधिप्पायतो अगाधापारताय अत्थ सम्पन्नं अजञ्जथा तदभावतो । उत्तानपदतो सन्य 
ञ्जनं ति सुबोधसह्‌कताय व्यज्ञनसम्पन्नं परमगम्भीरस्सपि अत्थस्स विनेय्यानं 
सुविज्ञेय्यभावापादनतो । सन्बोपेस अत्थसम्पत्तिया सात्थं, व्यञ्चनसम्पत्तिया सन्यञ्चनं 
ति सन्बपठमं वृत्तस्सेव अत्थद्रयस्स पपञ्चो ति दद्ुन्बो | तथा चेव तत्य तत्थ 
संवण्णितं । तथा हेत्थ विकप्पस्स समुच्चयस्स वा अग्गहणं । उषपनेतन्बस्स अभावतो ति 
प्क्िखिपितब्बस्स वोदानत्थस्स अवुत्तस्स अभावतो । केवल सहो सकलाधिवचनं ति 
आह्‌ “तकरवरिवुण्णभावेना' ति, सज्बभागेहि परिपुण्णताया ति अत्थो । अषपनेतन्बस्षा 
ति संकिलेसधम्मस्स । 


बरह्यचरिथं पकासेतो ति एत्थ पन अयं ब्रह्मचरिय-सहो दाने वेय्यावच्चे पञ्च. 
सिक्खापदसीक अप्पमञ्जामु मेथुनविरतियं सदारसन्तोसे वीरिये उपोसथङ्केसु भरिय- 
मग्गे सासने ति इमेयु अत्थेसु दिस्सति । 


१. अगाघपादतायं (क) । 
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किते वतं कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको । 
इद्ध जती बरवीरियूपपत्ति, 
इदञ्च ते नाग महाविमानं॥ 


अहञ्च भरिया च मनुस्सलोके, 
सद्धा उभो दानपती अहुम्हा। 
ञओपानमूतं मे घरं तदा' सि, 
सन्तप्पिता समणन्नाह्यणा च ॥ 
तं मे वतं तं पन ब्रह्मचरियं, 
तस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको | 
इद्धी जुती बरवीरियूपपत्ति, 
इदञ्च मे धीर महाविमानं'' ति- 


इमस्मिच्हि धुण्णकजातके ` दानं “शत्रहमचरियं” ति वृक्तं | 


“केन पाणि कामददो, केन पाणि मधुस्सवो । 
केन ते ब्रह्मचरियेन, पुञ्ञं पाणिम्हि इज््ति । 
तेन पाणि कामददो, तेन पाणि मधुस्सवो । 
तेन मे ब्रह्मचरियेन, पुञ्जं पाणिम्हि इज्सती” ति- 


दमरिमि अङ्‌ कुरपेतवत्थुम्ह्‌ ` वेग्यावच्चं 'श्रह्मचरियं' ति वृत्तं । '“एवं खो तं भिक्खवे 
तित्तिरियं नाम ब्रह्मचरियं अहोसी” ति इमस्मि तित्तिरजातक्े पञ्चसिक्खापदसीलं 
“श्रह्मचरियं'" ति वुत्तं । “तं खो पन मे पञ्चसिख ब्रह्मचरियं नेव निन्बिदाय न 
विरागाय न निरोधाय यावदेव त्रह्मलोकूपपत्तिया'' ति इमस्मि महागोविन्द सत्ते 
चतस्सो अप्पमञ्ञायो ब्रह्मचरियं"' ति वृत्ता । “परे अन्नहयाचारी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
ब्रह्मचारी भविस्सामा' ति इमस्मि सत्लेखसुत्ते मेथुनविरति “्रह्मचरियं 
ति वुत्ता । 

“मयञ्च भरिया नातिक्कमाम, 

अम्हे च भरिया नाक्िक्कमन्ति। 

अञ्ञत्र ताहि ब्रहयाचरियं चराम, 

तस्मा हि अम्हु दहरा न मीयरे” ति- 


१. खु° ६-३०३,२३०४ पिदरं विधुरजातके । २. खु° २-१५६ पिद । 


३. वि० ४-३११ पदु । ४. दी° २-२०१ दिद । 
५. म० १-५१ पिह । 
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महाधम्मपालजातङ्ञे" सदारसन्तोसो नब्रहमचरियं'" ति वृत्तो । “अभिजानामि खो 
पनाह सारिपृकत्त चतुरङ्कसमन्नागतं ब्रह्मचरियं चरिता, तपस्सी सुदं होमी ति 
खोमहंसनसुत्तेः वीरियं “ब्रह्मच रियं” ति वृत्तं । 


“'होनेन ब्रहमचरियेन, खत्तिये उपपज्नति । 
मज्ज्निमेन च देवत्तं, उत्तमेन विसुज्छती' ति~ 


एवं निमिजातके> अत्तदमनवस्ेन कतो अद्रद्धिको उपोसथो 'श्रह्मचरियं'* ति वुत्तो | 
“दं खो पन मे पञ्चसिख ब्रह्यचरियं एकन्तनिन्बिद्‌ाय विरागाय," पे०"ˆ "अयमेव 
अरियो अद्ुद्धिको मग्गो" ति महागोविन्दसु्तास्मियेव* अरियमग्गो "ब्रह्मचरियं"' 
ति वुत्तो। “तयिदं ब्रह्मचरियं इद्धञ्चेव फीतञ्च वित्यारिकं बाहुजञ्ञं पथुभृतं 
यावदेव मनुस्सेहि सुप्पकासित'' ति पासादिकयुत्ते* सिक्त्तयसङद्धहं सकलसासनं 
“ब्र ह्यर्चारयं'* ति वृत्तं । इमस्मिम्पि ठाने इदमेव ब्रहयचरियं'" ति अधिप्पेतं ति भहु 
“सिक्खत्तपपरिग्गहितत्ता ति जदि । सेट ही ति बुद्धादीहि सेदंहि । सेटुदरुन ब्रह्मभूतं वा 
चरियं ब्रह्मचरियं । 


सनिदानं ति हेद्रा वुत्तच्कंखणेन निदानेन सनिदानं । सउप्पत्तिक ति सअट्‌टुप्प- 
पिकं । बेनेय्धानं अचरुरूपतो ति वेनेय्यानं चरियादिअनुरूपतो । भत्थस्सा ति देसिय- 
मानस्स सीकादिभत्थस्स । हैदुदाहरणयुत्ततो ति "तं किस्स हेतु सेय्यथापि भिक्ववे" ति 
च आदिना तत्थ तत्थ दतुपमग्गहणेन देतुदाह रणेहि युत्ततो 1 सद्धापटिकाभेना ति “ते 
तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभन्ती'' ति आदिना वृत्तसद्धापटिलाभेन । पटिपत्तिया 
ति सीरविसुद्धियादिसम्मापटिपत्तिया, पटिपत्तिनिमित्तं ति अत्थो । अधिगमब्यत्तितो 
ति सच्चप्पटिवरेधेन अधिगमवेय्यत्तियसन्भावतो सात्थं कपिकमतादि विय तुच्छं निरत्थकं 
महुत्वा अत्थसम्पन्नं ति कत्वा । परिथत्तिधा ति परियत्तिधम्मपरिचयेन । आगमभ्यत्तितो 
ति दुरक्खातघम्मेषु परिचयं करोन्तस्स विय सम्मोहं अजनेत्वा“ बाहुसच्चवेय्यत्तिय- 
सन्भावतो सन्यज्जनं । व्यञ्जनसस्पत्तिया हि सति आगमव्यत्ती ति। सीलखादिपच्च- 
धरपक्वन्धयुत्ततो ति सीरादीहि पञ्चहि धम्मकोद्रासेहि अविरहितत्ता । केवरूषपरिपुण्णं 
ति अनवसेसेन समन्ततो पृण्णं पूरितं । निहपकिकरेसतो ति दिद्िमानादिउपविकलेसा- 
भावतो । नित्थरणत्थाया ति वदटदुक्खतो निस्सरणाय । लोकामिस्तनिरपेक्लतो ति 
कथञ्चिपि तण्हासचिस्सयस्स अनिस्सयतो परिचुद्धं | इदं वृत्तं होति-यो “इमं धम्म- 
देसनं निस्साय लाभं वा सक्क्रारं वा भिस्सामी'' ति देसेति, तस्स अपरिमुद्धा देसना 
होति । भगवा पन लोकामिसनि रपेक्खो हितफ रणेन मेत्ताभावनाय मुदुहुदयो उद्टुस्पन- 
सभावसण्ठितेन चित्तेन देसेति, तस्मा तस्स देसना परिसुद्धा ति । 
१. खु° ५-२८४ पिटं । २. म० १-११० पिदरं महासीहना दसुत्ते । 
३. खु° ६-१८५ पिदरं । ४. दी° २-२०१ पिट्‌ठे। 
५. दो० ३-१ ०२ पिट्ठं । ५. अपतेत्वा (सी ०) । 
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साध ति मयं सदो "साधु मे भन्ते भगवा सङ्भित्तेन धम्मं देसेत्‌" ति आदीसु 


 आयाचने दिस्सति । “साधु भन्तेति खो सो भिक्खु भगवतो भासितं भभिनन्दित्वा 


अनुमोदित्वा" ति आदीसु* सम्पटिच्छने । “साधु साधु सािपत्ता” ति आदोसुः 
सम्पहंसने । “तेन हि ब्राह्मण साधुक सुणोही” ति आदीघु, दल्होकम्मे भाणत्तियञ्च 
दिस्सति । 


“साधु धम्मरुचि राजा, साधु पञ्ज्राणवा नयो । 
साधु मित्तानमद्दु्भो, पापस्साकरणं सुखं” ति- 


आदीसु* सुन्दरे । इधापि सुन्दरेयेव दटु्बो ति आह्‌ “साधुखो पनाति सुन्दरं खो 
पना ति । तत्थ सुन्दरं ति भटक । भहकता च पस्सन्तस्स हितसुलावहुभावेना ति आह्‌ 
“अत्थावहूं सुखावहं" ति । तत्थ अत्थाबह्‌ तिं दिटुघम्मिकसम्परायिकपरमत्थसच्जित- 
हितावह्‌ । बुखावहं ति यथावुत्त तिविधसुखावहं । तथारूपानं ति तादिसानं । यादिसेहि 
पन गुणेहि भगवा समन्नागतो, तेहि चतुप्पमाणिकस्स लोकस्स सन्बकारे पि अन्चन्ताय 
पसादनीयो तेसं यथाभूत सभावत्ता ति दस्सेन्तो “यथारूपो" ति आदिमाह्‌ । तत्थ 
यथाभुच्च ` ` “““ प°.“ "“""अरहूतं ति इमिना धम्मप्पमाणानं टूखप्पमाणानञ्च सत्तानं 
भगवतो पसादावहतं दस्सेति, तं दस्सनेन च इतरेसम्पि रूपप्पमाणघोसप्पमाणानं 
पसादावहता दस्सिता होती ति दट्ुब्बं तदविनाभावतो । ब्रह्यचरियं पकासेती ति 
कित्तिसदो भब्भुग्गतो ति एवमेत्थ सम्बन्धो ति माह “दस्सनमंत्तम्षि साचु होती ति 


एवमञ््नासयं कत्वा” ति आदि । तत्थ दस्तनमत्तम्पि साधु होतो ति एत्य कोिय- 


सकुणवत्थु कथेतञ्बं | 


२॥ येन वा कारणेना ति हेतुम्हि इदं करणवचनं । हेतु अत्थो हि किरियाकारणं, 
न करणं विय ॒किरियत्थो,« तस्मा ननप्पकारगुणविसेसाधिगमत्ता इध उपसङ्खम- 
नकिरिथा ति “अन्नेन वसती" ति आदीयु विय हेतु अत्थमेवेतं करणवचनं युत्तं, न 
क रणत्थं तस्स अयुल्नमानत्ता ति वृत्तं “येन वा कारणेना "ति । अविभागतो हि सततप्प- 


 वत्तनिरतिसयसादुविपुलामतरससद्धम्मफल्तायस्सत सादुफलनिच्वफकितमहास्क्वेन भगवा 


उपमितो । सादृफटूपभोगाधिप्पायग्गहणेनेव हि महास्क्स्स सादुफलता गदिता ति । 
उपसङ्कमी ति उपसङ्कुमन्तो* । सम्पत्तकामताय हि किञ्चि ठानं गच्छन्तो तं तं 
पदेसातिक्कमनेन उपसङ्कमि उपसङ्कमन्तो ति° वत्तव्बतं लभति । तेनाह "गतो ति वत्त 


१. सं०° २-२९४ पिट । २. म० ३-६६ पदु । 

३. दी ३-२२६-पिदु । ४. अ० २-१९७-पिटु । 

५, खु° ६-४५ पिट । 

६. किरियत्ता (सी ०, स्था०) मूलपण्णांसकं भंयमेरवसुत्तटीकां पस्पितञ्वा । 

७. उपसद्धुन्तो (सी) । ८. उपसद्धन्तो ति (सी >) । 
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होतो” ति, उपगतो ति अत्थो । उपसङ्कुमित्वा ति पुव्वकारकिरियानिरेसो ति आह्‌ 
` उपस ङद्धुमनपरिथोसानदीपनं'' ति । ततो ति यं ठानं पत्तो उपसङ्कुमी ति वृत्तो, ततो 
उपगतटानतो । आसच्चतरं ठानं ति पञ्टूं वा पुच्छितुं धम्मं वा सोतं सक्वुणेय्यदुानं । 


यथा खमनीयादोनि पुच्छन्तो ति यथा भगवा “कच्चि ते ब्राह्मण खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं” ति आदिना खमनीयादीनि पृच्छन्तो तेन ब्राह्मणेन सद्धि समप्पवत्तमोदो 
अहोसि। यव्बभासिताय तदनुकरणेन एवं सोपि ब्राह्मणो भगवता सदधि समप्पवत्तमोदो 
अहोसी ति योजना । तं पन समप्पवत्तमोदतं उपमाय दस्सेतुं “सीत दकं विधा"'ति आदि 
नृत्तं । सम्पोदितं ति संसन्दितं । एकोभावं ति सम्मोदनकिरियाय समानतं एकलूपतं । 
खमनीथं ति “इदं चतुचक्करं नवद्ारं सरोरयन्तं दुक्खबहुलताय सभावतो दुस्सहः, 
कच्चि खमितु सक्कुणेय्यं ति पृच्छति । यापनीयं ति पच्चयायत्तवुत्तिकं चि रप्पबन्ध- 
सद्धाताय यापनाय कच्चि यपेतुं सक्करुणेय्यं । सीसरोगादिभावाधाभावेन कच्चि 
अप्पाबाधं । दुक्छजीविकाभावेन कच्चि अप्पातङ्धु । तं तं किच्चकरणे उद़ानसुखताय 
कच्चि लहुदानं । तदनुरूपवबलयोगतो कच्चि बलं । सुखविहा रसम्भवेन कच्चि फासु- 
विहारो अत्थो ति तत्थ तत्थ कच्चिसहं योजेत्वा अत्थो वेदितम्बो । ब र्प्पत्ता पीति 
पोति येव | तरुणपीति पामोज्जं । सम्मोदं जनेति करोती ति सम्मोदनिकं, तदेव 


सम्मोदनीयं ति आह्‌ “खश्मोडजननतो'' ति । सम्मोदितब्बतो सम्मोदनीय ति इदं पन 


अत्थं दस्सेन्तो “सम्मोदितु धुत्तभावतो"' ति आह्‌ । सरितव्बभावतो ति भनुस्सरितव्ब- 
भावतो । “सरणीयं'* ति वत्तभ्बे दीघं कत्वा “सारणीयं'' ति वृत्तं । सुथ्यमानयुखतो 
ति आपाथमधुरतमाह । अनरुस्सरिथमानसुखतो ति विमह्‌ रमणीयतं । ब्यज्ञनपरियुञच- 
ताया ति सभावनिरुत्तिमावेन तस्सा कथाय वचनचातुरियमाह्‌ । अस्थपरियुद्धताया 
ति अल्थस्स निरूपक्किकेसतं । अनेकेहि परियायेही ति अनेकेहि कारणेहि | 


अतिदू रअच्चासन्नपरिक्खेपेन नातिदू रनाच्चासन्नं नाम गहितं, तं पन अवकसतो 
उभिन्नं पसारितहत्थासंघद्रनेन दटुब्बं । गोवं पसारेत्वा ति गौरवं परिवत्तनवसेन 
पसारेत्वा । मे ति कत्तु अत्थे सामिवचनं ति आह्‌ “मया सुतं'' ति | जातिन्राह्यणे ति 
जातिया ब्राह्मणे, न बाहितपापताया ति वृत्तं होति । खण्डिच्चादिभावं आपादिते ति 
खण्डितदन्तपलितकेसादिभावं सम्पापिते । बुड्ढिमरियादष्पत्ते ति वुडिढपरिच्छेदं 
सम्पत्ते, बुडिटिपरियन्तप्पत्ते ति वृत्तं होति। जातिमहट्टकताया ति उप्पत्तिया 
महत्छकभावेन । महत्तं काति गण्हाती ति महल्लको, जातिया महस्ट्को, न विभवा- 
दिना ति जातिमहल्छको । अद्धानं ति दीघकालं । कित्तको पन सो ति आह्‌ “द्र तघो 
राजवरिवटर” ति, द्ित्रं तिण्णं राजूनं रन्नपसासनपटिपाटियो ति अत्थो । “अद्धगते"' 
ति वत्वा कथं वथोगहणं ओसानवयपेक्खं ति आह “'पच्छिसवयं अनुप्पत्ते" ति | 
पच्छिनो ततियभागो ति सत्तसद्ितो पद्राय पच्छिमवयो कोद्रासो । 


दूतिये अलत्थविकप्पे जिण्णे ति नाथं जिण्णता वयोमत्तेन, भथ खो कुल्परिवटरेन 
पूराणताया ति आह्‌ “निण्णे ति पोराणे'” ति आदि। तेन तेसं ब्राह्मणानं वुंखवसेन 
उदितोदितभावमाह । “वयो मनुप्पत्ते'" ति इमिना जातिवुडिढया वक्खमानत्ता गुण- 





१, पटिपत्तिवीयि (स्या०) । २. अं° १-३२८ पिट 
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नुडिढिया ततो सतिसयत्ता च “बुड्डति सीकाचारादिगरणवुडिढयुत्ते” ति आह । तथा 
जातिमहल्लकताय पि तेनेव वक्खमानत्ता महुल्लके ति पदेन विभवमहत्तता योजिता । 
मश्गपटिपन्ने ति ब्राह्मणानं पटिपत्तिविधिं ^ उपगते तं अवोक्कस्म चरणतो । अन्तिमवयं 
ति पच्छिमवयं । 


पच्तुद्रानं नाम भासना वुद्रानं ति आह "नासना बुदुहती” ति, निसिन्नासनतो 
न वुद्ाती ति अत्थो । एत्थ च जिण्णे.“““.पे०.““““'वयोअनुप्पत्तं ति उपयोगवचनं 
सासना वुदानकिरियपिक्खं न होति, तस्मा जिण्णे““"“" पे ०...“ वयोभनुपपत्तं दिस्वा 
ति अञ्छाहारं कत्वा अत्थो वेदितब्बो । अथ वा पच्चुग्गमनकिरियपिक्खं उपयोगवचनं, 
तस्मा न पच्चुदेती ति उद्राय पच्तुग्गमनं न करोती ति अत्थो वेदितब्बो । पच्चुग्गम- 
नभ्पि हि पच्चुदानं ति वुच्चति । वुत्तञ्टेतं “सआचरियं पन दूरतोव दिस्वा पच्चुद्राय 
पच्चुग्गमनकरणं पच्चद्रानं नामा” ति। नासना वुद्राती ति इमिना पन पच्चुग्ग- 
मनाभावस्स उपल्वखणमत्तं दर्सितं ति दट्ुन्वं । विभावने नाम अत्थे ति पकति- 
विभावनसद्खाते अत्थे, न अभिवादेति वा ति न अभिवादेतव्बं ति सट्लक्खेती ति वृत्तं 
होति । 

तं अञ्जाणं ति “जयं मम अभिवादनादीनि कातुं अरहर्पो न होती" ति 
अजानलवसेन पवत्तं अञ्जाणं । ओलोक्षेन्तो ति “दुक्खं खो अगारवो विहरति 
अप्पतिस्सो, किनु खो अहं समणं वा ब्राह्मणं वा सक्करेथ्यं, गरु करेय्यं'" ति 
आदिसुत्तवसेनः जाणचक्खुना ओखोकेन्तो । निपच्चकारारह्‌ ति पणिपातारह | 
सम्पतिजातो ति मुहत्तजातो, जातसमनन्तरमेवा ति वृत्तं होति । उत्तरेन मुखो ति 
उत्तराभिमुखो, उत्तरदिसाभिमुखो ति वृत्तं होति । सत्तपदवीतिहारेन गन्त्वा सकलं 
दस्सहस्तिखोकधातं ओलेकेसि ति इदं “धम्मता एसा भिक्खवे सम्पतिजातो बोधिसत्तो 
समेहि पादेहि पत्िदुहित्वा उत्तराभिमुखो सत्तपदवीतिहारेन गच्छति, सेतस्हि छतं 
अनुधारियमाने स्वा दिसा विलोकेति, आसभिञ्च वाचं भासती" ति एवं पाट्ियं 
सत्तपदवोतिहारूपरिद्धितस्स विय सन्बदिक्तानुविलोकनस्स कथितत्ता वुत्तं, न पनेतं एवं 
ददुञ्बं, सत्तपदवीतिहारतो पगेव दिसाविलोकनस्स कतत्ता । महासत्तो हि मनुस्सानं 
ह॒त्थतो मुच्चित्वा पूरत्थिमदिसं ओलोकेसि, अनेकानि चक्कवाठसहस्सानि एकङ्कणाति 
अहस । तत्थ देवमनुस्सा गन्धमालादीहि पूजयमाना "महापुरिस इध तुम्हेहि सदसो 
पि नत्थि, कुतो उत्तरितरो” ति आहुस । एवं चतस्सो दिसा चतस्सो अनुदिसा हेद्रा 
उपरी ति दस पि दिक्षा अनुविलोकेत्वा अत्तनो सदिसं अदिस्वा “अयं उत्तरा दिसा' 
ति सत्तपदवीतिहारेन भगमासी ति वेदितन्बो । ओरोक्ैसि ति मम पुञ्जानुभावेन 
लोकविवरणपाटिहारिये जाते पञ्ञायमानं दससहस्सिलोकधातुं मंसचक्खुनाव ओरोकेसि 
ति अत्थो । 


३, दी° २-१३ पिद । 
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२५.४ सारत्थदीपनीरीकां 


महापुरिसो ति जातिगोत्तकुटप्पदेसादिवसेन महन्तपुरिसो । अण्णो ति गुणेहि 
सन्बपधघानो । जद ति गुणवसेनेव सव्वेसं वुड्ढतमो, गुणेहि सहव्लकतमो ति वृत्त 
होति । सेहो ति गुणवसेनेव सब्वेसं पसत्थतमो । अत्थतो पन पच्छिमानि द्र पुरिमस्सेव 
वेवचनानी ति वेदितव्वं । तया ति निस्सक्के करणवचनं ! उत्तरितरो ति अधिकतसयो | 
पतिमानेसो ति पजेसि । आर्साभि ति उत्तमं । मय्हं असिवादनादिरहौ पुष्गलो 
ति म्द अभिवादनादिकिरियाय अरहो अनुच्छविको पुग्गरो । निच्चसापेक्ताय 
पत्थ समासो ददुव्बो । तथागता ति? तथागततो, तथागतस्प सन्तिका ति वृत्त 
होति। एवूपं ति अभिवादनादिसभावं । परिपाकस्षिथिखबश्धनं ति परिपाकेन 
सिथिलबन्धनं । 


३॥ तं वचनं ति “नाहं तं ब्राह्मणा" ति आदिवचनं । "नाहं अरसरूपो । 
मादिसा वा अरसरूपा' ति वृत्ते ब्राह्मणो थद्धो भवेय्य । तेन वृत्तं 'चित्तसुदुभावजननः्थं 
ति । अथञ्हि परिथायसहो देसनावारकारणेसु वत्ततो ति एत्थ परियाये ति देपेतन्बमत्थं 
अवगमेति बोधेतौ ति परिधायो, देसना | परियायति अपरापरं परिवत्तेती ति 
वरिथायो, वारो । परिधायति अत्तनो फलं परिग्गहेत्वा वत्तति, तस्स वा कारणभाव 
गच्छती ति परिधायो । कारणं ति एवं परियायसदहस्स देसनावारकारणेु पवत्ति 
वेदितव्वा । अञ्जाय सण्ठहिय्या ति अरहतते पतिदरुहैय्य । कतमो पन सो ति परियाया- 
पक्खो पुल्लिद्धनिदेसो, कतमो सो परियायो ति अत्थो । जातिवसेना ति खत्तियादि- 
जातिवसेन । उपपत्तिवसेना ति देवेसु उपपत्तिवसेन । सेद्ुस्मतानम्पी ति अपि-सदैन 
पगेव असेदुसम्मतानं ति दस्सेति । अभिनन्दन्तानं ति सप्पीतिकतण्हावसेन पमोदमानानं । 
रज्जन्तानं ति वलवरागवसेन रज्जन्तानं । रूपादिपरिभोगेन उप्पच्चतण्हायुत्तसोमनस्स- 
वेदना रूपतो निन्वत्तित्वा हदयतप्पनतो अम्बरसादयो विथ ““रूपरसा?* ति वुच्चन्ति। 
आविज्छन्तौ ति आकड्ढन्ति । वत्थारम्मणादिक्ामग्गियं ति वल्थुआरम्मणादिकारण- 
सामग्गियं | अनुक्िषन्तो ति अत्तुक्कंसनवसेन कथिते ब्राह्यणस्स असप्पायभावतो 
अत्तानं अनुक्खिपन्तो अनुक्कंसेन्तो । 


एर्तास्सि पनत्थे करणे क्षासिवचनं ति “जहिता ति एतस्मि अत्थे । तथागतस्सा 
ति करणे सामिवचनं, तथागतेन जहिता ति अत्थो | सूरं ति भवमृलं । ““तारवत्थु- 
वत्थुकता'” ति बत्तभ्बे “ओदुमुखो'' ति आदीसु विय मज्छेपदलोपं कत्वा अकारजञ्च 
दीघं कत्वा "तालावत्थुकता'' ति वुत्तं ति आह्‌ “तालवत्थु विय नसं वत्थु कतं ति 
तालावत्थुकता' ति । तत्थ ताल्स्स वत्थु तालवत्थु । यथा जारामस्स वत्थुभूत 
पुन्बो पदेसो आरामस्स अभावे “आरामवत्थ्‌"" ति वृच्चति। एवं तालस्स 
पतिद्वितोकासो समूलं उद्धरिते ताले पदेसमत्तं ठ्ति तालस्स वत्थुभूतपुब्बत्ता 
“ता्वत्थ्‌' ति वुच्चति । नेसं ति रूपरसादीनं । कथं पन तार्वत्थु विय नें वत्थु 


१. तथागते ति (क०) 


॥ 9) 





वेरञ्जकण्डवण्णना २५५ 


कृतं ति आह्‌ “यथा ही" ति आदि | रूपादिपरिभोगेन उप्पन्नतण्हायुत्तसोमनस्सतरेदना- 


` सङ्कातरूपरतादीनं चित्तसन्तानस्स अधिद्रानभावतो वुत्तं “तेसं पञ्बे उप्पन्नपुञ्बभावेन 


वत्थुमत्ते वचित्तसन्ताने कते" ति । तत्थ पुन्बे ति पुरे, सरागकारे ति वृत्तं होति। 
तालखावत्थुकता ति बुच्चन्ती ति ताल्वत्थु विय अत्तनो वत्थुस्स कतत्ता रूपरसादयो 
““तालावत्थूकता” ति वुच्चन्ति। एतेन पहीनकिठेसानं पन उप्पत्तिया अभावो दस्सितो । 


अविरुच्छिहुधस्मत्ता ति अविरुद्िहसभावताय । मत्थकच्छिन्नो तालो पत्तफलादीनं 
भवत्थुभूतो तालावत्थ्‌ ति आह्‌ “सत्थकच्छिच्नतालो विय कता ति। एतेन “तालावत्थ 
विय कता ति तालावत्थुकता'' ति अयं विग्गहो दस्सितो । एत्थ पन अवत्थ॒भ॒तो तालो 
विय कता ति अवत्थृतालाकता ति वत्तव्बे विसेसनस्स पदस्प परनिपातं कत्वा 
ताखावत्थुकताः' ति वृत्तं ति ददुन्बं । इमिना पनत्थेन इदं दस्सेति--रूपरसादिवचनेन 
विपाकधम्मधम्मा हृत्वा पुज्बे उप्पच्चा कुसराकूसरधम्मा गहिता, ते उप्पन्ला पि 
मत्थकसदिसानं तण्टाविज्जानं मग्गसत्थेन छिचत्ता आर्थाति तालपत्तसदिसे विपाकक्खन्ये 
निव्वत्तेतुं असमत्था जाता, तस्मा तारखावत्थु विय कता ति तालावत्थुकता रूपरसादयो 
ति। इमस्मिज्हि अत्थे जभिनन्दन्तानं'' ति इमिना पदेन कूसलसोमनस्सम्पि सद्धहितं 
वदन्ति| 


अनुभावं कता ति एत्थ अनु-सहो पच्छा-सहेन समानत्थो ति आह्‌ “यथा नेसं 
पच्छाभावो न होतो"? ति आदि । अनु अभावं गता ति पच्छा अनुप्पत्तिधम्मतावसेन 
अभावं गता विनासमुपगता, पहीना ति अत्थो । “इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभेस्‌""" 
ति एत्थ अनच्छरियसह्‌ं उदाहुरणवसेन दस्सेन्तो आह्‌ “चथा अनुअच्छरिया 
अनच्छरिथा'' ति । तत्थ अनु अच्छरिथा ति सवनकाङे उपरूपरि विस्ह्यकरा ति अत्थो । 


यञ्च खो त्वं वदेसि, सो परियायो न होती ति यं वन्दनादिसामग्गिरसाभाव- 
सद्भातं कारणं अरसरूपताय वदेसि, तं कारणं न होति, न विज्जती ति अत्थो । ननु च 
ब्राह्मणो यं वन्दनादिसामग्गिरसाभावसद्कातं परियायं सन्धाय “अरसरूपो भवं गोतमो" 
ति आह्‌, सो परियायो नत्थी ति वृत्ते वन्दनादीनि भगवा करोती ति आपज्जती ति इमं 
अनिटुप्पसङ्खं दस्सेन्तो आह्‌ “कस्मा पन भगवा एवमाहा'' ति आदि । 


४।॥ सन्बपरियायेस्रु ति सन्बवारेषु । सन्धाय भासितमत्तं तिः यं सन्धाय 
ब्राह्मणो “निन्भोगो भवं गोतमो” ति भदिमाहु, भगवा च यं सन्धाय निन्भोगतादि 
अत्तनि अनुजानाति, तं सन्धाय भासितमत्तं। छन्दरागपरिभोगो ति छन्दरागवसेन 
परिभोगो । अवरं परियायं ति अच्जं कारणं । 


५॥ कुलसमुदाचारकस्मं ति कुलाचारसङद्कातं कम्मं, कुंल्चारित्तं ति वृत्तं 
होति । अकिरियं ति अकरणभावं | दुट्‌टु चरितं दुच्चरितं, कायद्रारे बाहु्ल्वुत्तितो 


१. पि० ३-५, ७, ८ पिदुसु । २. भासितमस्थं ति (सी०, स्या) 
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कायतो पवत्तं दुच्चरितं ति कायदुच्चरितं । तं सरूपतो दस्सेन्तो “तत्थ चा" ति 
भादिमाह । पाणातिपात अदिन्नादानसिच्छाचारचेतना वेदितव्बा ति एत्थ, पाणो ति 
परमत्थतों जी वितिन्द्रियं, वोहारतों सत्तो । जीवितिन्द्रियञ्चेत्थ रूपारूपवसेन वेदितव्बं । 
रूपजीवितिन्द्रिये हि विकोपिते इतरम्पि तं सम्बन्धताय विनस्सति। सत्तोत्ति च 
खन्धसन्तानो गहेतब्बो । तत्थ हि सत्तपञ्जत्ति । सरसेतेव पतनसभावस्स अन्तरा एव 
अतीव पातनं अतिपातो, सणिकं पतितुं अदत्वा सीधं पातनं ति अत्थो । अतिक्कम्म 
वा सत्थादीहि अभिभवित्वा पातनं अतिपातो, पाणस्स अत्िपातो फणातिपातो, 
पाणवधो पाणघातो ति वृतं होति। अत्थतो पन पाणे पाणसज्जिनो परस्स 
जीवितिन्द्रियुपच्छेदकपयोगसमुदरापिका कायवचीद्रारानमञ्जतरप्पवत्ता वधकचेतना । 
याय हि चेतनाय वत्तमानस्स जीवितिन्द्रियस्स निस्सयभूतेसु महाभूतेसु उपक्कमकरण 
हेतुकमहाभूतपच्चया उप्पञ्जनकमहाभूता निप्पजिस्सन्ति। सा तादिसप्पयोगसमुद्रापिका 
चेतना पाणातिपातो । लद्पक्कमानि हि भूतानि इतरभूतानति विय न विसदानी ति 
समानजातियानं कारणानि न होन्ति । 


एत्थाह॒- खणे खणे निरुूक्षनसभावेसु सद्कारेसु को हन्ता, को वा हञ्जति, 
यदि चित्तचेतसिकसन्तानो, सो अरूपताय न छेदनभेदनादिवसेन विकोपनसमत्थो, न पि 
विकोपनीयो । अथ रूपसन्तानो, सो अचेतनताय कदटुकलिद्धरूपमो ति न तत्थ 
छेदनादिना पाणातिपातो कब्भति यथा मतसरीरे) पयोगो पि पाणातिपातस्स 
पहुरणप्पहारादि अतीतेसु वा सद्भारेसु भवेय्य अनागतेसु वा पच्चुप्पच्चेयु वा, तत्थ नं 
ताव मतीतानागतेसु सम्भवति तेसं अभावतो, पच्चुप्पक्चेयु च सद्धारानं खणिकत्ता 
सरसेनेव निरुज्छनसभावताय विनासाभिमुखेसु निप्पयोजनो पयोगो सिया, विनासस्स 
च कारणरहितत्ता न पहरणप्पहा रादिप्पयोगहेतुकं मरणं, निरीहकताय च सद्धा रानं 
कस्स सो पयोगो, खणिकत्ता वधाधिप्पायसमकाल्भिज्जनतो कस्स किरया, 
परियोसानकालानवद्रानतो कस्स वा पाणातिपातकस्मबद्धो ति ?: 


वुच्चते-यथावृत्तवधकचेतनासहितो सद्धारानं पृञ्चो सत्तसद्घातो हन्ता । तेनं 
पवत्तितवधप्पयोगनिमित्तं अपगतुस्माविञ्जाणजीवित्िन्दरियो मतवोहारप्पवत्तिनिबन्धनो 
यथावृत्तवधप्पयोगकरणे उप्पज्जनारहो शूपारूपधम्मसमूहो हञ्ञति, केवलो वा चित्त- 
चेतसिकसन्तानो । वधप्पयोगाविसयभावे पि तस्स पञ्चवोकारभवे हरूपसन्तानाधीन- 
वृत्तिताय रूपसन्ताने परेन पयोजितजी वित्िन्द्ियुपच्छेदकपयोगवसेन तन्निब्बत्तिवि- 
निवन्धकविसदिसरूपूप्पत्तिया विहते विच्छेदो होती ति न पाणातिपातस्स असम्भवो, 
न पि अहेतुको पाणातिपातो, न च पयोगो निप्पयोजनो । पच्चुप्पन्तेसु सङ्खारेषु कत- 
पयोगवसेन तदनन्तरं उप्पज्जनारहस्स सद्धारकरापस्स तथा अनुप्पत्तितो खणिकानं 
सद्कारानं खणिकमरणस्स इध मरणभावेन अनधिप्पेतत्ता सन्ततिमरणस्स च यथावृत्त- 
१. इतिवृत्तक-दु-२८७ पिद्भादीसु पि पस्सितन्बं । 
२. पाणातिपातकमभ्मबन्धोति (सौ०, स्या०) । 
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नयेन सहेतुकभावतो न अहेतुकं मरणं, न च कत्तुरहितो पाणातिपातपयोगो निरीहुकेसु 
पि सङ्कारेसु सन्तिहिततामत्तेन उपकारकेसु अत्तनो अत्तनो अनुरूपफटुप्पादतियतेयु 
कारणेयु कत्तुवोहारसिद्धितो यथा “पदोपो पकासेति, निसाकरोव चन्दिमा" त्ि। न 
च केवलस्स वधाधिप्पायसहुभुनो चित्तचेतसिककलापस्स पाणातिपातो इच्छितव्बो 

सन्तानवसेन अवद्ितस्सेव पटिजाननतो । सन्तानवसेन वत्तमानानञ्च पदीपादीनं 
अत्थकिरिया दिस्सती ति अत्थेव पाणातिपातेन कम्मबद्धो । भयञ्च विचारो अदिन्ना- 
दानादीसु पि यथासम्भवं विभावेतन्बो । 


सो च पाणातिपातो गुणविरहितेसु तिरच्छानगतादीसु पाणेसु खुदहुके पाणे 
अप्पसावज्जो, महन्ते महासावज्जो । कस्मा ? पयोगमहन्तताय, पयोगसमत्ते पि वत्थु- 
महन्तताय । गुणवन्तेसु मनुस्सादीसु अप्पगुणे पाणे अप्पसावज्जो, महागुणे महासावज्जो । 
सरीरगुणानं पन समभावे सति पि किलेसानं उपक्कमानञ्च मुदूताय अप्पसावज्जो, 
तिव्बताय महासावज्जो ति वेदितन्बो । 


कायवाचाहि न दिच्वं ति अदिच्रं, परसन्तक, तस्स आदानं अदिन्नादानं। 
परस्सहरणं थेय्यं, चोरिका ति वृत्तं होति । भत्थतो पन परपरगगहे परपरिगगहित- 
सच्जिनो तदादायकडपक्कमसमुद्रापिका कायवचीद्रा रानमञ्जतरद्रारप्पवत्ता येय्य- 
चेतना । तं हीने परसन्तके अप्पसावज्जं, पणीते महासावज्जं । कस्मा ? वत्थुपणीत- 
ताय । वत्थुसमत्ते सति गुणाधिकानं सन्तके वत्थुस्मि महासावजञ्जं, तं तं गुणाधिकं 
उपादाय ततो ततो हीनगुणस्स सन्तके वत्थुस्मि अप्पसावञ्जं | 


मिच्छा चरणं सिच्छाचारो, मेथुनसमाचारेसु एकन्तनिन्दितो कामकाचारो । 
सो पन क्क्खणतो असद्धम्माधिप्पायेन कायद्वा रप्पवत्ता अगमनीयद्रानवीतिक्कस- 
चेतना । सो पनेस मिच्छाचारो सीलादिगुणविरहिते अगमनीयद्राने अप्पसावज्जो, 
सीलादिगुणसम्पन्ने महासावनज्जो । तस्स चत्तारो सम्भारा-अगमनीयवत्थु, तस्मि 
सेवनचित्तं, सेवनपयोगो, मग्गेनमग्गप्पटिपत्ति अधिवासनं त्ति। एको पयोगो साहत्थिको 
एव । 

वचीद्रारे बाहुल्लवृत्तितो वाचतो पवत्तं दुच्चरितं ति वचीड्च्वरितं । तं सरूपतो 
दस्सेन्तो आह “भुसावादपिसुणवाचाफरुसवाचासस्फण्पलापचेतना बेदितब्बा” ति। 
तत्थ मुखा ति अभूतं अतच्छं वत्थु । मुसा वदीयति वृच्चति एताया ति सुसावादो, 
अतथं वत्थुं तथतो परं विञ्जपेतुकामस्स तथाविञ्जत्तिसमुद्ापिका चेतना | सो यमत्थं 
भञ्जति, तस्स अप्पताय अप्पसावज्जो, महन्तताय महासावज्जो । अपि च गहनं 
अत्तनो सन्तकं अदातुकामताय नत्थी ति आदिनयप्पवत्तो अप्पसावज्जो, सक्खिना हत्वा 
अत्थभजञ्जनत्थं वुत्तो महासावज्जो । पन्बजितानं अप्पकम्पि तें वा सप्पि वा लभित्वा 
हसाधिप्पायेन “अज्ज गामे तेर नदी मञ्ज सन्दती' ति पूरणकथानयेन पवत्तो अप्प- 


१. मण दु-२०१, अभि-टु १-१४०-पिदहादोषुपि परस्सितन््रं । 
९७ 
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सावञ्जो, भदिदुंयेव पन दिदं ति आदिना नयेन वदन्तानं महासावज्जो । तस्स चत्तारो 
सम्भारा होन्ति-अतथं वत्थु, विसंवादनचित्तं, तज्जो वायामो, परस्स तदत्थविञ्जापनं 
ति। एको पयोगो साहत्थिकोव । सो कायेन वा कायपदिवद्धेन वा वाचाय वा परवि- 
संवादककिरियाकरणे दटुब्बो । ताय च किरियाय परो तमत्थं जानाति, अयं किरिया- 
समुदरापिकचेतनाक्छणेयेव मुसावादकस्मुना बज्छति । यस्मा पन यथा कायकायपटि- 
बद्धवाचाहि परं विसंवादेति, तथा “इदमस्स भणाही"” ति अआणापेन्तो पि पण्णं कखित्वा 
पुरतो निस्सज्जन्तो पि, “भयं अत्थो एवं वेदितन्बो"" ति वृदुादीयु लिखित्वा ठेन्तो पि, 
तस्मा एत्थ आणत्तिकनिस्सग्गियथावरा पि पयोगा युञ्जन्ति । अटुकथासु पन अनाग- 
तत्ता वीमंसित्वा गहेतब्बा । 


पिसती ति पिुणा, समग्गे सत्ते अवयवभूते वग्गे भिन्ते करोती ति अत्थो । 
निरुत्तिनयेन वा पियसुञ्जकरणतो पिचुणा । याय हि वाचाय यस्स तं वाचं भासति 
तस्स हदये अत्तनो पियभावं, परस्स च पियसुञ्जभावं करोति, सा पिसुणावाचा | 
लक्खणतो पन संकिरि्रुचित्तस्स परेसं वा भेदाय अत्तनो पियकम्यताय वा कायवची- 
पयोगसमुद्रापिका चेतना पिसुणवाचा पिदयुणं वदति एताया ति कत्वा । सा यस्स भेदं 
करोति, तस्स अप्पगुणताय भप्पसावज्जा, महागुणताय महासावज्जा 1 तस्सा चत्तारो 


सम्भारा--भिन्दितब्बो, परो, “इति! इमे नाना{भविस्सन्ति विना भाविस्सन्ती"" ति 


भेदपुरेक्छारता वा “इति अहं पियो भविस्सामि विस्सासिको” ति पियकम्यता वां 
तज्जो वायामो, तस्स तदत्थ विजाननं ति। परे पन अभिन्ने कम्मपथमेदो नत्थि, 
भिन्ते एव होति | | 


फरसयती ति करका, वाचा । ताय हि वाचाय अत्तानम्पि परम्पि फरसं सिने- 
हाभावेन दखं करोति; सा फद्सवाचा 1 मथ वा सयम्पि फरुसा दोमनस्ससमुद्धितत्ता 
सभावेनपि कक्कसा नेव कण्णसुखा न ॒हदयसुखा ति फरसवाचा । एत्थ पन परेसं 
मम्मच्छेदनवसेन पवत्तिया एकन्तनिट्‌टुरताय समभावेन कारणवोहारेन च वाचाय फरुस- 
सहप्पवत्ति दद्रुब्वा । तं फरुसं वदति एताया ति फरसवाचा, परस्स मम्मच्छ दककाय- 
वचीपयोगसमुद्रापिका एकन्तफरुसा चेतना । तस्सा आविभावत्थमिदं वत्थु-एको किरं 
दारको मातु वचनं अनादियित्वा अरञ्जं गच्छति, तं माता निवत्तेतुं असक्कोन्ती 
“चन्डा तं महसी अनुवन्धत्‌" ति अक्कोसि । अथस्स तथेव भरज्जे महसी उद्रासि । 
दारको “यं मम माता मुखेन कथेसि, तं मा होतु । यरं चित्तेन चिन्तेसि, तं होत" ति 
सच्चकिरियमकासि । महसी तत्थेव बद्धा विय अदासि । एवं मम्मच्छेदको पि पयोगो 
चित्तसण्ताय फरसवाचा न होति । मातापितरो हि कदाचि पृत्तके एवम्पि वदन्ति 
“चोरा वो खण्डाखण्डिकं करोन्तु" ति, उप्पलपत्तम्पि च नेसं उपरि पतन्तं न इच्छन्ति । 
भआचरियुपज्ज्ञाया च कदाचि निस्सितके एवं वदन्ति “कि इमे अहिरिका अनोत्तप्पिनो 
चरन्ति, निद्धमथ ने" ति । अथ च नेसं आगमाधिगमसरम्पात्ति इच्छन्ति, यथा चित्त- 
सण्हताय फर्सवाचा न होति, एवं वचनसण्डताय जफर्सवाचापि न होति। नहि 
मारपेतुकामस्स “इमं सुखं सधापेथा'' ति वचनं अफरुसवाचा होति, चित्तफरुसताय 
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पन एसा फरुसवाचाव । सा यं सन्धाय पवत्तिता, तस्स अप्पगुणताय अप्पसावज्जा, 
महागुणताय महासावज्जा । तस्सा तयो सम्भारा-अक्कोसितग्बो परो, कुपितचित्तं, 


अक्कोसना ति | 


सं सुखं हितञ्च फति विसरति विनासेती ति सम्फ, अत्तनो परंसञ्च 
अनुपकारकं यं किञ्चि, सम्फं पलपति एताया ति सम्फप्पलापो । अनत्थविञ्जापिक- 
कायवचीपयोगसमुद्रापिका भकूुसल्चेतना । सो आसेवनमन्दताय भप्पसावज्जो, आसे- 
वनमहन्तताय महासावज्जो । तस्स दे सम्भारा-भारतयुद्धसीताहरणादिनिरत्थक- 
कथापुरेक्वारता, तथारूपीकथाकथनञ्च । परे पन तं कथं अगण्हन्ते कम्मपथभेदो 
नत्थि, परेन पन सम्फप्पलापे गहितेयेव हो ति । 


अभिज्ज्ञाब्यापादमिच्छादिद्टिथो ति एत्थ परसम्पत्ति अभिमुखं ज्ञायती ति 
अभिजक्षा, परसम्पत्तीसु लोभो । स। पन “अहो वतं इदं ममस्सा” ति एवं परभण्डा- 
भिज््ञायनल्क्खणा । अदिन्नादानं विय अप्पसावञ्जा महासावज्जा च। तस्सा दे 
सम्भारा-परभण्डं, अत्तनो परिणामनञ्च । परभण्डवत्थुके हि खोभे उप्पन्ने पि नतं 
ताव कम्मपथभेदो होति, याव “अहो वत इदं ममस्सा'" ति अत्तनो न परिणामेति । 


हितसुखं ब्यापादेति विनासेती ति व्यापादो, पटिघों । सों परविनासाय मनोप- 
दोसख्क्खणों । सों फरुसवाचा विय अप्पसावज्जो महासावज्जो च । तस्स दे सम्भारा- 
परसत्तो, तस्स च विनासनचिन्ता । परसत्तवत्थुके हि कोधे उप्पन्ने पि न ताव कम्म- 
पथमेदो होति, याव “अहो वतायं उच्छिञ्जेय्य विनस्सेथ्या* ति तस्स विनासनं न 
चिन्तेति । 


यथाभुच्चगहणाभावेन मिच्छा पस्सती ति भिच्छादिद्वि। सा “नत्थि दिन्नं" 
ति मादिना नयेन विपरीतदस्सनक्क्डणा । सम्फप्पलापो विय अप्पसावज्जा महासा- 
वज्जा च। अपि च अनियता अप्पसावज्जा, नियता महासावज्जा। तस्स दे 
सम्भारा--वत्थुनों गहिताकारविपरीतता, यथा च तं गण्टाति, तथाभावेन तस्सुपदुानं 
ति । तत्थ नत्थिकाहितुकअकिरियदिद्रीहि एवं कम्मपथभेदो होति । 


"“अनेकविहितानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं'' ति सामञ्जवचने पि पारिसेस- 
नायतो वृत्तावसेसा अकरुसखा धम्मा गहेतन्बा ति आह्‌ “ठषेत्वा ते धम्मे" ति अदि | ते 
यथावुत्तकायदुच्चरितादिके अकूसल्धम्मे रपेत्वा ति अत्थो । अनेकविहिता ति 
भनेकप्पकरारा । 


६॥ अयं लोकतन्तो ति अयं वुडढानं अभिवादनादिकिरियालक्खणा लोकप्पवेणी । 
अनागामित्रह्यानं अलङ्कारादीसु अनागामिभिक्खूनञ्च चीवरादीसु ` निकन्तिवसेन 
रागुप्पत्ति होती ति अनागामिमग्गेन पञ्चकामगुणिकरागस्सेव पहानं वेदितब्बं ति 
आह्‌ “पञ्चकामगुणिकरागस्ता'' ति । रूपादीसु पञ्चसु कामगुणेसु वत्थुकामकोदुसेघु 
उप्पञ्जमानो रागो “पञ्चकामगुणिक रागो" ति वेदितब्बो । कोदासवचनो हेत्थ गुण- 
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1 
॥। 
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सहो “वयोगुणा अनुपुव्वं जहन्ती” ति आदीसु* विय । दीषु अकुसर्चित्तेष ति दोम- 
नस्ससहगतेसु दीसु अकुसटचित्तेसु । मोहस्स सन्घाकुसलसाधारणत्ता आह “सब्वा- 
कुसलसम्भवस्सा'' ति । अवसेसानं ति सक्काधदिद्ट आदीनं । 


७॥ जिगुच्छति मजञ्ञे ति “अहमभिजातो रूपवा पञ्जवा, कथं नाम अजञ्जेसं 
भभिवादनादि करे्यं'" ति जिगृच्छति विय जिगुच्छती ति वा सल्लक्खेमि । अकोसल्ल- 
सम्भूतदु ना ति अञ्जाणसम्भूतद्धुन । अकुघले धम्मे जिगुच्छमानो तेसं समङ्खोभावम्पि 
जिगुच्छती ति वृत्तं “अकुषलानं धम्मानं समापत्तो" ति । समापत्तो ति एतस्सेव 
वेवचनं समापज्जना समङ्धोभावो ति । मण्डनकजातियो ति मण्डनसभावो, मण्डन- 
सीरो ति अत्थो । जेगृच्छितं ति जिगृच्छनसीलतं । | 


८ खोक्रजेदुककस्मं ति लोके जेदुकानं कनत्तव्बकम्मं, लोके वा सेदुसम्मतं कम्मं | 
तन्ना ति यथावृत्तेसु द्वीसु पि अल्थविकप्पेसु । पदाभिहितो अत्थो पदत्थो, व्यञ्जनत्थो 
ति वृत्तं होति । विनथं वा अरहतौ ति एत्थ विनयनं विनयो, निग्गण्डनं ति अत्थो । 
तेनाह “निग्गहं अरहतीति वृत्तं होती" ति । ननु च पठमं वृत्तेसु दीस पि अत्थविकष्पेसु 
सकत्थे अरहत्थे च तद्धितपच्चयों सहटक्छणतो दिस्सति, न पनं “विनयाय धम्मं 
देसेती'* ति इमस्मि अत्थे, तस्मा कथमेत्य तद्धितपच्चयो ति आह्‌ “विचित्रा हि तद्धित- 


वुत्ती'" ति । विचित्रता चेत्थं लोकप्पमाणतो वेदित्वा । तथा हि यस्मि यस्मिं अत्थे 


तद्धितप्पयोगो लोकस्स, तत्थ तत्थ तद्धि तवृत्ति लोकतो सिद्धा ति विचित्रा तद्धितवृत्ति। 


तस्मा यथा “मा सहमकासी' ति वदन्तो “मासहिको' ति वुच्चति, एवं विनयाय 
धम्मं देसेती ति वेनयिको ति वृच्चती ति अधिषप्पायो। 


९॥ कवणपुरिसो ति गुणविरहिताय दौनमनुस्सों । व्यञ्जनानि अविचारेत्वा ति 
तिस्सदत्तादिसदेसु* विय “इमस्म अत्थे अयं नाम पच्चयो'' ति एवं व्यञ्जनं विचारं 
अक्त्वा, अनिप्फत्नपाटिपदिकवसेना ति वृत्तं होति । 


१०॥ देवरोकगन्भसम्पत्तिया ति वत्वा ठपेत्वा भुम्मदेवे सेसेसु देवेसु गज्भग्गहणस्स 
जभावतो पटिसन्धियेवेत्थ गन्मसम्पत्ती ति वेदितन्वा ति वुत्तमेवल्थं विवरित्वा दस्सेन्तो 
भाह “दिवरोक पटिसन्धिपटिलाभाय संवत्ततो” ति। अस्ता ति आभिवादनादि- 
सामीचिकम्मस्स । भातुकुच्रछस्मि पटिसन्धिगगहणे दोसं दस्सेन्तो ति मातितो 
अपरिसुद्धभावं दस्सेन्तो, अक्कोसितुकामस्स दासिया पृत्तो ति दासिकूच्छिसिमि 
निन्ब्तभावे दोसं दस्सेत्वा अक्कोसनं विय भगवतो मातुक्‌च्छिस्मि पटिन्धिग्गहुणे 
दोसं दस्सेत्वा अक्कोसन्तो पि एवमाहा ति अविप्पायो। गभन्तो ति देवलोक- 
पटिसन्धितो । तेनेवाह ““अभव्बो देवलोकूपर्पात्ति पापुणितुं ति अधिप्पायो ति। 
हीनो वा गञ्भो अस्ता ति अपगल्भो ति इमस्स विग्गहस्स एकेन परियायेन अधिप्पायं 


१. सं° १-३ पिट्‌ठे । 
२. डित्थडवित्थादिसद्देशरु (सी ०) उदिदरुवित्थारसद्देसु (स्था०) 
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दस्सेन्तो आह्‌ “देवलो कगञ्भपरिबाह्रत्ता आर्थात हीनगग्भपटिलाभभागीतो'' ति | 
इति-सहो हेतु अत्थो, यस्मा आयतिस्पि हीनगन्भपरटिलाभभागी, तस्मा हीनो वा गव्भो 8 349 
अस्सा ति पगव्भो ति अधिप्पायो | 


पून तस्सेव विग्गहस्स कोधवसेन.“"पे० ` दस्सेन्तो ति हेद्रा वुत्तनयस्स अनुरूपं 
कत्वा अधिप्पायं दस्तेन्तो आह “हीनो वास्स सातु कुच्छिस्मि गन्भवासो अहोसो ति 
अधिप्पायो' ति | गञ्भ-सहो अत्थि मातुक्‌च्छि परियायो "गञ्भे वसति माणवो” ति 
आदी" विय । अत्थि मातुकरुच्छिस्मि निब्वत्तसत्तपसियायो “अन्तमसो गब्भपातनं 
उपादाया'” ति आदीसु* विय । तत्थ मातुकरुच्छि परियायं गहेत्वा अत्थं दस्सेन्तो आह्‌ 
अनागते गञ्मसेथ्या' ति । गञ्मे सेय्या गव्मसेय्प्रा । अनुत्तरेन मग्गेना ति अग्गसग्गेन । 
कम्मकिटेसानं मग्गेन विहुतता आह “विहूतकारणत्ता' ति । इतरा तिस्सोषोति 
अण्डजसंसेदजयोपपातिका । एत्थ च यदि पि “जपगन्भो"' ति इमस्स अनुरुपतो गन्भ- 
सेय्या एव वत्तब्बा, पस ङद्कतो पन लञ्ममानं सन्बम्पि वत्थु वटरती ति पुनञ्भवाभि- 
निब्बत्ति पि वृत्ता ति वेदितन्बा। 


ददाति सत्तपरियायस्स गन्भसहस्स वसेन विग्गहुनानत्तं दस्सेन्तो आह्‌ “अपि 
चा" ति आदि | इमस्मि पन विकप्पे गञ्भतेय्या पुनञ्भवाभिनिञ्बत्ती ति उभयस्पि 
गठ्मसेय्यवसेनेव वुत्तं ति पि वदन्ति । ननु च “आर्याति गन्सेथ्या पहीना'” ति वृत्तता 
गञ्मस्स सेय्या एव पहना, न पन गन्भो ति आपज्जती ति आह 'यथांचा ति 
मदि । मथ “अभिनिन्बत्ती' ति एकत्तकमेव अवत्वा पुनञ्भवग्गहुणं किमत्थं ति आह्‌ 
असमिनिन्बत्ति च नामा“ ति आदि। अगुनञ्भवभूता ति खणे खणे उप्पज्जमानानं 
घस्मानं भभिनिन्बत्ति | 





११॥ धम्मधातु ति एत्थ धम्मे अनवतसेसे धारेति याथावतो उपधारेती ति धम्म. 
धातु, घम्मानं यथासभावतो अवनबुञ्छनसभावो, सब्बञ्जुतजञ्जाणस्सेतं भधिवचनं । 
पटिविज्क्षित्वा ति सच्छिकत्वा, पटिलमित्वा ति अत्थो, पटिलाभहैतु ति वृत्तं होति। 
देसनाविरखासप्पत्तो होतो ति रचिवसेन परिवत्तेःवा देसेतुं समलत्थता देसनाविरासो, तं 
पत्तो अधिगतो ति अत्थो । करुणाविप्फारं ति सन्बसत्तेसु महाकरुणाय फरणं । तादि- 
गुणलक्खणमेव पुन उपमाय विभावेत्वा दस्सेन्तो भाह्‌ "पथवीतमचित्तत'' ति । यथा 8 350 
पथवी सुचिअसुचिनिक्खेपछेदनभेदनादीसु न ॒विकम्पति, अनुरोधविरोधं न पापुणाति, 
एवं इद्रानिदटसु काभालाभादीसु अनुरोधविरोधप्पहानतो अतिकम्पितचित्तताय पथवी- 
समचित्ततं ति अत्थो । अद्कुप्पधस्मतं ति एत्थ “अकुप्पघम्मो नाम॒ फलङसमापत्ती” ति 
तीसुपि गण्ठिपदैसु वृत्तं" परेसु पन अक्कोसन्तेसु पि अत्तनो पथवीसमचित्तताङक्खणं 
अकरुज्छनसभावतं ति एवमेत्य अत्थो गहैतन्बो'" ति जम्हाकं खन्ति। जराय अनुसर 


१. खु° ५-३५२ पिदरं जातके । २. बि० ३-१३४ पिटं । 
३७ वि° १-४ पिटं । 
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ति जराय पल्विल्तिं । बहूल्लाणुभृतं ति अनेकेसं अनयव्यसनानं निपातलक्डणत्थम्भ- 
भूतताय संसारखाणुभूतं । ब्राह्यणस्स वुड्ढताय आसन्नवृत्तिमरणं ति सम्भावनवसेन 
“अज्ज मरित्वा'” ति आदि वृत्तं । महन्तेन खो पन उस्साहेना ति “साधु खो पन 
तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती” ति एवं सञ्जातमहुस्साहेन । अ्प्पटिसमं पुरेजात- 
भावं ति अनञ्जसाधारणं पुरेजातभावं । नत्थि एतस्स पटिसमो ति अप्पटिसमो, 
पूरेजातभावो । 


“अपी ति अवत्वा "पी" ति वदन्तो पि-सदो पि विसु भत्थि निपातो ति 
दस्सेति । सम्भावनत्ये ति “अपि नामेवं सिया'” ति विकप्पनत्थो सम्भावनत्थो, तस्मि 
जोतकताय पि सदो वत्ततिं । वचनसिलिट्ठताया ति वचनस्स मधुरभावत्थं, मुदुभावत्थं 
ति अत्थो । एवज्हि रोके सिखिदुवचनं होतो ति एवं एकमेव गणनं अवलत्वा अपराय 
गणनाय सदधि वचनं लोके सिलिद्ुवचनं होति यथा द्रवा तीणि वा उदकपुसितानी'' 
ति। सम्मा अधिक्षयितानी ति पादादोह्‌ अत्तना नेसं किञ्चि उपघातं अकरोन्तिया 
बह्वातादिर्पारस्सयपरिहारत्थं सम्मदेव उपरि सयितानि । उपरिअत्थो हेत्य अधि- 
सदौ । उतु गण्हापिन्तिया ति तेसं भल्लसिनेहपरियादानत्थं अत्तनो कायुस्मावसेन उतुं 
गण्ापिन्तिया । तेनाह "“उस्मोकतानो'' ति। सम्मा परिभावितानी ति सम्मदेव 
सन्बसों कुक्कुटवासनाय वासितानि । तेनाह ““कुककरुटगन्धं गाहापितानी"" ति । 


एत्थ च सम्मा परिसेदनं कुक्कटगन्धपरिभावनञ्च सम्मा अधिसयननिप्फत्तिया 
ञानुभावनिप्फादितं ति" दटुन्बं । सम्मा अधिसयनेनेव हि इतरद्यं इज्छति । न हि 
सम्मा अधिसयनतो विसु सम्मा परिसेदनस्स सम्मा परिभावनस्स च करणं अत्थि, तेन 
पन सद्धि येव इतरेसं द्विन्नम्पि इज्स्नतो वृत्तं “एवं तीहि पकारेहि तानि अण्डानि 
परिपालियमानानी' ति । नखसिखा ति नखग्गानि । मुखतुण्डक ति मुखग्गं । कपालस्स 
तनुकत्ता ति एत्थ यथा कपालस्स तनुता आलोकस्स अन्तो पञ्जायमानस्स कारणं, 
तथा कपालस्स तचुताय नखसिखामुखतुण्डकानं खरताय च अल्लसिनेहपरियादानं 
कारणवचनं ति ददुन्बं । सङ्कुटितहत्थपादा ति एत्थ हत्या ति पक्छा। न हि 
कुक्कुटानं पक्खतो भञ्जो हत्थो नाम मत्थि । एत्था ति आलोकट्राने । पक्े विधुनन्ता 
ति पक्वे चालेन्ता। निक्खमन्तानं ति निद्धारणे सामिवचनं, निक्लमन्तेसु ति 
भत्थो । 


सो जेटठो इति अस्स ॒वचनोयो ति यो पठमतरं भण्डकोसंतो निक्खन्तो 
कुक्कुटपोतको, सोयेव जदो ति वचनीयो अस्स, भवेय्या ति अत्थो । सम्पटिषादेन्तो ति 
संसन्देन्तो । तिभूमकपरियापन्ना पि सत्ता भविज्नाकोसस्स अन्तो पवि तत्थ तत्थ 
अप्पहीनाय अविज्ञाय वेठितत्ता ति गाह “अविज्जाकोसस्स अन्तो पविट्‌्ठेघु सत्तेसु" 
ति। अण्डकोसं ति बीजकपालं । लोकस्ल्चिवासे ति लोको एव॒ लोकसन्तिवासो | 
वम्मासर्बोषि ति एत्य सम्भा ति अविपरीतत्थो, सं- सहो सामं तिं इममत्थं दीपेति, 


१. अनुनिप्फादितं ति (स्या०) । 
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तस्मा सम्मा अविपरीतेनाकारेन सयमेव चत्तारि सच्चानि वुज्घति, पटिविज््रती ति 
सम्मासम्बोधी ति मग्गो वुच्चति । तेनाह “सम्मा सामज्च बोधि" ति, सम्मा सयमेव 
च बुज्छनकं ति अत्थो । सम्मा ति वा पसत्थवचनो, सं-सदहौ सुन्दरवचनो ति भाह्‌ 
“अथ वा पसत्थं सुन्दरच्च बोधि'' ति । बोधि-सहृस्स अनेकत्थतं दस्सेत्वा इधाधिप्प- 
तमत्थं निद्धारेत्वा दस्सेतुकामो आह “बोधो ति खलो पि मग्गो पि" ति आदि । तत्थ 
अवुज्न्ि एत्या ति रक्वो बोधि । सयं बुज्ति, बुज््न्ति वा तेन भियाति सगो 
बोधि । सन्बधम्मे सन्बाकारतो वुज््ञति पटिविज्छती ति सभ्बज्जुतञ्जाणं बोधि । 
बृज्छीयति सच्छिकरीयती ति निन्बानं बोधि । अन्तरा च बोधिति दुतियमुदाहरणं 
विनापि स्क्खसहेन बोधिसदहस्स स्क्खे पवत्तिदस्सनत्थं वृत्तं । वरभुरिमेधसो ति 
महापथवी विय पत्थटवरपनञ्जो ति अत्थो। असब्बगुणदाथकत्ता ति सब्बगुणानं 
अदायकनत्ता । सब्बगुणे न ददाती ति हि असनब्बगुणदायको, अयुत्तसमासोयं गमकत्ता 
यथा 'असूुरियंपस्सानि मुखानी'' ति । 


तिस्सो विज्जा ति उपनिस्सयवतो सहैव अरहत्तफङेन तिस्सो विज्जा देति । 
तनु चेत्थ तीसु विज्जासु आसवक्खयजाणस्स मग्गपरियापन्तत्ता कथमेतं युज्जति 
“मग्गो तिस्सो विज्जा देती” ति ? नायं दोसो । सति पि आसवक्खयनाणस्स मग्ग- 
परियापन्नभावे अटुङ्धिके मग्गे सति मग्गजाणेन सदधि तिस्सो विज्जा परिपुण्णा हन्ती 
तिं “मग्गो तिस्सो विज्जा देती ति तुच्चति। छ अभिच्ाति एत्था पि एसेव 
नयो । सावकपारमिजाणं ति अग्गसावकेहि पटिल्मितव्वं सब्बमेव लोकियलोकु- 
तरजाणं । पच्चेकबोधिजाणं ति एत्थापि इमिनाव नयेन अत्थो वेदितव्बो । अन्भजञ्जा्त 
ति जानि । जाननञ्च न अनुस्सवादिवसेना ति आह्‌ ““पटिविज्क्ि'" ति, पच्चक्खम- 
कासि ति अत्थो। पटिवेधो पिन दूरे लितस्स लक्खणप्पटिवेधो विया ति आह्‌ 
“पत्तोभ्ही' ति, पापुणि ति अत्थो । पापुणनञ्च न सयं गन्त्वा ति आह्‌ “अधि- 
गतोम्ही'' ति, सकसन्ताने उप्पादनवसेन पटिरमि ति भत्थो । 


ओपस्मसम्परटिषादनं ति ओपम्मत्थस्स उपमेथ्येनं सम्मदेव परटिपादनं । भअत्थेना 
ति उपमेय्यत्थेन । यथा कुक्करुटिया अण्डेसु तिविध किरियाकरणं कुक्कुटच्छापकानं 
अण्डकोसतो निक्खमनस्स मूलकारणं, एवं बोधिसत्तभूतस्स भगवतो तिविधानुपस्सना- 
करणं अविज्जण्डकोसतो तिक्छमनस्स मृककारणं ति आह्‌ “यथा हि तस्सा कुक्करुटिया 
पे०`..तिविधानुपस्तनाकरणं'"ति । “सन्ताने'' ति वृत्त्ता अण्डसदिसता सन्तानस्स 
बहि निक्खन्त कुक्करटच्छापकसदिसता बुद्धगुणानं, बुद्धगुणा ति च अत्थतो बुद्धोयेव 
'“तथागतस्स खो एतं वासेदु भधिवचनं धम्मकायो इति पी''ति वचनतो । अविज्जण्ड- 
कोसस्स तनुभावो ति बलव विपस्सनावसेन अविज्जण्डकोसस्स तनुभावो, पटिच्छादन- 
सामञ्ञेन च अविज्जाय अण्डकोससदिसता । मुदुभूतस्सपि खरभावापत्ति होती ति 
तन्निवत्तनत्थं “थद्धखरभावो'' ति वुत्तं । तिक्वखरविप्पसच्सुरभावो ति एत्थ परिग्ग- 
ग्मानेभु सद्भारेु विपस्सनाज्ाणस्स समाधिन्दरियवसेन सुखानुप्पवेसो तिक्वता, 
मनुपविसित्वा पि सतिन्द्ियवसेन अनतिक्कमनतो भकरुण्ठता खरमावो । तिक्लो पि हि 
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एकच्चो सरो लक्खं पत्वा कुण्ठो होति, न तथा इदं। सति पि खरभावे 
सुखुमप्पवत्तिवसेन किलेससमुदाचारस द्धोभरहितताय सद्धिन्द्रियवसेन पस्तच्वभावो, 
सति पि च पसन्नभावे अन्तरा अनोसक्कित्वा किले पच्चत्थिकानं सुटूटुं मभिभवनतो 
वीरियिन्द्रियवसेन सुरभावो वेदितन्बो। एवमिमेहि पकारेहि सङ्खास्पेक्खाजाणमेव 
गहितं ति दद्रुब्बं । बिपस्सनाजाणस्स परिणामकारो ति विपस्सनाय वुद्भानगामिनि- 
भावप्पत्ति, तदा च सा मर्गत्राणगन्भं धारेन्ती विय होति ति आह्‌ “गन्भगगहूणकालो 
ति। ग्भ गण्हापेत्वा ति सद्भारूपेक्वाय अनन्तरं सिक्वाप्पत्तअनुलो मविपस्सनावसेन 
मग्गविजायनत्थं गब्भं गण्हपित्वा। अनुपुन्बाधिगतेना ति पठममर्गपटिपाटिया 
अधिगतेन । अमिज्नापक्खे ति खोकियाभिञ्जापक्खे । लोकुत्तराभिञ्जा हि अविज्जण्ड- 
कोसं पदालिता । पोत्थकेघु पन कत्थचि “छ अभिञ्जापक्खे'' ति लिखन्ति, सों 
अपाठो ति वेदितन्बो । जेदौ सेद ति बुद्धतमत्ता जेदो, सब्बगुणेहि उत्तमत्ता पस्सत्थतमो 
तिसेद्रो | 


इदानि “भारद्धं खो पन मे ब्राह्मण वीरियं' ति आदिकाय देसनाय अनुसन्धि 
दस्मसेन्तो आह एवं भगवा" ति भादि। तत्थ पुब्बभागतो पुती ति 
भावनाय पुब्बभागियवीरियारम्भादितो पदाय। चित्तमेवभूप्पन्नं ति एवं उपरि 
वक्खमानपरिवितक्कवसेन चित्तमुप्पन्तं ति अत्थो । “चित्तमेव उप्पन्नं'” ति पि 
पाटो, तत्थ चित्तमेव उप्पच्नं, न ताव भगवति पसादो ति अत्थो। सुटुस्सतिनाति 
विनदुस्सतिना, सतिविरहितेना ति अत्थो । सारद्धकायेना ति सदरथकायेन । 
बोधिसण्डे ति बोधिसङ्कातस्स जणस्स मण्डभावप्पत्ते ठाने । बोधी ति हि पञ्जा 
वच्चेति, सा एत्थ मण्डा पसन्ना जाताति सो पदेसो “बोधिमण्डो ति पञ्जातो। 
चतुरद्धसमन्नागतं ति "कामं तचो न्हारू च अदि च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु 
मंसलोहितं'" ति* एवं वृत्तचतुरङ्कसमन्नागतं वीरियं । तत्थ तचो ति एक ङ्ख, न्हारु 
एकं अद्खं, अद एकं अखं, मंसलोहितं एकं भद्ध ति वेदितब्बं । तचो एकं अद्ध ति 
च तचे निरपेक्खभावो एकं अद्ध ति गहेतव्बं । पधानं अनुुञ्चन्तस्स हि तचे पडुज्ज- 
मानेपि तं निमित्तं अवोसानापज्जनं तस्स वीरियस्स एकं अद्खं एकं कारणं । एवं 
सेसेसु पि अत्थो वेदितवब्बो । पगगहितं ति आरम्भः सिधिलं अकत्वा दन हुपरक्कम- 
सङ्कातुस्साहुनभावेन गहितं । तेनाह “असिथिलप्पवत्तितं ति वृत्तं होतोः" ति । 


असस्लोनं ति असङ्ुचितं कोसज्जवसेन सङ्कोचं अनापच्नं । उपद्विता ति ओगा- 
हनसद्धातेन अपिलापभावेनं आरम्मणं उपगन्त्वा ठिता । तेनाह्‌ आरम्मणाभिमुखी- 
भावेना'” ति । सम्मोसस्स विद्धंसनवसेन पवत्तिया न समुदराति अश्म्म॒दा । किञ्चापि 
चित्तपस्सद्धिवसेनेव चित्तमेव पस्सद्धं, कायपस्सद्धिवसेनेव च कायो पस्सद्धो होषि, 
तथा पि यस्मा कायपस्सद्धि उप्पञ्जमाना चित्तपस्सद्धिया सहेव उप्पज्जत्ति, न विना, 


१. म० २-१४६, सं° १-२६६, अं० १-५२, खु° ७-३७९ पिद्सु । 


२, आरन्भ (स्या०, क) । 
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तस्मा वुत्तं “काथचित्तपस्सद्धिवसेना'' ति । कायपस्सद्धिया उभयेसस्पि कायानं पस्स- 
म्भनावहत्ता वृत्तं “रूपकायो पि पस्सद्धोयेव होती" ति सोचखोति सोच खो 
कायो । विगतदरथो ति विगतकिठेसदरथो । नामकाये हि विगतदरथे रूपकायो पि 
वपसन्तदरथपरिः्णहो होति । सम्पा आहितं ति नानारम्मणेसु विधावनसङद्धातं 
विक्खेपं विच्छिन्दित्वा एकर्स्मियेव आरम्मणे अविव्िखित्तभावापादनेन सम्मदेव आहितं 
सुपितं । तेनाह “सुटढ्‌ ठपितं' ति आदि । चित्तस्स अनेकग्गभावो विक्खेपवसेन चञ्च- 
रता, सा सति एकग्गताय न होती ति आह “एकम्गं अचल निप्फन्दनं'' ति । एत्तावता 
ति “आरद्धं खो पना” ति आदिना वीरियसतिपस्सद्धिसमाधीनं किच्चिसिद्धिदस्सनेन । 


ननु च सद्धापञ्जानम्पि किच्चसिद्धि ज्ञानस्स पुन्बपटिपदाय इच्छितन्बा ति ? 

सच्चं इच्छितव्बा, सा पन नान्तरिकभावेन अवृत्तसिद्धा तिन गह्ता। असति हि 

सद्धाय वीरियारस्भादोनं असम्भवोयेव, पञ्ञापरिग्गहै च नसं भसति जायारम्भादि- 

भावो न सिया, तथा असल्छीनासम्मोसतादयो वीरियादीनं ति असल्लीनताद्ग्गिहणे- 

१नेवेत्य पञ्जाकिच्चसिद्धि गह्ता ति दद्ुन्बं । ज्ञानभावनायं वा समाधिकिच्चं अधिकं 
इच्छितब्बं ति दस्सेतु समाधिपरियोसानाव ज्चानस्स पृब्बपटिपदा कथिता ति ददुज्बं । 


पठमज््ानकया 


इदानि “विवेच्चेव कामेही'' ति आदिनयप्पवत्तायं पाल्टिया श्षानविभङ्खे' 
बुत्तम्पि अत्थं अदुकथानयेनेव संवण्णेतुकामो विभङ्कपाल्वियं वृत्तनयेन अवचने कारणं 
दस्सेतं “किञ्चापि तत्थ कतमे कामा" ति आदिमाह्‌ । तत्य पत्थनाकारेन पवत्तो 
दृन्बलो लोभो छन्दनद्रुन छन्दो, ततो बलवा रञ्जनद्रुन रागो, ततो पि बर्वतरो बहल- 
रागो छन्ड रागो । निमित्तानुव्यञ्लनानि सङ्कप्पेति एतेना ति सङ्कप्पो, तथापवत्तों 
लोभो । तत्थ निमित्तक्षङ्कप्पना नाम अवयवे समोधानेत्वा “इत्थि पुरिसो" ति आदिना 
एकजं कत्वा उपरूपरि किलेसुप्पत्तिया निसित्तस्स कप्पना । अनुब्यञ्जनसङ्कप्पना पन 
“हत्या सोभना' पादा सोभना'” ति एव अनुब्यञ्चनवस्ेन विभजित्वा कप्पना ति । किले 
सानज्हि अनु अनुन्यञ्जनतो परिव्यञ्चनतो परिव्यत्तिवसेनं उप्पत्तिया पच्चयभावतो 
अनुब्यज्चनं हत्थपादादिञवयवा वुच्चन्ति । ततो बरवा रञ्जनदुन रागो, सङ्कप्पवसेनेव- 
पवत्तो ततो पि बल्वतरो सङ्कप्परागो । स्वायं पभेदो एकस्सेव लोभस्स पवत्तिञआकार- 
वसेन अवत्थाभेदवसेन च वेदितम्बो यथा “च्छो दस्मो बलीबहो” ति। कामाति 
किलेसकामा, कामेन्ती ति कामा, काभेन्ति एतेही ति वा । 


सेय्यथिदं ति इमस्स तं कतमं, तं कथं ति वा अत्थो | विविच्चिश्वा ति विसु 
हत्वा । तेनाह “विना हत्वा अपक्षविकत्वा' ति, पजहनवसेन भपक्कमित्वा ति अत्थो । 
विविच्चेव कामेही ति एत्थ लविविच्चा ति इमिना विवेचनं ज्ञानक्खणे कामानं भभाव- 
मत्तं वुत्तं । विवेच्चेवा ति पन इमिना एकंसतो कामानं विवेचेतञ्बतादीपनेन तप्पटि- 


१. अभि० २-२५३ पिटं । 
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पक्खता ज्ञानस्स कामविवेकप्पहानस्स च ज्ानाधिगमूपायता दस्सिता होती ति इममत्थं 
। दस्सेतुं “पठमज्ज्ानं'" ति आदि वत्वा तमेवत्थं पाक्रटतरं कातुं “कथं ति आदि वृत्तं । 
अन्धकारे सति पदीपो विया ति एतेन यथा पदीपाभावेन रत्तियं अन्धकाराभिभवो, एवं 
। सानाभावेन चित्तसन्ततियं कामाभिभवो ति दस्सेति । 


एतं ति पुन्बपदेयेव अवधारणवचनं, न खो पन एवं ददट्रुब्बं कामेहि एवा ति 
| | अवधारणस्स अकतत्ता । तल्निस्सरणतो ति निस्सरन्ति निगच्छन्ति एतेन, एत्थ वा ति 
निस्सरणं । के निग्गच्छन्ति ? कामा । तेसं कामानं निस्सरणं पहानं तन्निस्सरणं, ततो 
कामनिस्सरणतो ति अत्थो । कथं पन समाने विक्खम्भने कामानमेवेतं निस्सरणं, न 
व्यापादादीनं ति चोदनं युक्तितो आगमतो च साघेतु कामधात्रु ति आदि वृत्तं । तत्थ 
कामधातुसमतिक्कमनतो ति सकलस्स पि कामभवस्स समतिक्कमपटिपदाभावतो । तेन 
8 356 इमस्स ्ानस्प कामपरिजञ्जाभावमाह । कामरागपरिषक्छतो ति “छन्दो कामो" ति 
आदिना वुत्तविभागस्स किङेसकामस्स पच्चत्थिकमावतो । तेन यथा मेत्ता व्यापादस्स, 
कषणा विहिसाय, एवमिदं ज्ञानं कामरागस्स उजुविपञ्चनीकभूतं ति दस्सेति । विपाकेन 
चेत्य कामधातुसमतिक्कमो अत्तनो पवत्तिक्खणे कामरागपटिपक्खता च वेदितब्बा | 
एवमत्तनो पवत्तिया विपाकप्पवत्तिया च कामरागतो कामधातुतो च विनतिवत्तसभावत्ता 
| इदं चानं विसेसतो कामानमेव निस्सरण, स्वायमत्थो पाठागतो एवा ति आहु "थाहा 
| ति आदि । नेक्लभ्मं ति पठमज्च्ानं । 





| कामजञ्चेत्थ तमत्थं दोपेतुं पुरिमपदेयेव अवधारणं गितं, उत्तरपदे पि प्त 

| तं गहैतन्बमेव तथा अत्थसम्भवतो ति दस्सेतु “उत्तरपदे पो ति आदि वृत्तं । 
इतो ति कामच्छन्दतो । एकत ददुब्बो ति एस नियमो दट्ुन्बो । साधारणवचनेना 
ति सन्बविवेकसाधारणवचनेन । तदद्धविक्खम्भनसमुच्छेदपटिपस्सद्धिनिस्सरणविवेका 
तद द्भःविवेकादयो । कायचित्तउपधिविवेका काथविवेकादयो । तयो एव इध दटुञ्बा 
ति तयो एव इध ज्ञानकथायं दट्ुन्बा समुच्छेदविवेकादीनं असम्भवतो । नहे 
ति महानिहसे* । तत्थ हि “उहानतो दे कामा वल्थुकामा किलेसकामा चा” 
ति उदहिसित्वा तत्थ “कतमे वल्थुकामा मनापिया रूपा,..पे०.“मनापिया फोटुब्बा"' 
ति भादिना वल्युकामा निद्र । ते पन कामौयन्ती ति कामा ति वेदितब्बा। 
तत्थेवा ति निहृसेयेव । विभद्खं ति ज्ञानविभङ्खं । एवजञ्हि सतो ति एवं उभये- 
सम्पि कामानं सङ्धहे सति। वल्थुकानेहि पो ति वल्थुकामेहि विविच्चवा ति 
पि अत्थो युज्ती ति एवं युल्ञमानत्यन्तरसमुच्वयत्थो पि-सहो, न किठेसकाम- 
समुच्चयत्थो । कस्मा ? इमस्मि अत्थे किलेसकामेहि विवेकस्स दुतियपदेन वृत्तत्ता । 
तेना ति वत्थुकामविवेकेन । कायविवेको वृत्तो होतौ ति पत्तदारादिपरिगगहविवेकदीप- 
नतो कायविवेको वृत्तो होति । 


१. खु० ७-२ पिह । 
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पुरिमेना ति कायविवेकेन । एत्था ति “विविच्चेव कामेहि विविच्च भक्‌स- 
केहि धम्मेही ति एतस्मि पदद्वये । इतो वा निद्धारिते विवेकद्रये, अकूसकसद्‌ न यदि 


किठेसकामा, सन्बाकुसला पि वा गहिता, सब्बथा किठेसकामेहि विवेको वृत्तो ति 


आह्‌ “दुतियेन किलेस्कामेहि विवेकवचनतो ति । दुतियेना ति च चित्तविवे- 
केना क्ति अव्यो । एतेषं ति यथावृत्तानं । निद्धारणे चेतं सामिवचनं। तण्टा- 
दिसकिङेसानं वत्थुनो पहानं संकिरेस्वत्थुष्पहानं । रोलभावो नाम तत्थ तत्थ 
रूपादीसु तण्टुप्पादो, तस्स देतु वत्थुकामा एव वेदितन्बा । बारभावस्स हेतु- 
परिच्चागो ति सम्बन्धो । बाकभावो नाम भविज्जा, दुचिन्तितचिन्तितादि वा, तस्स 
अयोनिसोमनसिकारो, सब्बे पि वा अकुसला धम्मा हेतु । कामगुणाधिगमहैतु पाणाति- 
पातादिभसुद्धप्पयोगो होती ति तब्विवेकेन षपयोगसुद्धि विभाविता । तण्हासंकिकेस- 
सोधनेन विपटटूपनिस्सयसंवड्ढनेन च भज््ारयविसोधनं आसयपोसनं । आसयपोसनं 
ति च क्चानभावनाय पच्चयभूता पुञ्बयोगादिवसेन सिद्धा अज््ञासयसस्पदा, सा पत 
तण्हुपतापविगमेनं होति । तेन वृत्तं ““तण्हासंकिलेसविसोधनेना' ति । कामेत ति 
निद्धारणे मुम्मं | 


अनेकभेदो ति कामास्वकामरागसंयोजनादिवसेन रूपतण्हादिवसेन च अने- 
कप्पमेदो । कामच्छन्दोयेवा ति कामसभावोयेव छन्दो, न कत्तुकम्यताछन्दो न पि 
कूसलच्छन्दो ति अधिप्पायो । अक्कुसलपरिथापत्नो पी ति “विविच्च अकूसरेही'" ति 
एत्थ वुत्तमकूसलेसु अन्तोगधो पि । स्षानपटिपक््छतो ति ज्ञानस्स पटिपक्खभावतो तं 
हेतु तं निमित्तं वसुं वुत्तो, अकुसरलभावसामञ्ञेन अग्गहेत्वा विसु सरूपेन गहितो । 
यदि किलेसकामोव पुरिमपदे वृत्तो, तं कथं बहुबचनं हि आह “अनेकभेदतो ति 
आदि । अञ्जने्म्पो ति दिद्िमानमहिरिकानोत्तप्पादीनं तं सहितफस्सादोनञ्च । 
उपरिक्षानङ्धपञ्चनीकपटिपक्छभावदस्सनतो ति “सवितक्कं सविचार" ति आदिना 
उपरि वृच्चमानानि क्चानङ्कानि उपरि्चानद्धानि, तेसं अत्तनो पच्चनीकानं पटिपक्ख- 
भावदस्सनती तप्पच्चनीकनीवरणवचनं । “उपरि श्चानङ्खानं पच्चनीकपटिपक्खभाव- 
दस्सनतो'" ति पि पाठो । तत्थ पञ्चनोकपटिपक्ष्वभावदस्सनतो ति उपरि वुच्चमान- 
सानङ्खानं उजुविपच्चनीकवसेन पटिपक्खभावदस्सनतो ति भत्थं वदन्ति । स्लानद्- 
पच्चनीकानी ति सानङ्खानं पवत्तिनिवारणतो क्ानङ्खपच्चनीकानि । विद्ध सकन ति 
विघातकानि । समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्ो तिं रागपणिधिया उजुविपच्चनीक- 
भावतो नानारम्मणेहि पलोभितस्स पर>्भिन्तस्स चित्तस्स समाधानतौ कामच्छन्दस्स 
समाधि पटिपक्खो । पीति व्यापादस्सा ति पामोज्जेनं समानयोगक्खेमत्ता व्यापादस्स 
पीति परिपक्वा । वितक्ष्को यिनमिद्धस्सा ति योनिसो सङ्कुप्पनवसेन सविप्फारप्प 
वत्तितो वितक्को यिनमिद्धस्स पटिपक्खो । सुखं उदच्चकुककुच्चस्सा ति सुखं 


नूपसन्तसोतलसभावत्ता अवूपसमानुतापसभावस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स पटिपक्खं । 


१. सु° ७-१ दिदि । 
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२६८ सारत्थदीपनीटीकां 


विचारो विचिकिछाधा ति विचारो आरम्मणे अनुमज्जनवसेन पञ्ञापतिरूपसभावत्ता 
विचिकिच्छायं पटिपक्खो । महाकच्चानत्थेरेन देसिता पिटकानं संवण्णना पेटक, 
तस्मि पेटके । 


पञ्चकालगुणभेदविक्षयस्ता ति रूपादिपजञ्चकामगुणविसेसविसयस्स । आघात- 
वत्थुभेदादिविसयानं ति व्यापादविवेकवचनेन “अनत्थं मे अचरी"” ति आदि आघात- 
वत्थुभेदविसयस्स दोसस्स, मोहाधिकेहि धिनपिद्धादीहि विवेकवचनेन परिच्छादनवसेन 
दुक्खादिपुव्बन्तादिभेदविसयस्स मोहस्स विक्खम्भनविवेको वुत्तो । कामरागव्यापादतदे- 
कदटुथिनमिद्धादिविक्खम्भकजञ्चेतं सन्बाकुषलपटिपक्लसभावत्ता सब्बकुसलानं, तेन 
सभावेन सन्बाकरुसरप्पहायकं होन्तम्पि कामरागादिविक्खम्भनसभावमेव होति तंसभा- 
वत्ता ति अविसेसेत्वा नीवरणाकुंसलमूलदीनं विक्खम्भनविवेको वृत्तो होती 
ति आह्‌ । 


यथापच्चधं पवत्तमानानं सभावधस्मानं नत्थि काचि वसवत्तिता ति वसवत्ति- 
भावनिवारणत्थं “वितक्कनं वितक्को ति वुत्तं । वितक्कनं ति हि वित्तक्कनकिरिया, 
सा च वितक्कस्स अत्तनो पच्चयेहि पवत्तिमत्तमेवा ति भावनिहेसो वसवत्तिभाव- 
निवारणाय होति । तयिदं वितक्कनं ““ईदिसमिद" ति भारम्मणपरिकप्पनं ति भाह्‌ 
-ऊहनं ति वुत्तं होती'' ति । यस्मा चित्तं वितक्कबलेन आरम्मणं भभिनिरुबयृहं विय 
हीति, तस्मा सो भारम्मणाभिनिरोपनल्क्डणो वृत्तो । यथा हि कोचि राजवल्लभं 
भाति वा मित्त वा निस्साय राजगेहं भारोहति अनुपविसति, एवं वितक्कं निस्साय चित्तं 
भआरम्मणं आरोहति | यदि एवं कथं अवितक्कं चित्तं आरम्मणं आरोहूती ति ? 
वितक्कवलेनेव । यथा हि सो परिसो परिचयेन तेन विना पि निरासङ्को राजगेहं पवि- 
सति, एवं परिचयेन वितक्केन विना पि अवितक्कं चित्तं आरम्मणं आरोहति | 
परिचयेना ति च सन्ताने पवत्तवितक्कभावनासद्भातेन परिचयेन । वितक्कस्स हि 
सन्ताने अभिष्टु पवत्तस्स वसेन चित्तस्स आरम्मणाभिरुहनं चिरपरिचितं, तेन तं कदाचि 
वितक्केन विना पि तत्थ पवत्ततेव । यथा तं जाणसहितं हृत्वा सम्मसनवसेन चिर- 
परिचितं कदाचि जाणरहितम्पि सम्मसनवसेन पवत्तति, यथा वा किलेससहितं हृत्वा 
पवत्तं सन्बसौो किलेसरहितम्पि परिचयेन किरेसवासनावसेन पवत्ति, एवं 
सम्पदमिदं दटुन्बं | 

आहननपरिधाहननरसो ति आदितो, अभिमुखं वा हननं आहुननं । परितो, 
प्रिवत्तित्वा वा आहननं वपरियाहुननं । “रूपं रूपं, पथवी पथवी'" ति आकोटेन्तस्स 
विय पवत्ति आहननं परियाहननं ति च वेदितब्बं । यरस्मिञ्हि भरम्मणे चित्तं 
सभिनिरोपेति, तं तस्स गहणयोग्यं करोन्तो वितक्को भाकोटेन्तो विय होति। यदि 
एवं नागसेनत्थेरेन “आकोटनलक्डणो विततक्को । यथा महाराज भेरी आकोटिता 
अथ पच्छा अनुरवति अनुसहायति, एवमेव खो महाराज यथा आकोटना, एवं वितक्को 
दद्रुन्बौ । अथ पच्छा अनरुरवना अनुसहना, एवं विचारो दद्ुब्बो"' ति भकोटनलक्ख- 
णता वितक्कस्स कस्मा वृत्ता ? नायं विरोधो । थेरेन हि किच्चसच्चिस्सितं कत्वा 


वेरञ्जकण्डवण्णना पठपज्यानकथा २६९ 


खवखणं वुत्तं । धम्मानजहि सभावविनिसत्ता काचि किरिया नाम नलत्थि तथा गहेतव्बा- 
कारो च । बोधनेय्यजनानुरोधेन पन परमत्थतो एकोभावो पि सभावधम्मो परियाय- 
वचनेहि विय समारोपितरूपेहि बहूहि पकारेहि पकासीयति । एवज्हि सो सुट 
पकासितो होति। आनथनपच्चुषदुानो ति एत्थ आनयनं चित्ते आरम्मणस्स 
उपनयनं, आकडठनं वा । 


अनुसञ्चरणं अनुपरिब्भमनं । स्वायं विसेसो सन्तानम्हि कन्भमानो एव सन्ताने 
पाकटो होती ति ददुन्बो। सेसेसु पि एसेव नयो । अनुमल्ननं ति भआरम्मणे चित्तस्स 
अनुमसनं, परिमज्ननं ति भत्थो । तथा हि “विचारो परिमजञनहत्थो विय सञ्चरण- 
हत्थो विया तिच वृत्तो। तत्था ति आरम्मणे। सहुजातानं अनुयोजनं 
आरस्मणे अनुविचरणसङ्ातअनुमज्ञनवसेनेव बेदितव्वं । अनुप्पबन्धनं आरम्मणे 
चित्तस्स अविच्छिन्नस्स विय पवत्ति। तथा हि सो “अनुप्पबन्धनता'" ति निद्र । 
तेनेव च “घण्टानुरवो विय, परिन्भमनं विया ति च वुत्तो । कत्थची ति पठमज्जाने 
परित्तचित्तप्पादेसु च । ओच्छारिकटठेना ति विचारतो ओन्धारिकटुन । यथा घण्टाभि- 
घातसहो पठसाभिनिपातौो होति, एवं आरम्मणाभिमुखनिरोपनदंन वितक्को चेतसो 
पठमाभिनिपातो विय होती ति आह्‌ “घण्टाभिघातसहो विया!" ति आदि । विष्फारवा 
ति एत्थ विप्फारो नाम वितक्कस्स थिनमिद्धपटिपक्खो आरम्मणे अनोटीनता अस- 
ङोचो, सो पन अभिनिरोपनभावेन चलनं विय होती ति अधिप्पायेनाह्‌ “परिप्फन्दन- 
भावो चित्तस्सा'' ति । परिञ्भमनं विया ति एत्थ परिस्सथाभाववीमंसनत्थं परिव्भमनं 
ति वेदितव्वं । दुकनिपातटुकथायं पन -- 


(आकासे गच्छतो महासकुणस्स उभोहि पक्खेहि वातं गहैत्वा पक्खे सच्चिसीदा- 
पेत्वा गमनं विय आरम्मणे चेतसो अभिनिरोपनभावेन पवत्तो वित्तक्को, वातग्गहुणत्थं 
पक्खे फन्दापयमानस्स गमनं विय अनुमन्ननभावेन पवत्तो विचारो” ति-- 
वुत्तं । तं अनुप्पबन्धनेन पवत्तियं युज्जति । तथा हि उपचारे वा अप्पनायं वा सन्तानेन 
पवत्तियं वितक्को निच्चलो हृत्वा आरम्मणं अनुपविसित्वा विथ पवत्तति, न पठमाभिः 
निपाते पाकटो होति । यथा हि अपुब्बारस्मणे पठमाभिनिपातभूतो वितक्को विप्फा- 
रवा होति, न तथा एकस्मियेव आरम्मणे निरन्तरं अनुप्पबन्धवसेन पवत्तियं, नाति 
विप्फारवा पन तत्थ होति सच्चिसिन्नभावतो | पठमदुतिधञ्क्ञानेचु पाक्षटो होतो ति 
वितक्कस्स विसेसो अभिनिरोपनाकारो ओदारिकत्ता पठमजञ्ज्ञाने पाकटो होति, 
तदभावतो पञ्चकनये दुतियज््ञाने विचारस्स विसेसो अनुमज्जनाकारो पाकटो 
होति । 

अयं पनेत्थ अपरो नयो-मरगगहितं कंसभाजनं एकेन हव्येन दटहं गहेत्वा 
इतरेन हत्थेन चण्णतेकएच्छकलोमादिकतन्ुम्बटकेन परिमज्जन्तस्स दब्दूहं गहणहत्थो 
विय वितक्को, परिमज्जनहत्थो विय विचारो । तथा कुम्भकारस्स दण्डप्पहारेन चक्कं 
भपयित्वा भाजनं करोन्तस्स पिण्डस्स उप्पीव्छनहत्थो विय वितक्को, तस्सेव इतो 
चितो च सञ्चरणहत्थो विय विचारो । तथा कंसभाजनादीसु किञ्चि मण्डलं वहकेखं 
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२७० सारत्थदीपनीटीका 


करोन्तस्स मज्खे सच्चिरुम्भित्वा टितकण्टको विय अभिनिरोपनो वितक्को, बहि परि- 
ञ्भसनकण्टको विय अनुमज्जनो विचारो ति वेदितव्वं | 


यथा पुप्फफरसाखाद्ञिवयवविनिमुत्तो अविज्जमानो पि सक्खो “सपृष्फो 
सफलो” ति वोहुरीयति, एवं वितक्कादिअङ्धविनिमुत्तं अविज्जमानम्पि सानं “सवितक्कं 
सविचार” ति वोहरीयती ति दस्सेतुं “स्क्खो विया ति आदि वुत्तं । विभङ्धे पना ति 
आदीयु ज्लानभावनाय पुग्गल्वसेन देसेतव्बत्ता “इध भिक्खु विविच्चेव कामेही'" ति 
आदिना" पुग्गराधिद्रानेन ्ानानि उद्ि्रनीति। यदिपि विभद्धे पुग्गलाधिद्राना 
देसना कता, भत्थो पन तत्रापि विभद्धं पि यथा इध “टुमिना च वितक्केना'' ति 
भादिना धम्मवसेन वृत्तो, एवमेव ददुब्बो, परमत्थतो पुग्गलस्सेव अभावतो ति 
अधिप्पायो | अथ वा क्ानसमद्जिनो वितक्कविचारसमद्धधितादस्सनेन आआनस्सेव 
सवितक्कसविचारता वृत्ता ति आह “अत्थो पन तत्रापि एवमेव दहो! ति । 


विवेक सटहस्स भावसाधनतं सन्धायाह “““तस्मा विवेका” ति। हेतु अत्थे 
चेतं निस्सक्कवचनं, तस्मा विवेका हेतुभूता ति अत्थो । विवेक-सहस्स कततुसाधनतं 
कम्मसाधनतं वा सन्धायाह “तस्मि वा विवेके ति। “'विवित्तो तिहि इमिना 
नीवरणेहि विनाभृतो तेहि विवेचितो ति च साधनद्रयम्पि सङ्कहितमेवा ति । पिनथती 
ति तप्पेति वडटेति । वा सम्पियायनलक्छणा ति परितस्सनलक्छणा । पौननरसा ति 
परिन्रृहुनरसा । फरणरसा ति पणीतरूपेहि कायस्स व्ापनरसा । उदग्गभावो ओदश्यं । 
सुखयती ति सुखं, अत्तना सम्पयुत्तधम्मे लद्धस्सादे करोती ति अत्थो । स्वायं कत्तनिहेसो 
परियायलद्धो धम्मतो अञ्जस्स कत्तुनिवत्तनत्थो, निप्परियायेन पन भावसाधनमेव 
ल्भती ति “खनं सुखं" ति वृत्तं । सातरुक्वणं ति इटसभावत्ता तंसमङ्ीपुग्गलं 
सम्पयुत्तधम्मे वा अत्तनि सादयती ति सातं द-कारस्स तकारं कत्वा । सातं मधरं 
ति वदन्ति, सात रक्छणं एतस्सा ति सातलक्वणं । उषन्रूहनरसं ति भआदीसु उपत्रहुनं 
सम्पयुत्तधम्मानं संवद्धनं, दुक्खं विय अविस्सज्जेत्वा अद्क्छमसुखा विय अनन्ज् 
पेक्खित्वा अनु अनु गण्हुनं उपकारिता वा अनुग्गहो । कलत्थचो ति पठमज््ानादिके | 
पटिलामतदरी ति पटिलाभवसेन उप्पज्जनकतुद्ध। पटिरुद्धरसानुभवनं ति पटिरद्धस्स 
भारम्मणरसस्स अनुभवनं । एतेन पीतिसुखानि सभावतो विभजित्वा दस्सितानि । 
यत्य पति, तत्थ सुखं ति वितक्कस्स विय विचारेन पीतिया सुखेन अच्चन्तसंयोग- 
माह । यत्थ चुखं, तत्थ न नियमतो पीतौ ति विचारस्स विय वितक्केन, युखस्स 
पतिया अनच्चन्तसंयोगं । तेन अच्चन्तानच्चन्तसंयोगिताय पीतियुखानं विसेसं 
दस्सेति । 


क उदकं तारेन्ति एत्था ति कन्तारं, निरुदकमशुदरानं ` । वनमेव बनन्तं | 


वनच्छाधप्पवेप्तनउदकपरिभोगेचु विथ सुखं ति यथाहि पुरिसो महाकन्तारमग्गं 


१, अमि २-२५३ पिटं । २, निरुदकमरज्जदानं (सो°) 
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पटिपप्नो घम्मपरेतो तसितो पिपासितो परटिपथे पुरिसं दिस्वा “कत्थ पानीयं अत्थी 
ति पृच्छेय्य, सो "अ्टवि उत्तरित्वाव जातस्सरवनसण्डो अत्थि, तत्य गन्त्वा कमि. 
स्ससी"" ति वदेय्य, सो तस्स कथं सुत्वाव हद्दो भवेय्य, ततो गच्छन्तो भूमियं 
प्रतितानि उप्पकुदलनाव्छपत्तादीनि दिस्वा सुट्टुतरं हद्ुषहद्रो हुत्वा गच्छन्तो अल्बत्थे 
अत्लकेसे पुरिसे पस्तेय्य, वनकूक्कूटवनमोरादीनं सहं सुणेय्य, जातस्सरपरियन्ते 
जातमणिजालसदिसं नीलवनसण्डं पस्सेग्य, सरे जातानि उप्पल्पदूमकुमुदानि 
पस्सेय्य, अच्छं विपसन्तं उदकम्पि पस्सेय्य, सो भिय्यो भिय्यो हदुपहट्रो हृत्वा 
जातस्सरं ओतरित्वा यथारुचि न्हात्वा च पिवित्वा च पस्सद्धदरथो भिस- 
मुख्ालपोक्छरादीनि खादित्वा नीटुप्पलादीनि पिटन्धित्वा मन्दारवमूलानि खन्धे 
खिपित्वा उत्तरिहवा साटकं निवासेत्ना उदकसाटकं आतपे कत्वा सीक्तच्छायाय 
मन्दमन्दे वाते पहुरन्ते निपन्नोव “अहो सुखं अहो सुखं” ति वदेग्य, एवं 
सम्पदमिदं दट्ुव्बं । तस्स हि पुरिसस्स जातस्सरवनसण्डसवनतो पदाय ` याव 
उदकदस्सना हदुपहदरकाखो विय पृन्बभागारम्मणे हदुपहदाकारा पीति, न्हायित्वा 
च पिवित्वा च सीतच्छायाय मन्दमन्दे वाते पहरन्ते “जहो सुखं अहो सुखं” ति 
वदन्तो निपन्नकालो विय बलरप्पत्तं भआरम्मणरसानुभवनाकारसण्ठितं सुखं । 


तस्मि तास्मि समये ति इदारम्मणस्स पटिलाभसमये पटिलद्धस्सं ` रसानु- 
भवनसमये वनच्छायादीनं सवनदस्सनसमये परिभोगसमये च । पाकरटभावतो तिं 
यथाक्कमं पीतियुखानं विभूतभावतो । विवेकजं पीतिसुखं ति एत्थ पुरिम्समं त्ये 
विवेकजं ति ्ानं वुत्तं । पीतिसुखसद्तो च ` अत्थिभत्थविसेसवतो अध्स ज्लानस्त 
अस्मिं वा ्षाने ति एत्थ अकारो दटुन्बो यथा अरिसंसो ति? | दुतिये पीतिसुखमेव 
विवेकजं, विवेकजंपीतिसुखं ति च अञ्जपदत्थसमासो पच्चत्तनिहेसस्स च अरोपो 
कतो, खोपे वा सति “विवेकजपीतिसुखं"" तिं पाठो ति अयं विसेस्ो । 


गणनानुपुञ्बतो पठमं ति इमिना देसनाक्कमं उत्छिङ्घेति । “गणनानुपुञ्बता 

पठमं “ति पि पाठो, तत्था पि गणनानुपुब्बताया तिं अत्थो, गणनानुपुञ्बतामत्तं वा 
परमं ति इदं वचनं ति अत्थो । .षठमं समापन्जती ति ` षठमं ति इदं पन न॒एकन्त- 
रक्खणं । चिण्णवसीभावो हि भद्ुस्षमापत्तिलाभी आदितो पदाय मलत्थकं पपेन्तो पि 
समापज्जितुं सक्कोति, मत्थकतो पदाय आदि पपेन्तो पि समापज्जितुं सक्कोति 
अनतन्रतंरा ओक्कमन्तो पि सक्कोति । एवं पुब्बुप्पत्तियद्रुन पन पठमं उप्पन्नं ति पि 
पठमं । तेनेव विसुद्धिमग्गेर “गणनानुपुञ्बता पठमं, पठमं उप्पत्रं ति पि पठमं'" ति एततक- 
मेव वुत्तं । पच्चनोकधम्मे क्षापेती ति नीवरणादिपच्चनीकधम्मे दहति, विक्खम्भनवसेन 
पजहती ति अत्थो । गोचरं ति कसिणादिालम्बनं । तं ति तं गोचरं । उपनिरक्षायती 
ति पस्सति । सह उपचारेना ति सदधि उपचारज्ज्ञानेन । कतिणारम्मणुपनिञ्क्षायनतो 


१. जकारो (सी°) । २. अरिजो ति (सी°) 
३. विसुद्धि म° १-१४५ दद्र । 
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ति पथवीकसिणादिनो अत्तनो आरम्मणस्स रूपं विय चक्खुना उपनिज््ञायनतो । 
लक्खणपनिञ्ज्ञायनतो ति यथासम्भवं अनिच्चादिलक्खणत्तयस्स निव्वानधातुया तथ- 
लक्खणस्स च उपनिज्ज्ञायनतो । तेनेवाह्‌ “एत्थ ही" ति आदि । निच्चादिविपल्छा- 
सप्पहानेन मग्गो असम्मोहतो अनिच्चादिल्क्छणानि उपनिञ्ज्ञायती ति लक्खणप- 
निज्ज्ानं ति आह “विपस्सनाय उपनिज्ज्ञायनक्िच्चं'' ति आदि । तथलक्वणं ति 
भविनासधम्मस्स निन्बानस्स अनञ्जथाभावतो अविपरीतसभावो तथल्क्वणं, 
मग्गस्सपि वा निब्वानारम्मणतो तथल्क्खण॒पनिज्क्ञानता योजेतव्बा । 





विसदिसोदाहरणं ताव दस्सेन्तो आह “यथा सधनो ति भादि। अञ्जो 
अपदेसारहो होती ति धनतो परिजनतो च भञ्जो धनवा परिजनवा च पुरिसो सह्‌ 
धनेन वत्ति परिजनेन चाति सधनो सपरिजनो ति अपदेसं अरहतो ति अपदेसारहो 
8 364 होति, अपदिसितव्वो होती ति वृत्तं होति । सेनङ्केखु एव सेनासम्मुतो ति रथादिसेनङ्घ- 
विनिमुत्ताय सेनाय अभावे पि रथेहि पत्तीहि च सह्‌ वत्तनतो सरथा सपत्ति सेना ति रथा- 
दिसेनद्कंसुयेव सेनावोहारो ति अत्थो । कस्मा पनेत्थ क्नानपाठे अग्गदहिता चित्तेकग्गता 
गहिता ति अन॒योगं सन्धायाह्‌ “अवृत्तत्ता'” ति आदि । एवं वुत्तायेवा ति एवं सरूपतो 
विभ वृत्तायेव । सचित्तेकगतं ति इध अवत्ते पी ति “सचित्तेकग्गतं' ति एवं 
सरूपतो इमस्म ज्चानपाठे अवृत्ते पी ति अत्थो, सामञ्जतो पन ज्ञानग्गहुणेन गहिता 
एव । तेनेवाह “येन ही" ति आदि । इदं वृत्तं होति- येन वितक्कादीहि सह वत्तब्बं, तं 
धम्मं दीपेत्‌ तस्स पकासनाधिप्पायेन “सवितक्कं सविचार” ति आदिना उदहेसो कतो, 
सौ एव अधिषप्पायो तेन भगवता विभद्ध " “'चित्तस्तेकग्गता'” ति निदहिसन्तेन पकासितो, 
तस्मा सा ्ानपाठे अग्गह्ता ति न चिन्तेतव्बं ति । 


उपसम्पज्जा ति एत्थ उप-तं सहा ““उपलन्भती'' ति आदीसु विय निरत्थकां 
ति दस्सेतुं उपगन्त्वा'” ति आदि वत्वा पुन तेसं सात्थकभावं दस्सेतुं “उपसम्पाद- 
यित्वा" ति आदि वृत्तं, तस्मा उपस्म्पज्जा ति एत्थ पत्वा साधेत्वा ति वा अत्थो । 
इरियं ति किरियं । बुत्ति ति आदीनि तस्सेव वेवचनानि । एकं इरिथापथवाधनं 
इरियापथन्तरेहिरक्लणं पालनं । सन्बबुद्धानं आचिण्णत्ता आनापानस्सतिकम्मदानमेव 
तुत्तं । तज्हि सन्बबुद्धानं आचिण्णं ति वदन्ति । 


पठमज्जानकथा निद्रिता । 


भ्न “~ 


दुतियज्ज्ञानकथा 


वृपसमा ति वृपसमहेतु । वृपसमो ति चेत्थ पहानं भधिप्पेतं, तच्च वितक्कविचा- 
रानं अभिक्कमो अत्थतो दुतियज्क्ञानक्खणे अनुप्पादो ति आह “समतिक्कमा"' ति 


--- 


१, अभि० २-२६७ पिटं । 
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भादि । कतमेसं पनेत्थ वितक्कविचारानं वृपसमो अधिप्पेतो, कि पठमज्ज्ानिकानं, 
उदाह्‌ दूतियज्ज्ञानिकानं ति, किञ्चेत्थ - यदि पठमज्ज्ञानिकानं, नत्थि तेसं वृपसमो । न 
हि कदाचि पठमज्जानं वितक्कविचाररहितं अत्थि । अथ दुतियज्ज्ञानिकानं, एवम्पि 
नत्थेव वृपसमो सन्बेन सब्बं तेसं तत्थ अभावतो ति इमं अनुयोगं सन्धायाह्‌ “तत्थ 
किच्चा पी" ति आदि। यस्मा दिद्रादीनवस्स तं तं ज्षानक्खणे अनुप्पत्तिघम्मतापादनं 
वृपसमनं अधिप्पेतं, वितक्कादयो एव च ्आनद्धभूता तथा करीयन्ति, न तं सम्पयुत्ता 
फस्सादयो, तस्मा वितक्कादीनंयेव वृपसमाधिवचनं ज्ञाने आगतं । यस्मा पन वितक्का- 
दीनं विय तं सम्पयुत्तधम्मानग्पि “एतेन एतं ओल्ारिक” ति आदीनवदस्सनं सुत्त 
भागतं, तस्मा अविसेसेन वितक्कादीनं तं सहगतानच्च वृपसमादिके वत्तन्बे वितक्कादीनं 
येव वृपसमो वुच्चमानो अधिकवचनं अञ्जमत्थं बोधेती ति कत्वा कञ्चि विसेसं दीपेती 
ति दस्सेन्तो 'ओदल्ारिकस्स पना" ति आदिमाह्‌ । अयजञ्टेत्थ अधिप्पायो-येहि 
वितक्कविचारेहि पठमज्ञ्ानस्स ओोव्छरिकता, तेसं समतिक्कमा दतियज्ञ्ानस्स समधि- 
गमो, न सभावतो अनोद्छारिकानं फस्सादीनं समतिक्कमा ति अयमत्थो “वितक्क- 
विचारानं वृपसमा'” ति एतेन दीपितो, तस्मा “कि पठमज््ञानिकानं वितक्कविचारानं 
वृपसमो इधाधिप्पेतो, उदाह दतियजञ््ञानिकानं'' ति एदिसी चोदना अनोकासाव । 
“पतिया च विरागा" ति आदीसु पि एसेव नयौ । तस्मा वितक्कविचारपीतिसुखसम- 
तिक्कमवचनानि ओटारिकोखरिकद्धसमतिक्कमा दुतियादिअधिगमदीपकानी ति तेसं 
एकदेसभूतं वितक्तविचारसमतिक्कमवचनं अवयवेन समुदायोपलक्खणनयेन तं दीपकं 
वुत्तं । विसु विसु ठति पि हि वितक्कविचारसमतिक्कमवचनादिके पहेय्यद्धनिहेसता- 
सामञ्ञेन चित्तेन सम्‌ हतो गहिते वितक्कविचारवृपसमवचनस्स॒तदेकदेसता होती ति । 
भथ वा वितक्कविचारवृपसमवचनेनेव तंसमतिक्कमा दूतियादिअधिगमदीपकेन पीति- 
विरागादिवचनानं पीतिञआदिसमतिक्मा ततियादि अधिगमदीपकता दीपिता होती ति 
तस्स तंदीपकता वुत्ता । एवज्हि अवयवेन समुदायोपलक्खणं विना वितक्कविचारवृप- 
समवचनेन पीतिविरागादिवचनानं सविसये समानब्यापारता दस्सिता होति । 


अज््त्तं ति नियकज्छत्तं अधिषप्पेतं, नभअञ््त्तज्छत्तादी ति दस्सेन्तो आह 
अञ्क्त्तं ति नियकज्स्त्तं अधिप्पेतं'' ति । तत्थ कारणमाह “ विभङ्क पना" ति आदि। 
पन-सहो पि अपि सहत्थो, विभङ्खं पी ति अत्थो । अयमेव वा पाठो । 


नीलवण्णयोगतो नीखवत्थं विया ति नीखयोगतो वत्थं नीलं विया ति अधि- 
प्पायो । दर्मामिच् अत्थविकणष्पे ति “चेतो * सम्पसादयती'” ति एतस्मि पक्खे । चेतसो 
ति च उपयोगत्थे सामिवचनं । पुरिमस्सिं ति “सम्पसादनयोगतो सानम्पि सस्पसादनं'' 
ति वुत्तपक्खे । चेतसो ति सम्बन्धे सामिवचनं । “याव न परे एकगते करोमी'" ति-- 
१. जायागत (विसुद्धिमग्गटीकायं पथवीकसिणतिहेसवण्णानायं) । 
२. चेतसौ (क०)। 
३. एकाहन्ते (विसुद्धिमग्णटीकायं पथवीकरसिणनिह सवण्णनायं) 

१८ 
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आदीसु सेदरुवचनो पि एकसदो कोके दिस्सती ति भह सेटो पिहि लोके एकोति 
वुच्चती'" ति । “एकाकी हि* खुदहकेहि जितं" ति आदीयु असहायत्थो पि एकसहो 
दिद ति आह्‌ “एको असहायो हुत्वा ति । सद्धादयो पि कामं सम्पयुत्तधम्मानं 
साधारणतो च असाधारणतो च पच्चया होन्तियेव, समाधि पन ञ्चानक्खणे सम्पयुत्त- 
धम्मानं अविक्खेपलक्छणे इन्ददुकरणेन सातिसयं पच्चयो होती ति दस्सेन्तो सम्मयुत्त- 
घम्मे'..प०`.“-अधिवचनं'' ति आह्‌ । 


“सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं'" ति विसेसनदयं ्ानस्स अतिसयवचनिच्छा- 
वसेन गहितं । स्वायमतिसयो यथा इमस्मि ्ाने ठन्भति, न तथा पठमज्ाने ति इमं 
विसेसं दस्सेत्‌ “ननु चा ति आदि वुत्तं । आरम्मणे आहन नपरियाहननवसेन अनु- 
मज्जनअनुयुज्जनवसेन च पवत्तमाना धस्मा सति पि नीवरणप्पहानेन किरेसकालृस्सि- 
यापगमे सम्पयुत्तानं किञ्चि खोभं करोन्ता वियतेह्िचतेन सल्लिसिन्ना हन्तीति 
त्तं “वितक्कचिचारक्लोभेन “प° "““'न सुप्पसन्नं ति । तत्थ खुहिका ऊमियो वीचियो, 
महतियो तरङ्खा । चमाधि पि न सुटठु पाकटो ति सति पि इन्द्रियसमत्ते वीरियसमताय 
च तेनेव खो तेन सम्पसादाभावेन च बहे विय जले मच्छो समाधिपि न सुट्ट्‌ 
पाकटो । वितक्कविचा रपल्िबोधामावेना ति एत्थ यथावृत्तखोभो एव पलिबोधो । एवं 
व॒त्तेना ति यस्सा सद्धाय वसेन सम्पसादनं, यस्सा च चित्तेकग्गतायं वसेन एकोदिभावं 
ति च सनं वृत्तं, तासं एव “सदहना'' ति आदिना? पवत्तिभाकारविसेसविभावनवसेन 
वुत्तेन तेन विभद्धपाठेन । अथं अल्थवण्णना ति “'सम्पसादनयोगतो, सम्पसादनतो वा 
सम्पसादनं । एकोदि भावेती ति एकोदिभावं ति ञ्चानं वुत्तं" ति एवं पवत्ता अयं अत्थ- 
वण्णना | अञ्जदत्थु सं्न्दति चेव समेति च, एवं वेदितन्बा ति कथं पनायं अत्थ- 
वण्णना तेन विभद्धपाठेन सद्धि संसन्दति समेति, ननु ज्ानविभङ्धे “सम्पसादनं'' ति पदं 
उद्धरित्वा “या सद्धा सदहना'” ति आदिना सद्धायेव वृत्ता । “चेतसो एकोदिभावं' ति 
च पदं उद्धरित्वा “या चित्तस्स ठिति सण्ठिति अवद्िती" ति आदिना समाधिस्सेव 
निहेसो कतो, अदुकथायं पन ^सम्पसादनं एकोदिभावं'' ति ्ानमेव वुत्तं ति अदटुकथाय 
विभद्धपाठेन सद्धिं विरोधो आपज्जती ति ? नापज्जत्ति विभद्धो पि इमिनाव अधिप्पायेन 
निहेसस्स कतत्ता । तथा हि येन सम्पसादनेन योगा ल्चानं "सम्पसादनं'" ति वुच्चति, 
तस्मि “या सद्धा सदृहना'' ति आदिना दस्सिते सम्पसादतं ज्ञानं ति समानाधिकरण- 
निहेसेनेव तंयोगा श्चाने तंसदहप्पवत्ति दस्सिता होति । “एकोदिभावं'* ति च पदं उद्धरित्वा 
एकोदिम्हि दस्सिते एकोदिभावं ज्लानं ति समानाधिकरणनिहेसे नेव आ्ानस्स एकोदि- 
वडूढनता वृत्ताव होती ति इमिना अधिप्पायेन व्यञ्जनविचारं भक्त्वा धम्ममत्तमेव 
निदिं ति अविरोधो युत्तो | 


यं पन वृत्तं टीक्ाकारेहि आचरियधम्मपारूत्थेरादीहि “यदि एकोदी ति 


समाधिस्स गहणं जधिप्येतं, तदा “एकोदिभावं' ति पदं उद्धरित्वा समाधिस्स निहेसो 


१. एककाहि (क०) । २. अभि २-२६८. पिद । 
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न कत्तब्बो सिया । तस्मा एकोदिभावसदो एव समाधिग्हि पवत्तो सम्पसादनसदो विय ` 


साने पवत्तती ति युक्तं" ति, तं दुकथाय विरुज््ति । तस्मा सो भदटुकथानिरपेक्वो 
विसुयेवेको अत्थविकप्पो ति गहेतन्बं । अयज्हि नेसं भधिप्पायो--वितक्कविचारेहि 
मननज््ारुषट्‌ हुत्ता एकं उदेती ति एकोदी ति तथाविधसमाधियुत्तं ज्ञानचित्तमेव गहेत्वा 
एकोदिस्स भावो एकोदिभावो ति समाधिस्स गहणं सक्का वृत्तं ति । ` यो पनायं 
तेसमभिनिवेसो ““एकोदी ति समाधिस्स गहणे सति "एकोदिभावं ति पदं उद्धरित्वा 
समाधिस्स निदसो न कतब्बो सिथाः' ति, सो अनेकन्तिकत्ता अयुक्तो । अञ्जत्थ पि हि 
न्यञ्जनविचारं अकल्वा अत्थमत्तस्सेव बाहुल्केन विभङ्ख निहेसो दिस्सति । 


सन्ता ति समं निरोधं गता । समिता ति भावनाय समं गमिता निरोधिता। 


बरुपस्षसता ति ततो एव सुटटु उपसन्ता। अत्थङ्खता ति अत्थं विनासं गता । 


अन्भत्थङ्कता ति उपसरगेन पदं वड्ढेत्वा वुत्तं । अप्पिता ति गमिता विनासं गता । 
सोसिता ति पवत्तिसद्भातस्स सन्तानस्स अभावेन सोसं युक्छ भावं गता । व्यन्तोकता ति 
विगतन्ता कता । | 


अथमस्थो ति भावनाय पहीनत्ता वितक्कविचारानं अभावसङ्घातो अत्थो । 
चोदकेन वुत्तमत्थं सम्पटिच्छत्वा परिहरितुं “एवमेतं सिद्धो बाथमत्थो” ति वत्वा 
“नुषनेतं'' ति आदि वृत्तं । तत्थ एतं ति “'वितक्कविचारानं वृपसमा'” ति एतं वचनं । 
तङतव्यदीपकं ति तस्स वितक्कविचारभावमत्तसङ्खातस्स अत्थस्स दीपकं । न किलेसकादु- 
त्सियस्पा ति उपचारक्खणे विय नीवरणसङ्खातस्स किठेससद्खोभस्स वृपसमा नं 
सम्पसादनं ति अत्थो । ननु च “पुरिमं ववा पि वत्तब्बमेवा'' ति इदं कस्मा वृत्तं । 
तथा हि दुतियज््ञानादि अधिगमूपायदीपकेन अज्सत्तं सम्पसादनताय चेतसो 
एकोदिभावताय च हितुदीपकेन अवितक्कञविचारभावहेतुदीपकेन च विततक्कविचार- 
वूपसमवचनेनेव वितक्कविचाराभावो दीपितो ति, कि पुन अवितक्कअविचारवचनेन 
कतेना ति ? न, अदीपितत्ता। न हि वितक्कविचारवृपसमवचनेन वितक्कविचा रानं 
सप्पवत्ति वृत्ता होति । वितक्कविचारेषु हि तण्टाप्पहानं एतेसं वूपसमनं । भोट्टारि- 
कङ्कमुखेन हि तं तं क्ञाननिकन्तिया विक्खम्भनं वितक्कविचारवृपसमवचनादीहि 


8 368 


पकासितं । यतो वितक्कविचारेसु विरतभावदीपकं वितक्कविचारवृपसमवचनं, ये च ` 


सङ्कारेयु तण्ाप्पहानं करोन्ति, तेसु मग्गेसु पहीनतण्डेसु च फलेसु सद्खारप्पवत्ति होति, 
एवमिधा पि विक्लम्भितवितक्कविचारतण्हुस्स दुतियजक्षानस्स वितक्कविचारसम्पयोगो 
पुरिमेन न निवारितो सिया ति तन्निवारणत्थं भावज्जितुकामतादिभतिक्कमो च तेसं 
वूपसमो ति दस्सनत्थजञ्च “अवितक्कं अविचार“ ति वुत्तं । पठमज््ानं दुतियज्जानस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो होती ति आह्‌ “पठपञक्षनसमाधितो'" ति। पठमम्पी ति 


पक्मज््ानम्पि | 


गणनानुपुब्बतो ति आदि हेदा वुत्तनयेनेव वेदितव्बं । एत्था पि “धुत्ियं उपपन्नं 
ति पि दुतियं"* ति वत्तु वद्ु्तियेव । वुत्तमेवत्थं विभ द्गपाठेन साधेन्तो भह “यथाहा" 
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२७६ सारत्थदीपनीटीका 


ति आदि | यं पन विभद्धः ` “श्ानं ति सम्पसादो पीति सुखं चित्तस्तेकग्गता' ति वुत्तं, 
तं सपरक्खारं ज्ञानं दस्सेतुं परियायेन वृत्तं । रथस्स पण्डुकम्बलं विय हि सम्पसादो 
सानस्स परिक्वारो, न ज्ञानद्खं ति आह्‌ “परिथायोयेव चेसो'' ति । निप्परियायतो पन 
उपनिज्ज्ञानलक्खणप्पत्तानं अ द्धानं वसेन तिवद्भधिकमेवेतं होती ति आह "सम्पस्षादनं 
पन ठपेत्वा'' ति आदि । 


दुतियजञ्ञ्चानकथा निदिता 


ततियघञ््ानकूथा 


विरज्जनं विरागो । तं पन विरज्जनं निन्िन्दनमुखेन हीव्छनं वा तप्पटिबद्ध- 
रागप्पहानं वा ति दस्सेतुं “तस्सा पतिया निगुच्छनं वा समतिक्कमो वा" ति वृत्तं । 
उभिन्नमन्तरा ति पीतिया विरागा ति इमेसं दिं पदानं अन्तरा, मञ्छरे ति अत्थो | 
सम्पिण्डनं समुच्चयो | मग्गो ति उपायो । दुतियज्छानस्स हि परिलाभं विना 
ततियज्ज्ञानस्स अविगमो न होती ति वितक्कविचारानं वृपसमो ततियज्घानाधिगमस्स 
उपायो । तदधिगमाया ति ततियमग्गाधिगमाय | 


उपपत्तितो ति समवाहितभावेन पतिरूपततो ज्लानपेक्खा पि समवाहितमेव 
अन्तोनीतं कत्वा पवत्तती ति आह “समं पस्वतीः ति । विसदाया ति संकिलेसविगमेन 
परिव्यत्ताय । विपुलथा ति सातिसयं महग्गतभावप्पत्तितो महत्िया । थामगताया ति 
पीतिविगमेन धिरभावप्पत्ताय । ननु चेत्य उपेक्लावेदनाव न सम्भवति, तस्मा कथमयं 
ततियञ्ज्ञानसमद्धी उपेक्खाय समन्नागतत्ता “उपेक्वतो'' ति वुच्चती ति चै? नं 
केवलं वेदनूपिक्खाव उपेक्खा ति वुच्चति, अथ खो अज्जा पि उपेक्खा विज्जन्ती त्ति 
दस्सेन्तो आह “उपेक्षला पन दसविधा होति" ति जादि । तत्थ ' “इध भिक्खवेः 
भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो 
सम्पजानो”” ति~ एवमागता खीणासवस्स ॒चछ्षु द्वारेसु इदानि छछारम्मणापाये 
परिसुद्धपकतिभावाविजहनाकारभूता उपेक्खा छट्टङ्गुपेक्ला नाम । 


या पन “उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरती” ति" एवमागत 
सत्तु मज्जत्ताकारभूता उपेक्खा, अयं ब्रह्मविहारुषेकला नाम । 


या “उपेक्खासम्बोज्सद्खं भावेति विवेकनिस्सितं'' ति* एवमागता सहजात- 
धम्मानं मज्छत्ताकारभूता उपेक्खा, अयं बोज्छङगुपेक्ला नाम । 


१. अभि. दु. १-२१६, विसुद्धि. १-१५५ पिद्रादोघु पि पस्सितन्बं । 


२. खीणांसतवो (सब्बत्थ) ३. अं. २-२४७ पिदधे । 
४. दी. ३-१८७ पिटं । ५. म. १-१४, संर ३-५८, ६५ पिस । 
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या पन “कारेन कारं उपेक्खानिमित्तं मनसि करोती ति" एवमागता अनच्चारद्ध- 


नातिसिथिक्वीरियसङ्घाता उपेक्खा, अयं वौरिथुपेक्ला नाम । 


पा- 


१. 


(कति सहु स्पेक्खा समथवसेन उप्पज्जन्ति, कति सद्धासपेक्खाविपस्सनावसेन 
उपन्नन्ति ? अदु सह्भास्पेक्खा समथवसेन उप्पज्न्ति, दस सद्धा स्पेक्खा विप- 
स्सानवसेन उप्पज्जन्ति। 

कतमा अदु सद्भु।स्पेक्खा समथवसेन उप्पज्जन्ति ? पठमज््ानपटिलाभत्थाय 
नीवरणे पटिसद्धा सन्तिदुना पञ्जा सद्कास्पेक्ासु गाणं, दुतियज्ज्ञानपरटिलाभत्थाय 
वितक्कविचारे पटिसद्धा सन्तिद्रुना पञ्जा सद्भासपेक्वासु जाणं, ततियज्ज्ञानपरिखा- 
भत्थाय पीति पटिसद्धा सन्तिदरुना पञ्जा सद्भास्पेक्खासु जाणं, चतुत्थज्ानपटिला- 
भत्थाय सुखद्ुक्खे पटिस खा सन्तिद्रुना पञ्जा सङ्कास्पेक्खासु जाणं, भाकासानज्चा- 
यतनसमापत्ति पटिलाभत्थाय रूपसञ्जं पटिघसचञ्जं नानत्तसजञ्जं पटिसह्खा 
सन्तिदटुना पञ्जा सद्कासपेक्खासु जाणं, विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिपटिलामत्थाय 
भाकासानजञ्चायतनसञ्जं पटिसङ्घवा सन्तिद्ुना पञ्जा सद्कास्पेक्वासु जणं, 
आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्ति पटिलाभत्थाय विञ्जाणञ्चायतनसञ्जं पटिसङ्खा 
सन्तिद्रुना पञ्ञा सद्धास्पेक्खासु जणं, नेवसजञ्ञानासञ्जायतनसमापत्ति पटिला- 
भत्थाय आकिञ्चञ्जायतनसञ्ं पटिसह्घा सन्तिद्रुना पञ्जा सङ्खास्पेक्खासु जाणं, 
इमा अदु सद्धा रुपेक्खा समथवसेन उप्पज्जन्ति । 

कतमा दस सह्भास्पेक्खा विपस्सनावसेन उप्पज्जन्ति ? सोतापत्तिमग्ग 
पटिलाभत्थाय उप्पादं पवत्तं निमित्तं आयूहुनं पटिसन्धिं गति निन्बत्ति उपपत्ति 
जाति जरं व्याधि मरणं सोकं परिदेवं उपायासं पटिसद्का सन्तिद्रुना पञ्जा 
सद्खारुपेक्खासु जाणं, सोतापत्तिफलसमापत्तत्थाय उप्पादं पवत्तं निमित्तं आयुहतं 
पटिसन्धि पटिसद्धा सन्तिद्ुना पञ्जा सङ्कास्पेक्वासु जणं, सकदागामिमग्ग- 
पटिलाभत्थाय.प०`““सकदागामिफकुसमापत्तत्थायः ` "प°. ` "अनागामिमग्गपटि- 
लाभत्थायˆ..प१९.ˆˆ-भनागामिफरसमापत्तत्थायˆ पे.“ "भरहत्तमग्गपटिलाभत्थाय 
उप्पादं पवत्तं निमित्तं आयूहनं पटिसन्धिं गति निन्बत्ति उपपत्ति जाति जरं व्याधि 
मरणं सोकं परिदेवं उपायासं पटिसङ्घा सन्तिटुना पञ्जा सङद्कास्पेक्लासु आण, 
अरहुतफलसमापत्तत्थायः"“प० “ˆ 'सुञ्जतविहारसमापत्तत्थायः.“प१०...अनिसित्त- 
विहारसमापत्तत्थाय उप्पादं पवत्तं निमित्तं आयूहनं पटिपन्धिं पटिसह्भा सन्तिटुना- 
पञ्ञा सह्खारुपेक्वासु जणं, इमा दस सङ्कास्पेक्ला विपस्सनावसेन 
उप्पज्जन्ती” ति`- 

एवमागता नीवरणादिपटिसद्कासन्तिदुनाकारभूता उपेक्खा, अयं सङ्कगर्पेकष्ला 
नाम । 


अं १-२५८ पिदरं । १. खु° ९-६२ पिटं पटिसंम्भिदामग्गे । 
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२७८ सरत्यदीपनीटीर्का 


तत्य, नोवरणे पटिक्द्का ति पञ्च नीवरणानि पहातब्बभावेन पटिसद्काय, 
परिगगहेत्वा ति अत्थो । सन्तिटुना ति नीवरणानं पहानाभिमुखीभूतत्ता तेसं पहाने पि 
भब्यापारभावृपगमनेन मज्छत्तताय सन्तिदरुना । सङ्कु रूपेकखासू ति नीवरणप्पहाने 
व्यापाराकरणेन नीवरणसङ्कातानं सद्धारानं उपेक्खनासू ति अत्थो। एस नयो 
वितक्कविचारदीषु उष्पादादीसु च । तत्थ उष्पादं ति पुरिमकम्मपच्चया खन्धानं इध 
उप्पत्तिमाह्‌ । पवत्तं ति तथा उप्पन्नस्स पर्वात्ति । निमित्तं ति सबव्वम्पि तेभूमकं सद्भारगतं 
निमित्तभावेन उपट्रानतो । आरन ति आयति पटिसन्धिहितुभूतं कम्मं । पटिसन्धो ति 
अयति उपपत्ति) गतिं ति याय गतिया सा पटिसन्धि होति । नि्बत्ति ति छन्धानं 
निव्वत्तनं उपर्पात्ति ति विपाकप्पर्वत्ति) जाति ति जरादीनं पञ्चयभूतं भवपच्चया जाति | 
जरामरणादयो पाकटा एव । 


एत्थ च उप्पादादयो पञ्चेव सद्भास्पेक्खाजाणस्स विसयवसेन वृत्ता, सेसा तेसं 
वेवचनवसेन । निन्बत्ति जातो ति इदज्हु वयं उप्पादस्स चेव पटिसन्धिया च वेवचनं । 
गति उपपत्ति चाति इदं द्वयं पवत्तस्स, ज दादयो निमित्तस्सा ति वेदितन्बं । ननु चेत्य 
चतूसु मग्गवारेसु ““उप्पाद'' ति आदीनि पञ्च मूरपदानि, “गती ति आदीनि दस 
वेवचनपदानी ति पन्नरस पदाति वृत्तानि, छसु पन फरुसमापत्तिवारेसु पञ्च मूरपदानेव 
वुत्तानि, तं कस्मा ति चे? सद्भासपेक्छाय तिक्खभावे सति किकेसप्पहानसमत्थस्स 
मगगस्स सन्भावतो तस्सा तिक्छभावदस्सनत्थं वेवचनपर्देहि सह्‌ दछ्छहं कत्वा मूल्पदानि 
तत्तानि । फल्स्स॒निरुस्साहभावेन सन्तसभावत्ता मग्गायत्तत्ता च सन्दभूता पि 
सद्भुासपेक्ला फलस्स पच्चयो होती ति दस्सनत्थं मृलपदानेव वृत्तानी ति वेदितब्ानि । 


तत्थ “सोतापत्तिमग्गपटिलाभत्थाया"' ति आदीसु चतूसु मग्गवारेसु सुञ्जता- 
निमित्तप्पणिहितमग्गानं जञ्जतरो वुत्तो । “सोतापत्तिफलुसमापत्तत्थाया" ति आदीसु 
चतुभू फलवारेसु पन भरप्पणिहितफलसमापत्ति वेदितव्बा । कस्मा ? सुञ्जतविहारसमा- 
पत्तत्थाय अनिमित्तविहारसमापत्तत्थाया ति इत रासं दिन्नं फलसमापत्तीनं विसु वृत्तत्ता | 
अनिच्चानुपस्सनावुद्वानवसेन हि अनिमित्तमग्गो, तथेव फलसमापत्तिकाले अनिमित्तफल- 
समापत्ति, दुक्खानुपस्सनावुद्रानवसेन अप्पणिहितमगगफलसमापत्तियो, अनत्तानुपस्सना- 
वृद्धानवसेन सुञ्जतमग्गफर्समापत्तियो सुत्तन्तनयेन वेदितन्बा । एवञ्च कत्वा सुञ्जता- 
दिविमोक्छवसेन मगगुप्पत्तिहेतुभूता चतस्सो, तथा अप्पणिहितफलुसमापत्तिया चतस्सो, 
सुञ्जतविहारअनिमित्तविहारवसेन देति दस सद्धार्पेक्छाविपस्सनापञ्जा वृत्ता, 
समथस द्भार्पेक्ला पन अप्पनावीधिया आसन्नपुब्बभागे बलप्पत्तं भावनामयञाणं । 


या पन “यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्चं होति उपेक्लासहगतं"' 


ति एवमागता अदुक्खमसुखसच्जिता उपेक्ला, अयं वेदनुपेक्वा नाम । 


१, पटिसं०° दु १-२५१ पिट्भादीसुपि पर्सितन्बं । 
२. अभि. १-४० पिद । 


वेरञ्जकण्डवण्णंना ततियज्ञानकथीां २७९ 


या “यदलत्थि यं भूतं, तं पजहति, उपेक्ं पटिलभती" ति * एवमागता विचिनने 
मज्त्तभूता उपेक्खा, अयं विपस्सनुपक्छा नाम । 


तत्थ यदत्थि यं भूतं ति खन्धपञ्चकं, त मुञ्चितुकम्यतात्ाणेन . पजहति । 
उपेक्खं पटिरभती ति दिद्ुसोवत्तिकत्तयस्स ° सप्पस्स लक्खणविचिनने विय दिट्ुलक्खण- 
तयस्स खन्धपञ्चकस्स सद्धा ररक्वणविचिनने उपेक्खं पटिरभती ति अत्थो । 


या पन छन्दादीसु येवापनकेसु आगता सहजातानं समप्पवत्तिहेतुभूता उपेक्खा, 
अयं तन्नमज्छत्तुपेक्खा नाम । 


या “उपेक्छको च विहुरती” ति एवसागता भग्गसुखे पि तसमि अपक्खपात- 
जननी उपेक्खा, भयं ्ानुपेक्खा नाम । 


या पन “'उपेक्लासतिपारियुद्धि चतुत्थं शानं" तिर एवमागता सन्बपच्चनीक- 
परियुद्धा पच्चनीकवूपसमने पि अन्यापारभूता उपेक्खा, अयं पारिसुद्ुपेक्छा नाम । 


तत्थ छद्खुपेक्खा च ब्रह्मविहास्पेक्छा च बोज्जङ्गुपेक्खा च तत्रमज्छत्तुपेक्खा 
च ्ानुपेक्खा च पारिपुद्धपेक्खा च भत्थतो एका तत्रमञ्ज्चत्तुपेक्लाव होति । तेन तेन 
अमवत्थाभेदेन पनस्सा अयं मेदो एकस्सपि सतो सत्तस्स् कुमारयुवथे रसेनापतिराजादिः 
वसेन भेदौ विय । तस्मा तासु यत्थ छचद्कुपेक्खा, न तत्थ बोज्ज् ्भुपेक्खादयो 
यत्य वा पन बोज््ङ्कुपेक्ला, न तत्थ छच्छड्गुपेक्खादयो होन्ती ति वेदितन्वा । 
यथा चेतासं अत्थतो एकीभावो, एवं सद्धास्पेक्खाविपस्सनुपेक्खानस्पि । पञ्जा 
एव हि सा किच्चवसेन द्विधा भिन्ना। यथा हि पुरिसस्स सायं गेहं पवि सप्पं 
भजपददण्डं गहेत्वा परियेसमानस्स तं थुसकोद्रुके निपन्नं दिस्वा ^सपोनुखो, नोति 


अवरोकेन्तस्स सोवत्तिकत्तयं दिस्वा निब्बेमतिकस्स “सप्पो, न सप्पोःः ति विचिनने . 


मज्छत्तता होति, एवमेव या आरद्धविपस्सकस्स विपस्सनात्राणेन लक्णत्तये दिद 


सङ्कारानं अनिच्चभावादिविचिनने मज्सत्तता उप्पज्जत्ति, अयं विप्सनुपेक्खा । 
यथा पन तस्स पुरिसस्स अजपदेन दण्डन गाघ््हुं सप्पं गरैत्वा “किन्ताहं इमं 


सप्पं अविहेठेन्तो भत्तानञ्च इमिना भडंसापेन्तो मुञ्चेय्यं'” ति मुञ्चनाकारमेव 
परियेसतो गहणे मज्जत्तता होति, एवमेव या ऊक्लणत्तयस्स दिट्ुता आदित्ते विय 
तयो भवे पस्सतो सङ्कारगगहुणे मज्जत्तता, अयं सङ्कगर्पेक्ष्वा । इति विपस्सनुपेक्लाय 
सिद्धाय सद्भारुपेक्खा पि सिद्धाव होति । इमिना पनेसा विचिननगहणेसु मज्छततसङ्कातेन 
क्रिच्चेन द्विधा भिन्ना । वीरियुपेक्खा पन वेदनुपेक्खा च अञ्जमञ्जञ्च अवसेसाहि च 


त्यतो भिन्ना एवा ति । 


१. म० ३-५१, अं° २-४५० पिद । . २, दिद्ुसोवत्थिकत्तयस्स  (स्या०) । 


३. दी० १ ७१, अभि १-४५ पिदुसु। 
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२८० सारत्यदीपनीटोकी 


इमासं पन दसन्नम्पि उपेक्खानं भूमिपुग्गलादिवसेन विभागो तत्थ तत्य वत्त 
नयेनेव वेदितब्बो ति दस्सेन्तो आह “एवमयं दसचिधा पो” ति आदि । तत्थ भूमि- 
पुमाङचित्तारम्मणतो ति “छकङ्कुपेक्खा कामावचरा, ब्रह्मविहारपेक्खा रूपावचरा"” 
ति एवमादिना भृमितो । “छठद्धपेक्वा खीणासवस्सेव, तब्रह्मविहास्पेक्छा तिण्णम्पि 
पुथुज्जनसेक्खासेक्ानं'' ति एवमादिना पुगलतो । “छल ङ्कुपेक्ला सोमनस्सुपे- 
क्खासहगतचित्तसम्पयुत्ता” ति भादिना चित्ततो । चखच्द्ुपेक्खा छटारम्मणा, 
ब्रह विहास्पेक्खा धम्मारम्मणा'' ति आदिना आरम्मणतो । खन्धसङ्कह्‌ एकक्खडण- 
कुसलत्तिकसङ्केषवसेना ति “वेदनुपेक्खा वेदनाक्खन्धेन सद्धटहिता, इतरा नव 
स ्धारक्खन्धेना"” ति खन्धसङ्गहवसेन । छठःद्ुपेक्खा ब्रह्मविहारबोञ्जञद्धन्ञानपारि- 
सुद्धितत्रमज्ततुपेक्खा च अत्थतो एका, तस्मा एकक्खणे तासु एकाय सति न इतरा, 
तथा सह्भारुपेक्खाविपस्सनुपेक्खा पि वेदितन्बा, वेदनावीरियुपेक्खानं एकक्खणे सिया 
उप्पत्ती ति एवं एक्तक्वणवतेन । छकङ्ुपेक्ला अन्याकता, ब्रह्याविहारपेक्वा कुंसखा- 
व्याकता, तथा सेसा, वेदनुपेक्छा पन सिया भकुसला पी ति एवं कुसर्त्तिकवसेन । 
दसपेता सद्धं पतो चत्तारोव धम्मा वीरियवेदनातत्रमज्ज्ञत्तताजाणवसेना ति एवं 
सद्केपवसेन । 


इदानि इधाधिपेताय क्चानुपेक्खाय लक्छणादि निद्धारेत्वा दस्सेन्तो आह्‌ 
'छक्वणादितो पना ' ति आदि । तत्थ अनाभोगरसा ति पणीतसुखे पि तस्मि अवनति- 
पटिपक्खकिच्चा ति" अत्थो । अन्धापारपच्चुपद्राना ति सति पि सुखपारमिप्पत्तियं 
तस्मि सुखे अन्यावटा हुत्वा पच्चुपतिट्रुति, सम्पयुत्तानं वा तत्थ अव्यापारानं पच्चु- 
पटुपेती ति अत्थो । सम्पयुत्तधम्मानं खों उप्पिलवञ्च भावहन्तेहि वितक्कादीहि 
मभिभूतत्ता अपरिव्यत्तं तत्थ तत्रमज्त्तताय किच्च, तद भावतो इध परिव्यत्तं ति आह्‌ 
'अपरिन्यत्त किच्चतो'* ति । तेनेवाह “अपरिव्यत्तं ही" ति भादि । 


दानि सतो च सम्पजानो ति एत्थ “वुच्चती'' ति अज्ज्ञाह्रितब्बं । सरती ति 
इमिना “सतो ति पदस्स कत्तुसाधनतमाह्‌ । सम्पजानातो ति सम्मदेव पजानाति । 
पुगगलेना ति पुग्गलाधिद्रानेिन । सरणं चिन्तनं उपद्रानं लक्खणमेतिस्सा ति सरणल- 
कंखणा । सम्मुस्सनपटिपक्खो असम्मुस्सनं किच्च एतिस्सा ति मसम्मुस्सनरसा | 
किठेसेहि आरक्खा हुत्वा पच्चुपतिद्रुति, ततो वा आरक्खं पच्तुपट्ुपेती ति आरक्- 
पच्चुपट्ाना । असम्मुथ्हनं सम्मदेव पजाननं, भम्मोहुपटिपक्लो वा असम्मोहो कक्छण- 
मेतस्सा ति अस्रम्भोहङ्क्वणं । तोरणं किच्चस्स पारगमनं । पविचयो वीमंसा । कामं 
उपचारञ्छानादि उपादाय पठमदुतियजञ्ज्ञानानि पि सुखुमानेव, इमं पन उपरिमञ्ज्लानं 
उपादाय “ओढारिकत्ता पन तेसं ज्ञानानं'" ति वृत्तं, सा च भोन्ारिकता वितक्कादि- 
थृलद्ताय वेदितन्बा । केचि “'बहुचेतसिकताया'” ति च वदन्ति । भूमियं विय पुरि 
सस्सा ति परस्स भूमियं गति विया ति वृत्तं होति । गति सुखा होतो ति तेसु ज्ञानेभु 


जा कक न भ क - = का ७. 





१. अच्चन्तपटिपक्खकिक्चा ति (स्या०) । 
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गति सुखा होति । अव्यत्तं तत्थ सतिसम्पजञ्जकिच्चं ति “इदं नाम दुक्कर कं रीयती' 
ति वत्तव्वस्स अभावतो वृत्तं । ओढ्ारिकद्धप्पहानेन पन सुखुमत्ता ति अयमत्थो कामं 
दुतियञ्ज्ाने पि सम्भवति, तथापि येभुय्येन अविप्पयोगीभावेन वत्तमानेसु पी तिसुखेसु 
पीतिसद्मतस्प्र ओच्ारिकङ्खस्स पहानेन सुखुमताय इध सातिसयो सतिपज्जाव्यापारो 
ति वृत्तं “पुरिसस्सा' ति आदि । धेनुं पिवती ति धेनुपगो ', धेनुया खीरं पिवन्तो ति 
वृत्तं होति । पुनदेव पीति उपगच्छेय्या ति हानभागियं ज्ञानं प्या, दुतियज्ज्ञानमेव 
सस्पञ्जेय्या ति अत्थो । तेनाह “पोतिसम्पथुत्तमेव सिया" ति । इदञ्च अतिमधुरं सुखं 
ति ततियज्छाने सुखं सन्धायाह, अतिमधुरता चस्स पहासोदग्यसभावाय पीतिया 
अभावेनेव वेदितव्बा । इदं ति “सतो सम्पजानो'' ति पदद्वयं । 


सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेसि ति एत्थ कथमाभोगेन विना सुखपटिसंवेदना ति 
भह ““किञ्चापी'” ति आदि । यस्मा तस्स नामकायेन सस्पयुत्तं सुखं, तस्मा एतमत्थ 
दस्सेन्तो “सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेसि” ति आहा ति योजेतब्बं । जयं पनेत्थ सदह्भुपत्यो- 
“सुखं वेदयामी"" ति एवमाभोगे असति पि नामकायेन चेतसिकसुखं, कायिकसुखहेतु 
रूपासमुद्वापनेन कायिकसुखञ्च स्चानसमङ्गी पटिसंवेदेती ति वुच्चती ति । तस्ता ति 
स्लानसमद्किनो । यंवातंति यं वातं यथावृत्तं नामकायसम्पयृत्तं सुखं । तं समुट्ठानेना 
ति ततो समृद्धितेन अतिपणीतेन रूपेन अस्स ज्ञानसमद्कखिनो रूपकायो यस्मा पुटो, 
तस्मा एतमत्थं दस्सेन्तो ति सम्बन्धितव्बं | यस्सा ति रूपकायस्स । कुत्ता ति व्या- 
पित्ता ति अत्थो । यथा हि उदकेन पुष्रु्रीरस्स तादिसे फोद्ुब्बे पुरं सुखं उप्पञ्जत्ि, 
एवं एतेहि ज्ानचित्तसमुद्टितेहि रूपेहि पुटुसरीरस्स । क्षाना वृद्ितो पो ति ज्ञानम्हा 
बुद्ितो पि। सुखं पटिसवेदेय्या ति चित्तसमुद्ितरूपेहि भवसेसतिसमुद्ितरूपसङ्ख- 
टनेन उप्पन्नकायविजञ्ज्ाणेन कायक सुखं पटिसंवेदेय्य । एतमत्थं ति वुत्तनयेन चेत 
सिककायिकसुखपटिसंवेदनसङद्भातं अत्थं । 


यं ति हेतुजत्थे निपातो, यस्मा ति अत्थो । तेनाह "यं ज्लानहैतु" ति । आचि- 
व्खन्ती ति आदीनि पदानि कित्तनत्थानी ति अधिप्पायेनाह्‌ “पसंसन्तो ति अधिप्पायोःः 
ति । कन्तो ति पसंसनाकारपृच्छा । सुख पारमिप्पत्ते ति सुखस्स परमं परियन्तं पत्ते । 
सुखाभिसङद्ध ना ति सुखस्मि आल्येन । एदिसेसु ठनेसुं सतिगहणेनेव सम्पजञ्ञम्पि 
गहितं होती ति इध पाट्ियं सतिया एव ॒गहितत्ता एवं उपद्वतस्सतिताय सतिमा 
द्च्चेव वृत्तं, सम्पजानो ति हिद वृत्तत्ता वा । अक्षंक्िलिट्‌ठ ति किठेसेहि असभ्मिस्सत्ता 
असंकिलिष्ं । ज्ञानक्खणे तिप्परियायतो चेतसिकमभुखमेव रन्भती ति "सुखं नासकाधेन 
पटिसंवेदेतो” ति वृत्तं । ततियं ति गणनानुपुन्बतो ततियं ति भादि हेरा वुत्तनयानुसा- 
रेन वेदितब्वं । 

ततियञ्क्चानकथां निदिता | 


१. वेनुपको (स्या०) । 
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(ुञ्ेवा' ति वृत्तत्ता कदा पन नसं पहानं होतो ति चोदनं समुदुापित्वा 
आह “चतुन्तं श्चानानं उपचारक्वणे'' ति । एव वेदितन्वं ति सम्बन्धो । पहानक्कमेन 
अवुत्तानं ति एत्थ पहानक्कमौो नाम पहायकधम्मानं उप्पत्तिपटिपाटि । तेन पन 
वुच्चमाने “दुक्खं दोमनस्सं सुखं सोमनस्सं'* ति वत्तव्वं सिया, कस्मा इतो अञ्जथा 
वचनं ति आह 'इन्द्िपविभद्ध"' ति आदि । उदे्तक्कमेना ति “सुखिन्दरियं दुविखन्द्रियं 
सोमनस्सिन्दरियं दोमनस्सिन्द्रियं'" ति एवं पवत्त उदहेसक्कमेन । 


अथ कस्मा क्चानेस्वेव निरोधो वृत्तो ति सम्बन्धो । कत्थ चुप्पन्नं दुक्खिन्द्रियं 
ति अत्तनो पच्चर्येह्‌ उप्पन्तं अविक्खम्मितं दुक्खिन्द्रियं | कत्थ च अपरिसेसं निरुञ््षती 
ति निरोधट्रानं निरोधकारणं पुच्छति । तेन कत्था ति पृच्छाय एत्या ति विस्सज्जने 
पि हिवुम्हि मुम्मवचनं दट्ुब्बं। ज्ञानानुभावनिमित्तञिहि अनुप्पज्जन्तं दुविखन्द्रिय 
अपरिसेसं निरज्ती ति वुत्तं । अतिसयनिरोधो सुटूटु पहानं उजुपटिपक्खेन वृपसमो । 
निरोधो पहानमत्तं । नानावन्जने ति येन आवज्जनेन अप्पनावीथि, ततो भिन्नावञ्जने 
अनेकावज्जने वा । अप्पनावोधियजिहु उपचारो एकावज्जनो, इतरो अनेकावज्जनो 
भनेकक्खततु पवत्तनतो । विसमनिसज्जाय उप्पन्तकिलमथो विसभासनुषतापो । पोति 
फरणेना ति पतिया फरणरसत्ता पीतिसमुद्रानानं वा पणीतरूपानं कायस्स ब्यापनतो 
वुत्तं । तेनाह “सन्बो कायो सुखोक्कन्तो होती” ति । पणीतरूपफुट स रीरस्स सुखोक्क- 
न्तकायत्ता कुतो दुक्लुप्पत्ति विसमासनुपतापादिना ति आह "पाटपकखेन अविहुतत्ता" 
ति । बितक्कविचारपच्चयेपौी ति पि-सहो अद्ानप्पयुत्तो, सो “पहीनस्सा'” ति एत्य 
आनेत्वा सम्बन्धितव्बो । पहीनस्सपि दोमनस्सिद्द्रियस्सा ति इदञ्च “सिया उप्पत्तो" 
ति इमिना सम्बन्धितन्बं । एकं ति दोमनस्सिन्दरियं । ““उप्पज्जती” ति इमिना 
सम्बन्धो । “तस्स मय्हं भतिचिरं वितक्कयतो विचारतो कायो पि किलमि, चित्तमपि 
मीहुञ्जी' ति वचनतो कायचित्तखेदानं वितक्कविचा रपच्चयत्ता वेदितव्वा । वितक्क- 
विचार भावे ति एत्थ “उप्पज्जति दोमनस्सिन्द्रियं" ति नेत्वा सम्बन्धितब्बं । तत्थस्स 
सिया उष्पत्तो ति तत्थ दुतियज्जतानुपचारे अस्स पहीनस्सपि दोमनस्सिन्द्रियस्स उप्पत्ति 
भवेय्य । 


एत्थ च यदेके वदन्ति “'तत्थस्स सिया उप्पत्ती ति वदन्तेन ज्ानरखाभीनम्पि 
दोमनस्पुप्पत्ति अत्थो ति दस्सितं होति, तेन च अनीवरणसतभावो लोभो विय दोसो पि 
अत्थी ति दीपेति। न हि दोसेन विना दोमनस्सं पवत्ति, न चेत्थ पद्रानपाल्धिया 
विरोधो चिन्तेतब्बो । यस्मा तत्थ परिहीनज्छानं आरम्मणं कत्वा पवत्तमानं दोमनस्सं 
द्स्सितं, अपरिहौी नज्ञानं भारम्मणं कत्वा उप्पजञ्जमानस्स दोमनस्सस्स असम्भवतो 
सानलाभीनं सन्बसो दोमनस्सं चुप्पज्जती ति चन सक्का वत्तु अदुसमापत्तिराभिनो 
अपि तस्स उप्पन्नत्ता, न हेव खो सौ परिहीनज््ानो अहोसी'' ति, तं अयुक्तं अनीवरण- 
सभावस्स दोमनस्सस्स भभावतो । यदि सिया, रूपारूपावचरसत्तानम्पि उप्पज्जेय्य, 
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न च उप्पल्लति । तथा हि आरुप्पे कामच्छन्दनीवरणं पटच थिनमिद्धनीवरणं उद्धच॑- . 


नीवरणं अविल्नानीवरणं ति भादीसु व्यापादकुक्कुच्चनीवरणानि अनुद्धटानि, न 
चेत्थ अनीवरणतापरियायो कामच्छन्दादीनस्पि अनीवरणानंयेव नीवरणसदिसताय 
नीवरणपरियायस्स वत्त्ता। यं पन वृत्तं “अद्रुसमापत्ति ऊाभिनो अपि तस्स 
उप्पच्चत्ता"” ति, तस्पि अकारणं उप्पल्नमानेन च दोमनस्सेन ञ्चानतो परिहायनतो । 
ल्ुकेन पन पञ्चयेन परिहीनं तादिसा नं अप्पकसिरेनेव पटिपाकतिकं करोन्ती 
ति ददुब्बं। ^“तत्थस्स सिया उप्पत्ती” ति इदं पन परिकप्पनवचनं उपचारक्खणे 
दोमनस्सस्स अप्पहीनभावदस्सनत्थं । तथा हि वृत्तं “न त्वेव अन्तो अप्वनायंः" 
ति। यदि पन तदा दोमनस्सं उप्पज्जेय्य, पठमज्ज्ञानस्पिस्स परिहीनमेवा ति 
ददुञ्वं । पहीनम्पि सोमनस्सिन्द्रियं पीति विय न दूरे ति कलवा “भासघ्त्ता 
ति वुत्तं । नानावज्जनूपचारे पहीनम्पि पहानङ्ख॒पटिपक्खेन अविहतत्ता . अन्तरन्तरा 
उप्पञ्जेय्य वा ति इममत्थं दस्सेन्तो “अष्पनाप्पत्ताया” ति भादिमाह्‌ । तादिसाय 
आसेवनाय इच्छितन्बत्ता यथा मग्गवीधितो पुज्बे द्रे तयो जवनवार। सदिसानुपस्सनाव 
पवत्तन्ति, एवमिधा पि अप्पनावारतो पृञ्बे द्रे तयो जवनवारा उपेक्वासहगताव 
पवत्तन्ती ति वदन्ति । 


समाहरो ति समानेसि, सङ्धैत्वा अभाकी ति अत्थो । सुखुमा ति सुखुदुक्खानि 
विय अनोखारिकत्ता अविभूतंताय सुखुमा, ततो एव अनुमिनितन्बसभावत्ता दन्बिञ्जे्या । 
` शुटूढस्सा ति दुदुपयोगस्स, दुदुमस्सा ति अत्थो । सक्षका होति सो गाहितुं ति भञ्जा- 
पोहननयेन सक्का गाहयितुं ति अधिप्प्पयो । अदुक्वसपषुखाय चेतोविसुत्तिया ति 
इदमेव चतुत्थं क्षानं ददुब्बं । पच्चयदस्सनत्थं ति अधिगमस्स उपायभूतपनच्चयदस्सनत्थं । 
तेनाह ““दुक्प्पहानादयो ` हि तत्सा पच्चया'' ति । दुक्वप्पहानादथो त्ति च सोपचारा 
पर्मज्ज्ञानादयोवेत्थ भधिप्पेता । पहीना ति वृत्ता ति “पञ्चन्नं भोरम्भागियानं 
संयोजनानं परिक्छया” तिः वृत्तत्ता । एता ति सुखादयो वेदना । सुखं सोभनस्तस्स 
पर्चयो ति वसनगन्धाकेपनपुप्फाभरणसमालेपनादिनिन्बत्तं कायिकसुखं सोमनस्सस्स 
पच्चयो । “सुखाय खो आवुसो विसाख वेदनाय रागानुसयो अनुसेती' ति वचनतो 
आह्‌ “सोमनस्सं रागस्त पच्चयो ति। “दुक्खाय खो भआवुसो विसाख वेदनाय 
पटिघानुसयो अनुसेती” ति वचनतो वृत्तं “दोमनस्सं दोसस्स पच्चयो” ति। सुखादि 
घातेना ति सुखादीनं पहानेन । 


अद्ुक्खमसुखं ति एत्थ न. दुक्लं ति भदुक्खं, दुकंखविदूरं । यस्मा तत्थ दुक्खं 
नत्थि, तस्मा वृत्तं ““दुक्छाभावेना'" ति । असुखं ति एत्थापि एसेव नयो । एतेना ति 
दुक्खसुखपटिक्खेपवचनेन । पटिपक्षछभूतं ति इदं इध ततियवेदनाय दुक्खादीनं सम- 


तिक्कमवसेन पत्तञ्बत्ता वृत्तं, न कुसलाकुसलानं विय उलजुविपच्चनीकताय । इटानिहू- 


१. सुखप्पहानादयो (क०) २. म० ३-१२४, सं ३-३३* पिदटरसु | 
३. म० १-३७७ पद्ध । | 
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॥ 
। | 
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विपरीतानुभवनलक्छणा ति इद्रानिटुविपरीतस्स मज्ञ्त्तारम्मणस्स, इद्रानिदरविपरीतं 
वा मज्छत्ताकारेन अनुभवनलक्खणा । ततो एव मजञ्छत्तरसा । अविभूतपच्चुपट्ाना ति 
सुखदुक्खानि विय न विभूताकारा पिटपासाणे मिगगतमग्गो विय तेहि अनुमातन्ब- 
विभृताकारोपद्ाना । सुखनिरोधो नाम इध चतुत्थज्ज्ञानूुपचारो, सो पददानं एतिस्सा 
ति घुखनिरोधपद्टानां । उपेक्ासत्तिपारियुद्धि ति पूरिमपदे उत्तरपदलोपेनेतं समासपदं 
ति आह “उपेक्छाय जनितसतिपारिसुद्धि' ति । सन्बपच्चनीकवम्मपरिसुद्धाय पच्च. 
तोकसमने पि अब्यावटाय पारिसुदुधुपेक्खाय वत्तमानाय चतुत्थज्ञाने सति सम्पहंसन- 
पञ्जा विय सुपरिसुद्धा सुविसदा च होती ति आह “सतिया पारियुद्धि, सा उपेक्वाय 
कता न अजञ्जेनाः' ति । यदि तत्रमजञ्ज्त्तता इध “उपेक्खा'* ति अधिप्पेता, कथं सत्ति- 
येव पारिसुद्धा ति वुत्ता ति आह “न केवर" ति आदि । सति सीसेना ति सति उत्तमङ्धं 
कत्वा, पधानं कत्वा ति वृत्तं होति । 


एवमपि कस्मा इधेव सति “उपेक्खासतिपारसृद्धी'" ति वृत्ता ति अनुयोगं 
सन्धाय “तत्थ किञ्चा पो" ति आदि वृत्तं । तत्य हेद्रा तीसु ्लानेसु विल्ञमानायपि 
तत्रमज्छत्तताय पच्चनीकाभिभवनतो सहायपच्चयवेकल्लतो च भपारिसुद्धि, तथा 
तंसम्पयुत्तानं तदभावतो इध पारिसुद्धी ति इममत्थं उपमावसेन दस्सेतुं “यथा पना" 
ति आदि वृत्तं । सूरियप्पभाभिमवा ति सूरियप्पभाय अभिभुय्यमानत्ता । अतिक्खताय 
चन्देखा विय रत्ति पि सोम्मसभावा सभागाय रत्तियमेव च चन्दरेखा समुज्रतो ति 
सां तस्सा स द्खय्हती ति दस्सेन्तो “सोस्प्रभावेन च अत्तनो उपकारकत्तेन वा सभागाय 
रत्तिया' ति आह्‌ । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव । 


चतुत्थज्सानकथा निद्रिता | 


पुञ्बेनिवास कथा 


१२॥ कूपविरागभावनावसेन पवत्तं चतुन्बिधम्पि अरूपञ्ज्ानं चतुत्थजञ्जञानसङ्खह्‌- 
मेवा ति आह्‌ “चत्तारि क्लानानोः' ति । युत्तं ताव चित्तेकग्गता भवोक्कमनत्थता विय 
विपस्सनापादकता पि चतुच्चं ्ानानं साधारणा ति तेसं वसेन “चत्तारि इ्चानानी"" ति 
वचनं, अभिञ्जापादकता पन निरोधपादकता च चतुत्थस्सेव ज्लानस्स भवेणिका, सा 
कथं चतुन्चं ्ञानानं साधारणा वत्ताति ? परम्पराधिद्रानभावतो। पदद्रानपदद्ानम्पि 
हि पदद्भानन्त्वेव वुच्चति, कारणक्रारणम्पि कारणं ति यथा “तिणेहि भत्तं सिद्ध" ति। 
एवञ्च कत्वा पयोजननिहेसे अद्ुसमापत्तिग्गहणं समत्थितं होति । चित्तेक्नग्गतत्थानो ति 
चित्तसमाधत्थानि, दिद्रधम्मसुखविहारत्थानी ति अत्थो । चित्तकण्गतासीसेन हि दिषु 
धम्मसुखविहारो वृत्तो, सुक्खविपस्सकखीणासववसेन चेतं वृत्तं । तेनाह “'एकग्गचित्ता 
सुखं दिवसं विहरिस्सामा'‡ ति । भमवोक्कमनत्थानी ति भवेसु निव्वत्तिमत्थानि। 
सत्ताहं निरोधसमापत्तिया समापञ्जनतो आह “सत्ताहुं भचित्तका हृत्वा ति । कस्मा 
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पन सत्ताहमेव निरोधं समापञ्जन्ती ति ? तथाकालपरिच्छेदकरणतो, तञ्च येभुय्येन 
आहारूपजीवीनं सत्तानं उपादिन्नकप्पवत्तस्स एकदिवसं मुत्ताहारस्स सत्ताहमेव 
यापनतो । 


का, पनायं निरोधसमापत्ति नाम, के तं समापज्जन्ति, के न समापज्जन्ति, 
कत्थ समापज्जन्ति, कस्मा समापज्जन्ति, कथञ्चस्सा समापज्जनं होती ति ? वुच्चते- 
तत्थ का पनायं निरोघसमापत्ति नामा ति या अनुपुब्बनिरोधवसेन चित्तचेतसिकानं 
धम्मानं अप्पवत्ति । के तं समापञ्जन्ति, के न समापञ्जन्ती ति सब्ेपि पुथुज्जनसोता- 
पच्चसकदागामिनो सुक्खविपस्सका च अनागामिअरहन्तो न समापजञ्जन्ति, अदुसमापत्ति- 
लाभिनो पन अनागामिनो खीणासवा च समापज्जन्ति । कत्थ समापजञ्जस्तो ति पञ्चवो- 
कारभवे । कस्मा ? अनुपुब्बसमापत्तिसन्भावतो । चतुवोकारभवे पन पठमञ्ज्ञानादीनं 
उप्पत्तियेव नत्थि, तस्मा न सक्का तत्थ समापज्जित्‌ं । कस्मा खमापञ्जन्तो ति सद्खारानं 
पवत्तिभेदे उक्कण्ठित्वा ““दिटुधम्मे अचित्तका हुत्वा निरोधं निब्बानं पत्वा सुखं विह 
रिस्सामा' ति । कथञ्चस्सा समापञ्जनं होती ति समथविपस्सनावसेन उस्सविकत्वा 
कतपुव्बकिच्चस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं निरोधयतो एवमस्सा समापज्जनं होति । यो 
हि समथवसेनेव उस्सक्कति, सो नेवसन्जानासञ्ञायतनसमापत्ति पत्वा तिदटुतति । योपिः 
विपस्सनावसेनेव उस्सक्कति, सो फरुसमापत्ति पत्वा तिदट्रति । यो पन उभयवसेनेव 
उस्सकित्वा नेवसञ्ञानासञ्जायतनं निरोधेति, सो तं समापज्जती ति अयमेत्थ 
सङ्कधपो | 


मयं पन वित्थारो-इध भिक्खु निरोधं समापज्जितुकामो पठमज्ानं समा- 
पज्जित्वा बुदाय तत्थ सङ्कारे अनिच्चतो दुवखतो अनत्ततो विपस्सति । विपस्सना च 
पनेसा तिविधा सदा रपरिग्गण्टुनकविपस्सना फकसमापत्तिविपस्सना निरोधसमापत्ति- 
विपस्सना ति । तत्थ संखारपरिग्णण्हनक्ृविपरस्सना मन्दा वा तिव्खा वा मग्गस्स 
पददानं होति येव । फर्समापत्तिविपस्तना तिक्खाव वदति मग्गभावनासदिसा । 
निरोघसमापत्तिविपस्सना पन नातिमन्दनातितिक्खा वदति, तस्मा एस नातिमन्दाय 
नातितिक्खाय विपस्सनाय ते सद्भारे विपस्सति । ततो दुतियज््ानं..पे०ˆ“.ततो 
विञ्जाणञ्चायतनं समापज्जित्वा बुदराय तत्थ सद्कारे तथेव विपस्पति। अथं 
भाकिञ्चञ्जायतनं समापज्जित्वा वुद्राय चतुब्विधं पव्बकिच्चं करोति नानाबद्धञजविको- 
पनं संघपतिमाननं सत्थुपक्कोसनं अद्धानपरिच्छेदं ति । 

तत्थ नानाबद्धअविकोपनं ति यं इमिना भिक्खुना सदधि एकाबद्धं न होति, 
नानाबद्धं हृत्वा हितं पत्तचीवरं वा मच्चपीठं वा निवासगेहुं वा अज्ञं वा पन य॑ किञ्चि 
परिक्लारजातं, तं यथा न विकरुप्पति, अग्गिउदकवातचोरउन्दूरादीनं वसेन न 
विनस्सति, एवं अधिदातब्बं । तत्रिदं अधिदानविधानं “इदस्न्चिदञ्च इमरिपि सत्ता- 


१. विसुद्धि २-३४४ पिद्भादीसुपि पस्सितन्बं । 
२. योहि (सी०, क०) । 
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ह्भन्तरे मा अग्गिना ज्ायतु, मा उदकेन वुण्दतु, मा वातेन विद्धंसतु, मा चौरेहि 
हरोयतु, मा उन्दुरादीहि खज्जतू" ति। एवं भमधिदिते तं सत्ताहं तस्सन कोचि 


 परिस्सयो होति, अनधिटुहतो पन अग्गिसादीहि नस्सति, इदं नानाबद्धभविकोपनं 


नाम । यं पन एकाबद्धं होति निवासनपारूपनं वा निसिन्नासनं वा, तत्थ विसु अधिट्रान- 
किच्चं नत्थि, समापत्तियेव नं रक्खति । 


संघपतिमाननं ति भिक्खुसंघस्स पतिमाननं उदिक्नं, याव सो भिक्ु 
आगच्छति, ताव संघकेम्मस्स अकरणं ति अत्थो । एत्थ च पतिमाननं एतस्स न 
पुन्बकिच्चं, पतिमाननावन्ननं पन पुव्बकिच्चं | तस्मा एवं आवज्जितव्बं “सचे मयि 
सत्ताहं निरोधं समापज्जित्वा निसिन्चे संघो अपलोकनकम्मादीसु किञ्चिदेव कम्मं 
क्तृकामो होति, याव मं कोचि भिक्खु आगन्त्वा न पक्कोसति, तावदेव वुद्हिस्सामी" 
ति | एवं कत्वा समापन्नो हि तस्मि समये वुद्हतियेव । यो पन एवं न करोति, संघो 
चे सच्चिपतित्वा तं अपस्सन्तो “भसुको भिक्ु करहि" ति पुच्छित्वा “निरोधं समापन्नो” 
ति वृत्ते कञ्वि भिव्खुं पेसेति “तं पक्कोसाही” ति, अथस्स तेन भिक्खुना सवनूपचारे 
रत्वा “संघो तं आवुसो पतिमानेती” ति वुत्तमत्तेयेव वुदरानं होति । एवं गरुका हि 
संघस्स आणा नाम, तस्मा तं आवच्जित्वा यथा पठममेव वृद्ाति, एवं समापज्जितन्बं । 


स्थुषक्कोसनं ति इधापि सत्थुपक्कोसनावज्जनमेव इमस्स पुव्बकिच्चं, तस्मा 
तम्पि एवं आवनस्जितव्बं । सेसं पुरिमनयेनेव वेदितब्बं | 


अद्धानपरिच्छेदो तिं जीवितद्धानस्स परिच्छेदो । इमिना भिक्खुना अद्धानपरि- 
च्छेदेसु कुसलेन भवितब्वं, “अत्तनो भआयुसद्भारा सत्ताहं पवत्तिस्सन्ति न पवत्तिस्स- 
न्ती" ति आवज्जित्वा व॒ समापञ्जितव्वं। सचे हि सत्ताहञ्भन्तरे निस्ज््नके 
आयुस ङ्कारे अनावज्जित्वाव समापज्जति, तस्स निरोधसमापत्ति मरणं पटिबाहितं न 
सक्कोति, अन्तोनिरोधे मरणस्स नत्थिताय अन्तराव समापत्तितो वुद्धात्ि, तस्मा एतं 
आवञ्जित्वाव समापज्जितन्बं । अवसेसञ््हि अनावज्जितुम्पि वदति, इदं पन आवज्जि- 
तन्बमेवा ति वृत्तं । सो एवं आकिञ्चच्ञायतनं समापज्जित्वा वुद्राय इदं पन्बकिच्चं 
कत्वा नेवसञ्ानासजञ्जायतनं समापज्जति, अथेकं वा दे वा चित्तवारे अतिक्कमित्वा 
अचित्तको होति, निरोधं फुसति । कस्मा पनस्स द्िन्नं चित्तानं उपरि चित्तानि न 
पवत्तन्ती ति ? निरोधस्स पयोगत्ता । इदज्हि इमस्स भिक्खुनो दे समथविपस्सनाधम्मे 
युगनद्धे* कत्वा भटुसमापत्तिभारोहनं अनुपुब्बनिरोधस्स पयोगो, न नेवसजञ्जानासनञ्जा- 


यतनसमापत्तिया ति निरोधस्स पयोगत्ता दिन्नं चित्तानं उपरि चित्तानि त 


पवत्तन्ती ति । 


यस्मा बोधिसत्तेन बोधिमण्डुपसङ्कुमनतो पुन्बे पि चरिमभवे चतुत्थज्क्षानं 
निव्बत्तितपुन्बं, तदा पन तं निन्बत्तितमत्तमेव अहोसि, न विपस्सनादिपादकं । तस्मा 





१. युगनन्धे (सी०, क०) 
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वे रञ्जक्रण्डवण्णना पुन्बेनिवासकथा २८७ 


“बोधिरूक्खम्‌ठे निन्बत्तितं” ति ततो विसेसेत्वा वुत्तं । विपस्सनावादकं ति विपस्स- 
नारम्भे विपस्सनाय पादकं । अभिञ्जापदकं ति एत्थापि एसेव नयो । बुद्धानञ्हि 
परठमारम्भे एव पादकज्छानेन पयोजनं अहोसि, न ततो परं उपरिमग्गाधिगमफरुमा- 
पत्ति अभिञ्जावन्छञ्लनादि अत्थं । अभिसम्बोधिसमधिगमतो पदाय हि सब्बं जाणसमाधि 
किच्चं आकद्कुमत्तपरिबद्धमेवा ति । सन्बक्िच्चसाधकं ति अनुपुन्बविहारादिसन्ब- 
किच्चसाधकं । सब्बलोकफियलोकृत्तरगुणदायकं ति एत्थ विपस्सनाभिञ्जापादकत्ता एव 
चतुत्थस्स आनस्स भगवतो सब्बलोकियलोकुत्त रगुणदाथकता वेदितन्बा । सन्बञ्जत- 
ञ्जाणपददानच्हि मगगज्राणं तंपददानञ्च सन्बञ्जुतञ्जाणं अभिसम्बोधि, तदधि 
गमसमकालमेव च भगवतो सब्बे वुद्धगुणा हत्थगता अहेसु, चतुत्थज्ानसन्निस्सयो 
च मग्गाधिगमो ति। 


“चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि”” ति वत्वा “सो” ति वृत्तत्ता गाह “सो 
महं'* ति । एवं समाहिते ति एत्थ एवं-सहो हदा ्रानत्तयाधिगमपरिपाटिसिद्धस्स 
'वतुत्थज्छानसमाधानस्स निदस्सनत्थो ति माह “एवं ति चतुस्थज्क्षानक्कमनिहस्सनमेतं 
ति । चतुत्थज्ञ्ानस्स तस्स च अधिगमसग्गस्स निदस्सनं, येन समाधानानुक्कमेनं 
चतुत्थज्ञ्ञानसमाधिलद्धो, तदुभयनिदस्सनं ति अत्थो । तेनाह “इमिना. पे० 
वुत्तं होतोः” ति । तत्थ इमिना कमेना ति इमिना पठमज्ज्ञानाधिगमादिना कमेन । 
यदि पि “'एवं"" ति इदं भआगमनसमाधिना सदधि चतुत्थज्छानसमाधानं दीपेतिः 
सतिपारिसुद्धिसमाधि एव पन इद्धिया भधिद्रानभावतो पधानं ति आहु “चतुत्थज्छान- 
समाधिना समाहिते ति । सन्बपस्चनीकधम्मुपविकलेसपरियुद्धाय पञ्चनीकसमने पि 
अव्यावटाय पारिसुद्धपेक्खाय वत्तमानाय चतुत्थञज्ञानं तंसम्पयुत्ता च धम्मा सुपरियुदधा 
सुविसदा च होन्ति, सतिसीसेन पन तत्थ देसना कता ति आह “उपेक्ष्वासतिपारिचुदधि 
भावेन परियुद्धं " ति, उपेक्खाय जनितसतिपारिसृद्धिसम्भवेनाति अत्थो । परिसुद्धिया 
एव पञ्चयविसेसेन पवत्तिविसेसो परियोदातता सधन्तसुवण्णस्स निघंसनेन पभस्सरता 
विया ति आह ““परिसुद्धताये परियोदाते, पभस्सरे ति वुत्तं होतो” ति । 


सुखादीनं पच्चयानं घातेना ति सुखसोमनस्सानं दुक्खदोमनस्सानञ्च यथाक्कमं 
रागदोसपच्चयानं विक्खम्भनेन । “सुखं सोमनस्सस्स पच्चयो, सोमनस्सं रागस्स, 
दुक्खं दोमनस्सस्स पच्चयो, दोमनस्सं दोसस्सा'” ति वृत्तं । यथा रागादयो चेतसो 
मलासुचिभावेन ““अद्धणानो” ति वुच्चन्ति, एवं उपगन्त्वा किठेसनटुन उपक्किलेसा ति 
भाह “जनङ्खणत्ता एव च विगतुपकिकिरेसे"” ति । तेनाह ““अद्धणेन हि चित्तं उपकिकि- 
छिस्सती'" ति, विबाधीयति उपतापीयती ति अत्थो । चुभावितत्ता तिं पगुणभावापाद- 
नेन सुटटु भावितत्ता । तेनाह ““वसीभावप्यत्ते' ति, भावज्जनादिना पञ्चधा चुदसविधेन 
वा परिदमनेन वसं वत्तितुं उपगते ति अत्थो । वसे वत्तमानं हि चित्तं सुद ति वुच्चती 
ति वसे वत्तमानं चित्तं पगुणभावापत्तिया सुपरिमदितं विय चम्मं सुपरिकम्मकता विय 
च खाखामुदू ति वुच्चति । कम्भक्मे ति विकुव्बनादिदद्धिकम्मक्लमे। तदुभयं ति 
मुदूताकम्मनियद्यं । 
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नाहं ति आदीसः न-कारो पटिसेघत्यो । अहं ति सत्था अत्तानं निहिसति.। 
भिक्खवे ति भिक्ख्‌ आलपति | अज्जं ति इदानि वच्चमानचित्ततो अच्जं। एक- 
घमस्सस्पौ ति एकम्पि सभावघम्मं 1 न समनुपस्सामी ति सम्बन्धो । अयज्छैत्थ अत्थो-- 
अहु भिक्खवे सन्बञ्जुतञ्जाणेन ओरोकेन्तो पि अज्जं एकधम्मम्पि न समनुपस्सामि, यं 
वसीभावापादनेन भावितं तथा पुनप्पूनं करण्रेन बहुटीकतं एवं सविसेसम॒द्भावप्पत्तिया 
मुद्‌ कम्मक्छमताय कम्मनियज्च होति यथा इदं चित्तं ति। इदं चित्तं ति च अत्तनो 
तेसञ्च पच्चक्खताय एवमाह । 


यथा यथावुत्ता परिसुद्धतादथो न विगच्छन्ति, एवं सुभावितं चित्तं तत्थ 
अवद्ितं इध “सितं आनेञ्चप्पत्तं'' ति च वृत्तं ति आह “एतेषु परिषुद्धभावदीसु ठितत्ता 
ठिते, ठितत्तायेव अनेञ्ञप्पत्ते'” ति । यथा मुदुकम्मञ्जता वसी भावप्पत्तिया कक्खीयति, 
एवं वसीभावप्पत्ति पि मुदुकम्मञ्जताहि लक्खीयती ति “सुदुकस्वञ्ज भावेन वां आत्तनो 
वसे ठितत्ता ठित" ति वृत्तं । यथा हि कारणेन फलं निद्धारोयति, एवं फञेनपि कारणं 
निद्धारीयती ति निच्चरभावेन अवदानं अनेद्चप्पत्तिया च सम्पयुत्तघम्मेसु धिरभावेन 
पटिपक्खेहि अकम्मनियताथ च सम्भवतं सद्धादिबलानं आनुभावेन होती ति आह्‌ 
“सदढादोहि परिश्गहितत्ता आनेञ्जप्पत्ते" ति । 

इदानि सद्खेपतो वृत्तमेवत्थं विवरितं “सद्धापरिगहितं ही" ति आदि वृत्तं। 
तत्थ सद्धापरिग्गहृतं ति एवं सुभावितं वसीभावप्पत्तं चित्तं एकंसेन अभिञ्जासच्छिक- 
रणीयानं घम्मानं अभिञ्जासच्छिकिरियाय संवत्तती ति एवं पवत्ताय सद्धाय परिगगहितं 
यथावुत्तसद्धावछेन उपत्थम्मितं । असदियेना ति तप्पटिपक्खेन भस्सद्धियेन हेतुना । 
न इञ्जतो ति न चरति न कम्पति, अञ्जदत्थु उपरिविसेसावहभावेनेव तिदुति । 
वोरियपरिगगहितं ति आदीसुपि इमिनाव नयेन अत्थो वेदितन्बौ । अयं पन विसेसो-- 
वोरिधपरिगहितं ति वसीभावापादनपरिदगनसाधनेन वीरियेन उपत्थम्भितं । सति. 
परिगगहितं ति यथावृत्तं भावनाबहुलीकारे असम्मोसादिकाय कुसलानञ्च धम्मानं 
गतियो समन्वेसमानाय सतिया उपत्थम्मितं । सभाधिवरिगगहितं ति तत्थेव अविक्खे- 
पसाधनेन समाधानेन उपत्थम्मितं । पञ्जापरिगहितं ति तस्सा एव भावनाय उपका- 
रानुपकारधम्मानं पजाननलक्वणाय पञ्ञाय उपत्थम्भितं । ओभाकस्षगतं ति जाणोभास- 
सहगतं । ओभासभूतेन हि यथावृत्तसमाधानसंवद्धितेन जाणेन संकिरेसपक्ं याथावतो 
पस्सन्तो ततो उत्रासन्तो ओत्तप्पन्तो तं अभिभवति, न तेन अभिभुथ्यति । तेनाह 
"ङ्िकेघन्धक्ारेन न इञ्जती' ति! एतेन नाणपरिग्गहितं हि रोत्तप्पबरं दस्सेति । 
अटुद्धसमन्नागतं ति चतुत्थज्ानसमाधिना समाहितता परिसुद्धता परियोदातता 
अनद्धणता विगतुपक्किटेसता मुदुभावो कस्मनियता आनेञ्चप्पत्तिया सितता ति इमेहि 
द्रुहि अद्खहि समन्नागतं । अथ वा समाहितस्स चित्तस्स इमानि भङ्घानी ति 
“समाहिते ' ति इमं अ द्घुभावेन अग्गहेत्वा टितिआनेच्चप्पत्तियो विसु गहेत्वा यथावृत्तेहि 
सट्रहि अद्धंहि समच्नागतं ति अत्थो दट्ुन्बो । अभिनीहारक्लमं ति इद्धिविधादि अत्थं 
अभिनीहारक्खमं तदभिमुखक्ररणयोग्गं । तेनाह “"अभिञ्जासच्छिकरणीयानं धर्मानं 
अभिञ्जासच्छिकिरियाधाः' ति । 
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कामं नीवरणानि विक्खम्भेत्वा एव पठमञ्ज्ञानसमधिगमो, वितक्कादिवृपसमा 
एव च दुतियज्ज्ञानादिसमधिगमो, तथा पिन तथाते तेहि दुरीभूता, अपेता वा यथा 
चतुत्थज्जानतो, तस्मा चेतसो मलीनभावसद्भोभरप्पिाभावकरेहि* नीवरणादोहि 
सुट्‌टु विमुत्तिया तस्स परिसुद्धिपरियोदातता च वृत्ताति आह्‌ “नीदरण.“ पे 
परियोदातै ति। ञ्ानपटिकाभपच्चनीकानं ति एत्थ आचरियधस्मपारत्थेरेनः' 
“ञ्ानपरिखाभपच्चयानं" ति पाठं गहैहवा “स्ानपटिलाभपच्चनीकानं'" ति अयं पारो 
पटिकिखित्तो । व॒त्तच्हि तेन- 

“'्ञानपटिलाभपच्चधानं ति ज्ानपटिलाभहेतुकानं आनपटिलाभं तिस्साय 
उप्पञ्जनकानं । पाषकानं ति लामकानं। इच्छावचरानं ति इच्छाय अवचरानं 
इच्छावसेन भोतिण्णानं (अहो वत ममेव सत्था पटिपुच्छित्वां भिक्खूनं धम्मं देसेय्या' 
ति आदिनयप्पवत्तानं मानमायासेय्यादीनं । अभिज्ज्ादीनं ति आदि-सहेन पि तेसंयेव 
सद्धहो । अभिज्ञा चेत्थ पठमञ््ानेन अविक्खम्भनेय्या मानादयो च तदेकद्रा ददुन्बा 
लानपरिखाभपच्चयानं ति अनुवत्तमानत्ता । विक्खम्भनेय्या पन नीवरणग्गहणेन गहिता । 
कथं पन पठमञ््ानेन अविक्खम्भनेय्या इध विगच्छन्ती ति ? सब्बे कुसा धम्मां 
सव्वाकुसलानं पटिपक्खा' ति सत्टेखपटिपत्तिवसेन एवं वृत्तं ज्ञानस्स अपरामदुभाव- 
दस्सनतो । ये पनेत्थ ईइच्छावचरानं अभिज्ज्ञादीनं' ति इमेहि पदेहि कोपअप्पच्चयकाम- 
रागब्यापादादयो गहिता ति अधिप्पायेन क्ञानपटिलाभपच्चयानं' ति पाठं पटिक्खिपित्वा 
'स्ानपटिलाभपच्चनीकानं' ति पाठो ति वदन्ति, तं तेसं मतिसत्तं तथा पाठस्सेव 
मभावतो, ज्लानपटिलाभपच्चनीका च नीवरणा चेव तदेकदा च, तेसं दुरीभावं वत्वा 
पुन तेसंयेव अभावविगमचोदनाय अयुञ्जमानत्ता । ननु च अनङ्धणसुत्तवत्थसुत्तेसु 
अयमत्थो क्ब्भति ओन्ठारिकानंयेव पापधस्मानं तत्थ अधिषप्पेतत्ता ति । सच्चमेतं, इध 
पन अधिगतचतुत्थज्ज्ञानस्स वसेन वृत्तत्ता सुखुमायेव ते गहिता, अद्खणुपककिरसतासा- 
मञ्जेन पनेत्थ सुत्तानं अपदिसनं । तथा हि 'सुत्तानुसारेना' ति वृत्तं, न पन सुत्तव- 
सेना" ति । 

अवस्सञ्न्चेतमेवं सम्परिच्छितन्बं भधिगतज्ज्ञानानम्पि केसञिचि इच्छावचरानं 
पवत्तिसन्भावतो ति । तेनेव आचरिथधम्पालत्थेरेन “स्ानपटिलाभपच्चयानं' ति 
पाठं गहेत्वा “क्लानपटिलाभपच्चनीकानं'' ति अयं पाठे पटिक्खित्तो । भहागण्डिपदे 
विसुद्धिमग्गस्स सीहृगण्ठिपदे पि च “ज्ञानपटिलाभपच्चयानं' ति इमस्सेव पाठस्स 
अत्थो वृत्तो । तस्मा अयमेव पाठो गहेतन्बो, अत्थो पि चेत्थ यथावृत्तनयेनेव वेदितब्बो । 
तेन ““इच्छावचरानं ति इच्छाय अवचरानं इच्छावसेन ओतिण्णानं पवत्तानं नानप्प- 
कारानं कोपअप्पच्चयानं ति अत्थो ति अयम्पि पाठो अयुत्तोयेवा ति गहैतव्व, 
ततोयेव च विुद्धिश्गे अयं पाठो सब्बेन स्वं न दस्सितो ति । 


१. मलीनभावसह्भौभउन्बिल्काभोगकरेहि ( सी° )। मरीनभावसङ्खोभडउन्बिल्लाभावकरेहि 
(स्या०) । मरोनभावसद्भातउप्पिलाभोगक्रेहि (व्रिसुद्धिमग्गटीकायं इद्धिविघनिहेसवण्णनायं) 


२. विसुद्धिमग्गटीकायं इदधिविधनिदहेसवण्णनायं । 
१९ 
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२९० सारत्थदीपनोटोका 


इद्धिपादकभातरूपगसनेना ति इद्धिया पादकभावस्स पदट्रानभावस्स उपगमनेन । 
भावनापारिपुरिया ति इतो परं कत्तव्वस्स अभाववसेन अभिनीहारक्छमभावनाय परि. 
पण्णत्ता । पणोतभात्रूपगमनेना ति ततो एव पघानभावं नीतताय उत्तमेन भतित्तिक- 
रुन च पणीतभावस्स उपगमनेन । उभयजञ्चेतं भावनाय ठित्िया कारणवचनं, 
परिपृण्णाय भावनाय पणीतभावप्पत्तिया ठिते ति। आनेज्ञप्पत्ते ति इदं ठितिया 
विसेसनं । तेनाह “यथा अआनेञ्जप्पत्तं होति, एवं ठिते ति । इमस्म पक्खे “त्ति 
भानेञ्जप्पत्ते'" ति उभयमेतं अद्ध, "समाहिते" ति पन इदम्पि एकमद्धं । तेनेवस्स 
पठमविकप्पतो विसेसं सन्धायाह ""एवस्पि अट्ठङ्कसमच्नागतं' ति । 


पूञ्बेनिवासं अनुस्सरति, तस्स वा अनुस्सरणं पुब्बेनिवासानुस्सति तंनिस्सयादि- 
पच्चयभूतं पटिच्च उप्पज्जनतो । पुब्डेनिवासानुस्सतिम्हि यं जाणं तदत्थायाति 
स द्धुपेन वृत्तमत्थं विवरम्तो पुव्बेनिवासं ताव दस्सेत्वा तत्थ सतिज्राणानि दस्सेतुं 
““ुव्बेनिवासो'' ति आदिमाह्‌ । तत्थ ““पुव्बे'” ति इदं पदं “एकम्पि जाति" ति जादि- 
वचनतो अतीतमभवविसयं इधाधिप्पेतं ति आह॒ “अतीतजातीसू' ति। निवाससहो 
कम्मसाधनो, खन्धविनिमुत्तो च निवसितधम्मो त्थी ति आह्‌ "“निवुस्थक्लन्धा' ति । 
निवृत्यता चेत्थ सन्ताने पवत्तता, तथाभूता च ते अनु अनु भूता जाता पवत्ता, तत्थ 
उप्पज्जित्वा विगता च होन्ती ति आह “निवृत्या ति अञ्ज्ञावुत्था अनुभूता अत्तनो 
न्ताने उप्पन्जित्वा निरुद्धा” ति । एवं ससन्ततिपरियापन्नधम्मवसेन निवाससदस्स 
अत्थं वत्वा इदानि अविसेसेन वत्तु “'निवुत्यधम्मा वा निवुत्था” ति वत्वा तं विवरितु 
^ गोचरनिवासेना” ति आदि वृक्तं। गोचरभूतापि हि गोचरासेवनाय आसेविता 
आरम्मणकरणवसेन अनुभूता निवृत्या नाम्‌ होन्ति। ते पन दुविधा सपरविजञ्जाण- 
गोचरताया ति उभये पि ते दस्सेत्‌ “अत्तनो'' ति भादि वुत्तं । तत्थ अत्तनो विञ्जाणेन 
विञ्जाता ति वत्वा "परिच्छिन्ना" ति वचनं ये ते गोचरनिवासेन निवत्थधम्मा, न 
ते केवलं विञ्जाणेन विजञ्जातमत्ता, अथ खो यथा पृन्बे नामगोत्तवण्णलिङ्गाहा रादीहि 
विसेसेहि परिच्छेदकारिकाय पञ्ाय पररिच्छिज्ज गहिता, तथेवेतं जणं परिच्छिञ्ज 
गण्हाती ति इमस्स भत्थस्स दीपनत्थं वृत्तं | परविञ्जाणविञ्ञाता पि वा निवृत्थात्ति 
सम्बन्धो । न केवलं अत्तनोव विञ्जाणेन, बथ खो परेसं विञ्जाणेन विञ्जातापीति 
अत्थो । इधा पि "परिच्छिन्ना" ति पदं भानेत्वा सम्बन्धितव्वं, परेसम्पि वा विजञ्जाणेन 
विज्ञाता परिच्छिन्ना ति । तस्स च गहणे पयोजनं वृत्तनयेनेव वत्तव्वं । 


ते च खो यस्मा अतीतासु एव जातीसु अञ्जेहि विञ्जाता परिच्छिन्ना, तेच 
परिनिन्बुता पि होन्ति, येहि ते विञ्जाता, तेसं तदा वत्तमानसन्तानानुसारेन तेसम्पि 
अतीते पवत्ति विञ्जञायती ति सिखाप्पत्तं पुब्बेनिवासानुस्सतिनाणस्स ॒विसयभूतं 
पुञ्बेनिवासं दस्सेतु “छिन्नवदुमक्षानुस्सरणादोसू'" ति वृत्तं । छिन्नवटुमका सम्मासम्बुद्धा, 
तेसं अनुस्सरणं छिल्नवदुमकानुस्सरणं । ““आदि-सरेन पच्चेकनबुद्धबुद्धसावकानुस्सरणानि 
गण्न्ती'' ति केचि वदन्ति । छिन्नवटुमका पन सब्बेव अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया 
परिनिन्बुता चछिन्नसंसारमग्गत्ता, तेसं अनुस्सरणं नाम तेसं पटिपत्तिया अनुस्सरणं। 


वैरजञ्जकण्डवण्णना पञ्बेनिवास्कथा २९१ 


सा पन पटिपत्ति सङ्केपतो छव्यारम्मणर्गहुणलक्खणा ति तानि इध परविञ्जाण- 
विञ्जातग्गहणेन गहितानि । तस्मा पूरिमासु जातीसु अत्तनो विजञ्जाणेनं भविञ्ातानं 
परिनिन्बतानं सन्बेसग्पि बुद्धपदचेकबुद्धसावकानं अनुस्सरणं छिन्नवटुमकानस्सरणं ति 
वेदितन्वं । आदि-सहेन पनेत्थ पुरिमासु जातीसु अत्तनो विञ्जाणेन . अविञ्जातानं 


अपरिनिन्नुतानम्पि वत्तमानक्खन्धपरटिपािया आगन्त्वा सीहोक्कन्तिकवसेन अनुस्सरणं 


गहितं, इमे पन यथावृत्तछिन्न वटुमकानुस्सरणादयो बुद्धानंयेव ल्ञ्भन्ति । न हि अतीते 
बुद्धा भगवन्तो एवं विपस्सिंसु, ` एवं मग्गं भावेसु, फलनिभ्बानानि सच्छाकसु, एवं 
वेनेय्ये विनेसुं ति एत्थ सन्बथा अजञ्मेसं जाणस्स गति अत्थी ति। ये पन पुरिमासु 
जातीसु त्तनोव विञ्जाणेन विञ्ञाता, ते परिनिन्बुते पि खन्धपटिबद्धत्ता सावका 


अनुस्सरन्तियेव । याय सतिया पृञ्बेनिवासं अनुस्सरति, सा पृज्बेनिवासानुस्सती ति 


भानेत्वा सम्बन्धितन्बं । अभिनीहरि ति चित्तं ्चानारम्मणतो अपनेत्वा पृब्बे- 
निवासाभिमुखं पेसेसि, पुञ्बेनिवासनिन्नं पुम्बेनिवासपोणं पृन्बेनिवासपञ्भारं अकासि ति 
अत्थो । 

पास्ठियं “अभिनिन्नामेसि” ति उत्तमपुरिसप्पयोगत्ता “सो"" तिं एत्थ अह-सहौ 


मनेत्वा वच्चमानो तदत्थो पाकटो हौती ति “सो अहं" ति वृत्तं । अनेकविधं ति नाना- 
भवयोनिगतिविञ्जाणद्ितिसत्तावासादिवसेन बहुविधं । पकारेही ति नामगोत्तादि- 
आकारेहि सदधि । सहयोगे चेतं करणवचनं । पकत्तितं ति देसनावसेन पवत्तितं । तेनाह 


“संबण्णितं'” ति, वित्थारितं ति अत्थो । निवासं ति अन्तोगधभेदसामञ्जवचनमेतं ति 
ते मेदे व्यापनिच्छावसेन सद्खहैत्वा दस्सेन्तों “तत्थ तस्थ निवुत्यसन्तानं"". ति आह्‌ । 
अनुगस्त्वा अनुगन्त्वा ति जाणगतिया अनुगन्ता अनुगन्त्वा । अनुवाति अनु एव, 
द-कारो पदसन्धिवसेन आगतो । “अभिनिन्नामेसि'" ति वत्वा “अनुस्सरामी"" ति 
वुत्तत्ता चित्तस्स अभिनीहारसमनन्तरभावसरणं अनुसहौो दीपेती ति आह्‌.। “चित्ते 
अभिनिन्चामितमत्ते एव सरामो ति दस्सेतो'" ति। परिकम्म वत्तन्बं सियातिं 


“पुब्बेनिवासं अनुस्सरितुकामेन भादिकम्मिकेन भिक्खुना पच्छाभ्तं पिण्डपातपटिक्कन्तेन 


रहोगतेन परिसल्खीनेन पटिपाटिया चत्तारि क्चानानि समापज्जित्वा अभिञ्जापादक- 
चतुत्थञ््ानतो वुदाय सन्बपच्छिमा निसज्जा आवज्जितव्बा'” ति एवमादिना पुन्बे- 
निवासत्राणस्स परिकम्मभूतं पुञ्बकरणं वत्तव्वं भवेय्य । 

भारद्धप्पकारदस्तनत्थे ति अनुस्सरितुं भारद्धस्स पृञ्बेनिवासस्स पभेददस्सनत्थे । 
एकमपि जाति ति एकम्पि भवं । सो हि एककम्मनिब्बत्तो आदाननिक्वेपपरिच्छिन्नो 


न्तोगधधम्मप्पभेदो खन्धप्पबन्धो इध “जाती” ति बधिषप्येतो जायती ति जाती ति. 


कत्वा । तेनाह “एकस्पि" पे०`“-खन्धसन्तानं'' ति | परिहापमानो ति खीयमानो 
विनस्समानो । कष्पो ति असदह्कुय्यकप्पो । सो पन भअत्थतो कालो, तदा पवत्तमान- 
सङ्कवारवसेनस्स परिहानिं वेदितब्बा । वड्ढमानो विवटूकृष्वो ति एत्था पि एसेव 


नयो । यो पन “कारं खेपेति, कालो घक्षति भूतानि, सन्बानेव सहुत्तना"” ति 


१. खु° ५-६८ पिंडं जातके । 
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२९२ सारत्थदीपनीटीकां 


आदीसु कालस्स पि खयो वुच्चति, सो इध नाधिप्येतो अनिद्रप्पसङ्खतो । संवदनं 
विनस्सनं संवटो, संवद्ुतो उद्धं तथाठायी संबट्हयो । तम्भुलकत्ता ति तं पृव्बकत्ता । 
विवटुनं निब्बत्तनं, वड्ढनं वा विवटो । 


तेजेन संवटो तेजोसंवटो । संवदुसोभा ति संवटुनमरियादा। संवहती ति 
विनस्सति । सडा ति सन्बकारं, तीसु पि संवटूकालेसू ति अत्थो । एकं बुद्धक्खेत्तं ति 
इध यं सन्धाय वृत्तं, तं नियमेत्वा दस्सेतुं ““वुद्धक्खेत्तं नाम तिविधं' ति आदि वृत्तं । 
यत्तके ठाने तथागतस्स पटिसन्धिजाणादिजाणानुभावो पृञ्जफटसमुत्तेजितो सरसेनेव 
परिजम्भति, तं सन्बम्पि बुद्धङ्कुरस्स निव्वत्तनक्खेत्तं नामा ति आह्‌ “जातिक्वेत्तं 
दससहस्सचककवाढ्छपरिथन्तं'' ति | आनुभावो पवत्तती ति इध इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो 
आणाक्ेत्तपरियापन्ते यत्थ कत्थचि चक्कवाष्टे ठत्वा अत्तनो अत्थाय परित्तं कत्वा 
तत्थेव अञ्जं चक्कवाठं गतो पि कतपरित्तो एव होती ति कत्वा वृत्तं । अथ वा तत्थ 
एकस्मिं चक्कवाठे टठत्वा सव्बसत्तानं अत्थाय परित्ते कते आणाक्खेत्ते सञ्वसत्तानं 
सभिसम्मुणात्वेव परित्तानुभावो तत्थ देवताहि परित्तानं सम्पटिच्छितन्बतो ति वुत्तं 
` आनुभावो पवत्तती'' ति । यं यावत्ता वा पन आकडःखेय्या ति वृत्तं ति यं विसयवखेत्तं 
सन्धाय एकस्मिंयेव खणे सरेन + अभिविञ्ञापनं अत्तनो रूपदस्सनञ्च पटिजानन्तेन 
भगवता “यावता वा पन आकङ्केय्या'' ति वृत्तं । घत्था ति यस्मिं पदेसे अनन्तापरिमाणे 
विसयक्खेत्ते। यं यं आकङ्कुति, तं तं अनुस्सरती ति आक द्कमत्तपटिबद्धवुत्तिताय 
वुद्धजाणस्स यं यं अनुस्सरितं इच्छति, तं तं अनुस्सरति । एकं आणाक्वेत्तं विनस्सती 
ति इमिना तिरियतो संवद्मानपरिच्छेदो वुत्तो । सण्ठहम्तं ति विवदमानं जायमानं । 
तस्स विनासो च सण्ठहनञ्च विषुद्धिमगे वृत्तं ति भम्हेहि पि हिद “लोकविदः ति 
इमस्स अत्थसंवण्णनाधिकारे पसद्धतो वृत्तत्ता इध न वुच्चति । 


एवं पसङ्खेन संबद्ादिके पकासेत्वा इदानि यथाधिगतं तेसं अनुस्सरणाकारं 
दस्सेतुं “ये पनेते संवटुविवटु¶ वृत्ता" ति आदिमाह्‌ । तत्य एतेस ति निद्धारणे भुम्मं 
संवटुविवदटकप्पसमुदायतो अनेकेसं संवह कप्पादीनं निद्धारियमानत्ता । अभ्रुस्हि संवटुकष्पे 
ति एत्थ वा-सहो लृत्तनिरिदरौ दद्ुब्बो । तेन च भनियमत्थेन न इतरासं असद्कुय्यानम्पि 
सद्खटो सिद्धो ति । अथ वा अमुम्हि संवहुकप्पे ति इदं संवटुकप्पस्स आदितो पाच्यं 
गहितत्ता वृत्तं । तत्था पि हि इमस्स कतिपयकाठं भवादीसु संसरणं उपलब्मती ति । 
संवटकप्पे वा वत्तमाने येसु भवादीसु इमस्स उपपत्ति अहोसि, तं दस्सनमेतं दटुब्बं । 
भवे वाति आदीसु कामादिभवे वा अण्डजादियोनिया वा देवादिगत्तिया वा नानत्तका- 
यनानत्तसजञ्जी जादिविजञ्जाणद्वतिया वा सत्तावासे वा खत्तियादिसत्तनिकाये वा । 
यस्मा इदं भगवतो वसेन ` पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणं अगतं, तस्मा तस्सेव नामादिवसेन 
अत्थं योजेत्वा दस्सेन्तो आह “एवं नामो ति वेष्सन्तरो वा जोतिकगलो वाः" ति आदि । 


सालिमंसोदनाहरो वा ति गिहिकालं सन्धाय वुत्तं । पवत्तफलूभोजनो वा ति तापसादि- 


१, परेन (क०) २, बलेन (स्या०) 








भे ॥ 


वेरजञ्जकेण्डवण्णना पुञ्बेनिवासकथां २९३ 


कारुं सन्धाय | पवत्तफलभोजनो ति सयम्पतितफलाहारो। भामि्तिरासिसादिष्प- 
भेदनं ति एत्थ सासिसा गेहस्सितसोमनस्सादयो, निराभिसा तेक्वम्मस्सितसोमनस्सा- 
दयो । आदि-सहेन विवेकजसमाधिजयसुखादीनं सद्धहो । 


टेद्रा सासजञ्जतो वृत्तमेवत्थं विभजित्वा दस्सेतुकामो “अथ वा ति आदिमाह्‌ | 
तत्थ अमुत्राद्ति ति सामञ्जनिहसोयं, व्यापनिच्छालोपो वा, अमुत्र अमुत्र आसिति 
वुत्तं होति । अनुपुब्बेन अ।रोहुन्तस्स धावदिच्छकं अनुस्तरणं ति एत्थ आरोहन्तस्सा 
ति पटिलोमतो जणेन पुब्बेनिवासं भारोहन्तस्स । पटिनिवत्तन्तस्सा ति पुतन्बेनिवासं 
अनुस्सरणवसेन यावदिच्छकं गन्त्वा पच्चागच्छन्तस्प । पच्चवेक्छणं ति अनुस्सरिता- 
नुस्सरितस्स पच्चवेक्खणं । तस्मा ति वृत्तस्सेवत्थस्स कारणभावेन पच्चामसनं, 
पटिनिवत्तन्तस्स पच्चवेक्डणभावतो ति वृत्तं होति। इधूपपत्तिया ति इध चरिमभवे 
उपपत्तिया | अन्तरं ति अतीतानन्तरमाह्‌ । अमृत्रा ति अमुकसिमिं भवे ति अत्थो । 
उदर्पादि ति उप्पज्जि । ताहि देवताही ति तुसितदेवताहि । एकषगोत्तो ति तुसितगोत्तेन 
एकगोत्तो । महाबोधिसत्तानं सन्तानस्स परियोसानावत्थायं देवलोकूपपत्तिजनकं नाम 
अकूसरेन कम्मुना अनुपदुदुतमेव होती ति अधिप्पायेन “दुक्खं पन सह्कारदुक्वमत्त- 
मेवा'' ति दृत्तं । महापुञ्जानम्पि पन देवपुक्तानं पृञ्बनिमिततप्पत्तिकाकादीसु अनिटा- 
रम्मणसमायोगो होतियेवा ति “कदाचि दक्खदुक्खस्स पि सम्भवो नत्थी"ति न 
सक्का वत्तु, धम्मानं उप्पादनिरोधसद्धा रदुक्खं ति वेदितव्बं । सत्तपञ्जास.".पे०..' 
परिथन्तो ति इदं मनुस्सवस्सगणनावसेन वृत्तं। तत्थ देवानं वस्सगणनाय पनं 
चतुसहस्समेव । 

इति ति वुत्तत्थतिदस्सनमेतं, तच्च खो यथारहतो, न यथानुपुञ्बतो ति दस्से 
'“नामगोत्तवसेना” ति भादिमाह्‌ । उदहिसोथतो ति दिस्वाव अविञ्जेय्यत्ता “अयं को 
नामो" ति पृच्छते “तिस्सो गोतमो" ति नामगोत्तेन उदिसीयति। वण्णादीही ति 
वण्णाहा रवेदयितायुपरिच्छेदेहि । साभो ती ति एत्थ ईति-सहो आदिभत्थो, पकारत्थो 
वा । तेन एवमादि एवंपकारनानत्ततौ ति दर्सितं होति । नामगोत्तं उहेसो ति उदहि- 
सीयति सत्तो एतेना ति उदहेसो नामगोत्तं । इतरे आकारा ति आकरोयति दिस्वाव 
सत्तो विज्जायति एतेही ति इतरे वण्णादयो आकारा । “नो च खो अविसेसेनाः° ति 
सद्खंपतो वुत्तमेवत्थं वित्थारेन दस्सेन्तो आह्‌ “तित्थिषाही' ति आदि । तत्थ तित्थिधा 
ति अञ्जतित्थिया । ते पन कम्मवादिनो किरियवादिनो तापसरादयो । यस्मा तित्थियातं 
बरह्मजालादीघु चत्तालीसाय एव संवटविवड्ानं अनुस्सरणं आगतं, तस्मा “न ततो 
परः ति वत्वा तत्थ कारणं वदन्तो "दुञ्बरपज्जत्ताः* ति आदिमाह्‌ । तेन विपस्सना- 
भियोगो पुन्बेतिवासनुस्सतिजाणस्स विषेसकारणं ति दस्सेति । ततोयेव च बलवपञ्जत्ता 
स्पेत्वा अग्गसावकमहासावके इतरे पकतिसावका कप्पसतस्पि कप्पसहस्सम्पि अनुस्सर- 
न्तियेवा ति ददुब्वं । तेनेव वृत्तं विसुद्धिमण्णे ` “पकतिसावका कप्पसतस्पि कप्पसहस्सम्पि 


अनुस्सरन्तियेव बल्वपज्जत्ता'” ति । एत्तको हि तेसं अभिनीहारो ति कप्पानं सत- 


१ वियुद्धि° २-४१-पिदं । 
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२९४ । वारस्थदोपनीटीरका 


सहुस्सम्पि तदधिकं एकं दवे च असङ्कय्यानीतिं कालवसेन एवं परिमाणो यथाक्कमं तेसं 
महासावकअग्गसावकपच्चेकबुद्धानं पुञ्जजाणाभिनीहारो, सावकपच्चेकबोधिपारमिता 
सिद्धा | यदि बोधिसम्भारसम्भरणकालपरिच्छिच्नो तेसं तेसं अरियानतं अभिञ्ञानाण- 
विभवो, एवं सन्ते बुद्धानम्पिस्स परिच्छेदता बापन्ना ति आह्‌ 'बुद्धानं पन परिच्छेदो 
नत्थो'' ति । “यावतकं ञेय्यं तावतकं जणं” ति" वचनतो सन्बञ्जुतञ्जाणस्स विय 
लुद्धानं अमिञ्जाजाणानम्पि सविसये परिच्छेदो नाम नत्थी ति तत्थ यं यं आतु इच्छन्ति, 
तं तं जानन्ति एव । अथ वा सति पि कालपरिच्छेदे कारणुपायकोसल्लपरिग्गहादिनाः 
सातिसयत्ता महाबोधिसम्भारानं पञ्जापारमिताय पवत्तिञआनुभावस्स परिच्छेदो नाम 
नत्थि, कुतो तं निव्बत्तानं अभिञ्जाजाणानं ति आह ““बुद्धानं पन परिच्छेदो नत्थो'" 
ति । अतीते “एत्तकानं कप्पानं असङ्कय्यानी" ति एवं कालपरिच्छेदो नत्थि अनागते 
अनागतंसजाणस्स विय । तेनाह्‌ “पाव इच्छन्ति ताव सरन्ती ति। 


एवं पञ्चच जनानं पुन्बेनिवासानुस्सरणं कालविभागतो दस्सेत्वा इदानि 
ञारम्मणग्गहणवसेनस्स ॒पवत्तिविसेसं दस्सेन्तो ““तित्थिया चा ति आदिमाह्‌ । 
खन्धपटिपाटिमेव सरन्ती ति एत्थ खन्धपटिपाटि खन्धानं अनुक्कमो, साच खो 
चुतितो पदाय उप्पटिपारिवसेन । केचि पनेत्थ “इ्रियापथपटिपारि खन्धपटिपाटी” 
ति वदन्ति । युत्तमेवत्थं व्यतिरेकतो विभावेन्तो आह्‌ “पटिर्पाट बुज्चित्वा'' ति आदि । 
तत्थ चुतिपटिसन्धिवसेना ति अत्तनो परस्स वा तस्मि तस्मि अत्तभावे चुति दिस्वा 
अन्तरा किञ्चि अनामसित्वा पटिसन्धिया एव गहुणवसेन । यथा पन अन्धा थ 
अमुज्चित्वा गच्छन्ति, एवं ते खन्धपटिपाटि अमुज्चित्वाव सरन्ती ति आह्‌ "तेस 
अन्धानं विध इच्छितप्पदेसोक्कमनं नत्यो"' ति । सावका ति पकतिसावका पि महासाव- 
का पि अग्गसावका पि सामञ्जतो वुत्ता। पकतिसावकापि हि खन्धर्पट्पाटियापि 
अनुस्सरन्ति, चुतिपटिसन्धिवसेनपि सङ्कुमन्ति बल्वपञ्जत्ता, तथा असीतिमहासावका । 
त्तं पन अग्गसावकानं खन्धपटिपाटिकिच्चं नत्थि । एकस्स अत्तभावस्स चुति दिस्वा 
पटिसन्धिं पस्सन्ति, पून अपरस्स चुति दिस्वा पटिसन्धिं ति एवं चुतिपटिसन्धिवसेन पि 
स ङ्कुमन्ता गच्छन्ति । यथा नाम सरदसमये ठितमन्स्न्हिकवेलायं चतुरतनिके गेहे 
चक्खुमतो पुरिसस्स रूपगतं सुपाकटमेव होती ति खोकसिद्धमेतं । सिया पन तस्स 
सुखुमतरतिरोकुद्ादिभेदस्स रूपगतस्स अगोचरता, नं त्वेव बुद्धानं जातुं इच्छितस्स 
ञेय्यस्स अगोचरता, अथ खो तं जणारोकेन ओभासितं हत्थतङे भामल्कं विय 
सुपाकटं सुविभूतमेव होति, तथा जेय्यावरणस्स सुप्पहीनत्ता ति आह्‌ "शुद्धा पना" 
ति आदि । 


तत्थ सीहोक्षकन्तवसेना ति सीहगतिपतनवसेन । यं धं ठानं आकङ्कभ्ती ति 


यस्मि कप्पे यस्मि भवे यं यं ठानं जानितुं इच्छन्ति । तं सब्बं सरन्तियेवा ति जातं 


१, लु° ९-३७६-पिदट । 


२. करुणुवायकोषल्लपरिगहादिना (वियुद्धिमगटीकायं अभिञ्जानिह्‌ सवण्णनायं) । 








वैरञ्जकण्डवण्ण॑ना दिञ्बचक्खनाणंकथो २९५ 


इच्छितं तं सन्बं सरन्तियेव, न न सरन्ति । बुद्धानज्हि नेव खन्धपटिपाटिकिच्चंः 

च चुतिपटिसन्धिवसेन सङ्कुमनकिच्चं अत्थि । तेसजिह्‌ अनेकासु कप्पकोटीसुहिदा वा 
उपरिवा यंयं ठानं इच्छन्ति, तं तं पाकटमेव होति। तस्मा यथा पेय्यालपाछछ 
पठन्ता "“पठमं स्ानं“..प०“पञ्चमं ज्ञानं'" ति आदिपरियोसानमेव गण्हन्ता सद्ध- 
पित्वा सञ्ज्ञायन्ति, न अनुपदं, एवं अनेका पि कप्पकोटियो पेय्यालपाठछि विय सद्भि 
पित्वा यं यं इच्छन्ति, तत्थ तत्थेव बाणेन भोक्कमन्ता सीटोक्कन्तवसेन गच्छन्ति | 
एवं गच्छन्तानञ्च तेसं जणं यथा नाम कतवाल्वेधिपरिचयस्स सरभङ्घसदिसस्स 
धनुग्गहस्स चित्तो सरो अन्तरन्तरा शुक्छलतादीसु असल्नमानो कक्खेयेव पततिं न 
सल्नति न विरज््ति, एवं अन्तरन्तरास जातीस न सन्नति न विरज्सति, ` असन्नसानं 
अवि रज्छमानं इच्छितिच्छितद्वानंयेव गण्हाति । । 


अतीतभवे खन्धा तप्पटिबद्धनामगोत्तानि च सञ्बं पुव्बेनिवासन्त्वेव सङ्खहितानी 
ति आह्‌ ¶कि विदितं करोति ? पृञ्बेनिवासं' ति। मोहो पटिच्छादकटुंन तमो विय 
तमो ति आह स्विव मोही" ति आदि। ओभास्तकरणद्रूना ति कातन्बतो करणं 
भओभासोव करणं ओभास्षकरणं, भत्तनो पच्चयेहि ओभासभावेन निब्बत्तेतन्बदना ति 
अत्थो । सेसं पसंसावचनं ति पटिपक्खविधमनपवत्तिविसेसानं बोधनतौ वृत्तं । अविज्जा 
विहता ति एतेन विजाननद्रुन विज्जा ति अयम्पि अत्थो दीपितो ति ददुन्बं । कस्मा ? 5 55 
धस्मा विज्जा उप्पच्चा ति एतेन विज्जापटिपक्खा भविज्जा, पटिपक्छता चस्सा 
पहातनब्बभावेन विज्जाय च पहायकमावेना ति दस्तेति। एष नयो इतरस्मिम्पि 
पदद्रये ति इमिना तमो विहतो विनट्रो । कस्मा ? यस्मा आलोको उप्पन्नो ति इममत्थं 
 अतिदिसतति । किलेसानं आतापनपरितापनदधुन वीरियं जातपो ति आह्‌ "“वीरियातापिन 
आतापिनो" ति, वीरियवतो ति अत्थो । पे्तितचित्तस्ता ति^ यथाधिप्पेतत्थसिदधि 
पतिविस्सदरुचित्तस्स । यथा अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ति 
अञ्जस्सपि कस्सचि मादिसस्सा ति अधिप्पायो । पधानानुयोगस्सा ति सम्मप्पधानमनु 
युत्तस्स । सेसमेत्थ उत्तानत्ता वुत्तनयत्ता च सुतिजञ्ञेय्यमेव । 
. पुज्बेनिवासकथा निदिता ।. . . 





दिन्बचक्वु्ाणकथा 


| १३॥ चुतिया ति चवने । उपपाते ति उपपल्नने । समीपत्ये चेतं भुम्मवचनं 
चुतिक््खणसामन्ता उपपत्तिक्खणसामन्ता चाति वृत्तं होति । तथा हि वक्ति “ये पन 


१. पेसित्तस्सा ति (सी०, क०) 
२, यथाधिप्पेतत्थसिदधिपतिविस्सटुस्सं चित्तस्स (स्या० कण) 
यथापिप्पेतत्थसिद्धि पति तिस्स॒टुचित्तस्स (सी०) : 





8 596 
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आसच्चनुतिका" तिं आदि । येन जणिना ति येन दिव्बचक्खुजाणेन । दिञ्बचक्खुजाणे- 
नेव हि सत्तानं चुति च उपपत्ति च जायति । परिकस्मं वत्तम्बं सिया ति “दिव्बचक्खु- 
जाणं उप्पादेतुकामेन आदिकस्मिकेन कृखपुत्तेन कसिणारस्मणं अभिञ्जापादकज्ज्ानं 
सन्बाकारेन अभिनीहारक्खमं कत्वा तेजोकसिणं ओदातकसिणं आलोककसिणं ति इमेसु 
तीसु कसिणेयु अञ्जतरं आसन्नं कातन्बं, उपचारज्क्ञानगोचरं कत्वा वड्टेत्वा सेतन्ब" 
ति आदिना दिव्बचक्खुजाणस्स परिकम्मं वत्त्वं भवेथ्य । 


सो अहं ति सो कतचित्ताभिनीहारो अहं । दिन्बस्षदिसत्ता ति दिवि भवन्ति 
द्वं, देवानं पसादचक्खु, तेन दिव्बेन चक्सुना सदिसत्ता ति अत्थो । दिव्बसदिसत्ता 
ति च हीनूपमादस्सनं देवतानं दिव्बचक्खतो पि इमस्स महानुभावत्ता | इदानि तं 
दिन्बसदिसत्तं विभावेतुं “देवतानजञ्ही" ति आदि वुत्तं । तत्थ सुचरितकम्मनिञ्त्तं ति 
सद्धाबहुल्तावियुद्धदिद्िताजानिसंसदस्सावितादिसम्पत्तिया युटृटु चरितत्ता सुचरितेन 
देवृपपत्तिजनकेन पुञ्जकम्मेन निव्बत्तं । पित्तसेश्हुरहिरादीहि ति आदि-सहेन वातरो- 
गादीनं सङद्धहो । अपलि्खुद्धं ति अनुपद्दुतं। पित्तादीहि अनुपद्दुतत्ता कम्मस्स च 
उच्धारताय उपक्किलेस विमुक्ति वेदितब्बा । उपविकलेसदोसरहितङ्हि कम्मं तिणादि- 
दोसरहितं विय सस्सं उक्छारफलं अनुपक्किषिष्ं होति । कारणृपचारेन चस्स फर तथा 
वोहुरीयति यथा “सुक्कं सुक्कविपाकं'' ति । दरे पी ति पि-सहेन सुखुमस्स पि आरम्म- 
णस्स सम्पटिच्छनसमत्थतं सङ्खण्टाति । पसादचक्खू ति चतुरं महाभूतानं पसादलक्णं 
चक्खु । वोरिथभावनाबिलनिन्बत्तं ति वीरियारम्भवसेनेव इज््नतो सन्बा पि कुसल- 
भावता वीरियभावना, पधानसद्भारसमन्नागता वा इद्धिपादभावना विसेसतो वीरिय- 
भावना, तस्सा आनुभावेन निब्बत्तं वीरियभावनाबलनिब्बत्तं | अआणमयं चक्खु जाण- 
चक्खु । तादिस्चमेवा ति उपक्किरेसविमुत्तताय दूरे पि सुखुमस्सपि आरम्मणस्स 
सम्पटिच्छनसमत्थताय च तंसदिसमेव । 


दिञ्बविहारवसेन पटिर्द्धता ति दिब्बविहारसङद्धातानं चतुन्नं क्चानानं वसेन 
पटिलद्धत्ता । इमिना कारणवसेनस्स दिन्बभावमाह्‌ । दिन्बविहारसन्निस्वितत्ता ति 
अदु ज्गसमन्नागमेन उक्कसगतं पादकञ्ानसद्खातं दिन्बविहारं सन्निस्साय पवत्तत्ता, 
दिव्बविहारपरियापन्नं वा अत्तना सम्पमुत्तं रूपावचरचतुत्थज्कानं निस्साय पच्चयभूतं 
सन्निस्सितत्ता ति एवमेत्थ अत्थो दटुभ्बो । आलोकषरिशहेन महाजुतिकत्ता पि दि्बं 
ति कसिणालोकानुगगहेन पत्तब्बत्ता सयं जाणालोकफरणभावेन च महाजुतिकभावतो पि 
दिञ्बं ति अत्थो । महाजुतिकम्पि हि दिव्बं ति वुच्चति “दिव्बमिदं व्यम्ह ति 
भदीसु । भहागतिकत्ता ति महनीयगमनत्ता, विम्हनीयपवत्तिकनत्ता त्ति अत्थो । 
विम्हयनीया हिस्म पवत्ति तिरोकूद्वादिगतरूपदस्सनतो । तं सन्बं ति हिद वृत्तं अत्थ- 
पञ्चकमपेक्खित्वा वृत्तं ति वदन्ति । केचि पन (जुतिगतिभत्थेसु पि सहविदू दिवु सद्दं 
इच्छन्ती ति महाजुतिकत्ता महागतिकनत्ता ति इदमेव द्वयं सन्धाय वृत्तं, तस्मा 
सहसत्थानुसारेन वेदितन्वं' तिं इदं दिन्बति जोतयती ति दिन्बं, दिन्बति गच्छति 
असज्जमानं पवत्तती ति दिन्बं ति इममत्थं दस्सेतु वत्तं'' ति वदन्ति। आचरिवधम्स- 


वेरञ्जकण्डवण्णना दिञ्बचवखुनाणंकथा २९७ 


वारत्थेसे पन- 


“'दिव्वचक्खुकाभाय योगिनो परिकस्मकरणं तप्पटिपक्खामिभवस्स भत्यतो 
तस्स विजयिच्छा नाम होति, दिन्बचक्ख॒लाभी च इद्धिमा देवतानं वचनगहणक्खमन- 
घस्मदानवसेन महामोग्गल्छानत्थेरादयो विय दानग्गहुणल्क्छणे वोहारे च पवत्ते्या ति 
एवं विहारविजयिच्छावोहारजुतिगतिसङ्घातानं अत्थानं वसेन इमस्स अमिञ्जानाणस्स 
दिञ्बचक्खुभावसिद्धितो सद्वि च तेसु एव अत्थेसुं दिवुसहं इच्छन्ती ति (तं सव्वं 
सहसत्थानुसारेन वेदितब्बं' ति वृत्तं" ति ' आह । 


दस्सनटठेना ति रूपदस्सनभावेन । चक्खुना हि सत्ता रूपं पस्सन्ति। यथा 
मंसचक्खु विजञ्जाणाधिद्वितं समविसमं आचिक्न्तं विय पवत्तति, न तथा इदं । इदं 
पन सयसेव ततो सातिसयं चक्खुकिञ्चकारी ति आह्‌ “चक्खु किच्चरूरणेन चवलुभिवा 
ति पि चक्छ्‌'' ति । दिटिडवियुद्धिहठुत्ता ति सद्खंपतो वृत्तमत्थं विवरितुं यो ही ति 
आदि वृत्तं । उनच्छेदर्दिद्ठ गण्हाती ति परतो उप्पत्तिया अदस्सनतो '“एत्थेवायं सत्तो 
उच्छिन्नो, एवपितरे पी" ति उच्छेददिद्वि गण्टाति । नवसत्तापातुभावर्व्विद्‌ढ गण्हाती ति 
स्ानलाभी अधिनच्चसमुप्पन्तिको विय गण्हाति। यथा हि सो असञ्जसत्ता चवित्वा 
इधूपपन्नो पन्बजितो समानो असिञ्ञाखाभी हुत्वा पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तो इधृपपत्ति- 
मेव दिस्वा ततो परं असञ्जभवे उप्पत्ति अनुस्सरितुमसक्कोन्तो “अहं अधिच्चसमुप्पन्नो 
पुञ्बे नाहोसि, सोम्हि एतरहि अहुत्वा सत्तताय परिणतो, सेसापि सत्ता “तादिसायेवा 
ति अभिनवसत्तपातुभावदिद्वि गण्टाति, एवमयम्पि उपपातमत्तमेव दिस्वा चति 
सपस्सन्तो नवसत्तपातुभावदिद् गण्टाति | 


इदानि अञ्जथापि विसुद्धिकारणं दस्तेन्तो आह्‌ “"एकादसउपक्किलेसविरहुतो 
वाः" ति आदि । यथाहा ति उपक्किलेससुक्ते भागतपाछ्ठि निदस्सेति । तत्थ हि अनुरुटो 
नन्दियो किमिलो ति इमे तयो कुलपृत्ते आमन्तेत्वा धम्मं दस्सेन्तेन “अनुरुढा तुम्हे कि 
इमेहि न आलुटिस्सन्ति, अहम्पि इमेहि उपादाय एकादसहि उपक्किलेसेहि आट्छ्ित- 
पूञ्बो'' ति दस्सेतु- | 

अहम्पि सुदं अनुरुद्धा पुञ्बेव सम्बोधा अनमिसम्बुद्धो बोधिसत्तोव समानो 
ओभासञ्चेव सञ्जानामि दस्सनञ्च रूपानं, सोखो पतमे ओभासोन चिरस्सेव 
भन्तरधायति दस्सनञ्च रूपानं । तस्स मथ्हं अनुरुद्धा एतदहोसि कोनुखोहेतु, को 
पच्चयो, येन मे ओभासो अन्तरधायति दस्सनञ्च रूपानं' ति । तस्स म्ह अनुरुद्धा 
एतदहोसि 'विचिकिच्छा खो मे उदपादि, विचिक्रिच्छाधिकरणञ्च मे समाधि चवि, 
समाधिमर्हि चुते भोभासो अन्तरधायति दस्सनञ्च रूपानं, सोहं तथा करिस्सामि, 
यथा मे पून न विचि किच्छा उप्पज्जिस्सती' ति। 


सो खो अहं अनुरुद्धा अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो ओभासञ्चैव 
सजञ्जानामि दस्सनञ्च रूपान, सो खो पनमे भोभासो न चिरस्सेव अन्तरधायत्ि 


=> क ककय 


१. विभुद्धिमग्गटीकायं | अभिञ्जातिद्देसवण्णनायं । 
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दस्सनञ्च रूपानं' | तस्स मथ्टं अनुखूढा एतदहोसि को नु खो हेतु, को पच्चयो, येन 
मे ओभासो अन्तरधायति दस्सनञ्च हूपानं' ति । तस्स मय्हं अनुरुद्धा एतदहोसि 
(अमनसिकारो खो मे उदपादि, अमनसिकाराधिकरणञ्च पत मे समाधि चवि, 
समाधिर्हि चते ओभासो अन्तरधायति दस्सनञ्च रूपान, सोहुं तथा करिस्सामिः 
यथा मे पुन न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो' ति" 


भादिना"+ देसनं आरभित्वा इदं वृत्तं “सो खो अहं अनुरुद्धा विचिकिच्छा चित्तस्स 
उपक्किरेसो ति इति विदित्वा" ति आदि । 


तत्थ ‡ विचिकिच्छा ति महासत्तस्स आलोकं वड्टेत्वा दिन्बचक्खुना नानावि- 
धानि रूपानि परस्सन्तस्स “इदं न खो कि” ति उप्पन्ना विचिकिच्छा । मनसिकारवसेन 
पन मे रूपानि उपद्ुहियु, रूपानि पस्सतो विचिकिच्छा उप्पञ्जति, तस्मा इदानि 
किञ््वि न मनसि करिस्सामी ति तुण्टी भवति, तं तुण्टीभावप्पत्ति सन्धायाह 
अमनसिकारो" ति । थिनसिद्ध ति किञ्चि अमनसिकरोन्तस्स उप्पन्नं थिनमिद्धं । 
तथाभूतस्स हि सविप्फारिकमनसिकारस्स अभावतो थिनमिद्धं उप्पज्जति । छम्भितत्तं 
ति यथिनर्मिद्धं विनोदेतवा यथारद्धमनसिकारवसेन हिमिवन्ताभिमुखं भालोकं वड्टेत्वा 
दानवरक्खसजजगरादयो पस्सन्तस्स उप्पन्तं छम्भितत्तं । उप्पिर ति “मया दिद्रुभयं 
पकतिया चक्लुविजञ्जाणेन भोलोकियमानं न पस्सति, अदिद्र परिकप्पितसदिसे कि नाम 
भयं” ति मयस्स विनोदनवसेन चिन्तेन्तस्स अत्तनो पच्चवेक्खडणाकोसल्टं निस्साय 
 उप्पन्तं उप्पिलावितत्तं * । दृट्‌ दुल्छं ति कायारसियं । “मया थिनमिद्धं छम्भितत्तानं 
वूपसमनत्थं गाष्टं वोरियं प्गहितं, तेन मे उप्पिलसङ्कवाता चित्तसमाधिदूसिता 
गेहस्सिता बलवपोति उप्पन्ना ति वीरियं सिथिलं करोन्तस्स हि कायदुट्‌टुल्लं 
कायदरथो कायालसियं उदपादि । 


अच्चारद्धवोरियं ति मम वीरियं सिथिल करोतो दुट्‌टुट्लं उप्पन्न"” ति पुन वीरियं 
पर्गण्हूतो उप्पन्नं अच्चारद्धवीरियं। अतिीनबोरियं ति “मम वीरियं परगण्हुतो 
एवं जातं" ति पून वीरियं सिथिल्यतो उप्पन्नं अतिलीनवीरियं । अभिजप्पा ति 
देवलोकाभिमुखं आलोकं वड्टेत्वा देवसंघं पस्सतो उप्पन्ना तण्हा । एवं मे होतु" ति हि 
अभिनिविसनवसेन जप्पती ति भभिजप्पा, तण्हा । नानत्तसञ्जा ति "“मथ्टुं एकजातिकं 
रूपं मनसिकरोन्तस्स अभिजप्पा उप्पन्ना, नानाविधं रूपं मनसिकारं करिस्सामो'" ति 
कालेन देवलोकाभिमुखं कालेन मनुस्सलोकाभिमुखं वडढेत्वा नानाविधानि रूपानि 
मनसिकरोतो उप्पन्ना नानत्तसञ्जा, नानत्ते नानासभावे सञ्ञा ति नानत्तसन्ञा । 
अतिनिज्ज्ञायितत्तं ति “म्ह नानाविधानि रूपानि मनसिकरोन्तस्स नानत्तसञ्ज्ा 
उदपादि, इं वा अनिद्रं वा एकजातिकमेव रूपं मनसि करिस्सामी"” ति तथा मनसि. 
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करोतो उप्पन्नं रूपानं अतिनिज्ज्ञायितत्तं, अतिविय उत्तरि कत्वा निज््ानं पेक्खनं 
अतिनिज्सा यितत्तं । ओभासं ति परिकम्म समुदितं गोभासं । न च रूपानि पस्तामो 
ति परिकम्मोभासमनसिकारप्पसुतताय दिब्बचक्खुना रूपानि न पस्सामि । खूपानि 
हि खो पस्सामो ति तेन परिकम्मोभासेन फरित्वा ठितद्राने दिव्बचक्सुनो विसय- 
भृतानि रूपगतानि पस्सामि । 


एवमादी ति आदि-सटेन- 


““केवरम्पि रत्ति केवंङम्पि दिवं केवरम्पि रत्तिन्दिवं तस्स म्ह 
अनुरुद्धा एतदहोसि'* को चु खो हेतु, को पच्चयो, य्वाहं ओभासं हि खो 
सञ्जानामि, न च रूपानि पस्सामि, रूपानि खो पस्सामि, न च ओभासं 
सञ्ञानामि केवङम्पि रत्ति केवरम्पि -दिवं केवकग्पि ` रत्तिन्दिवं' ति । 
तस्स मय्हुं अनुरुद्धा एतदहोसि "यस्मि हि खो अहु समये रूपनिमित्तं 
अमनसिकरित्वा भोभासनिसित्तं मनसि करोमि । ओभासं हि खो तस्मि 
समये सञ्जानामि, न च रूपानि पस्सामि । यस्मि पनाह समये गोभास- 
निमित्तं भमनसिकरित्वा रूपनिमित्त मनसि करोमि । रूपानि हि खो 
तरस्मि ` ससये पस्सामि, न च ओभासं सञ्जानामि केवम्पि रत्ति 
केवलस्पि दिवं केवरस्पि रत्तिन्दिवं"* ति*--एवमादि पाठ सङ्खण्ाति । 


मनुस्सानं इदं ति मानुसकं, मनुस्सानं गोचरभूतं रूपारम्मणं । तदज्जस्स पन 
तिञ्बतिरोकुटसुख॒मादिभेदस्स रूपस्स दस्सनतो अतिक्कन्तमानुसकं । एवरूपं तञ्च 
मनुस्सूपचारं अतिक्कन्तं नाम होती ति भाह “मनुस्मुपचारं अतिक्कमित्वा रूपदस्तनेना” 
ति। तत्य मनुस्सूपचारं ति मनुस्तेहि उपचरितब्बहुानं, पकत्तिया चक्सुद्रारेन गहेतब्बं 
विसयं ति अधिप्पायो । एवं विसयमुखेन दस्सेत्वा इदानि विसयिमुखेन दस्सेतुं “मानु्तकं 
वाः” तिं आदि वुत्त । तत्था पि मंसचक्खातिक्कमो तस्स किच्चातिकंकमेनेवं दटुञ्बो । 
दिन्बेन चक्लुना ति दिन्बचक्खुजाणेनपि दट्‌्टुं न सक्का खणस्स अतिइत्तरतायं 
 अतिसुखुमताय केसच्चि रूपस्स, अपि च दिग्बचक्खुस्स पच्चुप्पन्नं रूपारम्मणं, तच्च 
पूरेजातपच्चयभूतं, न च भावज्जनपरिकम्मेहि विना महुग्गतस्स पवत्ति अत्थि, नापि 
उप्पज्जमानमेव रूपं आरम्मणपच्चथो भवितु . सक्कोति, भिज्जमानं वा, तस्मा चुतुप- 
.पातक्खणे रूपं दिन्बचक्खुना दट्टु न सक्का ति सुवुत्तमेतं । . 


यदि दिन्बचक्खुजाणं रूपारम्मणमेव, अथ कस्मा “सत्ते पस्सामी"* ति वृत्तं ति ? 
येभुथ्येन सत्तसन्तानगतरूपदस्सनतो एवं वत्तं। सत्तगहणस्स वा कारणभावतो 
बोहारवसेन वुत्तं ति पि वदन्ति । ते चवमाना ति अधिप्पेता ति सम्बन्धो । एवरूपे 
` ति न चूतूपपातक्खणसमङ्किनो ति अधिप्पायो । मोहूपनिस्सयं नाम कम्मं निहीनं 
निहीनफकं होती ति आह “मोहुनिस्तन्वयुत्तत्ता" ति। सोहूपनिस्सयता च 
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कसलकम्मस्स पृञ्चभागे मोहप्पवत्ति बहुलताय वेदितव्बा । ताय पन मोहप्पवत्तिया 
संकिलिदटं कुसलकम्मं निहीनमेव जाति आदि निप्फादेती ति निहीनजाति आदयो 
मोहस्स॒निस्पन्दफलानी ति आह “हीनानं जातिकूरुभोगादीनं'' ति आदि । 
हीक्ति ति गरहिते। ओहीछिते ति विसेसतो गरहिते। उञ्जाते ति लामक- 
भावेन जाते । अवज्ञाते ति विसेसतो कामकभावेन विदिते । अमोहुनिस्सन्दथुत्तत्ता ति 
एत्थ अमोहो सम्पयुत्तवसेन पृव्बभागवसेन च पवत्तो कथितो, तेन च तिदैतुकपटिशन्धिके 
दस्तेति । तव्विपरीते ति तस्स हीकितादिभावस्स विपरीते, अहिते अनोहीक्ठिते 
अनुञ्जाते जनवञ्जाते चित्तौकते ति बत्थो | 


सुवण्णे ति सुन्दरवण्णं । दुञ्बण्णे ति अयुन्दरवष्णे । सा पनायं सुवण्णदुन्बण्णता 
यथाक्कमं कम्मस्स अदोसदोमसूुपनिस्सयताय होती ति आह्‌ “अदोसनिस्सन्दधुत्तत्ता' ति 
मादि । अदोभूपनिस्सयता च कम्मस्स मेत्तादीहि परिभावितसन्तानप्पवत्िया वेदितब्बा। 
अभिरूपे विरूपे ति इदं सण्ठानवतसेन वृत्तं । सण्ठानवचनो पि हि वण्णसहो होति 
('महुन्त हत्थिवण्णं अभिनिम्मिनित्वा'” ति भादीसु* विय । पठमं वृत्तो पन अत्थो 
वण्णवसेनेव वृत्तो । सुन्दरं गति गता सुगता ति आह “सुगतिगते"' ति, सुगति उपपन्च 
ति अत्थो । अलोभञ्ज्ञासया सत्ता वदञ्जू विगतमच्छेरा, अलोभूपनिस्सयेन कम्मुना 
सुगता समिद्धा होन्ती ति आह्‌ “अलो मनिस्सन्दयथुत्तत्ता वा अड्डे महद्धने"' ति । दुक्खं 
गति गता दुर्गता ति आह्‌ “धुगतिगते"' ति । लोभज्ञासया सत्ता लृद्धा मच्छरिनो 
खोभूपनिस्सयेन कम्मुना दुग्गता दुरूपा होन्तौ ति गाह्‌ '“लोभानस्तन्दयुत्तत्ता वा दकिह्‌ 
अप्पल्लपाने'' ति । उपचितं ति फलरावहभावेन कतं । यथा कतज््हि कम्मं फलदान- 
समत्थं होति, तथा कतं उपचितं । चकमाने ति आदीहि दिञ्बिचक्खुकिच्चं वुत्तं ति 
विसयमुखेन व्रिसपिव्यापारमाह्‌ । पुरिमेहौ ति ““दिव्ेन चक्खुना” ति आदीनि पदानि 
सन्धाय वृत्तं । आदीही ति एत्थ च-सदहो रृत्तनिद््र, तस्मा “दिन्बेन "प°" 'पस्सामी 
ति इमेहि “चवमाने"" ति आदोहि च दिञ्बचक्खु किच्चं वुत्तं ति अत्थो । इमिना पन 
पेना ति “यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामी' ति इमिना वाक्येन । पज्जति जयतति अत्थो 
इमिना ति हि पदं वाक्यं | 


महन्तं दुक्लमनुभवमाने ति एत्थ दिन्वचक्खुजाणेन रूपं दिस्वा तेसं दुक्लानु- 
भवनं कामावचरचित्तेनेव जानाती ति वेदितन्बं । सो ति नेरयिकसत्त पच्चक्खतो 
दिस्वा ठितो दिब्बचक्छुजाणलाभी । एवं मनसि करोती ति तेसं नेरयिकानं तिरय. 
संवत्तनिकस्स कम्मस्सं आतुकामतावसेन पादकञ्ञञानं समापन्जित्वा वुद्राय परिकम्म- 
वप्तेन मनसि करोति । किनु खौ ति आदि मनसिकारविधिदस्सनं । एवं पन परिकमस्मं 
कत्वा पादकञ््ानं समापज्जित्वा वुद्तस्स तं कम्मं आरम्भणं कत्वा आवञ्जनं 
उप्पज्जति, तस्मि निरुद्धं चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति। येसं पुरिमानि तीणि 
चत्तारि वा परिकम्मउपचारानुलोमगोत्रभुनामकानि कामावचरानि, चतुत्थं पञ्चमं 
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वा अप्पनाचित्त' रूपावचरं चतुत्थज्छानिकं, तत्थ यं तेन अप्पनाचित्तन सदधि उप्पन्न 
जाणं, तं यथाकम्मूपगजाणं ति वेदितव्वं । “विषु परिकस्सं नव्यो” ति इदं पन दिव्ब- 
चक्खुजाणेन विन यथाकम्मूपगजाणस्स विसं परिकस्मं नत्थी ति अधिप्पायेन वुत्तं । 
एवज्चेतं इच्छितव्वं, अञ्जथा यथाकम्मुपगजाणस्स महग्गतभावो एव न सिया । 
देवानं दस्सने पि एसेव नयो । नेरयिकदेवग्गहुणञ्चेत्थ निदस्सनमत्तं ददुन्बं । आक ङ्घ- 
मानो हि दिब्बचक्खुलाभी अञ्जगतिकेसु पि एवं पटिपज्जतियेव | तथा हि वक्खति 
अपायग्गहणेन तिरच्छानयोनि दीपेती'' ति आदि, “सुगतिग्गहणेन मनुस्सगति पि 
सद्खग्टती" ति च । तं निरयसंवत्तनियकम्मं आरम्मणमेतस्सा ति तंकम्मारभ्षणं । 
फारसकवनादीस्‌ ति आदि-सहेन चित्तरतावनादीनं सद्धहो । 


यथा चिसस्ता ति यथा च इमस्स यथाकम्मूपगजाणस्स विसं परिकम्मं 
नत्थि, एवं अनागतं सञ्ञाणस्प पी ति विसुं परिकम्माभावञ्च निदस्सेति। तत्थ 
कारणमाह “दिञ्बचक्खुषादकानेव हि इमानी' ति। तत्रायमधिप्पायो-यथा 
दिनव्वचक्खुलाभी निरयादि अभिमुखं आलोकं वड्ढेत्वा नेरयिकादिके सत्ते दिस्वा 
तेहि पुन्बे आयूहितं निरयसंवत्तनियादिकं कम्मं तादिसेन समादानेन तज्जेन च 
मनसिकारेन परिक्खते चित्ते याथावतो जानाति, एवं यस्स यस्स सत्तस्स समनन्तरं 
अनागतं अत्तभावं जातुकामो, तं तं ओदिस्स आरोक वडटेत्वा तेन तेन अतीते एतरहि 
वा आयृहितं तस्स निन्बत्तकं कम्मं यथाकस्मूपगजाणेन दिस्वा तेन तेन निब्बत्तेतव्बं 
अनागतं अत्तभावं जातुकामो तादिसेन समादानेन तज्जेन च मनसिकारेन परिक्खते 
चित्ते याथावतो जानाति । एस नयो ततो परेसु पि अत्तभावेयु । एतं अनागतंसजाणं 
नाम । यस्मा एतं दयं दिब्बचक्ख॒जाणे सति एव सिज्छति, नासति । तेन वृत्तं “इमानि 
दिब्वचक्खना सहैव इज््न्ती" ति । 


कायेन द्च्चरितं, काथतो वा उप्पन्नं दच्चरितं ति कायेन दुट॒टु चरितं, कायतो 
वा उप्पच्चं किठेसपूतिकत्ता दूट्‌ट्‌ चरितं कायदुच्चरितं ति एवं यथाक्कमं योजेतब्बं । 
कायो ति चेत्थ चोपनकायो अधिप्पेतो | कायविजञ्जत्तिवसेन पवत्तं अकुसलं कायकम्मं 
कायदुच्चरितं । यस्मि सन्ताने कम्मं कतुपचितं, जसति ^ आहारूपच्छेदे विपाकारह्‌- 
सभावस्स अविगच्छनतो सों तेन सहितोयेवा ति वत्तव्बो ति आह “समन्नागता ति 
समङ्खोभूता'' ति । अनत्थकासा हृत्वा ति एतेन मातापितरो विथ पत्तानं, आचरिथु- 
पञ्ञाया विय च निस्सितकानं अत्थकामा हुत्वा गरहका उपवादका न होन्ती ति 
दस्सेति । गुणपरिधंसनेना ति विल्ञमानानं गुणानं विद्धसनेन, विनासनेना ति अत्थो । 
ननु च अन्तिमवत्युना पि उपवादो गुणपरिधंसनमेवा ति ? सच्चमेतं, गुणा ति पनेत्थ 
स्लानादिविसेसा उत्तरिमनुस्सवम्मा अधिप्पेता ति सील्परिधंसनं विसु गहितं । तेनाह 
'नत्थि इमेसं समणघस्मो'' ति आदि । समणधघम्सो ति च सीटसंयमं सन्धाय वदति । 
जानं वा ति यं उपवदति, तस्स अरियभावं जानन्तो वा। अजानं वा ति अजानन्तो 


१. असतिस्स (स्या०) । 
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वा । जाननाजाननज्वेत्थ अप्पमाणं, अरियभावो एव पमाणं । तेनाह “उभयथापि 
अरिगूपवादोव होती" ति | “जरियो ति पन अजानतो अदुदुचित्तस्सेव तत्थ अरियगुण- 
भावं पवेदेन्तस्स गुणपरिधंसनं न होती ति तस्स अरियुपवादो नत्थी'" ति वदन्ति| 
भारियं कम्मं ति आनन्तरियसदिसत्ता भारियं कम्मं, सतेक्रिच्छं पन होति खमापनेन, 
न आनन्तरियं विय अतेकिच्छं 

तस्स च आविभावध्थं ति भारियादिसभावस्स पकासनत्थं । तं जिगुच्छीति 
तं थेरं, तं वा किरियं जिगुच्छि । अतिच्छातो ति अतिविय खुदाभिभूतो । महल्लको 
ति समणानं सारुप्पमसारुप्पं, लोकसमुदाचारमत्तं वा न जानाती ति अधिप्पायेन वृत्तत्ता 
गुणपरिधंसनेन गरहती ति वेदितव्बं । अम्हाकं लज्जितल्वकं अकासी ति “समणेन 
नाम एवं कतं" ति वृत्ते मयं सीसं उक्खिपितुं न सक्कोमा ति अधिप्पायो । जानन्तो एव 
थेरो “अत्थि ते आवुसो ईर्मास्मि सासने पतिट्ठा” ति पुच्छि । इतरो पि सच्चाभिसमयो 
सासने पतिद्रा ति आह “सोतापन्नो अह” ति । थेरो तं करुणायमानो “खीणासषो 
तथा उपवदितो ति अत्तानं भावि अकासि । तेनस्स तं पाकतिकं अहोसो ति तेन अस्स 
तं कम्मं मग्गावरणं नाहोसी ति अधिप्पायो। पुव्बेव पन सोतापन्नत्ता अपायगामीनं 
सुप्पहीनभावतो सग्गावरणमस्स कातुमसमत्थमेव तं कम्मं । अत्तना दड्ढतरो होती ति 
एत्थ “उक्कुटिकं निसीदित्वा खमापेतन्बो'" ति धिघुद्धिमग्गे * वृत्तं । सोतापन्नसकदागा- 
मिनो दोसेन पि नक्खमन्ति, सेस अरिया वा तस्स अत्थकामा हृत्वा आयति संव रणत्थाय 
न खमपेय्युं ति आह्‌ "सचे सो नक्ठमतो'' ति । अत्तना बुड्ढतरो होति, ठितक्ेनेवा 
ति एत्थापि “उक्करुटिकं निसीदित्वा' ति विसुद्धिमग्गे वुत्तं । एवरििह्‌ 
तत्थ वृत्तं-- 

“सचे दिसापक्कन्तो होति, सयं वा गन्तवा सद्धिविहारिके वा पेसेत्वा खमा- 
पेतव्वो । सचे नापि गन्तु, न पेसेतुं सक्का होति, ये तस्मि विहारे भिक्खू 
वसन्ति, तेसं सन्तिकं गन्त्वा सचे नवकतरा होन्ति, उक्करुटिकं निसीदित्वा, सचे 
वृडढतरा, वुड्टेसु वृत्तनयेनेव पटिपनज्ित्वा अहं मन्ते असुकं नाम भायस्मन्तं 
इदच्िदच्च अवचं, खमतु मे सो आयस्मा' ति वत्वा खमपेतव्वं । सम्मुखा मखमन्ते 
पि एतदेव कातव्बं"' ति । 


इदं पन परम्पि तत्थ वृत्तं- 


“सचे एकचारिकभिक्खु होति, नेवस्स वसनद्रानं, न गतद्रानं पञ्जायति, एकस्स 
पण्डितस्स भिक्खुनो सन्तिकं गन्तवा अहं भन्ते असुकं नाम॒ आयस्मन्तं इदस्चि- 
दञ्च अवचं, तं मे अनुस्सरतो अनुस्सरतो विप्पटिसारो होति, कि करोमीति 
वत्तन्बं । सो वक्खति तुम्हे मा चिन्तयित्थ, थेरो तुम्हाकं खमति, चित्तं वृपसमेथा' 
ति। तेन पि अरियस्स गतदिसाभिमुखेन" अञ्जलि पग्गहेत्वा "खमत्‌" तिं 
वत्त्वं" ति | 


१. विसुद्धि> २-५६ पिटं । २, अनियमगतदिसाभिमुखेन (क०) । 
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परिनिन्बुतमच्वटानं ति पूजाकरणदरानं सन्धायाह । पाकतिकमेव होती ति 8 405 
एवं कते अत्तनो चित्तं पसीदती ति तं कम्मं सग्गावरणं मरगावरणच्चन होती ति 
अधिप्पायो ति केचि वदन्ति । चरियापिटकै मातङ्कचरितसंवण्णनायं ' 


““पारमितापरिभावनसमिद्धाहि नानासमापत्तिविहारपरिपूरिताहि सील्दिद्ध 
सम्पदाहि सुसङ्कतसन्ताने महाकरुणाधिवासे महासत्ते अरियूपवादकम्ममभमिसप- 
सद्भातं फरुसवचनं संयुत्तं महासत्तस्स॒खेत्तविसेसभावतो तस्स च अज्ज्ञासयफरुसः 

` ताय दिद्ुधम्मवेदनोयं हूत्वा सचे सो महासत्तं न खमापेति, सत्तमे दिवसे विपच्चन- 
सभावं जातं । खमापिते पन महासत्तं पयोगसम्पत्तिया विपाकस्स पटिबारहितत्ता 
अविपाकधम्मतं अपल्नि अहोसिकम्मभावतो । भयञ्हि अरियुपवादपापस्स दिदु- 
धम्मवेदनीयस्स च धम्मता' ति- | 





आचरिय घम्मपालत्थेरेन वृत्तत्ता एवं खमापिते तं कम्मं पयोगसम्पत्तिया 
विपाकस्स पटिबाहितत्ता अहोसिकम्मभावेन अविपाकधम्मतं आपन्नं ति नेव सग्गावरणं 
न मोक्खावरणज्च होती ति एवमेत्थ अत्थो गहेतब्बो । | 


विपरीतं दस्सनमेतेसंति विषरोतदस्तना। समादातब्बदेन समादानानि, 
कर्मानि समादानानि येसं ते कम्मसमादाना, मिच्छादिद्विवसेन कस्मसमादाना 
भिच्छादिष्विकम्मसमादाना, हेतु अत्थं वा अन्तोगधं कत्वा मिच्छादिदिवसेन परे 
कम्मेसु समादापका भिच्छादिषदटिकम्मसमादाना । तयिमं अत्थं दस्सेन्तो “भिच्छादिटिठ- 
वसना" ति आदिमाह्‌ । ये च प०..समादपेन्ति, ते पि मिच्छादिद्िकम्मसमादाना ति 
योजेतन्बं । सौरुसम्पल्नो ति आदि परिपक्किन्द्रियस्स मग्गसमद्धिनो वसेन वुत्त, 
मग्गमग्गद्ं पन वत्तन्बमेव नत्थि। भथ वा अग्गमग्गपरियापन्ना एव सीलादयो 
वेदितन्बा । अग्गमग्गटुस्स हि द्द्विवं धम्मे एकसिका अञ्जाराधना, इतरेसं 
अनेकंसिका । अन्नं ति अरहत्तं । एवंसम्पदमिदं ति एत्थ सम्पज्जनं सम्पदा, निप्फत्ति, 
एवं अविरज्ज्नकनिप्फत्तिकं ति अत्थो, यथा तं मवस्सम्भावी, एवमिदम्पी ति वृत्तं 
होति । यथा हि मग्गानन्तरं अविरज्जित्वाव फलं निब्बत्तं, एवमेतं इमस्स पि 8 406 
पूगगलस्स चुति अनन्तरं अविरज्ज्ित्वाव निरये पटिसन्धि होती ति दस्सेति । 
सकरस्मिञिहि बुद्धवचने न इमाय उपमाय गा हतरं कत्वा वुत्त उपमा अत्थ । 
तं वाचं अप्पहाया ति भादीसु* अरियृपवादं सन्धाय “पुन एवरूपि वाचं न वक्खामी' 
ति वदन्तो वाचं पजहति नाम, “पुन एवरूपं चित्तं न उप्पादेस्सामी'' ति चिन्तेन्तो 
चित्तं पजहति नाम, “पुन एवरूपि दिद न गण्हिस्सामी" ति पजहन्तो दिद पजहति 
नाम । तथा अकरोन्तो नेव पजहति न पटिनिस्सज्जति । यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये ति यथा निरयपारृहि भआहूरित्वा निरये ठपितो, एवं निरये ठ्पितोयेव, नास्स 
निरयूपपत्तिया कोचि विबन्धो । तत्रायं युत्ति-निरयूपगो अरियुपवादी तदादायकस्स 


१. चरिथापिटक दर १५६ पिट्‌ । 
२, मण० दु° १-३२३७ पिदरं पि पर्सितन्बं । 





3 407 


२०४ सारत्थदीपनोटीका 


अविजहनतो सेग्यथापि मिच्छाद्द्ध ति। एत्थ च “तं वाचं अप्पहाया"' ति 
एवमादिवचनेन तदादायकस्स अप्पहानेनेव अरियुपवादो अन्तरायिको अनत्थावहोव, 
पहानेन पन अच्चयं देसेत्वा खमापनेन न अन्तराथिको अनत्थावहो यथा तं वृद्ता 
देसिता च अआपत्ती ति दस्सेति। मिच्छादिद्धिवसेन अकत्तव्बं नाम पापं नस्थि, 


यतो संसारखाणुभावो पि नाम होती ति आह “निच्छादिटिठपरमानि भिक्लवे 
वञ्जानो'' ति | 


(उच्छिन्नभवनेत्तिको भिक्वे तथागतस्स कायो तिटुति,१ अयञ्चैव कायो 
बहिद्धा च नामरूपं'' ति च एवमादीमु विय इध काय-सटो खन्धपञ्चकविसयो ति 
जाह “कायस्स भेदा ति उपादिन्चक्डन्धपरिच्चागा” ति । अवीतरागस्स मरणतो परं 
नाम भवन्तरूपादानमेवा ति आह्‌ “परं सरणा ति तदनन्तरं अभिनिन्बत्तक्खन्धर्गहणे" 
ति । येन तिद्ुति, तस्स उपच्छेदेनेव कायो भिज्जती ति आह “कायस्स मेश ति 
जोवितिन्द्ियस्स उपच्छेदा” ति। एति इमस्मा सुखं ति अयो, पुञ्जं ति आह्‌ 
` पुञ्जकम्मता अधा" ति। आयन्ति एतस्मा सूखानी ति आयो, पुञ्जकम्मादीनं 
सुखसाधनं । तेनाह “सुखानं वा आयस्स अभावा ति । विवा ति कम्मस्स वसे 
वत्तनतो अत्तनो वसे वत्तितुं न सक्कोन्तो ति विगतो वसो एतेसं ति विवसा, 


अवसवत्तिनो ति अत्थो । इयति अस्सादीयती ति अयो अस्सादो ति आह्‌ “अस्वाद्‌- 
सञ्जितो अथो" ति 


नागराजादोनं ति आदि-सरेन सुपण्णादीनं सङ्खहो । असुरसदिसं ति पेतासुर- 
सदिसं । सो हौ ति सो असुरकायो । सब्बसमुस्सयेही ति सब्बेहि सम्पत्तिसमुस्सयेहि, 
सव्वसम्पत्तिरासितो ति वृत्तं होति । वृत्तविपरिथायेना ति “सुट्‌टुं चरितं, सोभनं वा 
चरितं अनवज्जत्ता ति सुचरितं" ति आदिना कायदुच्चरितेना ति आदीनं पदानं 
नुत्तस्स अत्थस्स विपरियायेन । “इतो भो सुगति गच्छा'" ति" वचनतो मनुस्सगति पि 
सुगतियेवा ति आह॒ “चुगतिग्गहुणेन मनुस्सगति पि सङ्ध्हती ति । सेसमेत्थ 
वुत्तनयत्ता उत्तानत्यतो च सुविञ्ञेय्यमेव । 


दिञ्बचक्ुजाणकथा निहता 


आस्षवक्खयथजाणकथा 


१४॥ विषस्सनापादकं ति विपस्सनाय पदद्रानभूतं । विपस्सना च तिविधा 
विपस्सकपुग्गलभेदेन । महाबोधिसत्तान ङ्ह पच्चेकबोधिसत्तानञ्च चिन्तामयत्राण- 


य वयक 
------- 


१. दी० १-४२ दिदं । २. अभिनिव्वत्तक्खन्धग्गहणा ति (स्या०) 


३. अयति (सी° स्या०) ४. खु° १-२४८ पिद । 
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संवद्धितत्ता+ सयम्भूत्राणभता, इतरेसं सुतमयजाणसंवद्धितत्ता परोपदेससम्भूता । 
सा ““ठपेत्वा नेवसञ्जानासञ्जायतनं अवसेसरूपारूपञ्ज्ञानानं अञ्जतरतो वुद्राया"" ति 
आदिना अनेकधा सरूपमुखवसेन चतुधातुववत्थाने वुत्तानं तेसं तेसं धातुपरिग्गहुम्‌खानं 
अञ्जतरमुखवसेन अनेकधाव विसुद्धिमग्गे नानानयतो विभाविता। सहाबोधिसत्तानं 
पन चतुवीसतिकोटिसतसहस्समुखेन पभेदगमनतो नानानयं सन्बञ्जुतञ्जाणस्षिस्सयस्स 
अरियमग्गजाणस्स अधिद्रानमूतं पुब्वभागजाणगन्भं गण्हापेन्तं परिपाकं गच्छन्तं 
परमगम्भीरं सण्हसुखुमतरं अनञ्जसाधारणं विपस्सनाजाणं होति । यं अद्रुकथासु 
महावजिरञ्जाणं ति वुच्चति | यस्स च पवत्तिविभागेन चतुवीसतिकोटिसतसहस्सप- 
भेदस्स पादकभावेन समापज्जियमाना चतुवीसतिकोटिसतसहस्ससद्कया देविक सल्थु 
वच्छञ्जनकसमापत्तियो वुच्चन्ति, स्वायं बुद्धानं विपस्सनाचारो परमत्थमञ्जुसायं 
विसुद्धिमग्गवण्णनायं उहेसतो दस्सितो, अत्थिकेहि ततो गहेतब्बो । 


आसवानं खेपनतो समुच्छिन्दनतो आसवक्वयो अरियमग्गो, उक्कटुनिहेसवसेन 
अरहत्तमग्गग्गहणं । आसवानं खये जाणं आसवक्खयजाणं ति दस्सेन्तो “तत्र चेतं 
जणं" ति वत्वा खये त्ति च आधारे भुम्मं, न विसये ति दस्सेन्तो “तप्परियापच्नत्ता" 
ति गाह । इदं दुक्खं ति दुक्खस्स अरियसच्चस्स तदा पच्चक्खतो गहितभावदस्सनं । 
एत्तकं दुक्खं ति तस्स परिच्छिज्ज गहितभावदस्सनं । न इतो भिध्थो ति अनवसेसेत्वा 
गहितभावदस्सनं । तेनाह "सब्बम्पि द्क्खसच्चं'' ति आदि । सरसक्क्वणपटिवेधेना ति 
सभावसद्कातस्स क्क्डणस्स॒ असम्मोहतो परटिविज्छनेन । भसम्मोहपदिवेधो ति च 
यथा तस्मिं जाणे पवत्ते पच्छा दुक्खरस सरूपादिपरिच्छेदे सम्मोहो न होति, तथा 
पवत्ति । तेनाह "यथाभतं अन्भञ्जासि'” ति । निन्बत्तिकं ति निप्फादेन्तं। यं ठानं 
पत्वा ति यं निव्बानं मग्गस्स आरस्मणपच्चयदुन कारणभूतं आगस्म । तदुभयवतो 
हि पुग्गलस्स पत्ति तदुभयस्स पत्ती ति वृत्तं ! पत्वा ति वा पापुणनहेतु । अप्पवत्ति ति 
अप्पवत्तिनिमित्तं । ते वा न पवत्तन्ति एत्थाति अप्पवत्ति, निब्बानं । तस्सा ति दुक्ख- 
निरोधस्स । सम्पापक ति सच्छिकिरियावसेन सस्मदेव पापकं । 


किलेसवसेना ति आसवसङ्खातकिरेसवसेन । यस्मा भासवानं दुक्खसच्च- 
परियायो, तप्परियापन्तत्ता, सेससच्चानञ्च तंसमुदथादिपरियायो अत्थि, तस्मा वृत्तं 
'"परियायतो' ति । दस्सेन्तो सच्चानी ति योजना। आसवानं येव चेत्य गहणं 
''आसवानं खयजाणाया' ति आरद्धत्ता । तथा हि आसवविमुत्तिसीसेनेव सब्बसंकिरेस- 
विम॒त्ति वत्ता । इदं दुक्खं ति यथाभूतं अन्भञ्जात्ि ति आदिना मिस्सकमग्गो इध 
कथितो ति “'सखह विपस्सनाय कोटिषप्पत्तं मग्गं कथेती” ति वुत्तं । एत्थ च सच्चप्पटि 
वेधस्स तदा अतीतकालिकत्ता “यथाभूतं अन्भञ्जासि” ति वत्वा पि अभिसमयकाले 
तस्स पच्चप्पन्नतं उपादाय ““एवं जानतो एवं पस्सतो"' ति वत्तमानकालेन निह सो 
कतो । सो च कामं मग्गक्खणतो परं यावज्जतना अतीतकाल्िको एव, सब्बपठमं पनस्स 


~~ ~ -“ -- 


१. चिन्तामयन।णसंवद्धिता (सो, स्या०) 
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३०६ सारत्थदीपनीटीका 


अतीतकालिकत्तं फलक्खणेनेव ' वेदितव्बं ति आह "“विभुच्चिस्था तिं इमिना फलक्णं 
दस्सेतो'' ति । जानतो पस्सतो ति वा टहेतूनिहेसोयं । जाननहेतु दस्सनटेतु कामासवा 
पि चित्तं विमुच्चित्था ति योजना। भवासवग्गहुणेनेव चेत्थ भवरागर्स विय 
भवदिद्विया पि समवरोधो ति दिद्रासवस्स पि सद्धहो दटुब्बो । 


` यस्मा पहीनकिठेसपच्चवेक्खणेन विज्जमानस्सपि कम्मस्स आयति अप्पटि- 
सन्धिकभावतो “खीणा जाती" ति जानाति, यस्मा च मग्गपच्चवेक्खणादोहि वुसितं 
ब्रहमचरियं ति भादि पजानाति, तस्मा वृत्तं “खोणा जाती ति आदीहि तस्त भूमि" 
ति। तत्थ तस्सा ति पच्चवेक्खणनाणस्स । भूमिति पवत्तिद्ानं। येनाधिप्पायेनं 
“कतमा पना' ' ति मादिना चोदना कता, तं पकासेत्वा परिहारं वत्तकामो आह न 
तावस्सा” ति आदि । न तावस्व अतीता जाति खोणा ति सग्गभावनायन खीणाति 
अधिप्पायो । तत्थ कारणमाह "“पुब्बेव खोणत्ता' ति । न अनागता अस्स जाति खीणा 
ति योजना । न अनागता तिं च अनागतत्तसामजञ्जं गहैत्वा ठेसेन वदति | तेन।ह्‌ 
“अनागते वायामाभावतो' ति । विज्जमानेयेव हि पयोगो सम्भवति, नाविज्जमाने 
ति अधिप्पायो | अनागतविसेसो नेत्य अधिषप्पेतो, तस्स च खेपने वायामो पि लन्भतेव । 
तेनाह “या पन मगस्सा' ति आदि। यापना ति हि आदिना सग्गभावनाय 
भनागतजातिथा एव हेतुविनासनद्वारेन खोणभावो पकासीयति । एकचतुपञ्चवोकार- 
भवेस ति भवत्तयग्गहणं वृत्तनयेन अनवसेसतो जातिया खीणभावदस्सनत्थं । तं ति 
यथावुत्तजाति । सो ति भगवा । 


ब्रह्मचरियवासो नाम इध मग्गब्रह्यच यस्स निव्वत्तनमेवा ति आह “निद्वितं” 
ति । सम्मादिद्धिया चतुय सच्चे परिञ्जादिकिच्चसाघनवसेन पवत्तमानाय सम्मासङ्ु- 
प्पादीनम्पि दुक्छसच्चे परिञ्जामिसमयानुगुणा पवत्ति, इतरसच्चेसु च नेसं पहानाभि- 
समयादिवसेन पवत्ति पाकटा एव । तेन वृत्तं "चतह मग्गेहि परिञ्जापहानसच्छि- 
क्िरियामावनाभिसमयवसेना'' ति । नापरं इत्यत्ताया ति इमे पकारा इत्थं, तन्भावो 
इत्यत्तं, तदत्थं ति वुत्तं होति । ते पन पकारा आरियमग्गव्यापारभूता परिञ्ञादयो 
इधाधिप्पेता ति आह “एवं सोढ्छसक्िच्चभावायाः' ति । ते हि मग्गं पच्चवेक्तो 
मग्गानुभावेन पाकटा हृत्वा उपद्ुहन्ति, परिञ्जादीयु च पहानमेव पधानं, तदत्थत्ताय 
इतरेसं ति आह्‌ “क्िङेसकष्वयाय वा" ति । पहीनकिठेसपच्चवेक्खणवसेन वा ए 
वृत्तं । “नापरं इत्थत्ताया ति अब्भजञ्छासि'" ति एत्थायमपरो नयो-इत्थत्ताधा ति 
निस्सक्के सम्पदानवचनं । तेनायमत्यो-- इत्थत्ताय इत्थम्भावतो इमस्मा एवंपकारा 
इदानि वत्तमानक्खन्धसन्ताना अपरं अनागतक्खन्धसन्तानं मय्हं नत्थि, इमे पन 
चरिमत्तभावसङ्खाता पञ्चक्खन्धा परिज्ञाता अप्पतिद्भा तिद्रन्ति छिन्नम्‌लका रूक्खा 
विय । अपरिञ्जातमूलका हि पतिद्रा । यथा "कवद्ीकारे चे भिक्खवे आहारे अत्थि 
रागो अत्थि नन्दी अत्थि तण्हा, पतिद्वितं तत्य विञ्जाणं विरु्यृहु"" ति आदि^ । ते 


१. सं० १-२३२५, अभि०-४-११४, खु° ७-१९ पिद्रसु । 





वेरञ्जकण्डवण्णना देसनानुमोदनकथा ३०७ . 


पन पञ्चक्खन्धा चरिमकविञ्ञाणनिरोधेन अनुपादानो विय जातवेदो ` निन्बायिस्सन्ती 


ति अब्भञ्जासि ति। 


पच्चवेक्छ णजाणपरिगहितं ति न पठमदुत्तियत्राणद्रयाधिगमं विय केवलं ति. 
अधिप्पायो । दस्सेन्तो ति निगमनवसेन दस्सेन्तो । सरूपतो हि पुन्बे दस्सितमेवा ति । 


सेसमेत्थ वुत्तनयत्ता सुविञ्ञेय्यमेव । 


तिक्षवत्तं जातो ति इमिना पन इदं दस्सेति “हं ब्राह्मण पठमविज्जाय 
जातोयेव पुरेजातस्स सहुजातस्स वा अभावतो सब्बेसं वृडटो महल्लको, किमङ्कं पन 
तीहि विज्जाहि तिक्खत्तं जातो ति। पुभ्बेनिवास्षञाणेन भतीतंसनाणं ति अतीता- 


रम्मणसभागताय तन्भावीभावतो च पुन्बेनिवासजाणेन  अतीतंसत्राणं पकासेत्वा ति. 


योजेतञ्बं । तत्थ अतीतंसजाणं ति अतीतक्छन्धायतनधातुसङ्काते अतीतकोद्रासे 
अप्पटिहतजाणं । दिब्बचक्खुजाणस्स पच्चुप्पक्नारम्मणत्ता यथाकम्मूपगजाणस्स अनागतं 
सजाणस्स च दिन्बचक्सुवसेनेव इज्छनतो दिन्बचक्खुनो परिभण्डजाणत्ता दिन्बचक्खु- 
म्ह्ियिव च ठितस्स चेतोपरियजाणसिद्धितो वुत्तं “दिभ्बचक्षखुना पच्चुप्पल्नानागतंपजाणं 
ति । तत्थ दिभ्बचक्खुना ति सपरिभण्डेन दिब्बचक्खुज्ाणेन । पच्चुप्पक्तंसो च अनागतं 
सो च पच्चुप्पच्लानागतंसं, तत्थ जणं पच्चुप्पच्चानागतंसजाणं । आसवक्खयजाणाधिः- 
गमेनेव सब्बञ्जुतञ्जाणस्स विय सेसासाधारणताणदसबरजाणभाविणिकबुद्धधम्मादीः 


नम्पि अनञ्जसाधारणानं बुद्धगुणानं इज्सनतो वुत्तं “भासवक्छयेन सकछलोक्ियलोकुः 


तरगुणं'" ति । तेनाह "बभ्बेपि सव्बञ्जुगुणे पकासेत्वा” ति । 


आसवक्खयनाणकथा निदिता । 


देसनानुमोदनक्था 


१५॥ पौतिविष्फारपरिपुण्णगत्तचित्तो ति पीतिफरणेन परिपुण्णकायचित्तो । 
अञ्नाणं ति अचञ्जाणस्सा ति अत्थो । धौ सदृस्स योगतो हि सामि भत्थे एतं उपयोग- 
वचनं । अभिक्कन्ता ति एत्थ अतिक्कन्ता विगता तिं अत्थो ति आहु “खये दिस्तती"” 
ति। तेनेव हि "“निक्ठन्तो पठमो यामो" ति वुत्तं । अमिक्छन्ततरो चा ति अतिविय 
कन्ततरो मनोरमो, तादिसो च सुन्दरो भदको नाम होती ति भह “सुन्दरे दिल्तती" 


ति। को ति देवनागयक्खगन्धन्बादीसु को कतमो । मे ति मम। षपादानीति पादे। 


इद्धिया ति इमाय एवरूपाय देविद्धिया । यससा ति इमिना एदिसेन परिवारेन परि- 
च्छेदेन । जलं ति विज्जोतमानो । अभिक्कन्तेना ति अतिविय कन्तेन कमनीयेन 
मभिखू्पेन । बण्णेना ति छविवण्णेन सरीरवण्णनिभाय । सठ्बा भोभातयं विषा ति 
दसपि दिसा पभासेन्तो चन्दो विय सूरियो विय च एकोभासं एकाशोकं करोन्तौ ति 
गाथाय अत्थो । असिहपे ति उन्ाररूपे सम्पन्नरूपे । 


8 11 








2 412 


३०८ सारत्थदीपनीटीकां 


मभिक्कन्तं भो गोतम, अभिक्कन्तं भो गोतमा ति वचनद्रयस्स “साधु साधु 
भो गोतमा" ति भमेडितवसेन अत्थं दस्सेत्वा तस्स विसयं निद्धारेन्तौ आह “भये 
कोधे" ति मादि । तत्थ “चोरो चोरो, सप्पो सप्पो" ति भादीसु भये आमेडितं। 
विज्ज् विज्ञ, पहर पहरा ति आदीसु कोधे। “साधु साधु" ति आदौसु पसंसायं । 
गच्छ गच्छ, लुनाहि लुनाही"' ति जादोसु तुरिते | ““जागच्छ आगच्छा ति आदीसु 
कोतुहले । “बुद्धो बुद्धो ति चिन्तेन्तो” ति आदीसु१ अच्छरे । “अभिक्कमथायस्मन्तो 
भभिक्कमथायस्मन्तो” ति आदीसुः हासे । “कटं एकपुत्तक, कहं एकपुत्तका”° ति 
आदोसु सोके । “महो सुखं, अहो सुखं" ति आदीसु* पसादे। च--सटो अवृत्तसमु- 
च्वयत्थो । तेन गरहअसम्मानादीनं सङ्खहो दट्रव्बो । तत्थ “पापो पापो" ति आदीसु 
गरहायं 1 “अभिरूपक अभिरूपका'* ति आदीसु अस्मान दटुल्बं । 


नयिदं आमेडितवसेन द्िक्वत्तं वृत्तं, अथ खो भत्थद्यवसेना ति दस्सेन्तो “अथ 
वा ति आदिमाह्‌ । अभिक्कन्तं ति वचनं अपेक्खित्वा नपुंसकिद्धवसेन वृत्तं । तं 
पन्‌ भगवतो वचनं धम्मस्स देसना तिं कत्वा वृत्तं “यदिदं भोतो गोतमस्स घम्मदेसना? 
ति। मत्थमत्तदस्सनं वा एतं, तस्मा अत्थवसेन लिद्ध विभक्तिविपरिणामो वेदितन्बो । 
दुतियपदे पि एसेव नयो । दोसखनास्नतो ति रागादिकिरेसविद्धंसनतो । गुणाधिगमनतो 
ति सीकादिगुणानं सम्पापनतो । ये गुणे देसना अधिगमेति, तेयु पधानभूता गुणा दस्से- 
तव्बा ति ते पधान भूते गुणे ताव दस्सेतुं “सद्धाजननतो पञ्जाजननतो” ति वृत्तं | 
सद्धापमुखा हि लोकिया गुणा, पञ्जापमुखा लोकुत्तरा । सात्थतो ति आदीसु सीलादि- 
अत्थसम्पत्तिया सास्यतो । सभावनिरुत्तिसम्पत्तिया सन्धञ्जनतो । सुविज्तेय्यसहप्प- 
योगताय उत्तानपदतो, सण्हसुखुमभावेन दुविजञ्जेथ्यत्थताय गम्भोरत्थतो । सिनिद्ध- 
मुदुमधुरसदप्पयोगताय कण्णसुखतो, विपुलविसुद्धपेमनीयत्थताय हदयङ्खमतो | 
मानातिमानविधमनेन अनत्तुक्कंसनतो, थम्मसारम्भनिम्मह्‌नेन अवपरवम्मनतो । हिताधि- 
प्पायप्पवत्तिया परेसं रागपरि्खाहादिवूृपसमनेन करणासीतलतो, किठेसन्धकार- 
विधमनेन पञ्जावदाततो । करवीकरुतमञ्जुताय आपाथरमणीयतो, पुव्बापराविरुद्ध- 
सुविसुद्धत्थताय विमहृक्वमतो । भापाथरमणीयताय एव सुय्यमानसुखतो, विमहक्ल- 
मताय हितज्ज्ञासयप्पवत्तिताय च वीमंसियमानहिततो ति एवमत्थो वेदितनब्बो | 
एवमादोही ति भआदि-सहेन संसारचक्कतिवत्तनतो, सद्धम्मचक्कप्पवत्तनतो, मिच्छा- 
वादविधमनतो, सम्मावादपतिद्भापनतो", अकुंसलम्‌लसमुदढधरणतो, कुसटमूरसंरोपनतो, 
मपायदवारपिधानतो, सग्गमग्गद्वारविवरणतो, परियुद्रानवूपसमनतो, अनुसयसमुग्घात- 


नतो ति एवमादीनं सङ्धहो ददुन्बो । 


१. खु० ४-२३१०-पिटु । 

२. दी° ३-१२, अ ° ३-१८१-पिदुसु । 

३. खु° १-९८, वि ०-४-३३ ९-पिद्रादोसु । 

४, भिच्छाचारविधमनतो, सम्माचारपतिटु पनतो (क०) 


वैरजञ्जकण्डवण्णना पस्चोकारंक्थां ३०९. 


` अधोभुखणठ्पितं ति केनचि अधोमुखं ठपितं । हिट्‌ठाभुखजातं ति सभावेनेव 
देदामुखं जातं । उग्घारे्या ति विवटं करेय्य । हत्थे गहेत्वा ति ““पुरत्थाभिमुखो 
उत्तराभिमुखो वा गच्छा'” ति आदीनि अवत्वा हत्थे गहेत्वा “निस्सन्देहं एस मग्गो, 
एवं गच्छा'" ति दस्सेय्य । काठपक्वचातुहक्षो ति काठ्छपक्खे चातुहसी काठ्पक्- 
चातुहसी । निक्करुज्जितं उकङ्कज्जेय्था ति आघेय्यस्स अनाधारभूतं भाजनं आधारः 
भावापादनवसेन उक्कुज्जेय्य । हद्वासुखजातताय सद्धम्भविपरुखं अधोमुखठपितताय 
असद्धम्मे पत्िटिठतं ति एवं पदद्वयं यथारह्‌ं योजेतन्बं, न यथासद्खुयं । कामं कामच्छन्दा- 
दयो पि पटिच्छादका नीवरणभावतो, मिच्छादिद्धिं पन सविसेसं पटिच्छादिका सत्ते 
भिच्छाभिनिवेसनेनाति आह “मिच्छादिटिठिगहुनपटिच्छचं" ति। तेनाह भगवा 
“°मिच्छादिद्िपरमाहं भिक्खवे वज्जं वदामी" ति। सन्बो अपायगामिमग्गो कुम्मग्गो 
कुच्छितो मग्गो ति कत्वा, सम्मादिद्विजादीनं उजुपटिपक्खताय मिच्छादिद्िभादयो भदु- 
मिच्छत्तधस्मा मिच्छामगगो | तेनेव हि तदुभयपरिपक्लतं सन्धाय "सम्गमोक्वमरगं 
आचिक्लन्तेनाः' ति वृत्तं | सप्पिभादिसन्निस्सयो पदीपो न तथा, उलो यथा तेलस्ि- 
स्सयो ति तेकपज्जोतग्गदहणं । एतेहि परिथायेही ति एतेहि निक्वूज्जितुक्कूज्जनपटि- 
च्छन्न विवरणादिड पमोपमितब्बप्पकारेहि, एतेहि वा यथा वृरत्तेहि अरसरूपतादीनं 
अत्तनि अञ्जथा पटिपादनपरियार्योह्‌ अत्तनो दिन्बविहारविभावन परियारयेहि विज्ज- 
तयविभावनापदेसेन अत्तनो सब्बञ्जुगुणविभावनरपरियायेहि च । तेनाह “अनेकपरिया- 
चेन धभ्मो पकासितो ति । 


देसनानुमोदनकथा निद्धिता । 


पसन्नाकारकथा 


वस्चन्नाकार ति पस्ेहि कातन्बं सक्कारं । सरणं गच्छामो ति एत्थ इति- 
सहो छृत्तनिद््रो ति भाह “सरणं ति गच्छासी'' ति । एत्य हि नायं गमिसहो नीसदहा- 
दयो विय द्विकम्मको, तस्मा यथा अजं गामं नेती ति वुच्चति, एवं “गोतमं सरणं 
गच्छामी"" ति वत्तु न सक्का “सरणं ति गच्छामी'' ति पन वत्तव्बं, तस्मा एत्थ इति- 
सदो रृत्तनिद्ि्टौ ति वेदितन्बं । सरणं ति पटिसरणं । तेनाह “रायणं'* ति । परायण- 
भावो च अनत्थनिसेधनेन अत्थसम्पटिपादनेन च होती ति आह्‌ “अधस्स ताता हितस्स 
च विधातः ति । अघस्सा ति दुक्खतो ति वदन्ति, पापतो ति पन भत्थो युक्तो, 
निस्सक्के चेतं सामिवचनं । सरणं ति गमनजञ्चेत्थ तदधिप्पायेन भजनं तथा जाननं वा 
ति दस्सेन्तो “इति इमिना अधिप्पायेना'” ति मादिमाह्‌ । तत्थ गच्छामो ति भदीसु 
पुरिमस्स पुरिमस्स पच्छिमं पच्छिमं अत्थवचनं । भजनं वा सरणाधिप्पायेन उप- 
सङ्कमनं, सेवना सन्तिकावचरता, पयिरपासनं वत्तप्पटिवत्तकरणेनं उपान ति एवं 
सन्वथा पि अनञ्जसरणतंयेव दीपेति । गच्छामी ति पदस्स कथं बुज््ामी ति अयमत्थो 
कढ्भती ति आह्‌ “यक्तं ही" ति आदि । 


8 413 


3 &14 











३१० कारत्थदीपनीटीकां 


मधिगतमगगे सच्छिकतनिरोघे ति पदद्वयेन पि फलदा एव दस्सिता, न मग्गदा 
ति ते दस्सेन्तो “थथानुसिय्‌ठं पटिपनज्जमाने चा" ति आह्‌ 1 ननु च कल्याणपृथुज्ज- 
नो पि यथानुसिटं पटिपज्जती ति वुच्चती ति ? किञ्चा पि वुच्चति, निप्परियायेन पन 
मर्गा एव तथा वत्तब्बा, न इतरे नियामोक्कमनाभावतो । तथा हि ते एव “अपायेसु 
अपतमाने धारेती'” ति वृत्ता । सम्मत्तनियामोक्कमनेन हि अपायविनिमुत्तसम्भवो। 
भक्खायती ति एत्थ इति-सहो आदि अत्थो, पकारत्थो वा । तेन “यावता भिक्खवे 
धम्मा सद्धता वा असह्खुता वा, विरागो तेसं अग्गमक्खायती' ति" सुत्तपदं 
सद्धण्टाति, ““वित्थारो" ति वा इमिना । एत्थ च अरियमग्गो निय्यानिकताय, तिन्बानं 
तस्स तदत्थसिद्धिहेतुताया ति उभयमेव निप्परियायेन धम्मो ति वृत्तो । निन्बानञिह्‌ 
मारम्मणपच्चयभूतं रभित्वा असियमग्गस्स तदत्थसिद्धि, तथा पि असियफलानं ^“ यस्मा 
ताय सद्धाय* अवृपसन्ताया” तिं आदिवचनतो मग्गेन समुच्छिन्नानं किलेसानं पटिप्प्‌- 
स्सद्िप्पहानकिच्चताय निय्यानानुगुणताय निय्यानपरियोसानताय च । परियत्तिधस्मस्स 
पन निय्यानधम्मसमधिगमहेतुताया ति इमिना परियायेन वुत्तनयेन घम्मभावो छ्भति 
एव, स्वायमत्थो पाठारुखहो एवा ति दस्सेन्तो “न केवरं" ति आदिमाह्‌ । 

रागविरागो ति मग्गो कथितो तिं कामरागो भवरागो ति एवमादिभेदो सब्बो पि 
रागो विरज्जति पहीयत्ति एतेना ति रागविरागो ति मग्गो कथितो । अनेजमसोक ति फल 
ति एजासह्भाताय तण्हाय अन्तोनिञ््ानलक्डणस्स सोकस्स च तदृप्पत्तियं सब्बसो परि 
क्खीणत्ता अनेजमसोकं ति फलं कथितं । अप्पटिकूरू ति अविरोधदीपनतो केनचि अविरुद्ध, 
इटं पणीतं ति वा भत्थो । पगुणरूपेन पवत्तितत्ता, पकटुगुणविभावनतो वा पगुणं । यथाह 
“विहिससजञ्जी पगुणं न भासि, धम्मं पणीतं मनुजेसु ब्रह्य" ति* । सन्बधम्मक्खन्धा 
कथिता ति योजना । दिटिठसोलसङ्खातेना ति “यायं दिदि अररिया निथ्यानिका 
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय, तथारूपाय दिया दिद्विसरामञ्जगतो 
विहरत" ति" एवं वृत्ताय दिष्टया '“यानि तानि सीलानि अखण्डानि अच्छिहानि 
असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुप्पसत्थानि अपरामद्ानि समाधिसंवत्त- 
निकानि, तथारूपेहि सीलेहि सीलसामचञ्जगतो विहरती'' ति“ एवं वृत्तानं सीखानञ्च 
संहतभावेन, दिद्िसीक सामञ्जेना ति अत्थो । संहतो ति चरितो समेतो ति अत्थो । 
भरिययपुर्गला हि यत्य कत्थचि दूरे ठिता पि अत्तनो गुणसामग्गिया संहता एव । अट्ठ 
च पुरणला धम्मदसा ते ति पुरिसयुगच्छवसेन चत्तारो पि पुरगलवसेन अदुव अरियधम्मस्स 
पच्चक्लदस्साविताय धम्मदसा । तीणि वल्थूनि सरणं ति गमनेन तिक्खत्तं गमनेन च 
तीणि सरणगमनानि । पटिवेदेसो ति अत्तनो हदयङ्खतं वाचाय पवेदेसि । 

पसन्नाकारकथा निद्रिता । 


१. खु° १-२५४, अं १-३४३ पिदटुसु । २. सिद्धाय (सी०, क०) । 
३. म° १-२२६; वि° ३-१ ०-~पिटसु । ४. दी° ३-२०४, २३७, म० १-३७९, 
म० ३-३९ पिस । 


५. दी० ३-२०३, भ० १-३९७, अं० २-२५६) वि० ५-१६८ पिद्रसु । 


वैरञ्जकण्डवण्णना - सरणगेमनक्था ३११ 
सरणगमनकथा | 


सरणगमनस्स ॒विसयप्पमेदफलसंकिकेसभेदानं विय कत्तु च विभावना ` तत्थ 
कोसल्लाय होती ति “सरणगमनेसु कोसस्लत्थं सरणं ` "प°. ` वेदितम्बो"" ति वुत्तं 
तेन चिना सरणगमनस्सेव असम्भवतो । तत्थ सरणं ति पदत्थतो ताव हसती ति 
सरणं । हिसत्थस्स हि सरसदस्स वसेनेतं पदं दटुन्बं, तस्मा सरणगतानं तेनेव 
सरणगमनेन वदुभयं चित्तुवासं कायिकं दुक्खं दुग्गतिपरियापन्नं सन्बस्पि दुक्ं हनति, 
विनासेती ति भत्थो । रतनत्तयस्तेवेतं अधिवचनं । अथ वा हते पवत्तनेन “सस्पन्न- 
सीला भिक्खवे विहरथा' तिं आदिना भत्थे नियोजनेन महिता -च -निवत्तनेन 
“पाणातिपातस्स खो पन पापको विपाको, पापकं भभिसम्परायं” तिं आदिना मआदोनव- 
दस्सनादिमुखेन अनत्थतो निवत्तनेन सत्तानं भयं हिसति, हिताहितेसु अप्पवत्तिपवत्तिहेतुकं 
व्यसनं अपवत्तिकरणेन विनासेति बुद्धो । भवकन्तारउत्तरणेन मग्गसङ्कातौ धम्मोसत्तानं 
भयं हसति, इतरो अस्सासदानेन । अप्पकानम्पि दानवसेन पूजावसेन च उपनीतानं 
सक्कारानं विपृलफलपटिलाभकरणेन सत्तानं भयं हसति संधो भनुत्तरदक्िणेय्यभावतों 
तस्मा इमिना पि विभजित्वा वुत्तपरियायेन रतनत्तयं सरणं । ““सम्भासम्बुद्धो भगवा, 
स्वाक्खातो धम्मो, सुप्पटिपन्नो संघो" ति एवं पवत्तरतनत्तयपसादतग्गस्कता ' हि 
विधुतदिद्िविचिकिच्छासम्मोहभस्सदधियादिताय विहतकिेसो तदेव रतनत्तयं सरणं 
परायणं गति ताणं केणं ति एवं पवत्तिया तप्परायणताकारप्पवत्तो ` चित्तुप्पादों 
सरणगमनं सरणं ति गच्छति एतेना ति कत्वा । तेन यथावुत्तचिततुप्पादेन समन्नागतो 
सत्तो सरणं ति गच्छति, वृत्तप्पकारेन चित्तुप्पादेन “एतानि मे. तीणि रतनानि सरणं, 
एतानि परायणं ति एवं उपेति भजति सेवति पयिरूपासति, एवं वा ` जानाति, 
बुज्छतो ति अत्थो । एवं ताव सरणं, सरणगमनं यो च सरणं गच्छति, ' इदं -तयं 
वेदितन्बं । | 


सरणगमनप्पभेदे पन दुविधं सरणगमनं लोकुत्तरं खोकियश्च । तत्य लोकत 
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दिद्रुसच्चानं मग्गक्लणे सरणगमनुपक्किङेससमुच्छेदनेन आरम्मणतो निन्बानारम्मणं £: : 


हुत्वा किञ्चतो सकले पि रतनत्तये इज्सति । अत्थतो चतुसच्वाधिगमो एव दहि 
रोकुत्तरसरणगमनं। तत्थ हि निन्बानधम्मो सच्छिक्रिरियाभिसमयवसेन, मग्य- 
धम्मो भावनाभिसमयवसेन परटिविज्ज्ियमानोयेव सरणगमनत्थं साधेति, बुद्धगुणा पनं 
सावकगोचरभता परिञ्जाभिसमयवसेन, तथा मरियसंघगुणा । तेन वुत्तं “किच्चतो 
सकर पि रतनत्तये इन्यत" ति । इज्न्तञ्च सहेव इज्जत, न लोकियं विय पटिपायिया 
असम्मोहपटिवेधेन पटिविद्धत्ता । ये पन वदन्ति “न सरणगमनं निब्बानारम्मणं हृत्वा 
पवत्तति, मग्गस्स अधिगतत्ता पन अधिगतमेव होति एकनच्वानं .तेविज्जादानं लोकय- 
विज्जादयो विया" ति, तेसं लोकियमेवसरणगमनं सिया, न लोक्रुत्तरं । तञ्च जयुत्तं 
दुविधस्सपि इच्छिर्तन्बत्ता । लोकियं पन सरणगमनं पूथुज्जनानं सरणगमनुपक्किकस- 


१. म० १-३९ पिटं । 


8.41 
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विक्खम्भनेन मारम्मणतो बुद्धादिगुणारम्मणं हूत्वा इज्ज्ति । तं अत्थतो बुद्धादोसु 
वत्थूसु ^सम्मासम्बुद्धो भगवा” ति आदिना सद्धापटिराभो यथावृत्त सद्धापृव्बद्धमा च 
सम्मादिद्टि, दसमु पूञ्जकिरियवत्थूसु दिद्विजुकम्मं ति वुच्चति । एत्थ च “सद्धापटि- 
लाभो” ति इमिना मातादीहि उस्साहितदारकादीनं विय जणविप्पयुत्तसरणगमनं 


 दस्सितं ति वेदितब्बं । “सम्मादिद्री"" ति इमिन्य पन जाणसम्पयुत्त सरणगमनं दस्सितं 


बुद्धसुबुद्धतं धम्मसुधम्मतं संघसुप्परिपत्तिञ्च लोकियावबोधवसेनेव सम्मा जयेन 
दस्सनतो । 

., तयिदं लोकियसरणगमनं चतुधा पवत्तति अत्तसन्निय्यातनेन तप्परायणताय 
सिस्सभावृपगमनेन पणिपातेना ति । तत्थ अत्तसन्निथ्यातनं नाम (अज्ज भादि कत्वा 
महं अत्तानं बुद्धस्स निय्यातेमि, धम्मस्स, संघस्सा' ति एवं बुद्धादोनयेव संसारदुक्ख- 
नित्थरणत्थं अत्तनो अत्तभावस्स परिच्चजनं । तप्पराधणता नाम “अज्ज आदि 
कत्वा अहं बुद्धपरायणो धघम्मपरायणो संघपरायणो ति मं घारेथा'” ति एवं तप्परायण- 
भावो । सिस्सभावूपगमनं नाम “अज्ज आदि कत्वा "अहं बृद्धस्स अन्तेवासिको 
धम्मस्स, संघस्सा' तिं मं धारेथा'" ति एवं सिस्सभावपगमो । पणिषातो नाम “मज्ज 
भादि कत्वा अहं जभिवादनं पच्चुदानं अजञ्जलिकम्मं सामीचिकम्मं बुद्धादीनंयेव तिण्णं 


वत्थनं करोमो" ति मं धारेथा' ति एवं बुद्धादीसु परमनिपच्चकारो । इभेसञ््टि चतुन्नं 
भआकारानं भञ्जतरम्पि करोन्तेन गहितंयेव होति सरणगमनं । 


मपि च “भगवतो अत्तानं परिच्चजामि, घम्मस्य, संघस्स अत्तानं परिस्चजामि 
जीवितं परिच्चजामि, परिच्चत्तोयेव मे अत्ता, परिच्चत्तंयेव मे जोवितं, जीवितपरि- 
यन्तिकं बुद्धं सरणं गच्छामि, बुद्धो मे सरणं छेणं ताणं" ति एवम्पि अत्तसन्निय्यातनं 
वेदितन्बं । ““सत्थारञ्च वतां पस्सामि, भगवन्तमेव पस्सापि, मुगतञ्च वताहूं 
पस्सामि, भगवन्तमेव पस्सामि, सम्मासम्बद्धञ्च वताहं पस्सामि, भगवन्तमेव पस्सामीः 
ति" एवं महाकस्सपत्थेरस्स सरणगमनं विय सिस्सभावूषगमनं ददुब्वं । 


“सो अहु विचरिस्सामि, गामा गामं पुरा पुरं । 
नमस्समानो सम्बुद्धं, धम्मस्स च सुधम्मतं- | 
ते म॑ विचरिस्साम, गामा गामं नगा नगं ।.“प०.““ सुधम्मतं"* तिर 


एवम्पि अद्छवकसातागिरहैमवतादीनं सरणगमनं विय तप्परायनता वेदितव्बा । ननु 
चेते भाट्छवकादयो मग्गेनेव आगतसरणगमना, कथं तेसं तप्परायणतासरणगसनं वत्तं ति ? 
मग्गेनागतसरणगमनेहि. पि “सोहं विचरिस्सामि गामा गामं" ति आदिना तेहि तप्प- 


राय्रणताकारस्स पवेदितत्ता तथा वृत्तं । भथ खो ब्रह्यायु ब्राह्मणो उद्ायासना एकंसं 


उत्तरसङ्धं करित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवतो पादानि मुखेन च 


१. सं १-४१९ पिद । २. सं° १-२१७ पि, खु° १-३०७ पिदसु । 


३. खु° १-३०५ पिट । ४. म० २-३४५ पिद । 
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परिचुम्बति, पाणीहि च परिसम्बाहति, नामञ्च सवेति “ब्रह्मायु अहं भो गोतम 
ब्राह्मणो, ब्रह्यायु अहं भो गोतम ब्राह्मणो” ति एवम्पि पणिपातो दटुब्बो । 
सो पनेस जातिभयाचरियदक्खिणेय्यतावसेन ` चतुल्विधो होति । तत्थ दक्छिणे- 
य्यताहेतुकेन पणिपातेन सरणगमनं होति, न इतरेहि जातिभयादिवसप्पवत्तेहि तीहि 
णिपातेहि । सेद्ुवसेनेन हि सरणं गथ्टति, सेदुवसेन भिज्जति, तस्मा यो साक्ियो वा 
कोलियो वा “बुद्धो अम्हाकं जातको” ति वन्दति, अग्गहितमेव होति सरणं। योवा 
“समणो गोतमो राजप्‌ूजितो महानुभावो अवन्दियमानो अनत्थम्पि करेय्या" ति भयेन 
वन्दति, अग्गहितमेव होति सरणं 1 योपि बोधिसत्तकारे भगवतो सन्तिके किच्न्वि 
उग्गहितं सरमानो बुद्धकार वा- 


“एकेन भोगं भुञ्जेय्य, द्वीहि कम्मं पयोजये | 
चतुत्थञ्च निधापेय्य, आपदासु भविस्सती'"ति ॥ 


एवरूपि दिदुधस्मिकं भनुसासन उगगहेत्वा “आचरियो मे" ति वन्दति, अग्गहितमेव | 


होति सरणं, सम्परायिकं पन निय्यानिकं वा अनुसार्सान पच्चासीसन्तो दक्खिणेय्यपणि- 
पातमेव करोति । यो पन “अयं लोके अग्गदक्खिणेय्यो'' ति वन्दति, तेनेव गहितं 
होति सरणं । 

एवं गहितिसरणस्स च उपासकस्स वा उपासिकाय वा अञ्जतित्थियेसु पन्व- 
जितमस्पि जाति “जातको मे अयं'' ति वन्दतो पि सरणगमनं न भिज्जति, पगेव अप- 
व्बलितं । तथा राजानं भयवसेन वन्दतो । सो हि रद्ुप्‌जितत्ता अवन्दियमानो अनत्थम्पि 
करेय्या ति । तथा यं किञ्चि सिप्पसिक्खापकं तित्थियस्पि “जआचरियो मे अयं" ति 
वन्दतो पि न भिज्जत्ि। एवं सरणगमनस्स पभेदो वेदितन्बो । 


सरणगमनकथा निदिता । 


सरणगमनफल कथा 


एत्थ च लोकत्तरस्स सरणगमनस्स चत्तारि सामञ्जफलाति विपाकफङं भरिय- 
मग्गस्सेव लोर्जुत्तरसरणगमनं ति अधिप्पेतत्ता । सकलस्स पन वद्रदुक्स्स अनुण्पाद- 
निरोधो आनिसंसफलं । वुत्तञ्डेतं- 


“यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च, संघञ्च सरणं गतो । 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय परस्सति ॥ 
दुक्खं दुक्खसमुप्पादं, दुक्खस्स च अतिक्कमं। 
अरियजञ्चदुङ्धिकं मग्ग, दुक्खृपसमगामिनं । 


१. जातिभयाचरियदक्खिणेभ्यवसेन (दी ०*दु° १-२०७, म° दु° १-१३७, अं-दु° २-१८ पिदुषु)। 
२. दी० ३-१५३-पिट्‌ । | 
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३१४ सारत्थदीपनीटीकां 


एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमृत्तमं। 

एतं सरणमागम्म, सव्वदुक्खा पमुच्चती' ति ॥ 
अपि च निच्चतो अनुपगमनादिवसेनपेतस्स आनिसंसफलं वेदितव्वं । वृत्तञ्टैतं-- 

“अदानमेतं भिक्लवे अनवकासो, यं दिद्विसम्पन्नो पृग्गलो कञ्चि सङ्करं 

निच्चतो उपगच्छेय्य, सुखतो उपगच्छेय्य, कञ्चि धम्मं अत्ततो उपगच्छेय्य, मातरं 
जीविता वोरोपेय्य, पितरं जीविता वोरोपेथ्य, अरहन्तं जीविता वोयोषेथ्य, पदुदुचित्तो 
तथागतस्स लोहितं उप्पादेथ्य, संघं भिन्देय्य, भञ्जं सत्थारं उदहिसेय्य, नेतं ठानं 
विज्जती”' ति? । 


रेकियस्स पन सरणगमनस्स भवसम्पदा पि भोगसम्पदा पि फलमेव । वृत्तञ्हेतं-- 
“ये केचि बुद्धं सरणं गतासे, 
त ते गमिस्सन्ति अपायभूमि । 
पहाय मानुसं देहु, 
देवकायं परिपूरेस्सन्ती" तिर । 
भपरम्पि वुत्तं- 


“अथ खो सक्को देवानमिन्दो असीतिया देवतासहस्सेहि सद्धि येनायस्मा महा- 
मोग्गत्कानो तेनुपसङद्धमि'““ "“प०.“““एकमन्तं ठितं खो सक्कं देवानमिन्दं आयस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच साधु खो देवानमिन्द वुद्धसरणगमनं होति, बुद्ध- 
सरणगमन हेतु खो देवानमिन्द एवमिधेकन्चे सत्ता कायस्स मेदा परं मरणा सुगति 
सग्गं लोकं उपपज्जन्ति । ते अञ्जे देवे दसहि ठनेहि अधिगण्हन्ति दिन्बेन आयुना 
दिञ्बेन वण्णेन सुखेन यसेन भाधिपतेय्येन दिन्बेहि रूपेहि सदेहि गन्धेहि रसेहि 
फोटुञ्बेही'' ति । 


एस नयो धम्मे संघे च । 


अपि च वेकामसुत्तादिवसेन पि सरणगमनस्स फकविसेसो वेदितब्बो । तथा हि 
वेलामपूकत्ते‹ “करीसस्पर चतुत्थभागप्पमाणानं चतुरासीतिसहस्सस द्कृयानं सुवण्णपाति- 
रूपियपातिकंसपातीनं यथाक्कमं रूपियसुवण्णहिरञ्जपुरानं सम्बालङ्कारपटिमण्डितानं 
चतुरासीतिया हत्थिसहस्सानं चतुरासीतिया भस्ससहस्सानं चतुरासीतिया रथसह- 
सहस्सानं चतुरासीतिया वेनुसहस्सानं चतुरासीतिया कञ्जासहस्सानं चतुरासीतिया 
पत्ल _्ुसहस्सानं चतुरासीतिया वत्थकोटिसहस्सानं अपरि माणस्स च खज्जभोज्जादि- 


१. खु° १-४२ पिटं धम्मपदे । २. म० ३-११०, अं० १-२९ पिटुसु । 
३. दी° २-२०४, सं° १-२५ पिद्ुसु । ४. सं०° २-४६३, ४६७ पिदेसु । 
५. अं ० ३-१९५ पिद । 





न प्ण 


वैरज्जकण्डवण्णनां सरणंगंमनसकिठेसभेदकथां ३१५ 


भेदस्स आहारस्स परिच्चजनवसेन सत्तमासाधिकानि सत्त संवच्छरानि निरन्तर 
पवत्तवेलाममहादानतो एकस्स सोतापन्नस्स दिन्नं महप्फलतरं, ततो सतं सोतापन्नानं 
दिन्तदानतो एकस्स सकदागामिनो, ततो एकस्स अनागामिनो, ततो एकस्स अरहतो 
ततो एकस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स, ततो सम्मासम्बुद्धस्स, ततो बुद्धप्पमुखस्स संघस्स 
दिन्नदानं महप्फलतरं, ततो चातुदिसं संघं उदिस्स विहारकरणं, ततो सरणगमनं 
महप्फलतरं'' ति पकासितं । वृत्तञ्हेतं - 


“भ्यं गहपति वेलामो ब्राह्यणो दानं अदासि महादानं, यो चेकं दिद्विसम्पन्तं 
भोजेय्य, इदं ततो महप्फरुतरं' ति. 
आदि । एवं सरणगमनफलं वेदितव्बं । 
सरणगमनफलकधा निदिता । 


चषका इद कपयः 


सरणगमनसंकिरेसभेदकथा 


तत्य च लोकियसरणगमनं तीसु वत्थूसु भञ्जाणसंसयमिच्छााणादीहि 
संकिलिस्सति, न महाजुतिकं, न उज्जलं अपरिसुद्धं मपरियोदातं होति, न महाविष्फारं 
अनुव्टारं । एत्थ च भञ्जाणं नाम वत्युत्तयस्स गुणानं मजाननं तत्थ सम्मोहो । “बुद्धो 
नुखो,न चु खो" ति आदिना विचिकिच्छा संसथो। मिच्छानाणं नाम तस्स गुणानं 


ए 4:21 


अगुणभावपरिकप्पनेन विपरीतग्गाहो तिं वेदितन्बं । रोकुत्तरस्स पन सरणगमनस्स नत्थि ;. 


संकिरेसो । लोकियस्स च सरणगमनस्स दुविधो भेदो सावज्जो अनवज्जो च । तत्थ 
सावज्जो अञ्जसत्थारादीसु अत्तनिय्यातनादीहि होति, सो भनिटुफलो । अनवज्जो पन 
कारकिरियाय होति । लोकियञ््हि सरणगमनं सिक्खापदसमादानं विय अम्गहितकाल- 
परिच्छेदकं जीवितपरियन्तमेव होति, तस्मा तस्स खन्धभेदेन भेदो, सो अविपाकत्ता 
अफलो । खोकरुत्तरस्स पन नेवत्थि भेदो । भवन्तरे पि हि भरिथसावको भञ्ज सत्थारं न 
उदिसिती ति । एवं सरणगमनस्स संछिके्तो च भेदो च वेदितव्बो । 

कस्मा पनेत्थ वोदानं न गहितं, ननु वोदानविभावना पि तत्थ कोसल्लायं होती 
ति ? सच्चमेतं, तं पन संकिलेसर्गहणेन अत्थतो दीपितं होती ति न गहितं । यानि हि 
तेसं संकिलेसकारणानि अञ्बाणादीनि, तेसं सन्बेन सब्बं अनुप्पादनेन उप्पन्नानञ्च 
पहानेन वोदानं होती ति । एवमेत्थ “सरणं सरणगमनं'' ति आदीनं पपञ्चो वेदितन्बो । 
इमस्स पन यथावृत्तपपञ्चस्स इध मवचने कारणं दस्सेन्तो आह “सो पत इध 
बुख्चमानो' ति भादि । तत्य सरणवण्णनतो ति सामञ्जफलसुतते वुत्तसरणवण्णनतो । 

सरणगमनसंकिरेसमेदकथा निदिता । , 


१, अं० ३-१९६-पिट ॥ 
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३१६ सारत्थदीपनीटीका 
उवाघकततपटिवेदना कथा 


एवं घारेतु ति एवं जानातु ति अत्थो । एत्य को उधासको ति सरूपपृच्छा, 
तस्मा कि लक्लणो उपासको ति वुत्तं होति। कस्मा ति हतुपुच्छा । तेन केन पवत्ति- 
निमित्तेन उपासकसहो तस्मि पुग्गङे निरुब्टहो ति दस्सेति । तेनाह "कस्मा उपासकोति 
बुच्चतो'' ति । सहस्स हि अभिषेय्यपवत्तिनिमित्तं तदत्यस्स ॒तन्भावकारणं | किमस्प 
सोल ति कोदिसं अस्स उपासकस्स सीं, कित्तकेन सीलेनायं सीलसम्पन्नो नाम होती 
ति अत्थो | को आजोबो ति को अस्स सम्माभाजीवो। सो पन मिच्छाजीवस्स 
परिवल्लनेन होती ति सो पि विभजीयति ॥ का विपत्ती ति कस्स सीलस्स आजीवस्स 
वा विपत्ति । अनन्तरस्स हि विधि वा पटिसेधो वा। सम्पत्तौ ति एत्था पि एसेव 
नयो | 


इदं पकिण्णकं वेदितन्बं ति कथं वेदितन्वं ? वुच्चते-को उपासको ति 
खत्तियादीसु यो कोचि तिसरणं गतौ गही । सरणगमनमेव हेत्थ कारणं, न जातिभदि- 
विसेसो । वुत्तञ्हेतं “यतो खो महानाम बुद्धं सरणं गतो होति, धम्मं, संघं सरणं 
गतो होति । एत्तावता खो महानाम उपासको होती” ति? | 


कस्मा उपात्तको ति रतनत्तयउपासनतो । तेनेव सरणगमनेन तत्थ च सक्क- 
च्चकिरियाय भादरगारवबहुमानादियोगेन पयिरूपासनतो ति वृत्तं होति । सो हि नुदधं 
उपासती ति उपासको । धम्मं, संघं उपासती ति उपासको ॥ 


किमलस्स सोलं ति पञ्च वेरमणियो। बेरमणियो त्ति चेत्थ वैरं वुच्चति 
पाणातिपातादीसु दुस्सील्यं, तस्स मननतो हननतो विनासनतो वेरमणियो पञ्च विरतियो 
विरक्तिप्पधानत्ता तस्स सीलस्स । वृत्तज्टैतं “यतो खो महानाम उपासको पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, अदित्नादाना, कमेसुमिच्छाचारा, मुसावादा, युरामेरथमनज्जपमा- 
दट्राना पटिविरतो होति । एत्तावता खो महानाम उपासको सील्वा होती" ति? | 


को आजीवो ति पञ्च मिच्छावणिज्जा पहाय धम्मेन समेन जीवितकप्पनं | 
वुत्तञ्देतं “पल्चिमा मिक्खवे वणिज्जा उपासकेन अकरणीया। कतमा पञ्च ? 
सत्थवणिज्जा सत्तवणिज्ञा मंसवणिज्जा मज्जवणिज्जा विसवणिज्जा । इमा खो 
भिक्खवे पञ्च वणिज्जा उपासकेन अकरणीया"" ति ।३ 


एत्थ च सत्थ्बणज्जा ति जबुधभण्डं कत्वा वा कारेत्वावा सथाकतं वां 
पटिलभित्वा तस्स विक्कथो । सत्तवणिन्जा ति मनुस्सविक्कथो । मंसबणिज्जा ति 
सुनकारादथो विय भिगसूकरादिके पोसेत्वा मंसं सम्पादेत्वा विक्कयो । मनज्जवणिज्जा 
ति यं किञ्चि मज्जं योजेत्वा तस्स विक्कयो। विसवणिज्जा ति विसं योजेत्वा 
सद्धहेत्वा वा तस्स विक्कयो । तत्थ सत्थवणिज्जा परोपरोधनिमित्तताय अकरणीयां 


नन ~~~ --~-~~~-----~--~ ~~~ ~ 


१. सं० ३-३४४ पिटं । २. सं० ३-३४५ पिटं । २. अ ° २-१८३ पिद । 





वेरजञ्जकण्डवण्णना उपाकत्तपटिवेदना कथां ३१७ 


वुत्ता, सत्तवणिज्जा अभुजिस्सभावकरणतो, मंसविसवणिज्जा वधहेतुतो, सज्जवणिज्जा 
पमादद्रानतो ति वेदितव्बा | 

का विपत्ती ति या तस्सेव सोलस्स च आजीवस्स च विपत्ति भेदो कोपो पकोपो 
च, अयमस्स विपत्ति । अपि च याय एस चण्डालो चेव होति मलञ्च पतिकुद्रौ चः 
सापिस्स विपत्ती ति वेदितव्बा। ते च अत्थतो अस्सद्धियादयो पञ्च धम्मा होन्ति | 
यथाह- 





““पञ्चहि भिक्खवे धम्मेहि समाच्नागतो उपासको उपासकचण्डालो च 
होति उपासकमल्ञ्च उपासकपटिकुद्रौ च । कतमेहि पञ्चह ? अस्सद्धो होति, 
दुस्सीलो होति, कोतुहलमङ्कक्िको होति । मङ्गलं पच्चेति, नो कम्मं, इतो च 8 24 
बहिद्धा दक्खिणेय्यं परियेसति, तत्थ च पुन्बकारं करोती” ति" । 


एत्थ च उपासकपटिकुटो ति उपासकनिहीनो । बुद्धादीसु कम्मकम्मफच्यसु च 
सद्धाविपरियायो अस्सद्धियं मिच्छाधिमोक्खो, यथावत्तेन अस्सद्धियेन समन्नागतो 
अस्सद्धो । यथावुत्तसीलविपत्तिआजीवविपत्तिवसेन दुस्सीलो । “इमिना दिद्वादिना 
इदं नाम मद्खलं होती" ति एवं बालजनपरिकप्पितकोतुहलसङ्कातेन दिदरुसुतमुतमङ्धखेन 
समन्नागतो कोत्‌हर्मङ्कलिको । मङ्कलं पच्चेती ति दिदुमद्खलादिभेदं मङ्खल्मेव 
पत्तियायति । नो कम्मं ति कम्मस्सकतं नो पत्तियायति। इतोबहिद्धा ति इतो 
सन्बञ्जुबुद्धसासनतो बहिद्धा बाहिरकसमये । दव्खिणेथ्यं परियेसती ति दुप्पटिपन्तं 
दक्खिणारहसञ्जी गवेसति । पुब्बकारं करोत ति दानमाननादिकं कुसकिरियंपठमतरं 
करोति । एत्थ च दक्खिणेय्यपरियेसनपुन्बकारे एकं कत्वा पञ्च धम्मा वेदितब्वा | 


का सम्पत्ती ति साव तस्स सीलसम्पदा च आजीवसम्पदा च सम्पत्ति, ये 
चस्स रतनभावादिकरा सद्धादयो पञ्च धम्मा । यथाह्‌-- 


“'पञ्चहि मिक्खवे धम्मेहि समन्नागतो उपासको उपासकरतनञ्च होति 
उपासकपदुमजञ्च उपासकपुण्डरीको च । कतमेहि पञ्चहि ? सद्धो होति, 
सीकवा होति, न कोतूहुरमद्घलिक्रो होति, कम्मं पच्चेति, नौ मङ्गलं, न इतो 
बहिद्धा दक्खिणे्यं परियेसत्ति, इध च पुव्बकारं करोती” ति" । 
एत्थ च चतुन्नम्पि परिसानं रतिजननटुंन उपासकोव रतनं उपासकरतनं, गुण- 

सोभाकित्तिसदसुगंधताहि उपासकोव पदुमं उपासक्रपदुमं, तथा उपाष्ठकपुण्डरीको च 
वेदितव्बो । सेसमेत्थ विपत्तियं वृत्तविपरिथायेन विञ्जेय्यं । एवमिदं “को उपासको" 
ति आदिकं पकिण्णकं वित्थारतो वेदितन्बं । इमस्स पन पकिण्णकस्स इध ॒वित्थारेत्वा 
अवचने कारणं दस्सेन्तो आह्‌ “तं अति भारिथकरणतो'" ति आदि । 


आदिम्ही ति आदि अत्थे। कोटिथं ति परियन्तकोटियं। विहारभ्नेना ति 8 425 
मोवरककोदासेन, “इमस्मि गन्मे वसन्तानं इदं पनसफलं पापृणातो'' ति आदिना तं तं 


१. अं० २-१८१ पिद 





3 426 


३१८ सारत्थदीपनोटीका 


वसनदुानकोद्ासेना ति अल्थो । अज्जतं ति अज्ञ इच्चेव अत्थो । पाणेहि उपेतं ति इमिना 
तस्स सरणगमनस्स आपाणकोटिकतं दस्सेन्तो “याव मे जीवितं पवत्तती'' ति आदीनि 
वत्वा पुन जीवितेनप, हं † वत्थुत्तयं परिपूजेन्तो सरणगमनच्च रक्खामी ति उप्पच्रं तस्स 
ब्राह्यणस्स अधिप्पायं विभावेन्तो "अहञ्हौ'" ति आदिमाह्‌ । पाणेहि उपेतं ति हि याव 
मे पाणा धरन्ति, ताव सरणं उपेतं, उपेन्तो न वाचामत्तेन न एकवारं चित्तुप्पादनमत्तेन 
अथ खो पाणानं परिच्चजनवसेन यावजीवं उपेतं ति एवमेत्थ अत्थो वेदितब्बो । 


अधिवासेतु ति सादियतु, तं पन सादियनं मनसा सम्परिग्गहो होती ति आह्‌ 
“सम्परिच्छतु'" ति । काथङ्खं ति कायमेव अद्ध ति वदन्ति, कायस्स वा अङ्कं सीसादि 
कायद्धं, सीसादि सरीरावयवं ति वृत्तं होति । वाचद्धं ति “होतु साधू ति एवमादि. 
वचाय द्धं अवयवं । वाचङ्धस्स चोपनं वाचाय पवत्तनमेवा ति वेदितव्बं । अन्भन्तरे- 
येवा ति अत्तनो चित्तसंतानेयेव | खन्ति चारेत्वा ति खन्ति पवत्तेत्वा, रचि उप्पादेत्वा ति 
वत्तं होति । “खन्ति धारेत्वा” तिपि पाठो, उप्पन्नं सचि अब्मन्तरेयेव धारेत्वा वची- 
भेदेन अपकासेत्वा ति वृत्तं होति | 


कथं पन वेरञ्चो ब्राह्मणो भगवतो अधिवासनं अञ्ञासि। न हितेन सक्का 
भगवतो चित्तप्पवत्ति पच्चक्खतो विञ्जातु, तस्मा “भगवतो अधिवासनं विदित्वा" ति 
कस्मा वृत्तं ति चे ? किञ्चापि तेन न सक्का चित्तप्पवत्ति पच्चक्खतो विज्ञातु, 
तथापि भाकारसत्लक्णकुसक्ताय अन्वयन्यतिरेकवसेन अनुमानतो अच्जाषी त्ति 
दस्सेन्तो आह्‌ “चे मे समणो गोतमो” ति आदि । आकारसल्लक्वणकूसलताया ति 
चित्तप्पवत्तिमआकारविजानने छेकताय, अधिप्पायविजानने कुसर्ताया ति वृत्तं होति । 
दसनखसमोधानसमूज्जलं ति द्वीसु हत्थेयु दसन्नं नखानं समोधानेन एकीभावेन 
समुज्लन्तं । अज्ञि ति हत्थपुटं । पटिमरुलोयेवा ति अभिमुखोयेव, न भगवतो पिट 
दस्सेत्वा ति अत्थो । वन्दित्वा ति पञ्चपतिद्वितेन वन्दित्वा | 


उपासकत्तपटिवेदनाकथा निदिता । 


दुञ्भिक्क्था 


१९६॥ सुसस्सकाले पो ति सम्पन्नसस्सकाटे पि । अतिसमश्घे पी ति अतिसयेन 

अप्परघे पि, यदा किञ्चिदेव दत्वा बहूं पुब्बण्णापरण्णं गण्ठ्न्ति, तादिसे कलेपोति 
अत्थो । सालिआदि घञ्जं पुब्बण्णं, मुग्गमासादि अपरण्णं । द्विधा पवत्तं ईहितं एत्था ति 
्रीहितिका ति मज्ज्ञपदलोपीबाहिरत्थसमासोयमीति दस्सेन्तो आह्‌ "द्विधा पवबत्तश्हितिक्ा" 
ति । ईहनं ईहितं ति ईहितसहोयं भावसाधनो ति माह “ईहितं नाम इरिया” ति। 


तत्थ इरिया ति किरिया । कस्स पनेसा किरिया ति आह “चित्तहरिथा'” ति, चित्त 


१. जीवितेन भहु (घ्या०) जौवितेन सह (क०) । 
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किरिया चित्तप्पयोगो ति अत्थो । तेनेवाह्‌ “चित्तर्ृहा” ति । कथं पनेत्थ ईहितस्स दविधा 

पवत्ती ति आह्‌ “लच्छाम नरु खो” ति आदि। तत्थ खच्छाम नु खो ति इदं दुम्गतानं 

वसेन वत्तं । जीवित वा सक्छविस्सामनरुखो, नो ति इदं पन इस्सरानं वसेन वृत्तं ति 

वेदितव्बं । भिक्वमाना ति याचमाना । ““दुहितिका” ति पि पाठो । तत्था पि वृत्तनये 

नेवत्थो वेदितव्नो । द्वि-सहस्स हि दु -सहादेसेनायं निहेसो होति । दुक्खं वा ईहितं 

एत्थ न सक्का कोचि पयोगो सुखेन कातुं ति दुंहितिका, दुक्करजौवितप्पयोगो ति 
थो । 


दु-सहे वा उकारस्स वकारं क्त्वा द्रीहितिका तिं अयं निदेसो ति आह्‌ “अथ 
बा ति आदि । व्याधि रोगो ति एतानि-“भातुरता"” ति इमस्स वेवचनानि । तेन 
सेतद्िका नाम एका रोगजाती ति दस्सेति। सो पन रोगो पाणकदोसेन सम्भवति । 
एको किर पाणको नाक्छमज्छगतं गण््ठि विज्छति, येन विद्घत्ता निक्खन्तम्पि सालिसीसं 
खीरं गहेतं न सक्कोति । तेनाह “षच्छिल्नलीरं” ति आदि । 


व॒त्तसस्सं ति वपितसस्सं । तत्था ति वेरल्नायं । सलाकामत्तं वृत्तं एत्था ति 
सलाकावुत्ता, पुरिमपदे उत्तरपदलोपेनायं निदेसो । तेनाह “सलाका एव सभ्पञ्जती"" 
ति । यं तत्थ वत्तं वापितं, तं सरखाकामत्तमेव अहोसि, फं न जायती ति अत्थो । 
सम्पज्जती ति च इमिना “सलाकावुत्ता ति एत्थायं वृत्तसहो निप्फत्तिमत्थो ति 
दस्सेति । सछछाकाया ति वेद्ुविलीवतारपण्णादीहि कतसलाकाय । धञ्जविक्कयकानिं 
सन्तिक ति धञ्जं विक्किणन्ती ति धञ्जविक्कयका, तेसं समीपं तिं अत्थो । कथक्षेष 
ति धञ्जगण्हनकेसु । कणित्वा ति गहेत्वा। धञ्जकरणड़ाने ति कोटरागारस्स 
समीपदाने, धञ्जमिननदाने ति वुत्तं होति। वण्णज्कषक्वं ति कहापणपरिक्खकं । 
` न सुकरा उञ्छेन पर्णहेन येतु ति पग्गय्हती ति पर्गहो, पत्तो। तेन पर्गहेन 
पत्तेना ति अत्थो, पत्तं गहेत्वा भिक्छाचरियाय यापेतुं न सक्का ति वुत्तं होति । तेनेवाह 
“"पम्गहेन यो उच्छो” ति आदि । न सुकरा ति सुकरभावो एत्थ नत्थी तिं न सुकरा । 
पिण्डाय चरित्वा तिं पिण्डाय चरणहेतु । हितुभस्थे पि हि त्वासटमेके इच्छन्ति । 


उत्तरापथतो आगता, उत्तरापथो वा निवासो एतेसं ति उत्तरापथका ति वत्तब्बे 
निरुत्तिनयेन “उत्त राहका'” ति वुत्तं । तेनाह ““उत्तरापथवासका' ति आदि 
““उत्तरापथका'” इच्चेव वा पाष्ठिपाठो वेदितन्बो । केचि पन “उत्तरं विसि भण्डं 
माहरन्ती ति उत्तराहका, उत्तरं वा अधिकं अग्घं नेन्ती ति उत्तराहका" ति 
आदिना अञ्ञेन पकारेन अत्थं वण्णयन्ति। अस्सानं उठटानद्‌ढाने ति अस्सानं 
आकरट्राने । वेरजञ्जं ति वेरञ्जायं। भुम्मत्थे हैतं उपयोगवचनं । मन्दिरं ति 
अस्ससाटं । अस्तमण्डलिकायो ति षर्जा्यिसरु ति परिमण्डलाकारेन कतत्ता 
अस्समण्डलिकायो ति पाकटा अहेसं । एवं कतानच्च अस्ससालानं बहुतता बहुवचननिरेसो 


कृतो । दसन्नं दसन्नं अस्सानं वसनोकासो एकेका अस्समण्डलिका ति पि वदन्ति । भद्धा- 


नक्खमा न होन्ती ति दीघकालरं पवत्तेतुं खमा न होन्ति, न चि रकारुप्पवत्तिनो ति वुत्तं 
होति । | 
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ग द्धाय दक्खिणा दिसा अप्पतिरूपदेसो, उत्तरा दिसा पतिरूपदेसो ति अधिप्पा- 
येनाह "न हिते” ति भआदि। गङ्काय दक्िखिणतीरजाता ददिलणापथमनुस्सा। 
“अम्हाकं वुद्धो" ति एवं बुद्धं ममायन्तो ति बुद्धमासका । एवं सेसेसु पि । पटियादेतुं ति 
सम्पादेतु । निच्चमत्तसङ्कः पेना ति निच्चभत्ताकारेन । पुब्बण्हुसषमयं ति इदं भुम्मत्थे 
उपथोगवचनं ति आह ““पुन्बण्हसमये ति अत्थो" ति । अच्चन्तसंयोगे वा इदं उपयोग- 
वचनं ति दस्सेत्‌ यथा अच्चन्त संयोगत्थो सम्भवति, तथा अत्थं दस्सेन्तो आह्‌ वु्बण्हे 
वा समयं” ति आदि । एवं ति एवं पच्छा वृत्तनयेन अत्थे वृच्चमाने। ननु च विहारे 
निसीदन्तापि अन्तरवासकं निवासेत्वाव निसीदन्ति, तस्मा "निवासेत्वा'" ति इदं कस्मा 
वुत्तं ति आह “'विहारनिवासनपरिवत्तनवसेना'' ति आदि । विहारनिवासनपरिवत्त- 
नच्च विहारे निसिन्चकाले निवत्यम्पि पून गामप्पवेसनसमये चाटेत्वा इतो चितो च 
सण्ठपेत्वा सक्कच्चं निवासनमेवा ति वेदितन्बं । तेनेवाह्‌ “न {ह ते ततो पुब्बे अनिवत्था 
अहेसु"" ति । पत्तचोवरमादाया ति पत्त चीवर गहेत्वा । गहणच्चेत्थ न केव हत्थेनेव, 
अथ खो येन केनचि आकारेन धारणमेवा ति दस्सेन्तो यथासम्भवमत्थयोजनं करोति 
^ पत्तं हत्थेही'" ति आदिना । 


गतगतटठाने ति अस्समण्डलिकासु सम्पत्तसम्पत्तदाने। उदुकष्वले कोट त्वा 
कोटेत्वा परिभुञ्जन्ती ति एत्य कस्मा पन ते भिक्ु सयमेव एवं कत्वा परिभुञ्न्ति, 
किमेवं लद्धं कप्पियकारकेहि यागु वा भक्तं वा पचापेत्वा सयं वा पचित्वा परिभुद्खितं 
न वटुती ति आह ˆ थेरानं कोचि कप्थियकारको नत्थो' ति आदि । कप्पियाकप्पिय- 
भावं अनपेक्छित्वा भिक्खूनं एवं कातुं सारुप्पं न होती ति वत्वा पुन अकप्पियभावस्पि 
दस्सेन्तो आह “न च वटूती” ति । भाजनादिपरिह॒रणवसेन बहुभण्डिकताय अभावतो 
तुत्त” “सल्लहुकवुत्तिता” ति । सकं सकं पटिवौसं ति अत्तनो अत्तनो कोटासं | 
अप्पोस्युक्षका ति समणधम्मतो अज्जत्थ निरुष्साहा । तदपिथं ति तदनुरूपं । पिस्षती 
ति चुण्णेति । पुञ्ज्ाणविसेसेहि कत्तव्बकम्मस्स मनापता होती ति आह ““पुञ्जवता' 
ति आदि। नंति नं पत्यपुलकं । “न ततो पद्या” ति वचनतो ततो पुञ्बे भगवतो 
पिण्डाधं चरणम्पि दस्सितं ति वेदितब्बं । 


लद्धा ति कभित्वा । “लद्धो'" ति वा पाठो, उपट्राकट्वानं नेव रुद्धो ति अत्थो | 
कदा पन थेरो उपद्राकद्वानं लद्धो ति ? वुच्चते --एकदा किर भगवा नागसमालत्थेरेन 
साद्ध॒ सद्धानमग्गप्पिपन्नो देधापथं पत्तो । थेरो मग्गा उक्कम्म “भगवा अहु 
इमिना मेन गच्छामी'" ति आह्‌ । अथ नं भगवा “एहि भिक्खु, इमिना 
गच्छामा' ति आह्‌ । सो “हन्द भगवा तुम्हाकं पत्तचोवरं गण्टथ, अहु इमिना 
गच्छामी'” ति वत्वा पत्तचीवरं छमायं ठ्पेतुं आरद्धो । अथ भगवा “माहुर भिक्खू" 
ति वत्वा पत्तचीवरं गहेत्वा गतो। तस्स पि भिक्खुनो इतरेन मग्गेन गच्छतो 


चोरा पत्तचीवरञ्चेव हरिसु, सीसञ्च भिन्दिसु। सो भगवा दानि मे परिसरणं, 


१. दी ०-२-१२, अं° द° १-२२८ पिटं पस्सितन्बं । 
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न अञ्जो" ति चिन्तेत्वा लोहितेन गच्छन्तेन भगवतो सन्तिक आगमि । “किमिदं भिक्खू ' 
ति च, वत्ते तं पवत्ति आरोचेसि । अथ नं भगवा “मा चिन्तय भिक्खु, एतं कारणं- 
येव ते निवारयिम्हा'" ति वत्वा समस्सासेसि । 


एकदा पन भगवा मेधियत्थेरेन सदधि पाचीनवंसमिगदाये जन्तुगामं अगमासि । 
तत्रापि मेधियो जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा नदीतीरे पासादिक अम्बवनं दिस्वा “भगवा 
तुम्दाकं पत्तचीवरं गण्हथ, अहं एतस्मि अम्बवने समणधम्मं करोमो"' ति वत्वा भगवता 
तिक्खतु निवारियमानो पि गन्त्वा अक्ुसरवितक्केहि अन्वासत्तो पच्चागन्तवा तं पवत्ति 
आरोचेसि । तस्मि भगवा “इदमेव ते कारणं सल्लक्खयित्वा निवारयिम्हा'' ति वत्वा 
अनुपृव्बेन सावत्थि अगमासि । तत्थ गन्धकूटिपरिवेणे पञ्जत्तवरबुद्धासने निसिन्नो 
भिक्खुसंघपरिवुतो भिक्खू आमन्तेसि “भिक्लवे इदानिम्हि महल्लको, एकच्चे भिक्लू 
“इमिना मग्गेन गच्छामा" ति वृत्ते अञ्ञेन गच्छन्ति, एकच्चे मण्टूं पत्तचीवरं भूमियं 
निकिखिपन्ति, मय्दं निबद्धुपद्वाकं भिक्खुं जानाथा"" ति । भिक्ूनं धम्मसंवेगो उदपादि । 
मथायस्मा सारिप॒त्तो उद्ाय भगवन्तं बन्दित्वा “अहं भन्ते तुम्हेयेव पत्थयमानो 
सतसहस्सकप्पाधिकं असद्केथ्यं पारमियो पूरेसि, ननु मादिसो महापञ्जो उपञ्को 
नाम वदति, अहं उपटुहिस्सामी"” ति आह्‌ । तं भगवा “अर सारिपृत्तं, यस्सं दिसायं 
त्वं विहरसि, असुञ्जायेव सा? दिसा, तव ओवादो बुद्धानं ओवादसदिसो, न मे तया 


उपदटुाकक्िच्चं अत्थी' ति पटिक्खिपि। एतेनेवुपायेन महामोग्गल्लानं आदि कत्वा ¦ 


असीतिमहासावका उदरहिसु । सब्बे भगवा पटिक्छिपि । 


आनन्दत्थे रो पन तुण्हीयेव निसीदि । मथ नं भिक्ख्‌ आहंसु “भावुसो भिक्खु- 
संघो उपद्ाकद्वानं याचति, त्वम्पि याचाही” ति । याचित्वा लद्धदरानं नाम आवुसो 
कीदिसं होति, कि मं सत्था न पस्सति, सचे रोचेस्सति, “जानन्दो मं उपद्रातूु"" ति 
वक्खती ति । अथ भगवा “न भिक्खवे आनन्दो अञ्जन उस्साहेतन्बो, सयमेव जानित्वा 
मं उपदुहिस्सती'" ति आह । ततो भिक्खू “उदुंहि भावुसो आनन्द, उद्रंहि आवुसो 
आनन्द, दसबलं उपद्राकद्ठानं याचाही'" ति जाहुसु । थेरो उदुहित्वा चत्तारो पटिक्खेपे 
च चतस्सो च आयाचना ति अद्र वरे याचि। 


चत्तारो पटिक्लेपा नाम “सचे मे भन्ते भगवा अत्तना कदं पणीतं चीवरं न 
दस्सति, पिण्डपातं न दस्सति, एकगन्धकुटियं वसितुं न दस्सति, निमन्तनं गहेत्वा न 
गमिस्सति, एवाहं भगवन्तं उपद्हिस्सामी'" ति वत्वा “कं पनेत्थ आनन्द आदीनवं 
अदहसा'' ति वृत्ते आह्‌ “सचाहं भन्ते इमानि वल्थूनि लभिस्साभि, भविस्सन्ति वत्तारो 
“आनन्दो दल्बलेन लद्धं पणीतं चीवरं परिभुञ्जति, पिण्डपातं परिभुञ्जति, एकगन्ध्‌- 
वटियं वसति, एकनिमन्तनं गच्छति, एकं लाभं लभन्तो तथागतं उपद्रति, को एवं 
उपदुहतो भारो तिः" । इमे चत्तारो पठिक्खेपे याचि 
१. असुञ्जामे सा (स्या०) 
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चतस्सो आयाचना नाम “सचे भन्ते भगवा मया गहितं निमन्तनं गमिस्सति 
सचाहुं तिरोरदा तिरोजनपदा भगवन्तं दट्टं आगतपरिसं आगतक्खणे एव भगवन्तं 
दस्सेतुं जच्छामि, यदा मे क्रा उप्पज्जति, तस्मि येव खणे भगवन्तं उपसङ्कमित्‌ 
च्छामि, तथा यं भगवा मय्टं परम्मुखं धम्मं देसेति, तं आगन्त्वा मण्टं कथेस्सति, एवाहं 
भगवन्तं उपटुहिस्सामी ^ति वत्वा" कं पनेत्य आनन्द भानिसंसं पस्ससी “ति वृत्ते भहु 
इध भन्ते सद्धा कुलपुत्ता भगवतो भोकासं अलभन्ता मं एवं वदन्ति स्वेव भन्ते आनन्द 
भगवता सदधि अम्हाकं घरे भिक्खं गण्हेय्याथा' ति। सचे भगवा तत्थ न गमिस्सति, 
इच्छितक्लणेयेव परिसं दस्सेतं कङ्कञ्च विनोदेतं ओकासं न क्च्छामि भविस्सन्ति 
वत्तारो “कि भानन्दो दसबलं उपट्राति, एत्तकम्पिस्स अनुग्गहं भगवा न करोती' ति । 
भगवतो च परम्मुखा मं पुच्छिस्सन्ति “अयं भावुसो आनन्द गाथा इदं सुत्तं इदं जातकं 
कत्थ देसितं' ति । सचाहं तं न सम्पायिस्सामि, भविस्सन्ति वत्तारो "एत्तकस्पि आवृसो 
न जानासि, कस्मा त्वं छाया विय भगवन्तं न विजहन्तो दीघरत्तं चिरं विचरी' ति। 
| तेनाहं परम्मुखा देसितस्सपि धम्मस्स पुन कथनं इच्छामी""ति । इमा चतस्सो आयाचना 
याचि । भगवापिस्स अदासि । एवं इमे अदु वरे गहेत्वा निबद्धुपद्ाको अहोसि । 


तस्सेव ठानन्तरस्स भत्थाय कप्पसतसहस्सं पूरितानं पारमीनं फलं पापुणि, 
पापुणित्वा च उपद्ाकानं अग्गो हुत्वा भगवन्तं उपद्ुहि । थेरो हि उपद्राकटानं लद्धका- 
खतो पदाय भगवन्तं दूविधेन उदकेन तिविघेन दन्तकटंन पादपरिकम्मेन पिद्िपरिकम्मेन 
गन्धकरुटिपरिविणसम्मज्जनेनाति एवमादीहि किच्चेहि उपदटुहुन्तो “इमाय नाम वेलाय 
८8 431 सत्थु इदं नाम लद्धं वटति, इदं नाम कातु वटूती” ति चिन्तेत्वा तं तं निप्फादेन्तो 
महति दण्डदीपिकं गहैत्वा एकरत्तिं गन्धकूटिपरिवेणं नव॒ वारे अनुपरियायति । 
एवर्हिस्स अहोसि “सचे मे थिनमिद्र ओक्करमेय्य, भगवति पक्कोसन्ते पटिवचनं दातं 
नाहं सक्कुणेय्यं'" ति । तस्मा सब्बरत्ति दण्डदीपिकं हत्थेन न मुञ्चति, एवमेतस्स 
 निबद्धुपटाकदानस्स अक्दढभावं सन्धाय वृत्तं "नोच खो उषटूाकटानं लद्धा'' ति। 
निबद्भषहुाको नाम नत्थो ति नियतुपद्ाको नाम नत्थि । अनियतुपट्वाका पन भगवतो 
परठमबोधियं वहु अहिसु, ते दस्सेन्तो आह “कदाचि नागसमाल्त्थेरो'' ति भादि। 
जाति च सो पसत्थतमगुणयोगतौ सेद्रौ चाति जाति सेदो । एवरूपेु ठानेसु अथतेव 
पदिरूषो ति मापदासु आमिसस्स मभिसह्भुरित्वा दानं नाम जातकेनेव कातुं युत्तत्तरं ति 
अधिप्पायो । 


मारावदूनया ति मारेन कतचित्तावटुनाय, मारानुभावेन सञ्चातचित्तसम्मो- 
देना ति वृत्तं होति । तेनेवाह्‌ ““भावद्रत्वा मोहेत्वा'” ति आदि । तिरन्तु ""पे०..."तम्पि 
मारो आवट़य्या ति फुस्सस्स भगवतो काले कतुपचितस्स अकुसलकम्मस्स तदा लद्धोका- 
सवसेन उपद्ितत्ता । वुत्तञ्हेतं अषडाने- 


“"फुस्सस्साहं पावचने, सावके परिभास्यि 1 
यवं खादथ भुद्खथ, माच भुञ्चथ साल्यो | 


क शा 


१. परिभासिखं (स्या०, क०) । 
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न. 


तेन॒ कम्मविपकेिन, तैमासं खादितं यवं । ` 


निमन्तितो ब्राह्मणेन, वेरल्ायं वसि तदा“ तिं।१ `. ˆ ` ८: 


परिथुहवितिचित्तो तिं परियोनद्चित्तो, अभिभूतचित्तो त्ति अत्थो । आवद्ितपरियोत्तनि 
आगस्‌ ति मारेन आवदत्वा गते पच्छा आगमियु । अविसहताथा' ति असक्कुणेय्य- 
ताय । अभिहूटसिक्खाधा ति पचितवा अभिहरियमानभिक्लाय । तिबद़दानस्सा ति 
'“एत्तकं काकं भगवतो दस्सामा” ति निच्चभत्तवसेन परिच्छिन्दित्वा उपितदानस्स । 
जप्पितवत्थस्सा ति इदं बुद्धस्स चतुपच्चयपरिभोगत्थं ति विहारं नेत्वा दिन 
वत्युनो । न विस्हती ति न सक्कोत्ति । अभिहटभिक्छासङ्केपेना ति अभिहटभिक्खा- 
नीहारेन । व्थामप्पभाशा ति समन्ततो व्याममत्ताय पभाय । एत्थ च अनुव्यञ्चनानं 
ञयामप्पभाय च निप्पभाकरणं अन्तरायो ति दटुन्बं । तेनेवाहुं “चन्दिममुरिथदेवब्रह्या- 
नस्थि ही?" ति भादि । अनुन्यञ्जनानं व्यासप्पभाय एकाबद्धत्ता वुत्तं . “अनुष्ख्जन 
व्यामषप्पभाप्पदेसं पश्वा" ति । सञ्वञ्नुतञ्जाणस्स अन्तरायो नामं .. जेय्यधम्मेसु 
 अबविरण | । । क ॐ 


| अस्सोसि खो मगवा उदुक्छलसहं ति कि सयमेव उप्पन्नं उदुक्वलसदं भस्सोसी 
ति चेति आह्‌ “पत्थपत्थपुलकं कोटन्तानं'" ति आदि । अत्थंसञ्नहितं ति पयीरजन- 
साधकं । अनत्थसञिमहते ति अनत्थनिस्सिते वचने । घातपेक्ं भुम्भव चनं । यस्मि्च 
येन घातो निप्फादीयति, तस्सेव तेन घातो कतो नाम होती ति' गाह्‌ “भगगेनेव 
तादिसस्स वचनस्प घातो सरुच्छेदो ति वुत्तं होतीति । सामिमत्थे वा भुम्मदचनं ति 
मञ्जमानो एवमाहा ति दटुन्बं । वचनस्स च समुग्धातो तम्मूरकिरेसानं समुग्धातिरती ति 
वेदितब्बं । 


आकरो ति अत्तनो अनुरूपताय समरियादं सपरिच्छेदं फलं निषप्फत्तेती ति 
भआकारो कारणंति आह “आकारेही ति कारणेही" ति। अट्ढुप्पत्तिथुत्तं ति 
पच्चप्पन्नवत्थं निस्साय पवत्तं । ताय पुच्छा वीसिक्कमं पाकटं कत्वा ति “सच्चं 
किर त्वं भिक्ख्‌"" ति आदिपुच्छाय तेन भिक्सुना कतवीतिक्कमं पकासेत्वा,. वीतिक्क 
मप्पकासनञ्च किमत्थमिदं सिक्खापदं पञ््पेती ति अनुजाननत्थं । = ` .. :.. 


नस्थि किञ्चि वक्तब्बं ति पुञ्बे वृत्तनयत्ता न किञ्ि एत्थ अपुन्बं वत्तव्बमत्थी 
ति दस्सेति । तेनाह "पुब्ब वुक्तत्रैव हीति आदि। साधु साधति इदं पसंसायं 
 भमेडितवचनं ति आह “आथस्वन्तं आनन्दं सम्पहुसेन्तो" ति। दौसु आकारेमु ति 
धम्मदेसनसिक्लापदपञ्जततिसङ्घतिसु द्वीसु कारणेसु। . एक गहेत्वाति धम्मं वा 
देसेस्सामा ति एवं वत्तकारणं गहत्वा । एवदुकिभक्खे ति एवं दुक्खेन लभितन्बा भिक्खा 
एत्था ति एवं दुन्िक्खे काले, देसे वा। दुल्लभपिषण्डे ति एतस्सेव अत्थदीपनं । 


भाजनादिपरिहरणवसेन बहुभण्डिकताय अभावतो वृत्तं “इमाय सतहलहुकवुत्िताया" 
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ति । एत्तकमेव अलं यपेतुं ति उत्तरि पत्थनाभावतो पन इमिना च सत्टेखेना'” ति 
वुत्तं । दुन्भिक्ं विजितं ति एत्थ हि भिक्खानं अभावो दञ्भिक्खं ““निम्मक्खिकं ति 
भादीसु विय । भिक्लाभावोयेव हि तंनिमित्तचित्तविघातानं अभावतो भिक्खूहि विजितो 
वसे वत्तितो । लोभो विजितो ति भामिसहेतु रत्तिच्छेदवस्सच्छेदसमुदापको लोलप्पादो 
पि" तेसं नाहोसी ति आमिसलोलतासह्भातो लोभो विजितो । इच्छाचारो विजितो ति 
“आमिसहेतु मञ्जमञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मप्पकासनवसेन गुणवणिज्जं कत्वा जीविकं 
कप्पेस्सामा'” ति एवं पवत्तदच्छाचारस्स अभावतो यथावृत्तो इच्छाचारो विजितो । 
चितुप्पादमत्तस्स पि अनुप्पन्नभावं सन्धाय “चिन्ता वा” ति वुत्तं | पुनप्पूनानुसोचन- 
-वसेन पन चित्तपील्ा पि नाहोसी ति दस्सनत्थं “विघातो वा” ति वृत्तं | 


रत्तिच्छेदो वा ति सत्ताहकरणीयवसेन गन्त्वा बहि अ रुणुदापनवसेन रत्तिच्छेदो 
वा न कतो सत्ताहुकिच्चवसेन पि कत्थचि आगतत्ता । सत्ताहुकिच्चवसेन विप्पवासञ्हि 
सन्धाय रत्तिच्छेदो ति अदुकथावोहारो, ततोयेव च वस्सुपनायिकक्लन्धकवण्णनायं ` 
“अयं पनेत्थ पाच्छिमुत्तकरत्तिच्छेदविनिच्छयो'” ति वत्वा “धम्मस्सवनत्थाय अनिमन्ति- 
तेन गन्तुं न वदती" ति आदिना सत्ताहुकरणीयमेव विभत्तं । महाभटुकथायम्पि वृत्त 
“सत्ताहकिच्चेन गन्त्वा एकभिक्छुना पि रत्तिच्छेदो वा न कतो" ति । एवञ्च कत्वा 
रत्तिच्छेदो नाम सत्ताहकरणीयवसेन होति, न अञ्जथा ति रत्तिच्छेदलक्खणञ्च 
कथितं ति दटुन्बं । एत्थ च पच्चयवेकल्लसह्कति वस्सच्छेदकारणे सति रत्तिच्छेदस्सपि 
वृत्तत्ता यत्थ वस्सच्छेदकारणं रन्भति, तत्थ सत्ताहकिच्चेन गन्तुम्पि वदतीति 
सिद्धं ति चुच्छणण्ठिपदे मजञ्किमगण्ठिपदे च वृत्तं, तं सुवृत्तं वस्सूपनायिकक्खन्धके 
वस्सच्छेदाधिकारे- 


“तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्मिं आवासे वस्सृपगतानं भिक्लूनं 
गामो चोरेहि वुद्रासि । भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अनुजानामि भिक्खवे येन 
गामो तेन गन्तु'" ति- 


एत्थ “सचे गामो अविदूरगतो होति, तत्थ पिण्डाय चरित्वा विहारमेव भगन्त्वा 
वसितब्बं । सचे दुरगतो, सत्ताहवारेन अरुणो उदुापितव्बो । न सक्का चे होति, तत्थेव 
सभागदुाने वसितनव्बं'' ति* इमिना अदुकथावचनेनपि संसन्दनतो । तथा हि गामे 
बुद्िते भिक्खाय अभावतो वस्सच्छेदे पि अनार्पातति वदन्तेन भगवता “भनुजानामि 
भिक्लवे येन गामो तेन गन्तु" ति" वृत्तत्ता भिक्खाय अभावो वस्सच्छेदकारणं | तत्थ 
“सचे दूरगतो, सत्ताहवारेन अरुणो उद्रुपितन्बो” ति इदं अदट्रुकथावचनं वस्सच्छेद- 


कारणे सति सत्ताहकिच्चेन गन्तुम्पि वदती ति इममटथं सापेति । 


१. लोभुप्पादो पि (स्या०) २. वि° द° ३-३५१ पिटं । 
३. वि० ३-२०७ पिद । ४. वि० द° ३-३५२ पिद । 
५. वि० ३-२०७ पिद । ६. विण दु° ३-३५२ पिट । 


वेरञ्जकण्डवण्णना दुन्भिक्छंकथां ३२५ 
यं पन वृत्तं केनचि- 


““रत्तिच्छेदो ति सत्ताहकिच्चं सन्धाय वृत्तो, सत्ताहकरणीयेन गन्त्वा 
रत्तिच्छेदो वा वस्सच्छेदो वा एकभिक्खुनापि न कतो ति वृत्तं किर महा- 
अद्ुकथायं, तस्मा वस्सच्छेदस्स कारणे सति सत्ताहकिच्चं कातुं वटती ति 
एके । विनयधरा पन न इच्छन्ति, तस्मा अद्ुकथाधिप्पायो वीमंसितब्बो” ति । 


तं पन सयं सम्मूष्दहस्स परेसं मोहुप्पादनमत्तं । न हि विनयधरानं अनिच्छाय कारणं 
दिस्सति अद्रुकथाय विरुज्छनतो युत्तिभावतो च । यजि कारणं वस्सच्छेदे पि 
अनापत्ति साधेति, तस्मिंसति विना वस्सच्छेदं सत्ताहकिच्चेन गन्तु न वदती ति का नाम 
युत्ति । “पच्छिमिकाय तत्थ वस्सं उपगच्छामाः' ति इदं तेसं भिक्खूनं अनुरूपपरि- 
वितक्कनपरिदीपनं, न पन विसेसत्थपरिदीपनं । तथा हि दुन्भिक्खताय वस्सच्छेदकरण- 
सन्भावतो पुरिमिकाय ताव वस्सच्छेदेपि अनापत्ति । पच्छिमिकायं अनुपगन्तुकामताय 
गमनेपि नत्यि दोसो पच्छिमिकाय वस्सूपनायिकदिवसस्स असम्पत्तभावतो । 


न किस्मिल्चि मञ्जम्ती ति किस्मिञ्चि गुणे सम्भावनवसेन न मञ्जन्ति । 
पकासेत्वा ति परिल्द्धज्ज्ञानादिगुणवसेन पकासेत्वा । “पच्छा सीरं अधिदुहै्यामा'” ति 
तुत्तनयेन कुच्छिपटिजग्गने सति तथापवत्तदच्छाचारस्स अपरिभुद्धभावतो भाजीव- 
सुद्धिया च अभावतो पून वायमित्वा संवरे पतिद्ातब्बं ति भाह्‌ “पच्छा भधिद्रु- 
हेय्थामा'' ति । 


[कि इदं ति गरहणवसेन वृत्तं । साछ्तण्ड्लेहि सम्पादितं मसेन उपसित्तं ओदनं 
साल्िमंसोदनं, अतिमचज्जिस्सतो ति अवज्जातकरणवसेन अतिक्कमित्वा मच्जिस्सति, 
लामकं निहीनं कत्वा मच्जिस्सती ति वृत्तं होति। तेनाह “ओञ्ातं अवञ्जातं 
करिस्सती' ति । हेद्ा कत्वा निहीनं कत्वा जातं भञ्जातं । अवञ्नातं ति तस्सेव 
वेवचनं । स्वायंति सो अयं जनपदो। इमाय पटिपत्तिधा ति वेरञ्जायं पुरिताय 
सुदुक्क राय पटिपत्तिया । बुम्हे निस्साया ति तुम्हाकं इमं अप्पिच्छपटिपदं निस्साय । 
सब्रह्मचारीसद्खाता ति छन्बग्गियादयो वुत्ता । तुम्हाकं अन्तरे निसोदित्वा ति तुम्हाकं 
मज्छो निसीदित्वा, तुम्टेहि सड निसीदित्वा ति वुत्तं होति। ओमानं ति अतिमानं । 
अतिमानोयेव हेत्य निहीनताय “भोमानं'" ति वृत्तो, न पन हीरित्वा मञ्जनं । तुम्हेहि 
आनन्द सप्पुरिसेहि विजितं सालिमंसोदनं पच्छिमा जनता अतिमच्जिस्सती तिं एवमेत्थ 
पाच्छि योजेत्वा अत्थं वण्णयन्ति । इदं वृत्तं होति-यं लद्धं, तेनेव तुर्सित्वा साकम 
सोदनपत्थनाय चछिन्नत्ता च तुम्हेहि विजितं अभिभूतं सालिमंसोदनं पच्छिमा जनता 
तत्थ पत्थनं छिन्दतु असमत्थताय अतिमल्जिस्सती ति । 


दुन्भिक्खकथा निद्रिता 
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२२६ सारत्थदीपनीटीकां 
सहामोगद्लानस्त सीहुनादकथा 


१७॥ आयस्माति वा देवानंपिया तिं वा सद्रभवं ति वा पियसमुदाचारो एसो 
ति माहु “आधस्मा ति पियवचनसेतं'" ति । विजञ्जुजातिका हि परं पियेन समुदाचरन्ता 
भवं" ति वा देवानंपिया' ति वा “जञायस्मा' ति वा समुदाचरन्ति, तस्मा सम्मुखा 
सम्बोधनवसेन आवृसो ति, तिरोक्वं आयस्मा ति अयस्पि समुदाचारो। तयिदं 
पियवचनं गरूगारवसप्पतिस्सवसेन वृच्चती ति आह्‌ ““गदणारवसप्पतिस्साधिवचननेतेः' 
ति । गुणमहुत्तताय महामोग्गल्लानो, न चूखमोग्गल्लानस्स अत्थिताया ति आह्‌ “महा 
च सो गुणमहन्तताया" ति । पप्पटक्षोजं ति पथवीसन्धारकं उदकं आहुच्च स्ति 
महापथविया हिद्िमतले समुद्तं उदकोघेन अज्ज्ोत्थटे भूमिप्पदेसे सञ्जातकदहमपटल- 
सदिसं अतिमधुरपथवीमण्डं । न मेतं अस्ख॒पतिरूपे ति तं अनापृच्छा करणंनमे 
अनुच्छविकं भवेय्या ति अत्यो । अनापुच्छा करोन्तेन च यथा भगवा इच्छितिच्छितं 
किञ््वि अनापुच्छा करोति, एवमहसम्पो ति मगवता समानं कत्वा अत्तानं सानेन कतं 
विय भविस्सती तिं आह्‌ ““युगग्गाहौ विथ भगवता सद्ध कतो भवेय्या"' ति । परेन हि 
सद्धि अत्तानं युगं युगं समानं कत्वा गाहो, तस्स मम वाको विसेसो ति गहणं 
युगर्गाहो । 


सम्पन्नं ति सम्पत्तियुत्तं । सा पनेत्थ रससम्पत्ति अधिप्येता सामञ्जजोतनाय 
विसेसे अवद्रानतो । तेनाह “सम्पन्नं ति मधुरं सादुरसं ति अत्थो” ति । तिविधञ्ह 
सम्पन्न परपुण्णसमङ्खामधुरवसेन । तत्थ- 


“सम्पन्नं साक्किदार, सुवा भुञ्जन्ति कोसिय । 
पठिवेदेमि ते ब्रह्य, न ने वारेतुमुस्सहे' ति*- 


` इदं परिपुण्णसम्पन्नं नाम । परिपृण्णम्पि हि समन्ततो पन्च पत्तं ति सम्पच्च ति वुच्चति । 


“इमिना पातिमोक्खसंवरेन उपेतो होति समुपेतो उपगतो समुपगतो सम्पन्नो । 
समच्नागतो' ति* इदं समद्धोसम्पन्तं नाम । समङ्खीपि हि सम्मदेव पन्नो गतो 
उपगतो ति सम्पन्नो ति वुच्चति । ^तत्रस्स स्क्खो सस्पन्नरफलो च उप्पन्नफलो चा” ति 
ददं मधुरसम्पन्तं नाम । तत्थ मधुरसम्पन्नं इधाधिप्पेतं ति वेदितन्वं । उपपन्नफलो ति 
बहुफलो । असा ति पथविया हेद्टिमतलस्स । ओपस्सनिदस्सनत्थं ति उपमाय तिवस्सनत्थं । 
अनोढकं ति निसं । निदोसता चेत्थ मविखकादिरहितताया ति आह्‌ “निस्मविखिकं' 
ति आंदि । नत्थि एत्थ मक्खिका ति निम्मक्खिकं । सक्खिकासहेन चेत्य मक्खिकण्ड- 
कम्पि सामञ्जतो गदितं ति वदन्ति । तेनेव तीधुपि गण्ठिपदेषु वुत्तं “निम्मविखकं ति 
इमस्सेवत्थं पकासेतुं निम्मव्खिकण्डकं ति वुत्तं, मविखकाहि तासं अण्डकेहि च 
विरहितं ति अत्थो" ति । अयं पनेत्थ अगम्हाकं खन्ति 'मक्खिकानं अण्डानि मक्खि- 


१. खु° ५-२७६ पिदरं जातके । २, अभि° २-२५५ पिदरं । 
३. म० २-२९ पिटं । 





वेरञ्जकण्डवण्णना महामोग्गल्लानस्स सीहनादकेथां ३२७ . 


कण्डानि, नत्थि एत्थ मक्खिकण्डानी ति निम्मक्खिकण्डं ति। इमिना मविखकानं 
अण्डेहि रहितता वृत्ता, 'निम्मविखकं' ति इमिना पन मक्खिकानयेव अभावो वुत्तो" ति 
एतं किर स्र ति खुदहुकमक्खिकाहि कतमधु । सञ्बमधृही ति महामक्खिकभमरमक्खि 


कादिकतेहि । अभ्ं ति उत्तमं । सेदं ति पसत्थतमं । सुरसं ति सोभनरसं । ओजवन्तं ति 


अच्चन्तसोजसम्पच्ं | 


आधाचनवचनमेतं ति इमिना सम्पटिच्छनसम्पहंसनादिभत्थं निवत्तेति। एक 
हत्थं ति एकं पाणितलं । ““अभिनिम्मनिस्तामो” ति वुत्तमत्थं पकासेतुं “पथवोसदिसं 
करिस्सासी'' ति वुत्तं। अथं नु खो पथवो, उदाहु न अथं ति इमिना तिम्मितपथविया 
पकतिपथविया च सन्दिस्समानत्ता “एसा नु खो अम्हाकं पथवी, उदाहु अज्ञा” ति 
उप्पज्जमानकूक्कुच्चं दस्सेति । निबद्धविपुलागमो गामो निणमो, पवत्तितमहाायो 
महागासो ति वृत्तं होति । न वा एस विपत्छासो ति पुञ्बपक्खं निदस्सेति । . कस्मा 
पतेस विपल्लासो न होती ति आह “अचिन्त्यो हि इद्धिसतो इद्धिविस्तयो'' ति। 
इद्धिबखेनेव तेसं सत्तानं तादिसो विपल्लासो न भविस्सतो ति अधिप्पायो । इदानि 


अञ्जथा विपल्लासप्पटिलाभं दस्सेन्तो आह्‌ “९वं पना” ति आदि । गरहन्ता ति 


सम्मुखा गरहन्ता । उपवेङन्ता ति परम्मुखा अक्कोसन्ता । 


ननु च उत्तरकुरु पिण्डाय गमनं परटिसेधेत्वा विपल्लासम्पि सत्ता पटिलभेय्यु ति 


कारणं न वृत्तं, तस्मा किमेत्थ कारणं ति आह्‌ “तत्थ किञ्चापी ति आदि । यदिपि 
न वुत्तं, तथापि “विपट्लासम्पि सत्ता पटिलभेय्यु'' ति पुञ्बे अधिकतत्ता तेनेव कारणेन 
पिण्डाय उत्तरकुरुगमनम्पि भगवता पटिसिद्धं ति विञ्जायति, तस्मा तदेव कारणं 


इधापि गहेतन्वं ति दस्सेन्तो आहु “पुञ्े वुत्तनयेनेव गहैतम्बं'' ति । विपल्लासस्पि 
सत्ता पटिलमेय्युं ति इदं इध अवृत्तस्पि आनेत्वा सम्बन्ितन्वं ति भधिप्पायो । अत्थो- 


पि चस्स वुत्तसदसमेव वेदितन्बो ति । “एवं पन विपल्लासं परटिलभेय्यु'" ति आदिना 

पच्छा वृत्तमेव अत्थविकप्पं सन्धाय वदति । यं पन तत्थ वृत्तं “ते गुणे निब्बत्तेत्वा 
दुड्भिक्खकाले पथवि परिवत्तेत्वा पप्पटकोजं परिभुल्जिसू"' ति, तं अपनेत्वा ते गुणे 
निब्बत्तेत्वा दुञ्भिक्खकाले उत्तरकुरु गन्त्वा पिण्डाय चरित्वा परिभुच्जिभू ति एवमेत्थ 
योजना कातन्बा । एकेन पदवोतिहारेना ति एत्थ पदस्स वीतिहुरणं निक्छिपनं 
पदवीतिहारो, पदनिक्खेपो, तस्मा एकेन पदनिक्खेपेना ति वृत्तं होति। एकेन 
पदवीतिहारेन अतिक्क्मितन्बदानञ्च समगमनेन द्विन्नं पदानं अन्तरे मुद रतनमत्त, 
तस्मा । मातिकासत्तं अधिद्ुहित्वा ति मुद्िरतनप्पमाणं मातिकामत्तं अघिद्राया ति 
अत्थो । 


निद्रिता महामोग्गल्लानस्स सीहनादकथा । 
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३२८ सारत्थदौपनीटीकां 


विनयवञ्जत्तियाचनकथा 


१८॥ विनधपञ्जत्तिया ति पुन्वे अपञ्जत्तसिक्खापदं सन्धाय वृत्तं । थेरो हि 
पञ्जत्तसिक्खापदानि ठ्पेत्वा इदानि पञ्जपेतव्वसिक्खापदानि पातिमोक्खुटेसञ्च 
सन्धाय “एतस्स भगवा कारो, एतस्स सुगत कालो, यं भगवा सावकानं सिक्खापदं 
पञ्जपेय्य, उदिेष्य पातिमोक्ं ” ति" आह्‌ । भगवता पि- 


“को नु खो भन्ते हेतु, को पच्चयो, येन पुन्बे अप्पतरानि चेव सिक्खा- 
पदानि अहेसु, बहुतरा च भिक्खू अञ्जाय सर्ण्ठहसु । को पन भन्ते हतु, को 
पच्चयो, येन एतरहि बहुतरानि चेव सिक्खापदानि होन्ति, अप्पतरा च भिक्खू 
अञ्जाय सण्ठहुन्ती ति 1 एवमेतं भटहालि होति, सत्तेयु हायमानेसु सद्धस्मे 
मन्तरधायमाने बहुतरानि चेव सिक्खापदानि होन्ति, अप्पतरा च भिक्खू 
अञ्जाय सण्ठहन्ती ति । न ताव भटालि सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्जपेति, 
याव न इवेकच्चे आसवद्भानीया धम्मा संघे पातुभवन्ती'" ति- 


इमस्मि भहालियुत्तेः विय एकच्चेयु पञ्ञत्तेसु पि ततो परं पञ्ञपेतब्बानि 
सन्धाय “न ताव सासिपुत्त सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्जपेती'" ति वृत्तं । इधेव च 
मदटुकथायं “सामम्पि पचनं समणसारुप्पं न होति, न च वटी ति वचनं "^रत्तिच्छेदो 
वा वस्सच्छेदो वा न कतो" ति* वचनञ्च पुञ्बे पञ्जत्तसिक्वापदानं सब्भावे पमाणं ति 
दटुब्बं । सेससिक्खापदानञ्चेव पातिमोक्ुहेषस्स च थेरस्स आयाचनेन पञ्ञत्तत्ता 
“लतो पभुति निदानं दस्सेतुं " ति आह । रहोगतस्सा ति रहो जनविवित्तं ठानं 
उपगतस्स । तेन गणसङ्कणिकाभावेन थेरस्स कायविवेकमाह । पटिसल्लोनस्सा ति 
नानारम्मणचारतो चित्तस्स निवत्तिया पटिसम्मदेव निलीनस्स तत्थ अविसटचित्तस्स । 
तेन चित्तसद्धणिकाभावेनस्स पुव्बभागियं चित्तविवेकमाह्‌ । चिरं ति कारपिक्खं 
मच्चन्तसंयोगे उपयोगवचनं । चिरा ति चिरकालयुत्ता ठिति अभेदेन वुत्ता । 


एतं न सक्कोतो ति एतं विनिच्छिनितुं न सक्कोति । अटुकथायं वृत्तनयं 
दस्सेत्वा इदानि थेरवादं दस्सेन्तो आह `"'महाषदुमत्थेरो पना" ति भआदि। 
मदुकथायम्पि “न सक्कोती" ति इदं यस्मा जानमानो पि सम्मदेव परिच्छिन्दितुं न 
सक्कोति, तस्मा वृत्तं ति वदन्ति। सोकप्विधाय पञ्ञाय मत्थकं पत्त्सा ति 
मन्क्िमनिकाये अनुपदसुत्तन्तदेसनायं*- 


“महापञ्ञो भिक्छवे सारिपृत्तो, पृथुपञ्जो भिक्खवे सारिपुक्तो, 
हासपञ्जो भिक्खवे सारिपुत्ता, जवनपजञ्ञो भिक््छवे सारिपृत्तो, तिक्खपचञ्जो 
भिक्लवे सारिपुत्तो, निन्बेधिकपज्जो भिक्छवे सारिपृत्तो” ति- 





१. वि० १-१० पिटं । २. भ० २-१०८ पिटं । 14 ३. “विर दु° १४५. पिटं । 


४. वि० द° १४८ पिह । ५. म० ३-७५ पिटं । 


वैरञ्जकण्डवण्णना विनयपञ्जत्तियाचंनकयां २२९ 


एवमागता महापञ्ञादिका छ, तरस्मियेव सुत्तं आगता नवानुपुब्बविहारसमापत्तिपञ्जा, 
अरहत्तमग्गपञ्जा ति इमासं सोकसप्पभेदानं पञ्ञानं सावकविसये उक्कदुकोटिप्पत्तस्स । 


कस्मा पनेत्थ भगवा विपस्सीभादीनं सत्त्चंयेव बुद्धानं ब्रह्मचरियस्स चिरद्विति- 
काचिरद्वितिकभावं कथेसि, न बुद्धवंसदेसनायं विय पञ्चवीसतिया बुद्धानं, ततो वा 
पन भिय्यो ति ? येसं सम्मासबृद्धानं पटिवेधसासनं एकंसतो निच्छयेन अज्ञा पि धरति, 
न अन्तरहितं, ते एव कित्तेन्तो विपस्सीभादीनंयेव भगवन्तानं ब्रह्मचरियस्स चिरद्विति- 
काचिरद्वितिक भावं इध कथेसि । तेसंयेव हि सावका तदा चेव एतरहि च सुद्धावास 
भूमियं ठिता, न भजञ्ञेसं परिनिब्बुतत्ता । सिद्धत्थतिस्सपुस्सानं किर बुद्धानं सावका 
सुद्धावासेसु उप्पन्ना उप्पत्तिसमनन्तरमेव इमस्मि सासने उपकादयो विय अरहत्तं 
अधिगन्त्वा न चिरस्सेव परिनिन्बायिसु, न तत्थ तत्थ सावका यावतायुकं अदस ति 
वदन्ति । भयुव्बाचरिमनियमो पन अपरापरं संसरणकसत्तावासवसेन एकिस्सा लोक- 
धातुया इच्छितो ति न तेनेतं विरुज्ती ति दटुन्वं । 


१९॥ असाधारणो हेतु, साधारणो पच्चयो ति एवमादिविभागेन इध पयोजनं 
नत्थि, विपस्सीञआदीनं पन ब्रह्यचरियस्स अचिरद्ितिकताय चिरद्वितिकताय च कारण- 
पुच्छापरत्ता चोदनाया ति गाह्‌ "हतु पच्चयो ति उभयमेतं कारणाधिवचनं'' ति । 
हिनोति तेन फलं ति हेतु ति करणसाधनोयं हेतुसहो ति आह्‌ “तेन तस्त फं" ति 
आदि । कत्तुसाधनो पि हेतुसदहो नो न युज्जति हिनोति फलस्स हेतुभावं उपगच्छती 
ति हेत्‌ ति। तं परिच्च एति पवत्ततो ति तं कारणं पटिच्च तस्स फलं एति पवत्तति 
निन्बत्तती ति अत्थो । 


किलासुनो अहस ति अप्पोस्युक्का अहेसुं, निरुस्साहा अहेसुं ति भत्थो । सा पन 
निरुस्साहता न आलसियवसेना ति आह्‌ “न आलस्ियकिलासुनो'" ति, आलसियवसेन 
किलासुनो नाहेसुं ति अत्थो । तत्थ कारणमाह न ही" ति आदि । आलस्यं वाति 
इमिना धिनमिद्धवसप्पवत्तानं अकूसलानं अभावमाह्‌ । भोसन्नवीरियता वा ति इमिना 
पन “जआलसियाभावे पि अन्तमसो अन्नभारनेसादानम्पि सक्कच्चंयेव धम्मं देसेती'' ति 
वचनतो यस्स कस्सचि पि धम्मदेसनाय निरुस्साहता नत्थी ति दीपेति सब्बेसं समकेनेव 
उस्साहेन धम्मदेसनाय पवत्तनतो । तेनाह “बुद्धा ही" ति भादि । ओसल्रवोरिधा ति 
ओहीनवीरिया, अप्पोस्युक्का ति अत्थो । उस्तच्ववीरिया ति अधिकवीरिया, महुस्साहा 
ति अत्थो । वेगेना ति जवेन । धम्मे गरू एतेसं ति धम्मगर्नो । धम्मे गारवमेतेसं ति 
धस्मगारवा । विपस्सिस्स भगवतो काले असीति वस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं सिखिस्स 
सत्ति वस्ससहस्सानि, वेस्समुस्स सद्व वस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं ति आह्‌ "तैखं किर 
कारे दोघायुका सत्ता ति । अभिसमेन्तौ ति पटिविज्न्ति। 


निहोसताया ति वीतिक्कमदोसस्स अभावतो । “मस्मि बीतिक्कमे अयं नास 
भापत्ती' ति एवं आपत्तिवसेन अपञ्ञपेत्वा “पाणातिपातं पहाय पाणातिपातां 
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पटिविरतो होती" ति आदिना" धम्मदेसनावसेन ओवादसिक्खापदानंयेव पञ्जत्तत्तां 
वुत्तं “सत्तापत्तिक्छन्धवसेन आणासिकलापदं अपजञ्जत्तं" ति । छन्नं छन्नं वस्सानं 
जच्चयेना ति पाठ्मेसो दद्ुव्बो । अथ वा छन्नं छन्नं वस्सानं ओसानदिवसं अपेकिखत्वा 
साक खाक" ति वुत्तत्ता तदपेक्ठसिदं सामिवचनं । सकलजम्बुदीपे सब्बोपि 
भिव्सुसंघो एकर्सिमियेव ठाने उपोसथं अकासी ति सम्बन्धो | कतमं तं ठानं ति 
माह 'वन्धुमतिथा राजधघानिधा' ति आदि। इसिपतनं तेन समयेन खेमं नाम 
उय्यानं होति, मिगानं पन अभयवामत्थाय दिल्त्ता मिगदायो ति वुच्चति । तं सन्धाय 
तुत्तं “खमे सिगदये'' ति । 

अब्बोक्िण्णानि दच्च पि वीरति पि भिक्खुखहस्सानि वसन्तो ति विसभागपुग्गलेहि 
असंसटानि दस पि वीसति पि भिखृनं सहस्सानि वसन्ति । दीधघनिकाषटटुकथायं पन “ते 
सब्बेपि द्रादससहस्सभिक्ख॒गण्टनका सहाविहारा अभयगिरिचेतियपन्बतचित्तलपनब्बत- 
विहारसदिसा च अहैसुं" ति वृत्तं । उपोसथारोचिक्ा ति उपोसथारोचनका । ता किरं 
देवता एकम्हि वस्से निक्खन्ते तत्थ तत्थ ॒गन्त्वा आरोचेन्ति “निक्खन्तं खो मारिसा 
एक वस्स, पञ्च दानि वस्सानि सेसानि, पञ्चन्तं वस्सानं अच्चयेन बन्धुमती राजधानी 
उपसङ्कमितव्वा पातिमोक्खुदेसाया' ति । तथा द्रीयु वस्सेसु निक्लन्तेसु “निक्लन्तानि 
खो मारिसा टे वस्सानि, चत्तारि वस्सानि सेसानि, चतुन्नं वस्सानं अच्चयेन बन्धुमती 
राजधानी उपसङ्धुमितव्वा पातिमोक्खुदेसाया'” ति आरोचेन्ति । इमिनाव नयेन तीसु 
चतुसु पञ्चसु वस्सेयु अतिक्कन्तेयु आरोचेन्ति। तेन वृत्तं “मारिसा एकं वस्सं 
अतिक्कन्तं ' ति आदि। सानुभावा ति इद्धानुभावेन सानुभावा। तै किर भिक्छ 
ति ये देवतानुभावन गच्छन्ति, ते सन्धाय वदति । पाचीनसमुहन्ते ति पाचीनसमुदस्स 
समीपदेसे । गमियवत्तं ति गपिकेहि कातन्बं सेनासनपटिज्जग्गनादिवत्तं । उपोस्थग्गं ति 
उपोसथकरणदानं । गताव होन्ती ति देवतानुभावेन गता एव होन्ति। ते ति अत्तनो 
अत्तनो आनुभावेन देवतानुभावेन च गता सब्बेपि | 


खन्तौ परम ति आदीसु* परूपवादं परापकारं सोतुण्टादिभेदज्च गुणोपरोधं 
खमति सहति अधिवापेती ति खन्ति । सा पन सीलादनं पटिपक्खधम्मे सविसेसं तपति 
सन्तपति विधमतीति परमं उत्तमं तो । तितिक्लनं खमनं तितिक्षा । खन्तियायेवेतं 
वेवचनं । अक्वरचिन्तका हि खमायं तितिक्वासह्‌ं वण्णेन्ति, तस्मा एवमेत्य अत्थो 
दटुब्बो “'तितिक्वासह्भाता अधिवासनखन्ति नाम उत्तमं तपो" ति । निन्बानं परमं 
वदन्ति बुद्धा ति भवेन भवन्तरं विनाति भवनिकन्तिभावेन संसिब्बति, सतण्हुस्सेव वा 
जयति पुनञ्भवभावतो फलेन सद्धि कम्मं विनाति संसिन्बत्ती ति वानं ति सङ्भयं गताय 
तण्हाय निक्न्तं निन्बानं तत्थ तस्सा सब्बसो अभावतो । तं निन्बानं पन सन्तपणीत- 
निपुणसिवखेमादिना सनव्वाकारेन परमं ति वदन्ति बुद्धा । 


~~ 





१. दी° १-४, ५९ पिट्रसु । 
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न हि पञ्बजितो परूपघातो ति यो अधिवासनखन्तिरहितत्ता परं उपघातेति 
बाधति विह्सति, सो पन्बजितो नाम न होति पव्बाजेतन्बधम्मस्स अपनब्बाजनतो | 
चतुत्थपादो पन ततियपादस्सेव वेवचनं अनत्थन्तरत्ता । “न हि पन्बजितो ति एतस्स 
हि “न समणो होती" ति वेवचनं । “'परूपघाती" ति एतस्स “परं विहेख्यन्तो"ः ति 
वेवचनं । अथ वा पृरूपघातो ति सीटूपघाती । सीलञ्हि उत्तमटुन ““परं'* ति वुच्चति 
परसहस्स सेदुवाचकत्ता ““पुग्गकरपरोपरञ्जु" तिं मादीसु विय । यो च समणो परं यं 
कञ्चि सत्तं विहैर्यन्तो परूपघाती होति अत्तनो सीलविनासको, सो प्बजितो नास न 
होती ति अत्थो । अथ वा यो भधिवासनखन्तिया अभावा परूपधाती होति, परं अन्तमसो 
ङंसमकसम्पि जीविता वोरोपेति, सो न हि पन्बजितो। कि कारणां ?. पापमलस्स 
अपन्बाजितत्ता अनीहटत्ता । “पन्बाजयमत्तनो मलं, तस्मा पञ्बलितो ति वुच्चती* ति 
इदज्नहि पव्बलजितलक्खणं । यो पि नहेव खो उपघातेति न मारेति, अपि च दण्डादीहि 
विहेठेति, सो पि परं विहेठयन्तो समणो न होति । कि कारणा ? विहेसाय भसमितत्ता 1 
समितत्ता समणो ति वृच्चती ति इदज्हि समणलक्खणं 1 “समितत्ता हि पापानं, समणो 
ति पवुच्चती' ति* हि वुत्तं । 


अपि च भगवा भिक्खूनं पातिमोक्खं उदिसन्तो पातिमोक्छकथाय च. सीकप्प- 
धानत्ता सीलस्स च विसेसतो दोसो पटिपक्लो ति तस्स निग्गण्हुनविधि दस्मेतुं मादितो 
““खन्ती परमं तपो” ति आह्‌ । तेन अनिटुस्स पटिहुननुपायो वृत्तो, तितिक्खाग्गहुणेन 
पन इदुस्स, तदुभयेनपि उप्पन्नं भरति उप्पन्नं रति अभिभुय्य विहुस्तौ ति अयमत्थो 
दस्सितो । तण्हावानस्स वूपसमनतो निन्बानं परमं वदन्ति बुद्धा । तत्थ खन्तिग्गहुणेन 
पयोगविपत्तिया अभावो दस्सितो, तितिक्खागगहणेन आसंयविपत्तिया जभावो । तथा 
खन्तिग्गहणेन परापराधसहता, तितिक्लारगहणेन परेसु अनपरज्सना दस्सिता 1 एवं 
कारणमुखेन अन्वयतो पातिमोक्लं दस्सेत्वा इदानि व्यतिरेकतो तं दस्सेतुं “न ही” ति 
मादि वुत्तं । तेन यथा सत्तानं जीविता वोरोपनं परं पाणिखेड्डदण्डादीहि विहेठनच्च 
“"परूपधघातो परं विहेठनं" ति वुच्चति, एवं तेसं सापतेय्यावहुरणं परामसनं विसंवादनं 
अञ्जमञ्जमेदनं फरुसवचनेन मम्मघटरुनं निरत्थकविप्पङापो ` परसन्तकाभिन्सानं 
उच्छेदचिन्तनं मिच्छाभिनिवेसनञ्च उपघातो परविहेठनञ्च होती ति यस्स कंस्सचि 
अकुसलस्स कम्मपथस्स कम्मस्स च करणेन पन्बजितो समणो च न होती तिं दस्सेति। 


दुतियगाथाय समभ्बपापस्सा ति सब्बाकुसरस्स सब्बस्सपि द्रादसाक्रुसलस्स 
सन्बचित्तुप्पादसङ्खहितस्स सावज्जधम्मस्स । अकरणं ति अनुप्पादनं । करणञ्हि 
नाम तस्स अत्तनो सन्ताने उप्पादनं ति तप्पटिक्खेपतो अकरणं अचुप्पादनं । कुसलस्ता 
ति चतुभूमिककुसलस्स । ““कूसलस्सा त्ति हि इदं “एतं बुद्धान सासनं" ति 
ववंखमानत्ता भरियमग्गधम्मे तेसच्च सम्भारमूते तेभूमिककुसङे धम्मे बोधेति। उपसम्पदा 
ति उपसम्पादनं । तं पन मत्तो तस्स कुसलस्स समधिगमो पटिलाभो । सचित्तपरिग्रोद 
पनं ति अत्तनो चितस्स जोतनं चित्तस्स पभस्सरभावकरणं सब्बसो परिसोधनं । तं 
पन अरहत्तेन होति । एत्थ च यस्मा अग्गमग्गसम्खिनो चित्त सब्बसो परियोदपी्यत्‌ 
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नाम, अग्गफलक्छणे पन परियोदपितं होति पुन परियोदपेतन्बताय अभावतो, तस्मा 
परिनिरद्रितपरियोदपनतं सन्धाय वृत्तं “तं पन भरहत्तेन होती ति । इति सीलसंवरेन 
सन्बपापं पहाय लोकियलोकुंत्तराहि समथविपस्सनाहि कुसकं सम्पादेत्वा अरहत्तफलेन 
चित्तं परियोदपेतन्वं ति एतं बुद्धानं सासनं मोवादो अनुसिद् । 


ततियगाथाय अनुपवादो ति वाचाय कस्सचि अनुपवदनं | अनुपघातो ति 
कायेन मनसा च कस्सचि उपघातकरणं मनसा पि परेसं अनत्थचिन्तनादिवसेन उपघात- 
केरणस्स वज्जेतब्वत्ता । पातिमोक्खे ति यं तं पभतिमोक्खं अतिपमोक्खं उत्तमं सीरं, 
पाति वा सुगतिभयेहि मोक्खेति दुग्गतिभयेहि, यो वा नं पात्ति, तं मोक्खेती ति पाति- 
मोक्खं ति वुच्चति, तस्मि पातिमोक्खे च । संवरो ति सत्तच्नं आपत्तिक्न्धानं अवी- 
तिक्कमलक्खणो संवरो । मत्तञ्जुता ति भोजने मत्तञ्जुता परटिगगहुणपरिभोगवसेन 
पमाणञ्जुता । षन्तच्च सयनासनं ति जनस द्खद्वि रहितं निल्ननसम्बाधं विवित्तं सेनासनच्च। 
एत्य द्वीह्येव पच्चर्येहि चतुपच्चयसन्तोसो दीपितो ति वेदितन्बो पच्चयसन्तोस- 
सामञ्ञेन इतरद्रयस्स पि कक्खणहारनयेन जोतितभावतो । ` अधिचित्त च आयोगो 
ति विपस्सनापादकं अदुसमापत्तिचित्तं अधिचित्तं, ततोपि च मग्गफलचित्तमेव 
मधिचित्तं, तस्मि यथा वृत्ते अधिचित्ते आयोगो च, अनुयोगो ति अत्थो । एतं बुद्धान- 
सासनं ति एतं परस्स भनुपवदनं अनुपघातनं पातिमोक्खे संवरो पटिग्गहणपरिभोगेसु 
मतञ्जुता विवित्तसेनासनसेवनं अधिचित्तानूुयोगो च बुद्धानं सासनं ओवादो 
अनुसिद् । 

इमा पन सब्बवुद्धानं पातिमोक्छुहेसगाथा होन्ती ति वेदितब्बा । तेनाह 
““एतेनेव उषायेना' ति आदि । याव सास्तनपरियन्ता ति धरमानकनुद्धानं अनुसासन- 
परियन्तं सन्धाय वुत्तं, याव बुद्धा धरन्ति, ताव उदहिसितन्बतं आगच्छन्तो ति वृत्तं 
होति । ओवादपातिमोक्वच्हि बुद्धायेव उदिसन्ति, न सावका । पठमबोधियंयेव 
उहसमागच्छन्तौ ति सम्बन्धो । परमबोधि चेत्य वीसतिवस्सपरिच्छिन्ना ति महागणिठपदे 
वुत्तं । तञ्च हेद्रा अदुकथायमेव “भगवतो हि पटमबोधियं वीसतिवस्सन्तरे निबद्धुपद्ाको 
नाम नत्थी'" ति कथितत्ता “पठमबोधि नाम वीसतिवस्सानी ति गहैत्वा वुत्तं । 
भाचरियघम्मपारुत्थेरेन पन “'पञ्चचत्तालीसाय वस्सेसु आदितो पन्नरस ॒वस्सानि 
पठमबोधी'" ति वृत्तं । एवञ्च सति मजञ्ज्ञे पन्नरस वस्सानि मज्ज्िमबोधि, अन्ते पन्नरस 
वस्सानि पच्छिमबोधी ति तिण्णं बोधीनं समप्पमाणता सिया ति तम्पि युक्तं । प्चरस- 
त्तिकेन हि पञ्चचत्तारीस वस्सानि पूरन्ति। अदुकथायं पन पन्चरसवस्सप्पमाणाय 
पठमबोधिया वीसतिवस्सेसुयेव अन्तोगधत्ता ^पठमबोधियं वीसतिवस्सन्तरे'" ति वृत्तं ति 
एवमपि सक्का विज्ञातु | 


ननु च कानिचि सिक्खापदानि पञ्ज्पेत्वापि न ताव आणापातिमोक्खं अनुञ्जातं 
पच्छा थेरस्स भायाचनेन अनुञ्जातत्ता, तस्मा कथमेतं वुत्तं सिक्खापदपञ्जत्तिकारतो 


१. बोधितभावतो (स्या०) । 


वेरञ्जकण्डवण्णना विनयपञ्जत्तियाचनकथा ३३३ 


पन पभुति अणापातिमोक्खमेव उदहिसीयतो"" ति, यदि पि कानिचि सिक्खापदानि 
पञ्ञजपेत्वाव आणापातिमोक्खं न अनुञ्जातं, तथा पि अपच्जत्ते सिक्खापदे जाणापाति- 
मोक्खं नत्थि, किन्तु पञ्ञत्तेयेवा ति इममलत्थं दस्सेतुं “सिक्लापदपञ्जत्तिकालतो पन 
पुतो ति वृत्तं | पुब्बारामे ति सावत्थिया पाचीनदिसाभागे कतत्ता एवं द्धवोहारे 
महाविहारं । भिगारमातुपासादे ति मिगारसेद्टिनो मातुद्रातियत्ता मिगारमाता ति 
सद्यं गताय विसाखामहाउपासिकाय कारिते पासादे। अट्ढानं ति हितुपटिक्खेपो । 
अनवक्ासो ति पच्चयपरटिक्खेपो | उभयेन पि कारणमेव पटिक्खिपति । यंति येन 
कारणेन । 


तेसं ति भिक्खूनं । सस्मुखसावकानं सन्तिके पञ्बजिता ति सब्बन्तिमानं 
सुभदटसदिसानं सम्मुखसावकानं सन्तिकं पन्बजिते सन्धाय वदति । खत्तियकूुलादिवसेनेव 
विविधा कुखा ति सम्बन्धो । उच्चनोचडदारव्लारभोगादिकुलवसेन वा ति उच्चनीच- 
कुटखवसेन उव्गरु्ा रभोगादि कुल्वसेन वा ति योजेतव्बं । तत्थ खतियत्राह्यणवसेन वा 
खत्तियन्राहाणगहपतिकानं वसेन वा उच्चकुरता वेदितव्वा, सेसानं वसेन नीच- 
कुलता । उद्टारुट्ठारभीगादिकुलवसेन वा ति उद्टारतरतमडउपभोगवन्तादिकूलवसेन । 
उव्ठारातिसयजोतनत्थज्हि पुन उक्छारग्गहणं “"दुक्दुव्खं"ति आदीसुं विय । आदि-सहेन 
उक्छारानुव्छा रानं गहणं वेदितब्बं । 


ब्रह्मचरियं रक्खन्तो ति वृत्तमेवत्थं पकासेत्वा दस्सेन्तो आह “चिरं परियत्ति- 
धम्मं परिहरन्ती" ति । अपञ्ञत्तेपि सिक्खापदे यदि समानजातिभदिका सियुं, अत्तनो 
अत्तनो कूखानुगतगन्थं विय न नासेय्य॒ं । यस्मा पन सिक्खापदम्पि अपञ्जत्तं, इमे च 
भिक्खू न समानजातिञदिका, तस्मा विनासेसं ति इममत्थं दस्सेतं “यस्मा एकनामा. 
पे०." तस्मा अजञ्जमज्जं विहेठन्ता'' ति आदि वृत्तं । यदि एवं कस्मा चिररद्ितिक- 
वारेपि “नानानामा"” ति आदि वृत्तं ति? सति पि तेसं नानाजच्वादिभावे सिक्ा- 
पदपञ्ञत्तिया एव सासनस्स चि रप्पवत्ती ति दस्सनत्थं वृत्तं । सिक्वापदपञ्जत्तिवसेनेव 
सासनस्स चि रप्पवत्ति | यस्मा बुद्धा अत्तनो परिनिन्वनतो उद्धस्पि विनेतन्बसत्तसस्भवे 
सति सिक्खापदं पञ्ञपेन्ति, असति न पञ्जपेन्ति, तस्मा ति वेदितन्बो | यथा काय- 
वचीद्वारसङ्कवातं विञ्जति समुद्पेत्वा पवत्तमानम्पि चित्तं तस्सायेव विञ्जतिया वसेन 
पवत्तनतो “कायवाचीद्रारेहि पवत्तं'” ति वुच्चति, एवंसम्पदमिदं दद्ुव्बं । थथा तं ति 
एत्थ तं ति निपातमत्तं । वग्गस ङ्कहपण्णाससङ्कहादीही ति सीलक्खन्धवग्गमहावग्गादि- 
वग्गस द्धह्वसेन मूलपण्णासमचज्ज्िमपण्णासादिपण्णाससङ्खहवसेन । आदि-सदेन संयुत्ता- 
दिसङ्धहो वेदितन्बो । 


एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्कयित्था ति एत्थ एवं ति यथानुसिद्राय अनुसास- 
निया विधिवसेन परटिसेवनवसेन च पवत्तिताकारपराससनं, सा च सम्मावितक्कानं 
मिच्छावितक्कानञ्च पवत्तिञाकारदस्सनवसेन पवत्तति अत्थ आनिखंसस्स आदीनवस्स 


१, वेदित्वा (स्या०) । 
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च विभावनत्थं | तेनाह “नेक्लम्भदितक्क्ादधो तथो वितक्के वितक्केथा'ः ति आदि । 
एत्य आदि सहेन अव्यापादवितक्कअविहिसावितक्कानं गहणं वेदितब्बं । तत्थ 
नेक्खम्मं वच्चति खोभतो निक्खन्तत्ता अरोभो, नीवरणेहि निक्खन्तत्ता पठमज्ज्ानं, 
सब्बाकुसरेहि निवखन्तता सब्बो कुसलो धम्मो, सनव्बसद्धतेहि निक्खन्तत्ता निव्वानं, 
उपनिस्सयतो सम्पयोगतो आरम्मणकरणतो च नेक्खम्मेन पटिसंयुत्तो वितक्को 
नेक्लस्मवितकको, सम्मासङ्कप्पो । सो असुभज्ज्ञानस्स पुव्बभागे कासावचरो होति, 
असुभज्ाने रूपावचरो, तं चानं पादकं कत्वा उप्पन्नमग्गफलकाले लोकत्तरो । व्यापा- 
दस्स पटिपक्खो अब्यापादो, कञ््विपि न व्यापादेन्ति एतेनाति वा अव्यापादो, मेत्ता। 
यथावृत्तेन अव्यापादेन पटिसंयुत्तो वितक्को अन्धाकाददितक्को । सो मेत्ताञ्चानस्स पुव्बभागे 


कामावचरो होति, मेत्ताभावनावसेन अधिगते पठटमञज्छाने रूपावचरो, तं ज्ञानं पादकं 


कत्वा उप्पच्चमग्गफलकारे खोकंत्तरो । विहिसाय पटिपव्खा, न विहसन्ति वा एताय 
सत्ते ति अर्विहिसा, करुणा । ताय पटिसंयुत्तो वितक्को अर्विहिसावितकको । सो करुणा- 
लानस्स पुब्बभागे कामावचरों, करुणाभावनावसेन अधिगते पठमज्ज्ञाने रूपावचरो, तं 
ज्ञानं पादकं कत्वा उप्पन्नमग्गफलकारे लोकुत्तरो । 


ननु च थलोभादोसामोहानं अञ्जमजञ्ञाविरहतो नेसं वसेन उप्पल्लनकानं इमेसं 
नतेक्खम्मवितक्कादीनं अञ्जसञ्जं असङ्कुरतो ववत्थानंन होतीति? नोन होति। 
यदा हि अलोभो पधानो होति नियमितपरिणतसमुदाचारादिवसेन, तदा इतरे दे 
तदन्वायिका भवन्ति । तथा हि यदा अलोभप्पधानो नेक्म्मगरको चित्तुप्पादो होति, 
तदा लद्धावसरो नेक्म्मवितक्को पतिदुहति । तं सम्पयुत्तस्स पन अदोसख्क्खणस्स 


अव्यापादस्स वसेन यो तस्येव अव्यापादवितक्कभावो सम्भव्य, सति च अव्यापादवि- 


तक्कभावे कस्सचि पि अविहेठनजातिकताय अविहिसावितक्कभावो च सम्भवेय्य। ते 
इतरे दे तस्सेव नेक्खस्मवितक्कस्स अनुगामिनो सरूपतो अदिस्सनतो तस्मि सति 
होन्ति, असति न होन्तौ ति अनुमानेय्या भवन्ति । एवमेव यदा मेत्तापधानो चित्तुप्पादो 
होति, तदा इतरे दे तदन्वायिका भवन्ति । यदा करुणापधानो चित्तुप्पादो होति, तदा 
इतरे दवे तदन्वायिका भवन्ति । 


कातवितक्कादयो ति एत्थ आदि-सहेन व्यापादवितक्कर्विहिसावितक्कानं 
गहणं वेदितब्वं । तत्थ कामपरटिसंयुतो वितक्को कामवितक्को | एत्य हि द्रे कामा 
वत्थुकामो च किठेसकामो च । तत्थ वत्थुकामपक्खे भारम्मणवसेन कामेहि परिसंयुत्तो 
वितक्को कामवितक्को, किठेसकामपक्खे पन सस्पयोगवसेन कामेन पटिसंयत्तो ति 
योजेतन्वं । व्यापादपटिसंयुत्तो वितक्को ब्थापादवितकको । विहिसापटिसंयुत्तो वितव्को 
विहिप्तावितक्को । तेसु टे सत्तेसु पि सङ्घारेु पि उप्पज्जन्ति। कामवितक्को हि पिये 
मनापे सत्ते वा सद्भारे वा वितक्केन्तस्स उप्पज्जति, व्यापादवितक्को अप्पिये अमनापे 


सत्ते वा सङ्करे वा कुज्ज्ित्वा ओलोकनकाल्तो पट्ाय थाव विनासना उप्पज्नति, 


विहिसावितक्को सद्भारेषु नुप्पञ्जति । सङ्खारो हि दुक्लापेतब्बो नाम नत्थि, “इमे 
सत्ता हञ्जन्तु वा उच्छिञ्जन्तु वा विनस्सन्तु वा मावा अहस" ति चिन्तनकारे ` पन 
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सत्तेसु उप्पज्जति । अथ कस्मा वृत्तं सद्भूारो दुक्खापेतन्बो नाम नत्थी” ति, ननु ये 

दुक्खपेतव्बा ति इच्छता सत्तसञ्जिता, तेपि अत्थतो सङ्खारा एवा ति ? सच्चमेतं,.ते 

पन इन्द्रियबद्धा सविञ्जाणकताय दुक्खं पटिसंवेदेन्ति, तस्मा ते विहिसाविततक्कस्स 

विसया इच्छिता सत्तसञ्जिता । ये पन न दुक्लं पटिसंवेदेन्ति वुत्तलक्वणायोगतो, ते 
सन्धाय “विहिसावितक्को सद्धारेषु वुप्पज्जती"" ति वृत्तं । 


अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विभरुच्चिसु ति एत्थ सवेह ति कत्तुजत्थे 
करणनिटेसो, चित्तानी ति पच्चत्तबहुवचनं, विरमुच्चिसु ति कम्मसाधनं, तस्मा आसवेहि 
कत्तभूतेहि अनुपादाय आरम्मणवसेन अग्गहेत्वा चित्तानि विमुच्चितानी ति एवमेत्थ 
अत्यो गहितव्बो ति आह्‌ “'तेसं हि चित्तानी'" ति आदि । येहि असेही तिं एत्थापि 
कन्तुभत्ये एव करणनिहेसो । धिरमुच्चिभरु ति कम्मसाधनं । न ते तानि गहैत्वा विमुच्च, 
ति ते आसवा तानि चित्तानि बारम्मणवसेन न गहेत्वा वि्मुच्चिसु विमोचेसुं । एत्थ 
हि चित्तानी ति उपयोगबहुवचनं, विमुच्चिस्‌ ति कत्तुसाधनं । अनुप्पादनिरोधेन 
निरुऽक्षमाना ति भायति अनुप्पत्तिसज्ातेन निरोधेन निरुज्ज्माना भासवा । अगहैत्वा 
 विमुच्चिस्‌ ति आरम्मणकरणवसेन अग्गहेत्वा चित्तानि विमोचेसुं । षिफतितचित्ता 
अहिसं ति सातिसयजाणरस्मिसम्फस्सेन सम्फुल्खचित्ता अहेसुं । पुरिमव्चनापेक्खं ति 
“अञ्जतररस्मि भिसनके वनसण्डे” ति वृत्तवचनपेक्ं । तेनाह “यं वुत्तं अञ्जतररास्मि 
भिखनके बनसण्डे ति, तक्रा ति। कतं ति भावसाधनवाचि इदं पदं ति. आह्‌ 
°¶भअसनकर्तस्मि होति, भिस्तनकिरिधाया'” ति । भिसनस्स करणं किरिया भिसनकतं, 
तस्मि भिस्तनकर्तस्मि । 


ददानि अचञ्थापि अत्थयोजनं दस्सेन्तो आह “अथ वा” ति आदि 1 इमस्म 
अत्थविकप्पे भिसयती ति भिसनो, भिसनो एव भिसनको, तस्स भावो भिसनकत्तं ति 
वत्तन्बे त-- कारस्स लोपं कत्वा “भिसनकतं' ति वुत्तं ति दस्पेन्तो आह "¶भसनकत- 
स्मि ति भिसनकूमावे ति अत्थो" ति आदि । येभु्यग्गहुणं छोमवन्तवसेन पि योजेतन्बं, 
न लोमवसेनेवा ति आह “बहुतरानं वाः ति जादि। 


पुरिसयुगघसेना ति पुरिसकालवसेन, पूरिसानं आयुप्पमाणवसेनाति वृत्तं होति । 
“सन्बपच्छिमको सुभटसदिसो"" ति तीधुपि गण्टिपवेसु वुत्तं । तस्मि कारे चिज्जमानानं 
दिन्नं पुरिसानं आयुपरिच्छेदं सकलमेव गहेत्वा “सतक्षहस्सं प°“ अदासो” ति 
वत्तं । देयेव पुरिसधुणानी ति एत्थ पुरिसानं युगप्पवत्तिकालो पूरिसयुगं । अभिलापमत्त- 
मेव चेत, अत्थतो पन पुरिसोव पुरिसयुगं । धरमाने भगवति. एकं पुरिसयुगं, परि 
निन्बुते एक ति कत्वा "द्वेयेव पुरिसयुगानी"" ति वत्तं । परिनिब्बुते पन भगवति एकमेव 
 पुरिसयुगं असीतियेव वस्ससहस्सानि ब्रह्मचरियं अदासी ति वेदितवब्बं। ` = ` 


7 विमोचितानी ति (स्या०) । 
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३३६ सारत्यदीपनीटीका 


२०॥ सावकथुगानो ति सावका एव सावकयुगानि। असम्भुणन्तेना ति 
अपापुणन्तेन । गन्भं गण्हापेन्तस्ता ति सब्बञ्जुतञ्जाणस्स विजायनत्थं जआणगन्भं 
गण्हापेन्तस्स । 


२१॥ को अनुसन्धो ति पुव्बापरकथानं कि अनुसन्धानं, को सम्बन्धो ति अत्थो । 
सिक्लापदपञ्जत्तियाचनापेक्वं ति याचीयती ति याचना, सिक्खापदपञ्जत्तियेव 
याचना सिक्छापदपञ्जत्तियाचना, तं अपेक्छती ति सिक्खापदपञ्जत्तियाचनापेवखं 
भुम्मवचनं, याचियमानसिक्खापदपजञ्जत्तिञपेक्खं भुम्मवचनं ति वृत्तं होति । याचना- 
विसिद्धा सिक्खापदपञ्जत्तियेव हि “तत्था” ति इमिना परामदा, तेनेव वक्ति 
“तत्थ तस्सा सिक्खापदपञ्जत्तिया'' ति । यं वृत्तं ति “सिक्खापदं पञ्पेय्या ति 
इमिना यं सिक्वापदपञ्जपनं वृत्तं, याचितं ति अत्थो । तत्य तस्ता सिक्लापदषञ्ज- 
तिया ति तस्सं याचियमानसिक्वापदपजञ्जत्तियं ति अत्थो । अकां ति सिक्लापदपजञ्ज- 
तिया अकालं । 


मासवय्‌ठानीया ति एत्य अधिकरणे अनीयसहो ति आह "आसवा तिट्ठन्ति 
एतेस” ति आदि । के पन ते आसवा, के च धम्मा तदधिकरणभूता ति आह “येसु- 
दिट्ठधम्मिकसम्परायिका"' ति आदि । दिटृठघम्मिका परूपवादादयो, सम्पराधिका 
आपायिका अायदुक्खविसेसा । ते आसवन्ति तेन तेन पच्चयवसेन पवन्तन्ती ति आसवा । 
नेसं ति परूपवादादिभासवानं । ते ति वीतिक्कमधम्मा । असति आसवद्रानीये धम्मे 
सिक्खापदपञ्जत्तियं को दोसो, येनेवं वुत्तं ति आह “यदि हि पञ्जयेय्या ति 
मादि, वीतिक्कमदोसं भादिस्वा यदि पञ्जपेथ्या ति अधिप्पायो। परम्मृखा 


भक्कोसनं परूपवादो, परेहि वचनेसु दोसारोपनं परूपारस्भो, सम्मुखा गरहनं 
गरहदोसो । 


कथञ्हि नाम पलिविटेस्सती ति सम्बन्धो, कथं--सहयोगे अनागतप्पयोगो 
दटुन्बो । अन्वायिक्ो तिं अनुवत्तको । भोगक्लन्धं ति भोगरासि । “अम्हाकमेते' ति 
मायन्तौ ति जाती, पितामहपितुपुत्तादिवसेन परिवद्नदेन परिवटो, जातीयेव परिक 
मातिषरिवदरो । घासच्छादनपरमताय सन्तुट्‌ढा ति धासच्छादने परमताय उत्तमकाय 
सन्तुदरा, घासच्छादनपरियेसने सल्टछेखवसेन परमताय उक्कदटुभावे सण्ठिता ति अत्थो । 
घासच्छादनमेव वा परमं परमा कोटि एतेसं न ततो परं किञ्चि असामिसजातं परिये- 
सन्ति पच्चासीसन्ति चाति घासच्छादनपरमा, तेसं भावो घासच्छादनपरमता, तस्सं 
वासच्छादनपरमताय सन्तुद्ूढा । तेसु नाम को ति यथावुत्तगुणविसिदटुसु तेसु भिक्छूसु 
को नाम छोकामिसमुतं ति लोकपरियापत्नं हुत्वा किठेसेहि आमसितब्बत्ता लोकामिस- 
भूतं । _प्बज्जासद्कंपेनेवा ति “पाणातिपाता वेरमणी" ति मादिना पव्बज्जामुखेनेव । 
एतं ति मेथुनादीनं अकरणं । भामं ति सिक्लापदानं पञ्जापनकिरियाय सामत्थयं । 
बरं ति याधावतो सन्बधम्मानं पटिवेधसमत्थं जाणबलं । करुप्वेथ्या ति कुप्पं भवेय्य | 
एतस्सेवत्थस्स पाकटकरणं न॒ यथाद्राने तिद्ख्य्या ति, पञ्ञत्तिद्ाने न तिद्ेय्याति 
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अत्थो । अकूसलो ति तिकिच्छितुं युत्तकालस्स भपरिजाननतो अकुसलो भछेको । अबुद्धि 
अनयो, व्यसनं दुक्खं । परिकच्चेवा ति गण्ड्प्पादनतो पठममेव । स्वि कत्वा ति 
सोभनच्छवि कत्वा । बार्वेज्जो ति भपण्डितवेज्जो । लोहितक्ष्वयञ्च मं पापेतो ति 
विभक्तिविपरिणामं कत्वा योजेतव्बं । 


अकारं दस्सेत्वा ति सिक्खापदपञ्वत्तिया अकालं दस्तेत्वा । रोगं वृपसमेत्वा 
ति फायु कत्वा । सके आचरिथके ति आचरियस्स. भावो, कम्मं वा आचरियक, 
तस्मि सत्तनो आचरियभावे आचरियकम्मे वा । निमित्तत्ये चेतं भुम्मवचनं । विदिता- 
नुभावो ति पाकटानुभावो । 


विपुलमावेना ति पन्बजितानं बहुभावेन । सासने एकच्चे आसतवट्‌ठानोया 
ध्मा न उप्पञ्जन्ती ति यस्मा सेनासनानि पहोन्ति, तस्मा आवासमच्छरियादिहेतुका 
सासने एकच्चे भासवद्वानीया धम्मा न उप्पञ्जन्ति। इमिना नयेना ति एतेन पदसो- 
धम्मसिक्खापदादीनं सङ्कटो ददुब्बो । 


लछाभगगमहत्तं ति चीवरादिकभितवब्बपच्चयो लाभो, तस्स भग्गं महत्तं पणीतता 
बहुभावो वा । बहुसुतस्स भावो बाहुसच्चं । अयोनिसो उम्मुज्जमःना ति अनुपायेन 
अभिनिविसमाना, विपरीततो जानसाना ति अत्थो । रसेन रसं संसन्दित्वा ति सभावेन 
सभावं संसन्दित्वा, अनुञ्जातपच्चत्थरणादीसु सुखसम्फस्ससामञ्तो उपादिन्नरफस्सरसे- 
पि अनवज्जसज्जिताय अनुपादिन्नफस्सरसेन उपादिन्नफस्सरसं संसन्दित्वा, समानभावं 
उपनेत्वा ति अत्थो । उद्धम्मं उन्बिनयं सत्थुसाक्नं दीपेन्ती ति “तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं आजानामी तिं आदिना? सत्थुसासन उद्धम्मं उब्बिनयं कत्वा दीपेन्ति । 


इर्मास्म अत्थ ति निरब्बुदो हि सारिपुत्त भिक्छुसंघो ९ ति एवं वृत्तभिक्छु 
संघसञ्जिते अत्थे । कथं पन दुस्सोलानं चोरभावो ति आह्‌ "ते हि भस्समणाव हूत्वा” 
ति आदि । काटकधम्मयोगा ति दुस्सीरुतासङ्कातपापधम्मयोगतो । पभस्परो ति 
पभस्सरसीलो । सारो ति वुच्चन्ती ति सासन ब्रह्मचरियस्स सारभूतत्ता सीखादयो गुणा 
“सारो” ति वुच्चन्ति । 


सब्बपरित्तगुणो ति सब्बेहि निहीनगुणो भप्पगुणो वा। सो सोतापक्नो ति 
मानन्दत्थेरं सन्धाय वदति । सोतं मापन्नो तिं मग्गसोतं आपन्नो । पटिपक्खधम्मानं 
मनवसेसतो सवनतो पेल्लनतो सोतो अरियमग्गो ति गाह “सोतो ति च मरगस्सेतं 
अधिवचनं'' ति । सोतापन्नो ति तेन समल्नागतस्स पुगलस्ता ति इमिना मग्गसमङ्खी 
सोतापन्नो ति वत्वा तमेवत्थं उदाहरणेन साधेत्वा इदानि इधाधिप्पेतपुग्गलं निद्धारेत्वा 
दस्सेन्तो आह “इध पना'” ति आदि । इध भापन्नसदो “फलसच्छिकिरियाय पिपन्नो" 


१. रोपेत्वा ति (सी°, स्या०)। 
२. वि० २-१७७ पिह । ३, वि० १-११ पिद । 
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तिं आदीयु विय वत्तमानकालिको ति आह्‌ “मग्गेन फर्स्स नामं दिन्नं" ति। 
मग्गेन हि अत्तना सदिसस्स अदुद्खिकस्स वा सत्तद्धखिकस्स वा फलस्स सोतो ति नामं 
दिन्तं, भतीतकालिकित्ते पन सरसतोव नामलाभो सिया । मग्गक्डणे हि मग्गसोतं 
आपज्जति नाम, फक्क्खणे भापन्नो | 


विरूपं सदुक्खं सउपायासं निपातेती ति विनिपातो, अपायदुक्खे खिपनको । 
धम्मो ति सभावो | तेनाह “न अत्तानं अपायेसु विनिषाततनसभावो' ति । अथवा 
धम्मो ति अपायेसु खिपनको सक्कायदिद्वभादिको अकुप्तरधम्मो । यस्स पन सो 
भकरुसलधस्मो नत्थि ` सनव्बसो पहीनत्ता, सो यस्मा अपायेसु उत्तानं विनिपातनसभावो 
न होति, तस्मा वृत्तं “न अत्तानं अपायेचु विनिपातनसभावो ति वुत्तं होती" ति। 
कस्मा ति अविनिपातनधम्मताय कारणं पुच्छति । अपायं गमेन्ती ति अपायगमनीया । 
विनिपातनसभावो ति उप्पज्जनसभावो । सम्मत्तनियामेन सरगेना ति सम्मा भवनि- 
यामकेन पटिलद्धमग्गेन । नियतो ति वा हेद्विमन्ततो सत्तमभवतो उपरि अनुप्पञ्जन- 
धम्मताय नियतो । सम्बोध ति उपरिमग्गत्तयसङ्काता सम्बोधि । सम्बुज््ती ति हिः 
सम्बोधि, अरियमग्गो । सो च इध पठममग्गस्स अधिगतत्ता अवसिद्रो एव अधिगन्तन्ब- 
भावेन इच्छितन्बो ति । तेनाह उवरिमग्गत्तथं अवस्सं सम्पापको'” ति । उपरिमग्गत्तयं 
अवस्सं सम्पापणाती ति सम्पापको सोतापन्नो । 


विनयपजञ्जत्तियाचनकथा निदिता । 


(== न्नर न ण 


बुद्ाचिण्णकथा 


अनुघम्मता ति लोकृत्तरधम्मानुगतो धम्मो । भनपलोकेत्वा ति पदस्स विवरणं 
“अनापुच्छित्वा'' ति | जनपदचारिकं पक्कमन्ती ति एत्थ इति-पटो गम्यमानतायन 
तुत्तो, एवं अञ्ज्त्था पि ईदिसेयु ठानेसु । तत्थ जनपदचारिकं ति जनपदेसु चरणं, 
चरणं वा चारो, सो एव चारिका, जनपदेसु चारिका जनपदचारिका । तं पक्कमन्ति, 
जनपदगमनं गच्छन्ती ति अत्थो । पक्षकमन्तियेवा ति अवधारणेन नो न पक्कमन्ती तिं 
दस्सेति । “जनपदचारिकं पक्कमन्ती'" ति एत्थ ठत्वा भगवतो चारिकापक्कमनविर्धि 
दस्सेन्तो आह “जनपदचारिकं चरन्ता चा” ति जादि । चारिका च नामेसा? दुविधा 
तुरितचारिका चैव अतुरितचारका च। तत्थ दूरे पि बोधनेय्यपुग्गलं दिस्वा तस्स 
बोधनत्थाय सहसा गमनं तुरितचारिका नाम, सा महाकस्सपत्थेरपच्तुग्गमनादीसु 
दटुन्बा । भगवा हि महाकस्सपत्थेरं पच्चुग्गच्छन्तो मुहृत्तेन तिगावृत्तमगमासि, 
जाठ्टवकस्सत्थाय तिसयोजनं, तथा अ ज्गुलिमालस्स, पुक्करुंसातिस् पन पञ्चचत्तारीस- 
योजनं, महाकप्पिनस्स वीसयोजनसतं, धनियस्सत्थाय सत्तयोजनसतानि अगमासि, 


१. सं° ३-१७८ पिटं । २. वा (स्यार) 
३. दी° अ० १-२१३, मण० दु° २-५५ पद्रुदोभुपिपरस्क्तितम्ब । 


वै रञ्जकण्डवण्णना बुद्धाचिण्णकथा ३२९ 


धम्मसेनापतिनो सद्धिविहारिकस्स वनवासीतिस्ससामणेरस्स तिगावृताधिकं वीसयोजन- 
सतं अगमासि, अयं तुरितचारिका। यं पन गामनिगमनगरपटिपायिया दैवसिकं 
योजनञअडढयोजनवसेन पिण्डपातचरियादीहि लोक अनुग्गण्हुन्तस्स गमनं, अयं अतु- 
रित्चारिक्ा नाम। इमं पन चारिकं चरन्तो भगवा महामण्डलं मज्ज्िममण्डलं 
अन्तिममण्डटं ति इमेसं तिण्णं मण्डलानं अञ्जतरस्मि चरति । तत्थ “जनपदचारिक"' 
ति वुत्तत्ता अतुरितचारिकाव इधाधिप्पेता । तमेव विभजित्वा दस्सेन्तो आह्‌ “महा- 
सण्डरं भञ्क्षिभसण्डले"" ति आदि । 


तत्थ अन्तिममण्डलं खुहकमण्डलं, इतरेसं वा मण्डलानं अन्तोगधत्ता अन्तिम- 
मण्डलं, अब्भन्तरिममण्डलं ति वृत्तं होति इमेसं पन मण्डलानं कि पमाणं तिं आह्‌ 
“तस्थ अहासण्डरु नवयोजनक्षतिकं'' ति आदि । नवयोजनसतिकम्पि ठानं मज्सिमदेस- 
परियापन्नमेव, ततो परं नाधिप्पेतं तुरितचारिकावसेन अगमनतो । यस्मा निक्न्त- 
कालतो पदाय गतगतद्ानस्स चतूसु पस्सेसु* समन्ततो योजनसतं एककोराहलं होति, 
पुरिमं पुरिमं आगता निमन्तेतुं क्मन्ति, इतरेषु द्रीयु मण्डरेसु सक्कारो महामण्डल 
ओसरति, तत्थ बुद्धा भगवन्तो तेसु तेसु गामनिगमेयु एकाह दहं वसन्ता महाजनं 
आपिसपरिग्गहेन अनुग्गण्न्ति, धम्मदानेन च विवट्‌टूपनिस्सितं कुसलं वडढेन्ति, तस्मा 
वुत्तं “गाभिनिगमादीख सहाजनं आनिस्तपरिग्णहेन अनुगगहण्हन्ता'' ति आदि । 
समथविपस्वना तरूणा हन्ती ति एत्थ तरुणा विपस्सना ति सद्भारपरिच्छेदने जणं 
कद्ुवितरणे जाणं सम्मसने जाणं मग्गामगणे जाणं ति चतुन्तं जाणानं अधिवचनं। 
समथस्स तरुणभावो पन उपचारसमाधिवपेन वेदितन्बो। “सचे पन अन्तोवस्से- 
भिक्खूनं समथविपस्सना तरुणा होन्ती'" ति इदं निदस्सनमत्तं ति दटुब्वं । अञ्ञेन पि 
मज्क्िममण्डले वेनेय्यानं जाणपरिपाकादिकारणेन मज्ज्िममण्डले चारिकं चरितुकामा 
चातुमासं वसित्वाव निक्खमन्ति । 


ववरणासद्धुहं दत्वा ति अनुमतिदानवसेन दत्वा । मागसिरस्सं पठमदिवसे 
ति सागसिरमास्स पठमदिवसे। इदञ्चेतरह पवत्तवोहारवसेन कत्तिकमासस्स 
अपरपक्खपाटिपददिवसं सन्धाय वृत्तं। तेषं ति तेसं बुद्धानं | तेहि विनेतन्बता 
तसं विनेय्यसत्ता' ति वृत्तं। विनैष्यस्त्ता ति च चारिकाय विनेतब्बसत्ता। 
मागसिरमासस्पि तत्थेवं वसित्वा फुश्पमासस्स पठमदिवसे ति इदम्पि निदस्सनमत्तं 
ति ददुम्बं | चतुमासवुत्थानम्पि बुद्धानं विनेय्यसत्ता अपरिपक्किन्द्रिया होन्ति, 
तेसं इन्द्रियपरिपाकं आगमयमाना अपरम्पि एकमासं वा द्वितिचतुमासं वा तत्थेव 
वसित्वा महाभिक्खुसंघपरिवारा निक्खमित्वा पुरिमनयेनेव लोकं अनुग्गण्हुन्ता 
सत्तहि वा छहि वा पञ्चहि वा चतूहि वा मासेहि चारिकं परियोसापिन्ति। 
वेनेय्धवसेनेवा ति अवधारणेन न चीवरादिहेतु चरन्ती ति दस्सेति। तथा हि 
इमेसु तीसु मण्डलेसु यत्थ कत्थचि चारखं चरन्ता न चीवरादिहेतुं चरन्ति, अथ 
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खो ये दुग्गतबालजिण्णव्याधिका, ते “कदा तथागतं आगन्त्वा परिसरसन्ति, मयि 
पन चारिकं चरन्ते महाजनो तथागतदस्सनं कुभिस्सति, तत्थ केचि चित्तानि पसादे- 
स्सन्ति, केचिमालादीहि पूजेस्सन्ति, केचि कटच्छुभिक्खं दस्सन्ति, केचि मिच्छा- 
दस्सनं पहाय सम्मादिद्िका भविस्सन्ति, तं नेसं भविस्सति दीघरत्तं हिताय 
सुखाया' ति एवं लोकानुकम्पाय चारिकं चरन्ति । 


अपि च चतुहि कारणेहि बुद्धा भगवन्तो चारिकं चरन्ति जद्भविहारवसेन 
सरीरफासुकत्थाय, अट्टुप्पत्तिकालाभिकङ्भुनत्थाय, भिक्खूनं सिक्खापदपञ्जञापनत्थाय, 
तत्थ तत्थ परिपाकगतिन्द्रिये बोधनेय्यसत्ते बोधनत्थाया ति । अपरेहि पि चतुहि कारणेहि 
नुद्धा भगवन्तो चारिकं चरन्ति बुद्धं सरणं गच्छिस्सन्ती ति वा, धम्मं, संघं सरणं 
गच्छिस्सन्ती ति वा, महता धम्मवसेन चतस्सो परिसा सन्तप्पेस्सामा ति वा । अपरेहिपि 
पञ्चहि कारणेहि बुद्धा भगवन्तो चारिकं चरन्ति पाणातिपाता विरमिस्सन्ती ति वा, 
सदिच्नादाना, कामेसुमिच्छाचारा, मुसावादा, सुरमेरयमज्जपमादद्राना विरमिस्सन्ती 
तिवा। अपरेहि पि अदुहि कारणेहि बुद्धा भगवन्तो चारिकं चरन्ति पठमं श्चानं 
पटिलभिस्सन्ती ति वा, दुतियं,""पे०“नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्ति पटिक्भि- 
स्सन्ती ति वा | अपरेहि पि अदुहि कारणेहि बुद्धा भगवन्तो चारिकं चरन्ति सोता- 
(1 अधिगमिस्सन्ती ति वा, सोतापत्तिफलं'"“'प०"““"जरहत्तफलं सच्छिकरिस्सन्ती 
तवाति। 


पप्कानि ओचिनन्ता विय चरन्तो ति इमिना यथा मालाकारो बहुं पृप्फगच्छं 

दिस्वा तत्थ चिरमपि ठत्वा पुप्फानि ओचिनित्वा पप्फसुञ्जं गच्छं दिस्वा तत्थ पपञ्नचं 

अकेत्वा तं पहाय अज्जत्थ गन्तवा पुप्फानि ओचिनन्तो विचरति, एवमेव बुद्धापि 

यत्थ॒ गामनिगमादीभु विनेय्यसत्ता बहू होन्ति, तत्थ चिरम्पि वसन्ता ते विनेत्वा 

विनेय्यसुञ्ज्रगामादीसु पपञ्चं अकत्वा तं पहाय अज्जत्थ बहुविनेय्यकेसु गामादीसु 

वसन्ता विचरन्ती ति दस्सेति। ततोयेव च अतिखुद्केपि अन्तिमिमलण्डले उपनिस्सय- 
वन्तानं बहुभावतो ताव बहुम्पि कालं सत्तमासपरियन्तं चारिकं चरन्ति | 


सन्तसभावत्ता किठेससमणहेतुताय वा सन्तं निब्वानं, सुखकारणताय च सुखं ति 
भह “सन्तं सुखं निब्बानमारस्मणं कत्वा” ति । दससहस्स चक्कवाट ति जातिक्चेत्त- 
भूताय दससहस्सिखोकधातुया । इदञ्च देवन्रह्यानं वसेन वुत्तं, मनुस्सा पन इमस्मियेव 
चक्कवाठे बोधनेय्या होन्ति। बोधनेथ्यसत्तसमवलोकनं ति पठमं महाकरणाय 
फरित्वा पच्छा सब्बञ्जुतञ्ञाणजालं पत्थरित्वा तस्स अन्तो पविद्रानं बोधनेय्यसत्तानं 
समोलोकनं । बुद्धा किर महाकरुणासमापत्ति समापञ्जित्वा ततो वृदाय “ये सत्ता 
भव्वा परिपाकनाणा अज्जयेव मया विनेतन्बा, ते मय्हं माणस्स उपदटुहुन्तु"" ति चित्तं 
मधिद्राय समन्नाहरन्ति । तेसं सह समन्नाहारा एको वा दवे वा बहु वा तदा विनयूपगा 


१, बोघनेय्यसत्तसमोलोकनं ति (सी° स्या०) । 
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वेनेथ्या सब्बञ्जुतञ्जाणस्स भआपाथमागच्छन्ति, अयमेत्य बुद्धानुभावो । एवं मापाथ- 
मागतानं पन नेसं उपनिस्सयं पृब्बचरियं पुन्बहेतं सम्पतिवत्तमानञ्च, पटिपत्ति 
भोलोकेन्ति । वेनेय्यसत्तपरिगगण्हनत्थञिहि समन्ताहारे कते पठमं नेसं वेनेय्यभावेतेव 
उपद्धानं होति । अथ “कि चु खो भविंस्सती"” ति सरणगमनादिवसेन कच्चि निष्फत्ति 
वीमंसमाना पुज्बुपनिस्सयानि ओखोकेन्ति । 


भोतिष्णे ति आरोचिते, परिसमन्घं वा भओतिष्णे । द्वक्वत्तं ति एकस्मि 


संवच्छरे द्विक्खत्तुं । बुद्धकारे किर एकेकस्मि संवच्छरे द्वे वारे भिक्खू सन्निपत॑न्ति 
उपकद्ुवस्सुपनायिककारे च पवारणाकाठे च । उपकदटाय वस्सुपनायिकाय दसपि 
वीसम्पि तसमिप चत्तारीसम्पि पञ्जासम्पि भिक्खू वग्गकगगा हुत्वा कस्मदुानत्थाय 
ञागच्छन्ति । भगवा तेहि सरद्धि सम्मोदित्वा “कस्मा भिक्खवे उपकदाय वस्सूपनायिकाय 
विचरथा'” ति पृच्छति । अथ ते “भगवा कम्मद्रानत्थं आगतम्ह्‌, कम्मदरानं नो देथा” 
ति याचन्ति । सत्था तेसं चरियवसेन रागचरितस्स असुभकम्मद्ानं देत्ति, दोसचरितस्स 
मेत्ताकम्मदुानं, मोहुचरितस्स ““उहेसो परिपृच्छा काञेन भम्मस्सवनं कालेन धम्मसा- 
कच्छा इदं तुयं सप्पायं'" ति भाचिक्खति । किञ्चापि हि मोहवरितस्स आनापानस्सति- 
कम्मदुानं सप्पायं, कम्मदरानभावनाय पन भाजनभूतं कातुं सम्मोहविगमाय पठमं उहेसप- 
रिपुच्छाधम्मस्सवनधम्मसाकच्छासु नियोजेति। वितक्कचरितस्स भानापानस्सतिकम्मदुानं 
देति । सद्धाचरितस्स विसेसतो पुरिमा छ अनुस्सतियो सप्पाया, तासं पन अनुयुञ्जने 
अयं पुन्बभागपटिपत्ती ति दस्सेतुं पसादनोयसुत्तन्तेन बुद्धसुबोधितं धम्मसुधम्मतं संघसु- 
प्पटिपत्तिञ्च पकासेति । जआाणचरितस्स पन मरणस्सति उपसमानुस्सति चतुधातुववत्थानं 
भआहारेपटिकूलसञ्जा विसेसतो सप्पाया, तेसं उपकारधम्मदस्सनत्थं अनिच्चतादि- 
पटिसंयुत्ते गम्भीरे सुक्तन्ते कथेति । ते कम्मदरानं गहैत्वा सचे सप्यायं होति, सत्थु सन्तिके 
एव वसन्ति । नो चे होति, सप्पायं सेनासनं पुच्छन्ता गच्छन्ति । तेपि तत्थ वसन्ता 
तेमासिकं पटिपदं गहैत्वा घटेन्ता वायमन्ता सोतापन्ना पि होन्ति सकदागामिनो पि 
अनागामिनो पि भरहुन्तो पि । ततो वुत्थवस्सा पवारेत्वा सत्थु सन्तिकं गन्त्वा “भगवा 
महं तुम्हाकं सन्तिके कम्मद्रानं गहेत्वा सोतापत्तिफलं पत्तो "प°..." "महं अग्गफलं 
भर्त” ति पटिकृद्गुणं भारोचेन्ति, उपरि भअनधिगतस्स अधिगमाय कम्मदानञ्च 
याचन्ति । तेन वृत्तं “पुरे वस्तूषनायिकाय च कभ्मट्ठानग्गहणत्थं "१०" उपरि 
कम्मट्छानग्गहुणत्थच्नाः' ति । 
धामा ति एत्य आ-सदो “भागच्छा" ति इमिना समानत्थो ति भहु 
"आयामा ति आगच्छयामा” ति, एटि गच्छामा ति भत्थो। आनन्दा ति भगवा सन्ति 
कावचरत्ता थेरं आर्पति, न पन तदा सत्थु सन्तिके वसन्तानं भिक्सूनं जभावतो । 
पञ्चसतपरिमाणो हि तदा भगवतो सन्तिके भिक्खु संघो । थेरो पन "“गण््थावुसो पत्त 
चीवरानि, भगवा असुकटानं गन्तुकामो" ति भिक्खुनं आरोचेति । “अथ खो भगवा 
आयस्मन्तं आनन्दं भआामन्तेसी"” ति वृतत्ता “भगवतो पच्चस्सोतसी ति इध भगवतो 


१. सम्पत्ति वत्तमानञ्च (सी) । २. किच्चनिप्फति (सी०) । 


8 496 








3 457 


1 438 


३४५२ सारत्थदीपनीटीकां 


ति सामिवचनं आमन्तनवचनमेव सम्बन्धीभन्तरं अपेक्खती ति इमिना अधिप्पायेन 
भगवतो वचनं परि अस्सोत्तौ'' ति वुत्तं । भगवतो ति पन इदं पतिस्सवसम्बन्धेन 
सम्पदानवचनं यथा “देवदत्तस्स परिस्युणोती' ति । षच्चस्तघोस्ी ति एत्थ पटि- सहो 
समिमुखवचनो ति आह- “अभिमुखो हृत्वा सुगो" ति । भगवतो मुखाभिमुखो हृत्वा 
मधिवासेत्वा सुणि, न उदासीनो हृत्वा ति अधिप्पायो । 


तस्स पाटिहारियस्स भागन्तुकवसेन कतत्ता वृत्तं “नगरद्वारतो पट्डाया' ति । 
सुवण्णरसपिज्ञराहि रस्मोहौी ति एत्थ रस-सहो उदकपरियायो, पिञ्जर सहो हेमवण्ण- 
परियायो, तस्मा सुवण्णजल्धारा विय सुवण्णवण्णाहि रस्मीही ति अत्थो । समुज्जो- 
तयमानो ति ओभासयमानो । अस्सां ति वेरञ्चस्स ब्राह्मणस्स । भगवन्तं उपनित्तीदितु- 
कामो ति भगवन्तं उपगन्त्वा निसीदितुकामो, भगवतो समीपे निसीदितुकामो ति 
तुत्तं होति । 
| ब्राह्मण तया निमन्तिता वस्संवृत्था अम्हा ति पाचियं सम्बन्धो वेदितब्बो | 
दातन्बो अस्सा ति दातब्बो भवेय्य । नो असम्तो ति नेव अविज्जमानो, किन्तु विज्ज- 
मानोयेवा ति दीपेति । विना वा छि ्धविपत्लासेनेत्थ अत्थो दद्ुव्बो ति आह्‌ “अथ बा" 
ति भादि। इमिना सामजञ्जवचनतो एत्थ नपुंसकलिद्धनिहेसो ति दस्सेत्ि । नो नत्थो 
ति नो भम्हाकं नत्थि। नो ति वा एतस्स विवरणं नत्था ति । केसं मदातुकामता विया- 
ति आह्‌ “यथा ति आदि । पहतवित्तूपकरणानं ति एल्य वित्ती ति तुष्टि, वित्तिया 
उपकरणं वित्तूपकरणं, तुद्रिकारणं ति अत्थो । पहृतं धनधघजञ्जजातरूपरजतनानाविधा- 
लद्कारसुवण्णभाजनादिभेदं वित्तेपकरणमेतेसं ति पहूतवित्तूपकरणा, तेसं पहृतवित्तूप- 
करणानं मच्छरीनं यथा अदातुकामता, एवं नो अदातुकामता पि नत्थी ति सम्बन्धो । 
तं कूतेत्य छ्न्मा ति एत्थ तं ति तं कारणं, तं किच्चं वा । एत्था ति घरावासे । दुतिय 
पन अत्थविकप्पे तं ति देग्यधम्मस्स परामसनं । एत्या ति इमस्मि तेमासन्भन्तरे ति 
मत्थो । यं ति येन कारणेन, किरियापरामसनं वा । दृतिये पन अल्थविकप्पे थं ति यं 
देय्यधम्मं ति अत्थो | | 


अल घरावासपलिबोधचिन्ताया ति सञ्जावेत्वा ति ब्राह्मण नेतं घरावासपलि- 
बोधेन कतं, अथ खो मारावटुनेना ति ब्राह्मणं सञ्जापित्वा । तङ्कणानुरूपाया ति 
यादिसी तदा तस्स भञ्ज्ञासयप्पवत्ति, तदनुरूपाया ति अत्थो । तस्स तदा तादिसस्स 
विवट्सन्निस्सितस्स जाणपरिपाकस्स॒ अभावतो केवलं अन्भन्तरसन्निस्सितो* एव अत्थो 
दस्सितों ति आह्‌ ““दिट्ुधन्तिकसम्परायिकं अत्थं सन्दस्सेत्वा" ति, पञ्चक्खतो विभा- 
वेत्वा ति अत्थो । कुसले धस्ते ति तेभूमके कुसले धम्मे । तत्था ति कुसरधम्मे यथा- 
समादपिते। नं ति ब्राह्मणं । सपुत्तजेत्वा ति सम्मदेव उपरूपरि निवेसेत्वा पञ्जकिरियाय 
तिक्लविसदभावं आपादेत्वा । तं पन अत्थतो तस्स उस्साहजननं होती ति आह 
सउस्साहं कत्वा" ति । एवं पृञ्जक्रिरियाय सउस्साहतो एवरूपगुणसमद्धिता च 


१, अबिभुदयनिस्सितो (सी °) अन्भुदयनिस्तित (स्या०) लन्भुदस्स निस्सितो (क) । ` 
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नियमतो दिद्टुधस्मिकादिअत्थसम्पादनं ति एवं सउस्साहताय अञ्जेहि च तसिम विनज्ज- 
मानगुणेहि सम्पहुसेत्वा सम्मदेव हदुतुदुभावं आपादेत्वा । 


यदि भगवा धम्मरतनवस्सं वरस्सि, अथ कस्मा सो विसेसं नाधिगच्छि ? उप- 
निस्सयसम्पत्तिया अभावतो । यदि एवं कस्मा भगवा तस्स तथा धम्मरतनवस्सं 
वस्सी ति ? वुच्चते-यदिपि तस्स विसेसाधिगमो नत्थि, भायति पन निब्बानाधिगमत्थाय 
वासनाभागिया च सन्बा पुरिमपच्छिमधम्मकथा अहोसी ति दद्ुब्बा । न हि भगवतो 
निरत्थका धम्मदेसना अत्थि । तेमासिको पि देय्यधम्मो ति तेपासं दातन्बो पि देय्यधम्मो | 
यं दिवं ति यस्मि दिवसे । 


२३॥ ब्ुदपरिणाथक ति बुद्धो परिणायको एतस्सा ति बुद्ध परिणायको, भिक्ुसंघो । 
तं बुद्ध परिणायक, बुद्धजेटुकं ति भत्थो । यावदत्थं कत्वा ति याव अत्थो, ताव भोजनेन 
तदा कतं ति अधिप्पायो । दातुं उपनीतभिक्खवाय पटिक्खेपो नाम ॒हत्थसञ्ञाय मुख- 
विकारेन वचीभेदेन वा होती ति आहु “'हृत्यसजञ्जाया' ति वादि । ओनीतपत्तपाणि 
ति एत्थ ओनीतो पत्ततो पाणि एतस्सा ति ओनीतपत्तपाणी ति भिन्लाधिकरणविसयोयं 
सहो * वाहिरत्थसमासो ति आह्‌ “पत्ततो ओनीतर्पा्पण"' ति अ[दि । ““ओनित्तपत्तरपाणि"' 
ति पि पाठो, तस्सत्थो ओनित्तं नानाभूत्तं विनाभूतं आमिसापनयनेन वा सुचिकतं पत्त 
पणीतो अस्सा ति ओनित्तपत्तपाणि, तं भोनित्तपत्तपाणि, हत्थे च पत्तञ्च धोवित्वा 
एकमन्ते पत्तं निक्िपित्वा निसिन्नं ति अत्थो । पत्तुण्णवटूपटे चा ति पततुण्णपटे च 
पटुपटे च । तत्य पत्तुण्णपदेसे भवा पत्तुण्णा, कोसियविसेसा ति पि वदन्ति । पट्रानि पन 
चौनपटानि । आयोगादोसु आयोगो ति पटिआयोगो, अंसबद्धकं पत्तत्थविकादोघु । 
भेसज्जतेकानं ति भेसज्जसम्पाकेन साधिततेलानं । तुम्बानी ति चम्ममयतेकभाजनानि । 
एकमेकस्स भिक्खुनो सहस्सग्धनकं तेलमदासी ति सम्बन्धो । 


महाथागं याजित्वा ति महादानं दत्वा । सपुत्तदारं वन्दित्वा निततिन्नं ति 
पुत्तदारंहि सद्धि वन्दित्वा निसिन्नं । तेमासं ति अच्चन्तसंयोगे उपयोगवचनं । ^तिमासं 
सोतन्बधम्मं भज्जेव सुणिस्सामी"' ति निसिन्नस्स तं भज्ज्ञासयं परेत्वा देसितत्ता वुत्त 
'परिपुण्णसङ्कप्पं करुरुमानो'" ति । अन॒बन्धित्वा ति अनुगन्त्वा । 


लुद्धानं अनभिरतिपरितस्किता नाम नत्थीति भह “यथाजाय यथारचितं 
वासं वसित्वा'” ति । भभिरन्तं अभिरती ति हि भत्थतो एकं । भभिरन्तसटो चायं 
भभिरुचिपरियायो, न अस्सादपरियायो । भस्सादवसेन च कत्थचि वसन्तस्स अस्सादव- 
त्थुविगमनेन सिया तस्स तत्य अनभिरति, तयिदं खीणासवानं नत्थि, प्रगेव बुद्धान, 
तस्मा अभिरतिवसेन कत्थचि वसित्वा तदभावतो अञ्जत्थ गमनं नाम बुद्धानं नत्थ, 
विनेय्यविनयनत्थं पन कत्थचि वसित्वा तर््मि सिद्धे विनेथ्यविनयत्थमेव ततो भञ्जत्थ 
गच्छन्ति, अथमेत्थ यथारुचि । सोरेष्यादीनि अनुपगम्मा ति महामण्डल्चारिकाय 


१. तिपदो (सी०), षदो (स्या ०) । 
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३.४४ तारत्थदोपनोटीका 


वीधिमूतानि सोरेग्यनगरादीनि अनुपगन्त्वा । पधागपतिटठानं ति गामस्सपि अधिवचनं 
तित्यस्सपि । गद्धं नदि ति ग्धं नाम नदि। तक्ष्वघरोति एत्थ तंति करणत्ये 
उपयोगवचनं ति आह "तेन अवस्तरि तदवसरी' ति । 


बुद्धाचिण्णकथा निदिता । 


समन्तपासादिकाया ति समन्ततो सन्बसो पसादं जनेती ति समन्तपासादिका, 
तस्सा समन्तपासादिकाय । तच्निडं समन्तपास्ादिकाध समन्तपासादिकर्तस्मि ति एत्य 
तत्रा ति पुरिमवचनापेक्खं, इदं ति वक्खमानकारणवचनापेक्ं । तत्रायं योजना--यं 
तुतं “समन्तपासादिकाय विनयसंवण्णनाया'” ति, तत्र यासा समन्तपासादिका ति 
संवण्णना वृत्ता, तस्सा समन्तपासादिकाय संवण्णनाय समन्तपासादिकत्तस्मि समन्त- 
पासादिकभावे सब्बसो पसादजनकत्तं इदं होति । कि होती ति आह /(आचरिय 
परम्परतो* ति आदि । 


आचरियपरस्परतो ति “उपालि दासको' ति आदिना" वृत्तभआचरियप्रम्प- 
रतो । निदानवत्थुप्पभेददोपनतो ति निदानप्पभेददीपनतो वत्थुप्पमेददीपनतो च। 
तत्थ बाह्रिनिदानभब्भन्तरनिदानसिक्खापदनिदानदस्सनवसेन निदानप्पभमेददीपनं 
वेदितब्बं, थेरवादप्पकासनं पन वल्थुप्पभेददीपनं । परसमयविवञ्जनतो ति “सकाय 
परिञ्जाय मेत्तियं भिक्खुनि नासेथा'” ति आदोयु* मिच्छापटिपन्नानं परेसं ठद्धिनिरा- 
करणतो, ततोयेव च अत्तनो समयपतिद्वापनेन सकसमयविसुद्धितो | 


व्यञ्जनपरिसोधनतो ति पाठसोधनेन व्यञ्जनपरिसोधनं वेदितञ्बं, सदहसत्था- 
नुसारेन वा निन्बचनं दस्सेत्वा पदनिप्फत्तिदस्सनं व्यञ्जनपरिसोधनं । विभङ्खनयभेद- 
दस्सनतो “तिस्सो इत्थियो' ति आदिपदभाजनस्स अनुरूपवसेन नयमेददस्सनतो | 
सम्पस्सतं ति जाणचक्खुना सम्मा पस्सन्तानं, उपपरक्खन्तानं ति अत्थो । अपास्तादिकं 
ति अप्पसादावहं । एव्था ति समन्तपासादिकाय । सम्पस्सतं विज्जूनं ति सम्बन्धो । 
तस्मा अयं संवण्णना समन्तपासादिकात्वेव पवत्ता ति योजेतब्बं । कस्स केनं देसितस्स 
संवण्णना ति आह्‌ “विनयस्ा' सि आदि । 


इति समन्तपासादिकाव विनयदूकथाय सारत्थदीपनियं 
वेरञ्जकण्डवण्णना समक्ता ! 


पठमो भागो निद्रित । ` 


१. वि० ५-२-पिटु । २. वि-१-२४९ पिदरं । 
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